


श्री सुदृष्ि तरंगिणी 


मृगलाच्रण 


मनमांहि भक्ति अयान नमिहौ, देव अरिर्ैत कौ सही 1 फिर सिद्ध पृजौँ अष्ट गुणमय, सूर गण च्तीस दी । 
` जंग पूर्वधारी जजौ उपाध्याय साधु गुण अठ्त्रीस जी । यह्‌ पंच गुरु ग्रन्थ जादि सत्‌ ए मंगदा जग्ईक जी॥ १। 
वृपभसेन आदिक गणराय, गौतम स्वामी खौं थुतिलाय । गौर नम्‌ ग्रन्थ कवि भूर, जिन कीने भिथ्या-मगचूर ॥ २॥ 
सुमति करण, कुमती हरण, भरत ज्ञान भण्डार । दया मूरति सर्वज्ञको, नमो सुर भवतार ॥ ३ ॥ 
देव धमं गुरु या विधि थकी मानिये, काय मन वचन तँ भक्ति उर आनिये। 
ओर तीरथ नमों सिद्ध तहां ते भये, नमो जिन विम्बनं किये कृत्तिमं थए ॥ ४॥ 
एसे इष्ट देवनि जो पूजे, ताते अगले मारग सूज । 
इन प्रसाद अव बुद्ध सवाई, ग्रन्थ रच शुभ शुभ फरुदाई ॥ ५॥ 
म तो इष्ट देवका दासा, होऊ भक्ति तितने तन स्वासा । 
सव जौवनतें क्षमा कराई. निज सम जानि दया उर आई ॥ ६॥ 
]} म्रच्थ महिमा ॥ 
ए ग्रन्थ सागर अथं जल केरि पूरित सहि । बहु दृष्टान्त युक्ति नय तरंग उठे सही ॥ 
ता मध्य जे अधिकार दीप सम जानिये । तत्व रतन करि भरे सकल सुखं खानिये ॥ 
सुख खानि तहां समदि जावे वेठ जिन वचनावजी । ते चहँ भुज वुद्धि वर पहुचे नही तिनको दाव जी ॥ 
ततिं जु सरथा पोत गहि टि सुरति सागर कौं तिरौ । नहिं कोय ओौर उपाय भवि श्रुति सीख यह्‌ हिरदे धरौ ॥ ७ । 
रभरुरमण समुद्रं सो, यह श्रुति उदधि गंभीर । पार कौन जिन बिन कहै, बरणौ बुध सम वीर॥प८॥ 


| ( श्रोसवंज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर््तारःश्रोगरधरदेवाः प्रतिगरधरदेवास्तेषां वचोनुसार- 
) 
॥ 


| ओं नमः सिद्धेभ्यः | 
१ ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं ॒नित्यं॑ ध्यायन्ति योगिनः. । 
कामदं पोक्षदं चेव ओंकाराय -नमो नमः ॥ ९१॥ 


कक, 


( अविरलङब्दघनौघप्र्षालितसकलभूतलमलकलंका । 

6 मुनिपिरुपासिततीर्था ` सरस्वती हरतु नौ दुरितान्‌ ॥ २ ॥ 

¢ अज्ञानतिमिराधानां ज्ञानांजनशलाकया । चक्षुरन्भीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 
९ परमणुरवै नमः परम्पराचार्थ्य श्रीगुरवे नमः । 

¢  सकलकलुषविध्वंसक श्रेयसां परिवर्धकं धम्मसंबन्धकं मव्यजीवमनः प्रति- 
| बोधकारकमिदं शास्त्रं “श्री सुटष्टि तर॑गिरी" नामधेयं, रुतन्परग्रन्थकर्तार 


०७. भु-०७- 


मासाद्य पडत प्रवर श्र टेकचन्दजी विरचितम्‌ । 
॥ मंगलं भगवान्‌ वीरो मंगलं गौतमो गरी। पंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जेनधर्ऽस्तु मंगलम्‌॥ 
व सते श्रोतारः सावधानतया शुण्वन्तु ॥ 


व द 2 ८ 


क 


सर आर सुगम वर्णन दने से सव को अच्छी तरह से सममे आ जाता है! इसका प्रवचन कर्क््ता में 
दास््-मर्मज्ञ श्री बाद्ुलाल्जी ने गत वर्षं गहौ पर किया । तब से मञ्ने यह्‌ उत्कट अभिराषा उत्पन्न हुई कि एसे श्वेष्ठ ग्रन्थ 
को पुनः प्रकारित कर सर्वसाधारण कै लिए उपलब्ध कराया जाए) इसके पिरे इसका प्रकारन वीर निर्वाण 
सं० २४५२ में श्री जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता एवं वीर नि ० सं° २४५४ मे पं० पन्नाखाल्जी चौधरी द्वारा 
वनारसतसे हज था। 


मै, श्री मदनलालजी कासलीवार्‌ एवं श्री मानमलजी फांफरी का आभारी हूं जिन्न मूचे इसे पुनः प्रकारित 
कराने के लिए विङ्ञेपतः प्रेरित किया) श्री पं० कमल्कुमारजी शास्वीकराभी मँ हृदय से आभारी हं जिन्होने इसका 
संशोधन एवं सम्पादन कर इसे परिवद्धित रूप मेँ प्रकारित करने मे काफी सहायता दी । । 


इस ग्रन्थ के मूल रचियता स्व ० पण्डित प्रवर टेकचन्दजी के जीवन-परिचय को खोजने का भरी काफी प्रयास किया 
गया, पर कोर भी विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध नहीं हौ सकी। अतः विज्ञ पाठकों एवं विद्वान्‌ समाज से अनुरोध 
है कि इस विपथ मे वे अपनी जानकारी हमें भेजने का कष्ट कर । 


अन्त में आग्रहहैकिद्शटिदोषं से जो भूलें रह गई हो, उन्है पाठकगण हमे लिखने का कष्ट करे ताकि अगले 
संस्करणों मे उन्हें परिमा जित किया जा सके । 


जन पुस्तक भवन निवेदक ; 
करकत्ता-७ | 


दीपावत्ी २४६८ च॒प्येक्ड्र चछस्नार जेल 


१; । 1 तग सकर जच्रमपगण नजा 
व 1 ग्क्त काढ न्वर्‌ नहीं है । 
0 + ५ व 1 
~ --------------------- ~~ ५ 1. 
ससार प्राणीन्त ग्रन्थराज को भाप लोगों के सामने काते इर 1 र ॥ व ७ न््-.--~ शष "५ (8 


सम्पादकीय वक्तव्य ' 


उदवोच्न- संसार अनादिनिघन है । इसमे ससरण (परिभ्रमण) करनेवाले जीव अनन्त है । उनम अनन्त जीव तौ रेस हैजो 
निगीद मेँ ही अपार जन्म-मरण के असहनीय दुःखो को मोग रहे है ओर अनन्तकाल तेक भोगते रहैगे । तात्पय यह ह कि उनके उक्त अनन्त 
दुःखो का अन्त कदापि सम्भव नहींहै। 
अनन्त जीव पसे भीहो चुके हं जो निगोद से निकल कर काल-लब्धि को प्राप्त कर अनन्त अविनाश्षो शारेवतिक आत्मिक सुख को 
सिद्धालय मै विराजमान हयेकर भोग रहै ह॑ ओर अनन्तकाल तक वरावर भोगे रहगे। वे सव सिद्ध परमात्मा बहिरात्मासे निकल कर 
अन्तरात्मा वने ओर पक्चात्‌ अपने ही प्रवल पुरुषार्थ से परमात्म पद को प्राप्न हृए। 
उन्होने उक्त परमात्म पद को अनतत्तोगत्वा मनुष्य पर्याय से हो प्रा किया, क्योकि मनुष्य पर्याय के अतिरिक्त अन्य किसी मी पर्याय 
म रतत्रय- सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की परिपूर्णता स्म्भदेतः ही हे । गुणस्थानौं की परिचर्चा से यह साफ तौर पर जाहिर है कि नारकी तथा 
देव चौथे अविरत सम्यग्दष्टि गुणस्थान से अगे देक्षविरत आदि गुणस्थानों को प्राप्त करने मेँ सर्वथा असमर्थ-अक्षम हें । हां. तिर्यगगति के जीव 
उनसे आगे का पञ्चम देक्षविरत गुणस्थान जरूर ही पा सकते है, लेकिन वे भी अगे के ` षष्ठ आदि गुणस्य: 1 करने मे कथमपि 


योग्यता सम्पन्न नहीं है, अतः उक्त तीनों गतियो के जीवो सै रलत्रय-सम्यगदरशन-्ञान-चारित्र की परिपूर्णता की कल्पेनाअश्काक्च-कसूम के _ 


समान असम्भाव्य हीहै। . । 

प्ातःस्मरणोय पूज्यपाद आचार्यौ नै एक सोत्र मानव कोहो साक्षात्‌ मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी सिद्ध किया हि। परम्परयातो 
सभो गतियो के जीव मोक्ष प्राप्त करने-के अधिकारी वन सकते है, यह निःसन्देह है । यह सव कुष्ठ लिखने का तात्पर्यं माघ्र इतना हो है कि 
मानव तन को पाकर के मानवोचित कर्तव्यो का परिपालन करके.हमै अपनी मानवता को सफल वनोाना चाहिये । ` 

गाथं ॐ प्नव्य्‌-च्कस्न-हमारे प्रातःस्मरणोीय एवं वन्दनीय महर्षियोँ नै हम सरीखे साधारण गृहस्थं को जो षट्‌कर्मौ के 
पालन करने का उपदेक्ष दिया है--हमें उन छहो अपरिहार्य कर्त्व्यो का परिपालन यावत्नीवन करते रहना चाहिये, जिनसे हमारा वर्तमान 
जोवन सुख शान्ति का अनुभकवक्षोल हो ओर भावी जोवन उससे भी वद्‌ कर सुख साता के विशुद्ध वात्तावरण को पा सके। . 

(१) ददेव्-प्ठूजा--प्रथम कर्तव्य कमम है- अर्थात्‌ सद॑प्रथम हमै १००८ श्रोअरिहन्त परम देव की पूजा मेँ दत्तचित्त रहना चाहिये । 
उनकी सचे हदय से की गई पूजा हो हमारे लिये भव-मवान्तर मे सोक्षपथ को प्रक्षस्तं करने का अव्यथ साधन है ओर सम्यत्तव का मूल वीज है } 

(=) डुरूप्नास्तना--दूसरा कतव्य कमं गुरूपासना है-अर्थात्‌ वह हम १०८ परम दिगम्बर गुरुओं की उपासना-आराधना 
ओर चरणाच्चना कौ ओर इद्ित करता है, क्योकि उनकी मनसा, वाचा ओर कर्मणा की गं परिचर्या पर्यपासना ओर गुणार्चनाही हमारी 


ब को ज म विरागता को जगाने मै आद्य कारण है। 
ड) ख्ञोच्च्ये्यि-तोसरा कर्तव्य कर्म स्वाध्याय है- वीतराग. सर्वज्ञ. सर्वद्रष्टा, हितोपदेष्टा, १००८ मगवान श्रो अरहन्त 


परम देव पस्रात्मा कौ दिग्य-ध्वनि कै प्रतोक परमपि गणधर देवों द्वारा ग्रथित तथा तदनुसारी परमाराध्य परम गुरुओ द्रारा रञ्कटण्डः 


अध्ययन, मनन, चिन्तन, पठन, पाठन, श्रवण, श्रावण आदि विविध सन्मागो द्वारा ज्ञान प्रा करना चाहिये, क्योकि शस्त्रः ` 
आिक्लंक-ज्ञान को परिपाति सर्वथा ओर सर्वदा असमव द । स वर्तमान विकर ।ल_ वादिच जेषि 






ध र ५ र 


1 
एकमात्र साधन श्चास्तर-स्वाध्याय ही है । आत्म-स्वरूपोपलव्धि का प्रमुखं कारण श्ास्त्र-स्वाध्याय से बद्‌ कर अन्य कारण इष्टिगोचर नहीं है। 
आज कै अस्तव्यस्त मानव जीवन मेँ सत्पथ का प्रदर्शक अलौकिक आदश्ं यदि कौडईदहो सकताहै तो वह एकमात्र आर्षं ह्ास्त्रहीरै। 
संसारी प्राणी को इष्ट वस्तु को प्राप्ति सुवोध, समीचीन, सम्यगज्ञानसे ही सम्भव है ओर वह सम्याज्ञान-यथार्थ वस्तु का परिज्ञान वस्तुत 
शास्त्र-सद्गुरु कौ वाणी से ही उपलब्ध हय सकता है, प्र कारान्तर-साधनान्तर से नहीं ; ओर उस श्ास्त्र-- सद्गुरु की वाणी का सूल स्रोत १००८ 
भगवान्‌ अरिहन्त दैव ह, उन्हीं के द्वारा ही वस्तु के वास्तविक स्वरूप का वोध उनको दिव्य देक्षनास्ते परस्परया ब्रह्म्षियो. महर्षयो ओर 
-तऋधिर्यौ को सदा से प्राप्त होता रहा है, यह एक साधारण अद्वितोय तथ्य है, जो सदय से ओत-प्रोत है, अतएव अचिन्त्य माहात्म्य है। 

(2) स्तंयस्न--चीथा कर्तव्य कर्म संयम से तात्पयं है. इन्द्रियों ओर सन को कावु में रखना । विषय कषायोँ से आत्मा की सुरक्षा 
करना । यथाक्षक्ति स्पक्चन आदि इनिद्र्यो के इष्ट-प्रिय ओर अनिष्ट-अप्रिय पदार्थो से राग्देष को कम करना तथा एकेन्द्रिय आदि पचेन्द्रिय 
तक के जीर्वो की प्राण रक्षाम सतत्‌ प्रयलक्षोरु सर्वतोभावेन दत्तचित्त रहना ! क्रोध आदि कषायो से अपनी आत्मा को निरन्तर वनचचाते रहना। 
तथ्यतौो यह दहे कि इन्द्रियनिग्रह मनोनिग्रह पर आधारित है. अतः मनोनिग्रह कौ ही यदि संयम मान लिया जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी) 

(४) लप्न--पांचवां कर्तव्य कर्म तप है--तप का अर्थ है तपाना अर्थात्‌ स्वाध्यायानि "द्वारा आत्म-स्थित कर्मो को जलाना, यह 
-आ्चिक रूप से शत्तयनुसार गृहस्थावस्था मँ मो किया जाता है, जिसे हम अन्तरग तप भी कह सकते है । विषय कषायौँ का त्याग-रूप उपवास 
आदि का यथाङ्षाक्त धारण करना भी आन्तरिक शुद्धि काकारण होन से तप हे। तात्पर्यं यह है कि जिन कार्यौ के करने से आत्मा नवीन कर्मा 
के आव से कचे ओर संवर से सजे उन तमाम आचरणं का नामतपरै। 

(2) व्दाल- छठा कर्तव्य कमं दान है- यहां दान से तात्पयं यह लेना है कि स्वपर कल्याणक ल्यि जो कुष्ठ मी अधिकार-प्ाप् 
वस्तुओं का उत्सर्ग -त्याग किया जाता है, वही वास्तविक दान है । दान की विधि, दातव्य वस्तु, उपादेय पात्र ओर दाता इनकी अपनी-अपनी 
स्वतन्त्र विरोषता सेमी दानमे विडेपता उपलन्ध होती है। इन उद्धिखित कर्मो के द्वारा हँ अपने मानव जोवन को यथासम्भव, यथाक्षक्ति 
ओर यथाकाल सफल वनाने मेँ सदा अग्रसर रहना चाहिए । इससे हम एक क्षण के लिये भो परचात्‌ पद--पीष्ठे पैर रखनेवाले न हौं इसका हमें 
सतत्‌ प्रयल करते रहना चाहिये । 

उक्तं षट्‌-कर्णो मेँ स्वाध्याय कर्तव्य क्म को लक्ष्यमें स्ख करही हमने श्र सृदृद्टि-तरञ्िणो ग्रन्थके सम्पादन कार्यको हथमें 
लिया ओर जहां तक हमसे वन पड़ा वहां तक हमने अपनी तुच्छ वुद्धि के अनुसार यत्र-तत्र-सर्वत्र संश्षोधनोय अंशं को संक्षोर्धित कर इसे 
सम्पादिते किया) 

श्नी खद्धषि-लरुद्कधिणी नौर उच्छी यथार्था 


श्रो सुदटृद्टि-तर्चिणो "यथानाम तथागुण" को कहावत को अक्षरश्षः सार्थक करता है । सुटष्टि-समीचीन श्रद्धावान्‌ सम्यग्दष्टि के तावक 
सद्धिचार रूप समुद्र कौ तरंगे इस ग्रन्थ मेँ लहरा रही है अर्थात्‌ सम्यग्टद्टि को तात्विकं वस्तु तततव को प्रस्फुटित करनेवाली ज्ञेय हेयोपादेया- 
"तमक विविध अविचल विचार-धारायें इस ग्रन्थ मै यत्र-तत्र-सर्वत्र अखण्डित रूप से प्रवाहित हो रही है, जिनके कोड भी तत्त्व-जिज्ञापु वस्तु- 
तत्व को अप्तलियत को जानचै को इच्छा रखनेवाला स्वाध्याय प्रेमी अपनी आन्तरिक इच्छा कौ परिपूर्णं पतिं पाकर आनन्द सागर मे गाते 
लगाने लगता है, उसे पर से विस्मृति ओर स्व-- अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप कौ स्मृति का अपूर्वं अनुमव स्वतः हौने लगता है 
ग्रन्थकार ने अपने जोवन भर के लास्त्र स्वाध्याय द्वारा सम्पादित सेद्धान्तिक तात्विक ज्ञान एवं आत्मिक अपूर्वं अनुभूति को कूट.कूट कर्‌ 


इसे भर दिया है । ग्रन्थकार को वस्तु तत्तव को विवेचन करने को अल्लौकिक पद्धति माषा डौली सरल ओर सुबोध है । विषय का अन्तस्थल- 
-स्पर्षी विवेचन मार्मिकता ओर सूस्मेक्षिता से मरपूर हं । हितकारी विष्यो को श्रोताओं के हदयं मँ सरलता से स्थापित्त करने कै हेतु विविघ 
उदाहर्णो तथा टष्टान्तो का इसमे जिस खूवो के साथ समन्वय किया गया है; वह प्रत्येक स्वाध्यायक्षील व्यक्ति कै हृदय को प्ुए. बिना नहीं 
रह सकता । गद से गूट--गहन सै गहन -गम्पीर से गम्भोर सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषय को सर्वसाधारण के मानस्त-सन्दिर्‌ मे प्रतिष्ठित करनेक्त 
लोकोत्तर कुश्चलता ग्रन्थकार को अपनो खास निजी विडेषता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता । ग्रन्थ के अन्तर्द्शन से यह साफ तौर पर्‌ 
जाहिर होता हि फि ग्रन्थकार के प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग ओर द्रव्यातुयोग का लोकातिक्ायी स्वपरिश्लोलित परिपक्व ज्ञान था। 
इतना सव होते हए भौ वे विनय, नग्नता ओर स्वाभाविक मद्रता कोमूरतिं थे । उनको सरलतः, निर्लोभता एवं पर-हित-परायणत्ता के तो पद-पद पर 
द्धन होते हैँ । समर ग्रन्थ क पर्यालोचन, परिञ्ोलन ओर परिदर्शन सै पा लगता है किवे वस्तुतः सम्यण्दष्टिथ, तभी तो उनके द्वारा 
यह स्वानुभूति-परिपूर्णं तात्विक विवेचना जन-जन के कल्याणार्थ प्रस्तुत हो सकी, अतः हमे बरवस यह लिखने के लिये वाध्य हौना पड़ता हे 
-कि वे यथार्थतः सम्यगज्ञानो थे, उनकी ज्ञान-गरिमा के लिये हम सहस्रशः नतमस्तक है, साथ ही उनके समान ज्ञान प्रा करने क हेतु प्रतिक्षण 
भावनाक्षोल हे। 

अर्थ अरः जन्थव्छार-प्रकृत ग्रन्थ को मौलिक मापा सौरसेनी प्राकृत है, जिसे गाथा सूत्र की संज्ञा सो अभिहित किया 
-गया है । अतः यह एक पद्यात्मक कृति हि, लेकिन यह कृति किस कवि कै द्वारा कव, कहां ओर किस प्रसंग को लेकर की गई, यह एक अव्यन्त 
विचारणीय ओर अन्वेषणीय तथा अनुसन्धानीय विषय हे । 

ग्रन्थ के आब्योपान्त परिक्ोलन से तो ठेसा लगता है कि यह कृति मी इन्हीं वचनिकाकार विद्वद्र स्वर्गयि पं० टेकचन्द्रजीकीही 
होनी चाहिये, कारण कि उन्होंने वचनिका प्रारस्म करने से पूवं जो मङ्गलाचरण किया, उसमे कहीं पर भी यह नामोल्लेख नहीं कियाहिकि 
अमुक आचाय के द्वारा प्रणीत अमुक ग्रन्थ के ऊपर मँ ( ) सर्वजनहिता्थं देक्ञभाषामय वचनिका लिखता हुं अओरन यह भी निदश्च 
कियाहै किरं स्वरचित सुदष्टि तरर्गिणो प्राकृत भाषामय ग्रन्थ के गम्भीरतम भावों को अभिव्यक्त करने के अर्िप्राय से यह देशमाषामय 
-वचनिका स्वान्तः सुखाय एवं परजनहिताय प्रस्तुते करने का उपक्रम करता हं अस्तु इस विषय को मै अनुसन्धेय कोटि रख कर्‌ विज्ञ 
अनुसन्धित्सुओं के ऊपर छोड़ता हं ओर चाहता हं निकट मविष्य मेँ कोई न कोड अनुसन्धाता इस पर खोज शोधपर्णं अनुसन्धान प्रस्तुत 
कर इस महती एवं महत्वपूर्णं कमी की पूति में हाथ बटायेगे ] 

विष्नय प्रच्य प्रकृत ग्रन्थ व्यालीस रपवो मेँ पूणं हुआ है । प्रत्येक पव का वर्ण्यं विषय अगर संक्षेपमैमी लिखा जाय 
तो भूमिक] का कलेवर इतना वट जायगा कि पाठक पठते-पटते उब जायंगे । अततः पाठकों से सादर सानुरोध निवेदनहैकिवे ग्रन्थक 
प्रथम पर्व को प्रारस्भ करने के पहले वचनिकाकार ने जौ पूर्व-पोडिका लिखी है उसे मनोयौगपूर्वक आद्यन्त पठने का उपक्रम कर, जिसे 
` उनकी प्रत्येक पवं मे वर्धित विषय क जिज्ञासरा-जन्य उत्कण्ठा की आपूर्ति हो जाय। इस सर्वावलोकन पूर्वं पोठिका मे जो प्रथम पवंके नाम 
-से उल्लिखित है २१० दो सौ दश्च विषयौ के नामों का उल्लेख किया गया है, जिनका सरलमूत प्राकृत. माषामय गाथा सूत्रों द्वारा संक्षिप्त अर्थक्रो 
लिये हए तथा वचनिका द्वारा विदोष रूप से विस्तरत एवं विज्ञद भावार्थं को अपनै मेँ संजोये हए व्याख्यान किया गयाहै। ग्रन्थकारने उक्त 
समी विषयों पर अपनी चिरसच्चित अनुमूत विपुल ज्ञान राशि को जनता जनार्दन तके पहुंचाने मेँ त्रियीगसे मारी परिश्रम किया है, उनकी 
यह परोपकर-निरतता, नितराम्‌ वन्दनीय, सुतराम्‌ अपिनन्दनीय ओर सायिप्राय ङतश्चः अनुकरणीय है । 
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पुनङ्च प्रत्येक पर्व मै वर्णित एवं व्याख्यात विपयौँ क सूची पर्वानुसार दी गई है, उससे भो वरण्य॑मान एवं व्याख्यायमान विषयो का 
सकितिक-संकेत रूप से आमास मिल सकता है । अतः पूर्वपोठिका को शुरू से आसीर्‌ तके पड़ जाने के वाद एक वार विषय-सूचो को मी दृष्टि- 
गर्त करने का सफल प्रयास करने पर सारा प्रथ स्मृति-पथ में विचरण करने लगेगा; तव जिज्ञास्य विषय कौ जिज्ञासा की परिपूर्ति मेँ देर नहीं 
लगी, पसा मेरा ध्यान हि। 

यन्थ ची च्नाप्ना- सरे ग्रन्थ को प्रारम्भ से अन्त तक पट्‌ जाने पर लगता है कि यह किसी एक प्रान्त की बोलचालकी 
भाया नहीं है, वल्कि निकटवर्ती अनेक प्रान्तौं की वोलनचाल कौ माषा के शब्दों क मेलजोल से बनी है भाषा है । अतएव न तौ हम इसे 
राजस्थानी-भापा कह सकते ह ओर न व्रज-भापा हो जिसका अधिकत्तर प्रचार उत्तर प्रदेश मेँ उपलब्ध है ओर न दूटारी-मापा इसे कहा जा सकता 
हे, जो खास कर दूट्ाहड़ प्रदश्च मेँ वोलो जाती हे, जिसका सहभाव राजस्थान प्रान्त के महानगर जयपुर के आस-पास मेँ है । अस्तु जो कुष्ठ 
भी हो, यह तो कहना हो पड़ेगा कि ग्रन्थ की भापा सवंसाधारण के समञ्च आनेवाली माषा हि, जो सहज हौ श्रोता ओं को अपनी ओर आकर्षित 
कर लेती है, मापा मँ मधुरता, कोमलता, सुकुमारता आदि अपेक्षणीय गुण विद्यमान हैँ । अत्तएव स्वभावतः श्रोताओं का मन इस ओर बरबस 
सिच जाता हे । प्रस्तुत ग्रन्थ मेँ कुठ पेसे शब्द मी प्रयुक्त हए ह, जिनका अर्थं सहसा समञ्च मे नहीं आता । उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित 
कत्द वतौर बानगी के उद्ृ्त है, जो कोष्ठक के वाहर अंकित ह ओर कोष्ठक के अन्दर उनका अर्थं लिखा गया है, कृपया पठने का कण्ट करे । 


किव ( व्यापार, धन्धा, रोजगार, रोजी, नौकरी आदि कोई भी आजीविका का साधन) देहरा ( देवघर, देवालय, देव-मन्दिर, 
जिनालय आदि ) खिदाय ( मेजना. निकालना, हटाना आदि ) खोस (छीनना, चुराना. छीना-इपटौ करना आदि ) चकार ( चोरी करना, 
उडा लेना, मुला देना आदि ) घालि ( देना ) पौहर ( रक्षक दुःख निवारक ) घनी ( बहुत अधिक ज्यादा आदि) उथापि ( नाक्ष करना, 
फकना, मूल से उखाड़ना आदि ) तताई ( गर्मी ) बाकी ( वास्तव मेँ ठीक आदि ) वेला ( कटोरा, प्याला आदि ) सांठा ( ईख-गन्ना ) ठाम 
(स्थान-जगह ) छाडि ( छोड़ना त्यागना ) ताको ( उसको ) याकँ ( इसको ) जति ( जिससे ) ते ( से) जेती ( जितनो ) तती ( तितनी ) 
आदि रसे शब्द हैँ जिनकी बहुलता से ग्रन्थ मरपूर है । ये ओर इ तरह के अन्य शब्द बहुधा राजस्थानी दृडारो वौलचाल की माषा 
उपलब्ध है । अतः कहना पड़ता है कि ग्रन्थ को वचनिका राजस्थानी दरढारौ-मापा प्रधान है जो श्रोताओं के कर्ण-विवर मै पडते ही वरवस मन 
को मौह ठेती है, अतः मनोमोहिनो मनोहारिणी है । म्रन्थगत श्षब्दौ के अर्थ की दुरूहता से ग्रन्थ के सीन्दर्य मे कमो वताने का दुरसिप्राय नहीं 
है, वल्कि ग्रन्थ के अर्थे को हृदय्घम करने के हेतु उन-उन दुरुहार्थक शन्दौँ के अर्थं को एक दूसरे जानकार विज्ञ पुरुषौ के साहाय्य से जानन 
का सफल प्रयल करने कौ ओर संहूभावपूर्णं सकेत्तमात्र है । दुरमिसन्धि या दुरमिप्राय नहीं ओर न ्िद्रान्वेषण जेसी मानसिक कलुपता जो कि 
मनुण्यमत्रि को अवनति के महागतं मेँ धकेलनेवाली है । पेसी कलुपित मनोवृत्ति से तौ मँ अपने-आप को कोको दूर रखता हं ओर चाहता हु 
फ उक्त प्रकार की दुर्मनोवृत्ति मेरे मनसेंस्व्पमेमीजागृतनषहो। 
क श्री सुदष्टि तरिणी, ग्रन्थ का प्रकाङ्नन सर्वप्रथम वी० नि० सम्वत्‌ २६५२ मेँ जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता क संस्थापक 
एवं संरक्षक तथा संचालक श्रोमान्‌ वाव दुलीचन्द पञ्नालालजी परवारने ही किया था। 
॥ उन्हाने जिस हस्तलिखित प्रति से इसका प्रकाशन किया था वह प्रति प्रयज्ञ करने पर मो हस्तगतत न हौ सकी, अतः हमनै उनकी 
मुद्रित प्रति प्र से हौ इस प्रन्थ का सम्पादन एवं संशोधन यथाषक्ति एवं यथाबुद्धि किया है, अन्य कोड हस्तलिखित प्रति स्थानीय ग्रन्थ- 
भण्डार म भो उपलब्ध न हो सको, अत्तः विवक्षता रहो । 
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हा, उक्त ग्रन्थ का द्वितीय प्रकाक्षन स्वर्गयि वाद्‌ पत्चालालजी चौधरी, गृहपति श्री स्याद्राद महाविद्यालय भदनी चाट काक्षी (वाराणसी) 
के द्वारा भी वीऽ नि० सम्वत्‌ २४५४ मै किया गया था, जिसका आधार उक्त सुद्वित प्रति ही रहौ होगी, क्योकि उक्त प्रथम प्रकाक्षन मे ओर इस 
द्वितीय प्रकाशन मेँ कोई खास अन्तर टद्टिगोचर नहीं हआ) जिनवाणी प्रचारक कार्यालय संस्थान के यक्षस्वी साहित्य प्रकाक्ञनानुरागी 
समाजसेवी श्रोमान्‌ वात्‌ दुलीचन्दजी पत्नालालजी परवार आज हमारे सामने नहीं है, उनका स्वर्गवास वर्षो पहले ही हौ चुका है, जिसका हमें 


हार्दिक तेदहै। 


हां, यह हषं का विषय है किं उनका गौरवपूर्णं साहिव्य-प्रकाक्चन का कायंमार उनके अनुज सहोदर श्रीमान्‌ बाबू नृपेन्द्रकुमास्जो नै 
अपने ही कन्धौं पर ले रखा है ओर वड़ी ही योग्यता के साथ उत्तरोत्तर उत्ति मँ कृत-संकलत्प है । 


हम उक्त संस्थान को अभिवृद्धि के हैतु १००८ श्री वीर प्रमु से सतत्‌ प्रार्थनाक्षील है । 
सनन्थच्कछार च्छा प्रच्य मान्य ग्रन्थकार के विषय मेँ परिचर्यार्थं जो-जो बातें अपेक्षणीय होती है उनमेसे एक मो वात 


हमारे सामने नहीं है; न जन्म-मूमि, न 


जन्मकाल, न माता-पिता के नाम, न श्क्षा, न शिक्षालय, न ्िक्षक गुरु, न जोविका साधन, न अन्य ग्रंथ 


रचना, न अन्य धार्मिक सामाजिक देशिक सेवा प्रमृति परिचर्योपियोगी अव्यावङयक बाते प्रयल्ञ करने पर भी उपलब्ध न हौ स्कीं। हा, ग्र॑थके 
अन्तिम मङ्गलाचरण के पइ चात्‌ जो छन्द निवद्ध है; उन छन्दो मे पांच वार्‌ 'टेक' शब्द का प्रयोग किया गया है । लगता है उसके आधार पर 
"टेकचन्द्र' नाम की कल्पना को गह होगी अथवा जिस हस्तलिख्चित प्रतिं पर से यह ग्रंथ मुद्रित करा कर प्रका मे आया यदि उक्त पुस्तिका 
का वाक्य हस्तलिखित प्रति मै उपलब्ध हआ हो तौ यह बहुत कुष्ठ सम्भव हे कि मूल ग्रंथ ओरउसको बौल-बौधनी नामक टीका जौ वचनिका 
कारूपलियेहए्‌ है, दोनों के कर्तां श्रो विद्रत्प्रवर पं० टेकचन्द्रजीहीरहैर्ह। जोकुष्मीहौ लेकिन यहतो निर्विवादसिद्धहि किपंन्जी 
निस्प्रह एवं निर्गिप्र आत्मनिष्ठ परमास्तिक सिद्धान्त ममंज्ञ, तत््वविज्ञ आत्मश्घारहित परहित निरत मावृक विद्वद्रल थ । एक कर्मदहन विधान 
जो हिन्दी मै पद्यमय रचना है, उनके अन्तिम पच्च मै मी टक! शब्द का प्रयोग उपलब्ध है ओर विधान कै सिरे पर स्व० पं० टेकचन्द्र जी 
विरचित भी छपा हआ है, अतः हमने इसका तुलनात्मक अध्ययन किया ओर हम इस निष्कषं पर पहुंचे कि यह रचना भी आपके द्वाराही की 
गई प्रतीत होती है, रेमे कमल पुष्प पलाक्षवन्निर्लिंप्त महापुरुष का अपने द्वारा अपनी ही लैखनी से अपने विषय मेँ परिचयात्मक कुठ भी 
लिखना अत्मदष्टि ओर आत्मानुमूति के सवंथा परे था । 

आपको माषा-शेलो से एेसा प्रतीत होता है कि आपने अपने पवित्र जन्म से राजस्थानयेंदहीकिसो गांव या नगर को अलंकृत किया 


--हौगा ओर एेसा बहुत कुष्ठ सम्भावित भी है, क्योकि आपकी वस्तु-तत्व को विवेचन करने की पद्धति जयपुरीय पुरातन विद्रहू-रलौं की पद्धति 


का आसू चूल अनुसरण करनेवाली है, इन तमामं अटकल-बाजियौं मेँ यथार्थता लाने के लिये हसँ भरसक प्रयल करने की भारी आंवरयकता 


-हे, जो समय ओर श्रमसाध्य है । 


किद्क्वरयचथरोक 
चिन्न 
कमल्कूमार जेन शाली 
व्याकरण न्याय काव्यतीथे सादित्य-ध्मं शाली 
साहू जैन निल्य ` 
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` अंग पूर्वधारी जजौ उपाघ्याय साधु गुण अठ्त्रीस जी) यह्‌ पंच गुरु ग्रन्थ जादि सत्‌ ए मंगदा जगर्ईर जी॥ १॥ 
वृपभसेन आदिक गणराय, गौतम स्वामी छौ ुत्तिकाय । मौर नम ग्रन्थ कवि सूर, जिन कीने भिथ्या-मगनचूर ॥ २॥ 
सुमति करण, कुमती हरण, भरत ज्ञान भण्डार । दया मूि स्वको, नमोँ सूर भवतार ॥ ३॥ 
देव धर्मं गुरु या विधि थकी मानिये, काय मन वचन तँ भक्ति उर आन्ियि। 
ओर तीरथ नमोँ सिद्ध तहां ते भये, नमो जिन विम्बनं किये कृत्तिम थए } ४ ॥ 
एसे इष्ट देवनि जो पूजे, ताते अगले मारग सूज । 
इन प्रसाद मव बुद्ध सवाई, ग्रन्थ रच शुभ शुभ फरुदाई ॥ ५॥ 
मतो इष्ट देवका दासा, होऊ भक्ति तितने तन श्वासा } 
सव जीवने क्षमा करार्द. निज सम जानि दया उर आई ॥ ६॥ 
) म्रच्थ महिमा ॥ 
ए ग्रन्थ सागर अथं जल केरि पूरित सहि । बहु दृष्टान्त युक्ति नय तरंग उठे सही ॥ 
ता सध्य जे अधिकार दीप सम जानिये । तत्व रतन करि भरे सकल सुखं खानिये ॥ 
सूख खानि तहां समदि जावे वेठ जिन वचनावजी ! ते चहँ भुज वुद्धि बर पहुचे नहीं तिनको दाव जी ॥ 
ततिं जु सरथा पोत गहि दृष्टि सुरति सागर कौं तिरौ । नहि कोय भौर उपाय भवि श्रुति सीख यह्‌ हिरदै धरौ ॥ ७॥ |' 
रँभ्ुरमण समुद्र सो, यह श्रुति उदधिं गभीरं 1 पार कौन जिन विन ठै, बरणौ बुध सम वीर॥य॥ 


। 


~ ~~~. 


त्त ०५ लप्‌ र्यः 


श्रागै वचनिका लिखिरः है! सोः रसे स्तुति करि ग्रसु प्रथम इस ग्रन्धे प्रवेश करनहारे जं सुबुद्धि हँ 
ते धर्मशचास्रके वेत्ता" तिनकौ बतावे हैँ । जो उत्तम तीन कुलम उपज धरमत्मा मैक्षामिलाफे' होय सौ रेसे 
धर्म जास्त्रनि मँ प्रवेक करं हैँ ततिं इस ग्रनथका टिप्पणं सामान्थं करि लिखियै है । सी उत्तम श्रावकनि 
को परभव सुधारे अर्थं धर्मशञाखनिका अभ्यास करना योग्य है । यह धर्मज्ञस्त्र है सो याका सामान्य टिप्परी 
किये है सी चित्तदेय मुनौ । आगे जो जौ कथन इस ग्रन्थ कहिथे तिनकी सूचनिका मात्र सामान्य टिप्पशी 
जो पीठिका सौ लिखिये है। सो इस पीठिकाके जाने सब ्रन्थका सुमिरण होय है । अर्थात्‌ जिस अरधिकारका 
चितन किये उस अधिकारकै भर्थकी याद्‌ होय है ततिं इस ग्रन्थके आदि कथनका टिप्प्‌ लिखिये है॥ सौ 
प्रथम ही तो ग्रन्थकर्ता अपने इष्टदैवको मंगल निमित्त नमस्कार करेगा । ९। पीठे दैवका कथन करते प्रहनपाथ 
सिद्धनिके सुखका कथन है ।२। आगे इस प्रन्थके नामका कथन है । ३। तापीष्ठे इस ग्रन्थे ज्ञेयहेय 
उपादैयका स्वरूप है 1 ४ 1 पीठ स्वज्ञेय परज्ञेयका वर्खन है । ५1 बहुरि भवसर पाय पंच प्रकार परावर्तनका 
कथन है । ६। ता आगे सम्थक्तव होत मिथ्यात्व ष्रूटनेते, क्षयोपङमादि पंच लब्धिका स्वरूप है । ७। बहुरि 
सम्यक दर्नके दक्ष मेदनिके स्वरूपका व्याख्यान है । ८ । पीष्ठं सम्थक्तवके पन्चीस दोषनिमे जातिमद्‌ आदि 
््टमद्‌, अरु शंका श्रादि सम्यत्तवके आठ दौषनिका, अरु षट्‌ अनायतन अरु तीन मूटरता इन पचीसंनका स्वरूप 
है। ६। आगे सम्यत्तवकै श्रष्ट गुखनिका व्याख्यान है । १०। सम्यक ट्ष्टो वीतराग कल्या तापे हिष्यकै प्रन 
उत्तरका कथन है । ९९1 अगे शुभ अक्घुभ श्रोतानिका कथन है । ९२। भगे वक्ताकै गुणका कथन है 1 १३1 
फिर ग्रन्थकर्ता अपनी लघुता सहित ग्रन्थ करिवेकी ग्रभिमानता छाडि ग्रन्थकत्तकिवती हँ, मेँ नाहीं । ९४1 
व्यवहारमात्र ग्रन्थक अर्थं कवीईवरोने मिलाये है तनमे बुद्धिकी समानता करि कोई च्रक होय, तो तिसको शुद्ध 
करिनेको विष ज्ञानीनते विनती करी तपे शिष्यके प्रन पाय उत्तर सहित कथन है । ९५। ता ग्रन्थ करनेमे 
तरकी ( तकः करने वाले ) नै मान बताया, रसा प्रन होते अनेक शुक्ति दृष्टान्त सहित, उत्तर कथन है । १६ । 
पीठे ग्रन्थनिे ग्रन्धकर्ता अपने नामका भोग धरे ताकी परिपाटो है । १७। पीठ भलै बुरे पंडितनका तमै 


| धमर्थि अरू धर्मरदहित तिनका इष्टान्तपूर्वक तरकी न कही ग्रन्थमैँ कोड च्रूक हौडमी तौ दोष लागैगा ताके प्रद्न 
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पाय निदृषि ग्रनथकर्तका कथन है) ९६) बहुरि ग्रन्थक भोदि, आचार्यं षट्कार्थनिका कथन करते ्राये तिनका 
कथन है । २०1 पीष्ठं ग्रन्थक आदि मंगल करिये, सौ मंगलके षट मेदनिका कथन ह ॥२९॥ आगमे जिन 


्रन्थति मै र सात कथा हीय सीग्रन्थ मंगलकारी होय! तिन कथानि का कथन है । २२. फिर जिन सवज्ञ-' 


भाषित तद्व, जीव अजीवनि का कथन सत्य है! रोसा-कहते तरकी ने श्रनेकमतन संबंधी तदव सत्य बताय 


मनिं है । कोई भअज्ञानवादी मोक्ष विषं ज्ञानका अभाव मानं हँ! भौर कोई ग्रजोव कौ जीव मानं है। 
स्थिरवादी रेसा माने है, जो जसा मरे सो ही उपज । कोई जीव को अजीव मानं हैँ । इत्यादिक भरमवादीनका 


भरम मैटवै कौं सर्वज्ञ-भाषित त्वनिका स्वदूप कथन है । २३। बहुरि सत्य त्रसत्य भप्त आगम पदार्थं 
तिनका कथन है।२६। पिषठे जुद्धदैवकै जानिवै कां अतिङय चौतीस आदि छियालीस गुखनिका कथन 
है।२५। भगौ जामे रतै दोष होय सौ देव नाहीं । तै दौष कौन, तिन अष्टादङ् दोषनिका कथन है 1 २६.। 


बहुरो कुदेवनिका कथन है । २७। आगे छ्रगुरुके पहचानवेकू गुखलक्षणका कथन है । २८। फरि सुगुरुके 


| परल युस अदास हैँ तिनमै रषा समिति विषं मुनिके भोजन मे छियालीस दीष हैँ । तिनका कथन है। तहां | 
„| भोजन समय बत्तीस अन्तराय बंधे, उनका तथा मल दौषनिका कथन है । २६। भगे वाईस परीषहनिका कथन 


 ४| है! ३०। रागे पंच महाव्रत, पंचसमिति, षड़ावर्यक, पंचेन्ीवतीकरस आदि भटाईस पूलयुरानिके कथने 


षदभवश्यकनका विष निरय है ३९1 भगं पुनीश्वरनिके दश्च मेदनिका कथन है । ३२1 बहुरि ब्राचार्यनिकै | ` 
गि 


गुरनि विषे दलत्तसधम, बारहतप, पंचाचार, षडावक्यक, तीनि गुप्नि, इन छत्तीस गुरनिका कथन है । ३३। 


भागे सत्यधमके दहभेदनका कथन ह । ३४ 1 बहुरि दश्च भतीचार ब्रहाचर्य कै हँ तिनका कथन है । ३५। भागे | 
उ पाध्यायजीके पच्चीस गुश॒ विषे ग्यारह भंग, चौदह पूर्वका कथन है । तिने त्रिलोक विदु पूर्वके कथन |. 


प्रन किथा। सो तिन भन्य मतीन क भाषे जीवादि तरवनिमें अरु सर्वज्ञ-भाषित तत्वनि विषं अन्तर है।| 
.तिनके कथन का अनेक नय दृष्टान्त युक्ति छप कथन है। तहां कोड ब्रह्मवादी संसारम रक अत्मा मारन 
. {| है। कों अवतारवादी मोक्ष-भात्मा कू अवतार मानं है। ओर. कोटं त्रिक मती जीव छिन-चिन गँ शरोर / 
विषं उपजता मानं है । कोई कत्तविादी भात्मा कौ उपजावनहारा मानं है । कोई. नास्तिकमती जीवेका अभाव | 


खी 


| संम तीन लोकका कथन है। तिन मध्यलोकके कथने भसंख्यात द्वीप समुद्रनिमै भादिके षोड़स भन्त के , 
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पोडस द्रीपनिके नाम है । ग्रौर तहां ही अटराई द्वीप संबंधी ध्र बतारनिक्ा प्रमास कथन है ३६ ॥ भागे मध्यलोक 


विँ चारि सौ ग्रठावश॒ अकृत्रिम जिन मन्दिर है, तिनके स्थाननिका वरन है । ३७ । बहुरि स्वर्गलोकके- 


कथन भाठ भुगलानिके सोलह स्वर्गनके नाम, तिन संब॑धो देवनिकी श्रा अ्ररु काथक प्रमारुका कथन है ॥ 
अरु भुगलनि प्रति इन्द्रनिका प्रमाण, अरु युगल प्रति विमानकी संख्याका कथन है। ओर धरती ते केत केते 
ऊँचे है । तिनके प्रमारका कथन है। विमाननि के वर्णनका कथन है। स्वगंनिके आधारनिका भरु स्वगं 
प्रति कामसेवनका, दैवनिके मरन पीठे उस ही स्थानम दैव उपजनका अन्तर ; भौर ुगलनप्रति देवनकी अ्रवधि 
विक्रियाका दैवनिके स्वासौच्छवासके भन्तरका प्रमास, मुङ्कटनिके चिन्हनिका, विमाननकी मौटाईका श्रौर 
स्वर्गप्रति तैशया ग्रु दैवांगनाकी उत्पत्ति, दैवनीकी जय, रेसे सामान्य उर्ध्वलोकका कथन है । इत्यादिक 
त्रिलोकर्िदु पूर्व विषे इन आदि, ग्यारह अंग चौदह पूर्वका ज्ञान सहित उपाध्यायजीके गुखनका कथन है 
। २८। आचारसारणजी अनुसार मुनीश्वरोके विचारवैके समाचार दश्च है । आश्रय पांच रहँ । ३६। धमक 
कथन विष पहले कुधर्मका कथन है । ४० । बहुरि सुधर्मका । ४१। भगे नव नथका कथन है । ६२। श्रागे 
धर्मकी परीत्नाकौ पंचप्रमारा है । ४२। कुसंग त्यागका । ४४ । सुसंगका। ४९५1 कौन कौन ध्यान चिन्तवन 
करने योग्य है । कान कौन नहीं करि ? जौ आर्तं रौद्र ध्यान, नहीं करिये । श्रु धर्म्य शुक्र ध्यान करने योग्य 
है । ४६1 आर्तके चिन्हनका । ६७। सुभावार कुभाचारका कथन है ! ८ । योग्य अयोग्य खान पानका 
। ४६। शुभ जक्ञुभ वचन मेदका । ५०। भसत्यके ग्यारह भेदनका । ५१। परस्पर बिना प्रयोजन बतलावना 
सौ विकथा है । ताके पचीस मेद्‌नका । ५२। द्रव्य क्षेत्र काल भावके कथन विषं स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव तथा 
परद्रव्य क्त्र काल भावका कथन है । तहां स्वद्रव्यकी परीक्षाका कथन है। भौर द्रव्यनकै प्रमा कथनमैः मनुष्य 


द्रव्य थौरा है। क्षत्र पेत्ना मनुष्यका क्षत्र थोरा है भौर काल अपेक्षा मनुष्यका काल थौरा है। भौर भाव ्रपेक्षा 


मनुष्यके उपजनेका भाव थोरा हं । । ५३। षट्काथक जीवनकी भ्रु, कायका कथन हे 1 ५४। रकन्द्रिय 
तिथ्चनमे सृक््मवाद्र ह । ५५। षट्‌ कायके श॒रीरनके कारका कथन है । ५६। षट्‌ काय जीव कैती कती 
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कर्म स्थिति बध १। ५७ । पंच इन्द्रियका विषथ कितना है ताके प्रमा 1 ५८ । पंचगोलक निगोदके हैँ ते कहां 
कहां हँ १1 ५६1 निगोदि जीवनके प्रमाराकी अनन्तता महा दीर्घं हं। 1६०। निगोदिके ,दोथ भेद ह । ६१। 
षटकाय जीव जघन्थ आश्रु पावें तौ रक अन्तम्‌ हूर्त मँ केतैक मव कर । ६२1 सुत करुतपका कथन है 1 ६३। 
सुतपके बारह भेद हैँ तहां भालोचनातपके भतीचार दश हैँ । । ६४1 कौर सुनि दीर्घं दोष पड़ तौ ताको 
चार्य, दीर्घ ठंड कौन कौन दीजिये ताका कथन है । ६५। विनयतपके पांच मेद्‌ हैँ । ६६। सुत्रतके भेदं 
बारह ह अरु कुतव्रत हैँ । ६७1 बारह भप्रेक्षा है । ६८। सुदान कुदानका कथन है तहां सुदानकै चारि मेद्‌ हैँ । 
६६। जिनकृं दान दीजिये सो पात्र है तिनके सुपात्र कुपात्र करि दोय मेद्‌ है तिनके विशेष मेद्‌ पन्द्रह, तिनका 
भरु तिनके दानके फलका कथन है । ७०। पजा मेद्‌ दोय है रक सुप्रजा रुक कुपूजा । ७२९। तीरथ दोय है 
रुक सुतीरथ रक कुतीरथ ।७२1 चरचा मेद्‌ दोय हैँ रक सुचर्चा, रक कुचर्चा । ७३। बहुरि अनुमोदनाकै 
मेद्‌ दोय हैँ कहाँ तौ भनुमोद्ना किथे पापबन्ध होय, सो तो पाप भनुमोदना अ्युभ है। रुक भनुमोदना किये 
पुण्य हीय सौ शुम अ्नुमोदना है । ७४ । मोक्षके मेद्‌ दोय हँ रक तौ भीर्‌ जीवनिकी कल्पी कममलसहित मोक्ष |. 
है भौर रक शुद्ध निरंजन सर्वं कर्मा मलरहित निर्दोष मोक्ष है। ७९ । कुन्ञान सुज्ञान करि ज्ञानक दोय येद है 
तहं मतिज्ञानक तीनिसौछत्तीस येद्‌ रूप वर्णन है ! ७६ । शतज्ञानका कथन है तहँ व्यय ध्र व उत्पात, ज्ञाता ज्ञेय || 
ज्ञानः ध्याता ध्येय ध्यान, कर्ता कमं क्रिथाका कथन है। ताहीमे संत्नेप तं पल्य सागरका कथन है! ७७। 
, | पोषं कृतघ्रो विह्वासघातीका टष्टन्तपूर्वक कथन है । ७८। च्यारि गति, पाप पुण्यक फल प्रगट जनावनहार 
` | श्रागति जागति ( आने जाने ) छप दंडकका कथन है । ७६ । निमित्त उपादानका सुबनिज कुबनिजका बहुरि 
श्रुतज्ञान समाप्तरूप कथन है । ८० । अवधिज्ञानका कथन है तहां देश्चावधि परमावधि सर्वावधि करि तनि मेद्‌ 
रूप कथन है तहा देशावधिके हीयमानादि षट्मेद्‌ रूप कथन है । ८९। भर सोई अवधि, भवप्रत्यय गुरप्रत्यय 
| दोय मेद्‌ लिये है । ८२। मनःपर्यथ, ऋलुपति विपुलमति करि दोय मेद्‌ खूप है 1 ८३1 संश्चेपतं केवलक्नानका | 
कथन है ।८४ । आगे कँ है जो यह आत्मा श्रपनी आके दिन सोहं भर मोतिनकी मालाततिनको वृथा खौव 

है । ८९। अत्मा अपनी मूलतंश्रापही बंध कं प्रात्र होय रेसा टष्टान्त देय बतवं हैँ । ८६ । त्रथोदश्च भय 
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शुद्धात्मा गै नाहीं । ८७। चक्री त्रिखंडो महापण्डलेश्वरादि राजानि की विमृति विनाकषोक बतावता कथन ह ठत ||| 
मातापितादि सज्जन कुटुम्बी अपने २ स्वारथद्य बंधन तें बधे है ।८६। जिन २ वस्तूनिका स्वभाव सहज हौ चवल | 


है तिनके मेटवैको कोई उपाथ नाहीं । ६० । रषा कहै है जौ कोरु मह पंडित भी हीय अरु श्रद्धानरहित मिथ्या 


्द्धानी होय तो ताक पुखका उपदेश सम्धकदशेनिकौ सुनना योग्य नाहीं । ६९ । सर्पकी क्रूरता तं दुष्टजीवनिकी । | 





कररता बहुत वतावै है रैसा कथन है । ६२। सज दुर्जन जवनिका स्वरय दष्टान्तपूर्वक कथन किथाहै 1 ६३1 


भला उपदैलञ भी मूर्ख जीवनि कृं कारजकारे नाहीं । ६४ 1 केतक जीव दृथारहित है रेसा बतावता कथन है 
। ६५ । कृपरशका धन कहा होथ ?। ६६ । केपैक जीव दथारहित ही है तिनको बतावता कथन है । ६७। संतोषी 
ग्रात्मा ब्रापकूं दरिद्रावस्थं भी सुखी भया मानि दाद्द्रिकूं असीस देय हैँ । ६८ । धर्म सैवनहारे जीव संसारं 
च्थारि प्रकार भावनकी वाञ्छा सहित धर्मका साधन करं है । ६६। छन्द कान्यके वक्ता कीडर काव्य छन्दक 
जोड कला करहारे पण्डित पौव प्रकार हैँ सो ग्रपने अपने स्वभाव कू किये छन्दनिको बनावे है । ९००। 
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पंचमकालकी महिमा जो यामे. वष्ठित निमित्त नाहीं रेसा कथन है । १०१। अपने शुद्ध भावनि बिना तप 


संजम ध्यान कार्थकारी नाहीं रसा कथन इष्टान्तपूर्वक करै हैँ । ९०२। अपने हित खूप सुवरकि परखिवेकों 


कसौटी समान नव स्थान है तिनका कथन है । ९०३। इन कसौटी समान स्थानकन पे कौनको परखिथे ?।९०४। ` 
एक रोगके दुःखकूं उपचार अनेक जीव भनक रूप अ्रपनी-ञ्रपनी ष्टी प्रमा बतावे ॥ ९०९५। घर कुटुम्बको | 


तज, फैरि घर चाहै, करटुम्बादि हित चाहै, घर घर दीन होई याचे, जाको भावार्थ कहा करै १। ९०६ 1 कौनके 


वास्त काह कृं तजिथे ?। ९५७ । जो जो दमं रती वस्तु नहीं हय तो विवेको तहां नहीं रहं । ९०८ । इन दक 
स्थानकनि् लाज नहीं करिथे रेसे स्थानक बताथे।१०६। जाके बल होय सौ बलवान है । ११० । स्नैह समान भौर | 


बल नाहीं, हित है सौरी भुजवबल ओर सैन्य बल है । १११ । नीति मार्गूप परिराति सीही बड़ी सेना वा भुजबल 
है । १९१२ । श्रनैक संकटनिमै रुक पूर्वापाजित पुरय सहाय ह । ११३। रती वस्तुभई, कार्यकारी नहीं । ११४ । 
श्रागे रती वस्तु पर उपकारनिमित्त। १९५) धर्मात्मा जीवनिकरं इन स्थानकनिमे लज्जा करना योग्य नाहीं ।९९६। रती 
बात कह है जो संकटमे सत्पुरुषनिको साहस हौ सहाय है 1९९७कहै हैँ जो रुतीन स्थान पंडितनके हं सनेके कारण 
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है ।१९८। सतसंगका किया भनाद्र भी गुरकारी है 1९९६1 मरैच्छपरोके षट्‌ मेद है ।९२० मूटरताके सात मेद्‌ 


बताये है । १२९१ । सम्थकनज्ञानविषं त्रु मिथ्या ज्ञान विषं इष्टान्त पूर्वक अन्तर ग्रु फलमेद्‌ बताये ह । ९२२1 
इन्द्रिय सुखनि ते भात्माकी तृप्ति नहीं भई ।९२३ नरक पटूनिके दोघं दुःखनितं नहो डस्या तौ तप संथमके अल्प 
दुःखनितं कयौ डरो हौ १।९२४ सर्वं कषायति तं माथा कषायका पाप क्ड़ा बतावता कथन है।९२९। पुरुय वृक्षका 
फल ईन्द्रिय सुख है सो धर्मघातक नाहीं जीवक दुःखदाई नाहीं ९२६1 मुनीऽ्वरोके मोक्षमार्मका साधन रक, धर्मी 
श्रावकनिका मन्दिर है ठेसा कथन है।१२७ बुद्धिपाथे व धन पाथेका कहा।१२८। रते निमित्तकाल समान जान तजना 
योग्य है। ९२६1 रखती जगह यतीहवर नाहीं रह, रहं तौ संजम भृष्ट होय । ९३०1 रेते जीवनिका विवास नाहीं 
करिये । १३२। पुखमीठा, पीठ तं इ ष भाव करं रेसे मित्रनकं दूरतं तजना ।१३२। रेसीसभा विषं सभा-विरुद्ध 
नाहीं बोलना 1९३२३ धरमजञास्त्रपटेकं रते गुण नहीं मये तो पटना बायस (कोवा) के ल्द समान है ।१३४। मररसे 
भो निद्राको अनिष्ट बतावे है ।९३५ दुष्टजीवनका स्वभाव दृष्टान्त देथ बता है। २३६. पवपापतं ञ्थर विषं रोग 
होय तिनको दीर्घता बताबं है । ९३७ कह ह जौ ओर रोगनकी ओंर्षा नाहीं, ।२३८। इष्टविधोग अनिष्ट संयोग 


"| कहां है कहां नाहीं ! ९३६ कालतं भगे भागिकं बचा चाह सो कोई उपाय नाहीं । १४० श्रप्निके तीन मेद्‌ है 


, | सौ कौन सी भग्नि काहे कौ बालं। १४९1 कहै है जो तप संयम विद्यादि मले गुरा खषीरतन है तिनके ठगवैकौँं 
, | इन्द्रिय सुख ठग समान है । ९४२ 1 इष्टवियोगके दोय मेद्‌ हैँ । १४३ । जैसी पररति बिषथकषायनमे रुकाप्र 


| हीय है, तैसी धर्म विषं होय तो कहा होय ।९४४। कृपश अपने तनकृ ठगै है । ९४५। कौनके अतिशय सहित 


उपदैश्च वचन हैँ ्ररु कौनके भतिहञय रहित उपदैश्ञ वचन हँ रेसा कथन है ।९४६। भिखारी घर-घर मागि है सौ 


¦ | मान्‌ उपदैश ही देता फिर है 1९४७ नव मेद्‌ जीव उपजनैके योनि स्थानके ह 1९४८ तीन मेद्‌ गर्भ योनिकै है । 
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"| ।९४६) आठ जगह निगो । ९५०1 निमित्त ज्ञानके भाठ मेद्‌ हैँ ।१५९। भागे आठ अंग ज्ञानक है 1 ९५२। ध्यान 
कर्वे योग्घ स्थान वताये है । १५३ आलौचनाके अतोचार द हैँ । ९५४। आचार्य जिस अवसरपे दीक्षा नहीं |, 


द्‌ रेसेकाल दश है तिनको टालि दीक्षा देय ह ।९५५। श्रीगोम्मटसार सिद्धान्तके ग्रनुसार दश कारणा है तिनके 
निमित्त पाय कर्मुकी अवस्था अनेक प्रकार होय है तिन कारशिका कथन है ।९५६। मिथ्थात्वके दोय भैद्निका, 


गि 
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| {९९७ माठके तीनि भेदनिका कथन है ।९५८। तीनमेद मव्यके हँ ।९५६। तीन मेद अंगुतीके है 1९६० उगसीस `, 
(१६) मेद मापकै प्रमारके है ९६९ तीन मेद्‌ अक्र है ।१६२। तीनि मेद लिथे पर्थाप्रिन.का स्वूप.हे ९६३. , 


चक्षदर्शनके दोय मेद्‌ है ।-९६४। दोय मेद उपश्चम सम्थत्तवके है । ९६५1 थोगस्थानके तीन मेद्‌ हँ । ९६६. । 
तीन मेद्‌ धर्म ते अरुचि होनेके है । १६७ । मिथ्यात्वपौषित कल्के मेद तीन है । १६८1 भगे च्थारि निच्नपनिका 


कथन है । १६६। भलौकिक मान चारप्रकार हैँ । ९७० । अजिकाके चार गुर ह । ९७२१1 दत्ति (दान) के चार 


येद्‌ है ।९७२। कुलकरनिकै बारह चृंक भये दंड होय, ताके मेद चारि है ।९७३। हसाम कौडई प्रकार पुरथ नाहीं 


 टणष्टान्तकरि बतावता कथन ह ।९७४। अनेक टष्टान्तनिसे दयाम पुरथ बतावता कथन ह 1९७५। राजानिमं रेसे 


यश हौथ तो तिनकी प्रजा सुखी होय, राज तैज बढ यज्ञ प्रषट, परभव सुधर, तातं राजनि रेसे गुर 
भवश्थ चाहिये ।९७६। चौदह विद्या राजपुत्रिनके सीखने योग्य हैँ ।९७७ चौदह विद्या लौकिकी हं । ९७८ । 
चक्रवतैकि पुर योगत नव निधि चौदह रत्र है । ९७६। चौथेकालके आदि प्रजाके सुखनिमित्त भरत चक्रीने 
षट्‌ कम बताये । १८०1 भरतचक्रीक्‌ तिनका फल आदिनाथ स्वामीने कहाकि अभी नाही, पंचम काल 


भये आगे प्रकट होयगा । १८१1 चक्रवर्तीकी सेना षट्‌ प्रकार है। ९८२ । शुद्ध भगवानकी परीक्षाके मुख्य 


तीन गुर है ९८३ जब तीर्थकर गर्भ विषं अवतरं तवै पहिल माताको सोलह स्वप्ने हौंय तिनके नाम फलका 
कथन है । ९८४ । तीर्थकरादि महान पुरुषनके चिन्ह षट गुरा है जे इन षट्‌ गुरा सहित हय सौ पुरयाधिकारी 
जानिये । १८९1 भामूषणनिमे हार मुख्य है सो हारक ग्यारह मेद हैँ ताका कथन है । १८६ । आदिनाथ स्वामी 


क कलाश्ञपर्वततं निरवरि जाने विषं चौदह दिन बाकी रहे तब भाठ पुरुषनिको आठ स्वप्ने भयै । १८७। नाथक 


नाम ब्ड का है तिस नायकके तीन मेद हैँ । १८८1 श्रावकका. धर्म ग्यारह प्रतिमा तिने पंच उदम्बर व तीन 
मकार का त्याग करने वाला अष्ट मलगुख धारी है 1 तिन मल गुरिके भतीचारनिमै सात व्थसनके अरतीचारका 
कथन ह । तरम मांसके अतीचार स्वरूप बाईस भभक्ष्यका कथन है 1 १८६1 दुसरी प्रतिमामे पंच अशुत्रत वीन 
गुरब्रत, च्थारो हिक्षाब्रत बारह ब्रतनिका व इनके अतिचारका तथा दञ्च प्रकार परिग्रहनिका कथन है नवधा भक्ति 


अरु दातारके सात गुखनिका अरु अधाकर्म भोजनक चार भेदनिका अरु चारि प्रकारिं दानंका अरु सल्लैखना- 
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| व्रत भरु सम्यकदर्घान इनका अतीचार सहित कथन है। तीसरी प्रतिमाविषे सामाधिकका अरु सामाथिकके 


न चक नम 


अतीचार बत्तीस भरु फेरि सामायिकके बाईस अतिचारनिका अरु सामाथिक कहां करिये तिन स्थानकनिका कथन 
है । ९६० । सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य है सौ ब्रह्मचर्थके चारि भेदनिका तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मरके दश॒ अधिकारका 
अरु होलकी महिमा अरु कुलीलका निषेध दस गाथानि कर रसे ब्राह्मणकी परीक्षाकूं सिरल्िंगादि चारि चिहनका 
तहां ही श्रावकक भोजने सात अंतरायका । ९६९। श्रावकनिके विचारवै थोग्थ सतरह निथमका। १६२ । 
श्रावकके इक्छीस गुख ह तिनका । ९६३ । अन्थ मतनकै अनुसार ब्राह्मणक लक्षरका भोर तहां तिनके शास्त्र भख 
हास्वनिके कर्ता भाचार्थ तिनकी सक्षी सहित ब्रह्मका। सो जिनमें रते गुर होय सौ ब्रह्म है । १६४। श्रन्यमत 

संबन्धो मारकर्डंजो ग्राचार्यकृत सुमति शास्त्रम जल छानवैका कथन किथा, अरु विना गलका दोष कथन है 
। ९६५ व्यासंजी कृत भारत नामा शास्त्रका सातवां स्कंध विषं रेसे वचन हँ कि ब्राह्म को कील सहित रहना 
वेराग्यादिगुख सहित रहना । ९६६. । सुमतिश्ास्र मारकरुडय ऋषिरवर कृत तामे कही भीजन दिनके च्थारिपहर 
रहै तिनमें करे तौ केसा २ फल हौय हँ रसा कथन है।९६७। हिवपुरारर्मँ ठैसी कही है जी ब्राह्मणको रतीवस्तु 
सावना योग्य नाहीं । ९६८। अन्यमतके करथप नामा श्राचार्थं तिनने कही है जो विष्युभक्त होय ताक कन्दमूल 
खावने योग्य नाहीं ; रेसा कहा है । ९६६ । शिवपुरास अन्यमत सम्बन्धी तैं कही है जो दया समान तीरथ 
नाहीं । २००1 अन्थ मतिनमें ब्राह्मणक दस भेद कहे है । २०१ । रोसे श्रन्थमतनका मी रहस्य दया सहित बताय, 
ब्रह्मचारीका स्वरूप बताय, पीठ आठवीं प्रतिमा आदि ग्ारहवीं आदि प्रतिमा पर्यंत कथन है । २०२ । ग्यारहवीं 
प्रतिमामे रैलक घुह्वक करि दोय मेद श्रावक कै कहँ हँ । २०३ । मुनि श्रावक का कथन पररकर श्चास्त्र परण 
होते भंतमंगलरूप तीनि काल सम्बंधी चौवीसी भरत क्ेत्रकी तिनके नाम, व वर्तमान चौबीसीके समयक पुरुषनिका 
अरु सिद्ध क्षेत्रनि कौं नमस्कार रूप कथन है । २०४1 तीन लोक विषं तिष्टतै भाठ कोड पछठप्पन लाख 


सत्यारवै हजार च्यारिसौ इक्थासी भकृत्रिम जिन मंदिर हैँ तिनकी रचना भरु विस्तारका कथन अरु तिनकौँः 


मेगल निमित्त नमस्कार छप कथन ह । २०५। मगल निमित्त शास्त्रके भंत मै पंच परमेष्टो का कथन ह । २०६। 


| अंत मंगल निमित्त श्री अरिहंतदेवका विराजिवैका समीक्षरणका विस्तार सहित वरान है तहां विराजतै भगवानकं 
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नमस्कार करे है। २०७1 भगवान कै विहारकर्म का वर्शन है ! २०८ । वादिराज गुरू भरु मानतुग नामा [ 
आचा्थगुरु स्तोत्रके कर्ता तिनको नमस्कार है । ग्रन्थ परश होते कदीठ्वर अपना जन्म सफल जानि हषं पाथा 
।२०६।प्रन्थपूरश होत कवीर्वर श्रपना नाम धरि जिस नगरप परश किथा ताकों बताय तिस वर्ष मास दिन को | 
सुफल जानि तिनके सुधरने करि ग्रन्थ पूरण करने का कथन है । २१०) रसे इस ग्रन्थका सामान्य टिप्पण | 
कहा । सो विवेकी श्रोता तथा वक्ता पीठिकाके कथनकूं याद करि मनै रात तौ इस सब प्रन्थका सुमिरस 
होय । २.११ । | | ` | 
इति श्री सुदष्टितरङ्धिएी नाम ग्रन्थ मध्ये सर्वावलोक्षन पीठिका संक्षेप अर्थं वर्णन नाम प्रथमो परिच्छेदः सम्पूर्णः ॥ १॥ 
रसे सामान्ध पीहिका कही अब ग्रन्थारम्भ र्प प्रथम ही इष्टदैव कों नमस्कार किजिथि ह । 
गाथा--अरिहत देव बन्दे, गुरुबन्दे णगण णाण बीररायो । धस्म दयासय बन्दे, कम्मखय कारणं शुद्धं ॥ | 
गर्थ--जौ कर्म-अरिनिका नाद्र किथा ताते अरिहंत दैव हैँ सो रसे अरहंतदैवको हमारा नमस्कार होऊ ! | 
अरु सर्वं परिग्रह रहित ममत्व त्थागी नम्र, राग द्वेष रहित वीतरागी गुरुकं हमारा नमस्कार होऊ । षट्काय | 
जीवनक माता समान रक्षाकी करणहारोदथा, सो रेसी दयाम धर्म कथन सहित सप्रभगरूप सम्थकगप्रकार सर्वज्ञ 
वीतरागीका प्ररूपा जौ धर्म रसे धर्मको नमस्कार होऊ 1 रेस प्रथम मंगलकै हेतु अपने इष्टदैव ध्मुरुकों भक्ति 
भाव सहित नमस्कार करते पुरयका संचय किया! केसे हँ दैव गुरु धर्म, भक्त जीवनके कर्मनाक्के कारण है ॥ 
सर्वे दौष-रहित, शुद्ध है, ताते भक्त मी परंपराय शुद्ध होय है! सो या बात सत्थ है जाकी सेवा करं तैसाही 
फल होय है। सौ लौकिक विषै भी प्रगट दैखिये है। जौ जीव जाकी सेवा करे तैसा ही परंपराय हीय। जौ | 
कों जौहरीकी सेवा करे तो परंपराय जौहरी होथ । कोई सर्फकी चाकरी करे तौ सर्फ होत दैखिथे। 
भटा दालक वचने हारेकी सेवा कर तो परंपराय दुकानदार होते दैखिये है! हीन संग विषे लिल्पीकी सेवा. 
करे तौ शिल्पी पद पावे। बट्ृरईकी सेवा करे तो परेपराथ बट्ईका पद्‌ पावै, इत्यादिक जेसी-जैसी संगति करे * 
तो तेसा हौ पद्‌ पावे) तैसे शुद्ध दैव युर धर्मकी सेवा करे तौ शुद्ध हौय, रेसा आचार्थने कहा 1 ततं मै रसा 
जानि श्रपने देव.गरु धर्मकी वंदनाकरी, ताके फल स्वरूप मैस कर्मं मल नाञ्च होय, शुद्ध अवस्था होऊ । यहां 
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कई इन्द्रिय सुखका लोभी प्रश्रकर्‌ जौ तुमने कम रहित सिद्धपद्‌ चाहा सा वहा खावना पावना, स्तरा भागना, 
नाना प्रकार सुगन्ध, भमृषर, वस्त्र, रागरंग, नृत्यादिक भोग सुख तौ हैँ ह नही तौ मौत विषं ओर कहा सुख 
है । ताको किये है विषथाभिलाषी | तोहि सुखकी अभिलाषा है सो हे माई तू संसार विषं कहा (क्था) तो 
दुःख जनि है भौर कहा सुख माने है । सौ प्रथम तु कषित, तब हम तोकं सिद्धनिका सुख करगे । तब तरकीने 
कही-- संसार बड़ दुःख तौ जन्म मरश॒का है । तब धमनि कही र दुःख सिद्धनिभै नाहीं । तब तरकीने कही 


रक दुःख निरन्तर मख तृषा है तब धर्मानि कही कि यह सिद्धनिमें नाहीं । फेरि तरकीने करी, क्षोत उष्ण रागद्वष | 


क्रोधमान माथा लोभ र दुःख हँ ओर नाना प्रकार वायु पित्त कफ़ खासी कुष्टादि रोगनिका दुःख है । तथा कमावना | 
` | दैश्चान्तर फिरना इत्यादिक अनेक तौ संसारमें दुःख हँ । तब धर्मनि कही भो भ्रात ! सौ संसारके दुःख सिद्धनिमें 
, | एक भी नाहीं भौर तू सुख इन्द्रिय जनित मानं सो देखि, जब षट्रस जिहाते रुकमैक होई तब जिह्ाके दारा 


रसका जानना हई तब षट्रसका सुख हई 1 अररु रसनाते अंतर रहं तब सुख नाहीं! भौर सिद्ध है सो अनंत । 
पुद्गल परमाणु जा रस्य मई जेसे-जेसै रसनके अंश धर, तिन तीनकाल सम्बन्धी परमारुभौके रसके 


स्वादुको रुक समथ जानि भोगवेँ है । ओर तु नृत्यादिकका सुख मानं है सौ तैरो इष्टि विषै अविं तब सुख होय 
प्ररु टष्टिमे नहिं भावे तौ सुख नाही होय ! भौर सिद्धनिके ज्ञानम जहां-जहां दैव मनुष्यनिमे अनंतकालके होय 
गये, हये होय है जे-जे तीनिकाल सम्बन्धी नृत्य, सो सर्वं केवल ज्ञान तं दीखं ह । भौर तिनकै सुखको 
भोगवं ह । संसारम तरू राग रगका सुख मान॑है सो रागका सुख तब हौ है जब च्रपने श्रत्रनिकै सुनिवै विषं 
आवे है तब भाप सुखी होय है भौर अपन सुननेमै नहीं ्रावे तो सुखनहीं हय । ओर सिद्ध है सौ अन॑तकाल 
पहिले जे-जं रागरंग भये ते सब जाने हँ भरु अवतार तीनि लोक विषे राग हीय तिनके जानें है । भौर आगामी 
तीनिलोक विषं राग हौयगे तिनि सर्व कौ पहिले ही जानं है । रेसे तीनिलौक विषं तीनिकाल सम्बन्धी पुद्गल 
स्कन्ध पिष्ट स्वप होय परनमें तिनिसर्वक्‌ रुक समय जानि सुख भोगवं है । अरु सुगन्धका सुख संसारी 
जीवनिके तब होय है जब नासिकाके जानपने विषं त्रावेहे ओर सिद्ध है सौ तीनिकाल तीनिलोककी पुद्गल 


परपागु जे-ज सुगन्धरूप भं तिन सबक सुखकूं रककाल जानि सुख भोगवै है । जर स्पर्हन इन्द्रिथका | 
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विषय सुख स्प विधैं है सौ सौ जगत जीव तौ तन सूं स्पशे तब जानं सुखी होय । श्रौर सिद्ध हैँ सौ तीनिकाल 
सम्बन्धी तीनिलोककै स्पर्नके अष्ट विषय सर्वक रुकंकाल जानि भागे सुखकों भग हँ रेसे भो माई सिद्धनिमे 
जगत दुःखतो रक भी नाहीं अरु वै इन्द्रिय सुखतें अन॑त गुखो अतीन्द्रिय सुख भोगिवे हैँ । रसे भविनाश्ञी 
निराकुल सुख सिद्धनिमे हँ सो जानना ॥ रसं शुद्धदेव गुरु धमके श्रद्धानि सम्यकटृष्टि जीवनके ज्ञानसागरमे 
शु द्धोपयोगकी सी निरा कुल धाराकं लिथे शुभ फलकी उपजावनहारी तरंगन विषं अनेक हेय उपादेय रप तत्त्वज्ञान 
मई तरङ्ग उपज तिनका कथन इस ग्रन्थ विषं किथा है ताही तं इस ग्रन्थका नाम सुटष्टितरङ्धिसी कल्या ह सोई 
लिखिये है । 
गाथा--णाम सुर्दिष्ट तरंगो, गन्थो गेयाय हेय पदेयो । दो मेय गेय गेयं, तिरकापय गेय सुगेय आदेई ॥ २॥ 
्थ--इस ग्रन्थका नाम सुटश्टितरङद्धि्शी है ताविषे शेय हेय उपादेयका कथन है सो ज्ञेय तौ रक है ताविषे 
दो भेद करिथेहैसो रक ज्ञेय तो तजनेयोग्य हं अरु एक ज्ञेय उपादेय है ! स्वज्ञेय तो उपादेय है भरु परज्ञेय 
तजन योग्य है। भावार्थ--सम्यग्ष्टि जोवनिके स्वपर पदाथका जानपना होयरहै। सौ ज्ञेय हेय उपादेय करि 
सहज ही तीनि प्रकार हीय है। सो तहां प्रथम तो ज्ञानक जाननेमे भावे सो सवं स्वपरपदार्थ ज्ञेय है ! पीठ ताही 
ज्ञेयके दोय मेद्‌ होय है । कोड पदाथ अपने हित योग्य नाही सौ हेय है, केतैक पदार्थं ्रपने हित योग्य होई सौ 
उपादेय हैँ । रसे ज्ञेयविषं हेय उपादेय करना है सौ सम्थकमभाव हं भौर मिथ्यादृष्टि बालबुद्धिनिके त्याग उपादैय 
नाही हीय हं । कदाचित्‌ होय ही तो विपरीत हीय भली वस्तुका त्याग करं भयोग्य वस्तुको अङ्गीकार करं । 
रेसे त्याग उपादेय तं पर भव बिगड़ जाय, तातं सचे हेय उपादेय विषं सम्थग्टष्टिनिका उपयोग प्रवैटा करि सके 
सौ ही कहिथे है । तहां समुच्चय जीव अजीव ज्ञेयका जानना सो तौ ज्ञेय है । तावि अजीव अचेतन जड ह्वे सौ 
तो परज्ञेय हैय हं ओर जोववस्तु देखने जानने मई चतन्य ज्ञेय सौ उपादेय है। सौ चेतन ज्ेथ भी दोय मेदरूप ह । 
परसत्ता परप्रदशर परगुस परपर्याथ रूप श्रात्मा सो परङ्ञेय है ! सौ धह पर भात्मा पर्थ ह सौ हेय है तजने योग्य 
है भौर ` भपमई स्वप्रदैशा स्वगुण स्वसत्ता स्वपर्याथ रुकतारूप सौ स्वज्ञेय है उपादैय है श्रङ्गीकांर करने योग्य 
है! भावार्थ--चैतन अचेतन करि ज्ञेय दोय मेद्‌ स्वरूप है । सौ धर्मद्व्य अधर्मद्रव्य काल भकङ्च प्रटुगल ये 
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पंचमेद तो भजीव ज्ञेय के है सौ आपते भिन्न ही है । ताते हेय हैँ तजने योग्य हैँ ओर जीव ह सो अनन्त है ्रपने- 
अपने द्रव्य गुर पथय सत्ता प्रदैश जुदे-जुदै लिथे हैँ । तातं अपनी आत्मसत्ता बिना भनन्त परजीवसत्ता परन्ञेय सो 
तजने योग्य है ओर ज्ञान क जानपने म भये स्वात्मा के अनन्तगुरा सो स्वज्ञ थ हँ उपादेय है । अङ्गीकार करने 
ग्य है जौर भी पर्ञेथ के अनैक मेद्‌ हैँ सौ व्यवहारनय करि केतीक तो आत्मा को इष्ट सुखकारी उपादेय हँ 
जौर केतीक आत्मा कू अनिष्ट दुखकारी सो हैय हैँ । सौ आत्मा को संसारविषं पर्ने म ममत्व करि भ्रमण 
करतें अनन्तानन्त परावर्तन काल भये! परावर्तन कहा, सौ ही करिये है-- 
गाथा--दन्व चेका भव भावो, पावत्तं पण अणन्त कय आदा । भवअन्ते पण ठद्धी, भव्वो पयः मोख होय लव काले ॥ ३॥ 
अर्थ--परावर्तन कै पौव मेद्‌ हैँ द्रव्यपरावर्तन, ्त्रपरावर्तन, कालपरावर्तन, भवपरावर्तन, भावपरावर्तन, भव 
इनका समान्य अर्थं लिखिथे है । प्रथम ही द्रव्यपरावर्तनके सामान्य भावको सुनौ द्रव्य परावर्तन ताकूं करिये है जो 
पुदुगलपरमासु जीवने रागद्वेष भाव करि रक-रक परमागु भनन्त-अनन्त बार ग्रहीते अरु घछौडं । भावार्थ-- जौ 
परमागु श्रद्गीकार करि छोड सौ अब येहो परमाणु जब ग्रहेणा, तब दूसरो बार गिनती मे भवेगा। सौ रेसे 
रक-रक परमाणु भनन्त-भनन्त बार ग्ररीते अरु छोड । भावार्थ--जौ परमागु अङ्गीकार करि छोड सौ अब 
येही परमाशु जब ग्रहेणा, तब दुसरी बार गिनती मे आवेगा । सौ रसे रुक-रुक परमा अनन्त-भनन्त बार घ्ठोडं 
भौर ग्रहे! रक परमार ग्रहि कै तजे पीठ, अनन्तकाल गये उस हौ परमागु ग्रहिवै का निमित्त मिला, फेरि तजि 
फरि अनन्तकाल गये उसही परमागु ग्रहिवे का निमित्त पाया । रसे करते जीवरारिते अनन्ते पुदुगलपरमाशु 
अनन्तानन्त बार ग्रहे अर्‌ छोड, सौ रक-रुक बार छोड़ पीठे मिलते अनन्तकाल लग तौ रेस ही अनन्तपरमाणु 
प्रहतं तजतं जौ काल लागे सी द्रव्यपरावर्तंन है । तथा याही का दुसरा नाम पुदुगलपरावर्तन है। सौ याका काल 
केवलक्ञान गम्य भनन्तकाल है । इति द्रव्य परावर्तन ॥ 
प्रागे न्ेत्रपरावतन को स्वरूप करिये है जो स्वलोक के मध्यप्रदैश्च तं मिनि सी जीव लोक के मध्यप्रदेश 
भका विषं उपजि मवा भौर फेरि ्रर-भौर तेत्र मै उपज्या मवा सौ नहीं गिना। रसे जन्म-मरण करतै 
भनन्तकाल भया तब कोड कम जोगतं उसकी भकाश्प्रश विषे मूवा जन्म्था, तौ भी नहीं गिन्था। पष्ठ फैरि 
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अनन्तकाल जौर-भौर प्रदैरकषेत्रनि मै उपच्था मूवा गिनती मै नाहीं आया । रसे करते-करतै 'अनन्तकाल पीठ 
उसरी प्रदैश्च तै लगता दुसरा प्रदैश् कषेत्र मै आय जन्म्या तब हुसरा भव गिनती मेँ भाया। फेरि मर श्रौर-भौर 
प्रदे क्षेत्र मै उपन्धा--मृवा सौ नहीं भिना रसे भ्रमतं -प्रमतं ्रनन्तकाल मै दुसरे प्रदेश तं निकसि तीसरा प्रदेश 


त्र मै उपर्या तवं तीसरा भव मिनती भया । रसै ही क्रमतं सर्ब लोकाका कै प्रदेह विषं जनमे मर्‌ इम करत 


जो काल हीय सौ दसरा क्षेत्र परावर्तन जानना । इति दुसरा क्षत्र परावतन ॥ भगे काल परावतन का स्वरूप 
कहिये है--जो उत्सपिसोकाल के आदि समय विषं उपजा म॒वा फरि इसही काल मै अनेक जन्म-मरण किय 
सो काल नहीं गिन्या रेस जन्म-मरश करतै रक कालचक्र पूर्ण भया, फरि दुसरा कालचक्र लग्था, तामे भादि 
कै दुसरा समय को तज ग्रौर काल मै'उपन्या मवा रेसे करते कई कालचक्र हौ गथे ओौर पीष्ठे भ्रमतै-प्रमतै 


एत्सर्षिसीकाल क द्सरे समय उपनज्या तब ट्सरा भव गिनती मै भाया, फ़िर मवा जन्म्धा ग्रौर काल मै उपज्या 


मवा, रसे करते अनन्तकाल मे श्ननन्त बार जन्म्या मवा सो नहीं गिन्या। फरि ग्रमतै-प्रमते ग्रतन्तकाल गये 
उत्सपिरीकाल के लगते ही तीसरे समथ म उपज्या तब तीसरा भव भया) रसे करते उत्सर्पिरीकाल क चौय 


, समय में मूवा-उपनज्या । पीष्ठं क्रमते पंचमे समथ, छदं समय विषं उपन्या मवा रसे रक -रुक समय बधता लगाथ 
के बोस कोडाकोडी काल के जेतै समथ भये तेते सबं पूरण किथे जेता काल लागे सो तीसरा कालपरावर्तन 
किये है! इति तीसरा कालपरावर्तन ॥ आगे चौथा भवपराव्तन को किये है--जो पृथ्वीकाय का प्रथम 
, भवपाय मृता फरि मर अप तैज वायु वनस्पति वेहन्द्री तैडन्द्री चोडन्द्री पंचहृन्द्री भसेनी सनी दैव मनुष. तिर्थच 
` नारकी विषं उपज्या मवा सौ भव गिनती मेँ नाहीं भये । रसे भ्रमते-प्रमते भनन्तकाल मैं पृश्वीकाय का ही भव 
` पावे तब दौय भव हय । पीषठ फिर मरा सौ चारि गति मै भरमा सो रेसा करते अनन्तकाल पीठे जब पृश्वीकाथ ` 
काही भव पावे तब तीनि भव भये रेसे भ्रमतै' रुक भव का निमित्त भनन्तकाल मेँ मिलै सो रेसा करि असंख्यात 
भव पृथ्वीकाथ के कर । रेस अनुक्रम लिये संख्याते भव अपकाय के करे । रसे ही श्रनुक्रमते असंख्यात भव 
` तेजकाय के करे रसे हौ अनुक्रम लिये असंख्यातै भव वाकाय क करे । रसे ही वनस्पति वैहृन्द्री तेडनद्रीः 


चौइन्द्रो पचेद्र तिर्यच के भव अनुक्रमते करे! असंख्थाते भव अनुक्रमते करि पोषे कोई पुण्ययोगरते देव हीय 





सुख मीगि मरे । पीठे मनुष्य तिर्य नारकी हौय सौ नहीं गिनना जब कोड पुण्य योगत दैव ही भथा । तब दुसरा 
भव होय । रसै करते दैव के असंख्यात मव करे । रेसे ही क्रम तं मनुष्य के ब्रसंख्याते भव करे \. रसे ही 
असंख्यात भव नारकी के कर । रसे ही तिर्यच पचेन्द्धौ कै भव कर्‌ । इत्यादिक रसे श्रनुक्रम लिये चारि गति 
|| सम्बन्ध सर्व भव करे सौ जाक जेता काल लागे सो भव परावर्तन है । इति चौथा भवपरावर्तन ॥ आगे पंचमा 
भावपरावर्तन को किये है--जौ सक्ष निगोद लब्धपर्यप्रिक जीव के अक्षर कै अनन्तवे भाग जघन्यज्ञानहै सी 
|| रेस ज्ञानसहित मवा सो अनेक पर्थायन मै उपनज्या सो नहीं गिना। भरु निगोद मे भी उपज्या परन्तु बहुत 
१, ज़ नधारी उपज्या सो नाहीं मिन्या रसे करते नन्त भव भये जब कोडं कम॑जोग तं रसा भव पाथा जौ जघन्य 
॥| न्ञानतें रक अंश ग्रधिक ज्ञान का धारी भया । तब दूसरा भव भया, फेरि मूवा उपजा अनैक पर्याय चारगति की 


प्रधिक ज्ञान-सहित धरी सौ नहीं गिनं । जब अनन्तकाल गये रेसे भव पावे जो जघन्य ज्ञान त दोय अश्च बधता, 


ज्ञानं होय । रेस रक अंश तं बधता-बधता अनुक्रमते भसंख्याते अन्न बधते जेता काल लगे सो पंचमां भाव 
परावर्तन है। इति पञ्चमा भावपरावतन ॥ जगे इन परावर्तन क काल की ्रधिकता व हीनता किये है- सो 


प्रथम ही पुदुगलपरावर्तन का काल अनन्त है ततिं अनन्तगुनाकाल प्षत्रपरावर्तन का है ततिं जनन्तगुनाकाल || 


कालपरावतन का है। तातं भनन्तुनाकाल भवपरावत॑न का है। तातं अनन्तयुनाकाल भावपरावर्तन काहै। 


रसे-रेसे परावर्तन, संसार भ्रमर करते दुःख भोगते अनन्त हौ गथे सो जब जीव के काललब्थि निकट भाव तब || 


संसारी जीव कै पंचलल्ि हीय हैँ ॥ सो भागे लन्धि किय है-- 


| गाथा--खयुवसम देस सोई, पायोगम कण्णन्धि पण॒ भेवो । चव सम्म भव्वा भवो, कणो च भवेय होय सम्मत्तं ॥ ४ ॥ 0 


अथ--त्तयोपषम्‌, देश्चना, विशुद्धि, प्रायोग्य, करश, यह पाच लब्धि हँ । अब इनका सामान्य अर्थ--कमं 
्षयोपक्षम तं प्रगट होय रेसा संज्ञोपना पंचेन्द्रीपना इनकी शुक्तिरूप मा सौ क्षयोपहम लब्धिहै। जो संत्री 


पंचेनद्वौ नहीं होय तौ सम्थक्त नाही होय । तातं संज्ञो पंचेनद्रीपने का क्षयोपक्ञम चाहिथे। १। भौर गुरु के उप- + 
देश धारने को शक्ति सो दैकनालब्धि है। जो गुरु के उपदेश्च धारवे की शक्ति नाहीं होय ता सम्थत्तव नाहीं हौथ ध 


तातं गुरु-उपदञ धारने की शक्ति चाहिये । २। भागे समथ-समय परिशणामन की अनन्तश्री विशुद्धता हीरई 
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सौ विशुद्धि लब्धि कहि ! जो परिणमन की विङुद्धता नाहीं होय तो सम्यत्तव नाहीं होय, तातै परिसामन की 
विशुद्धता चाहियै । ३ । बहुरि मीहनीथ-कर्म की स्थिति सत्तर कोड़ाकोडी सागर की है ताको भपने परिणाम 
की विशुद्धता क बलकरि कर्म स्थिति घटाय के अन्तःकोड़ाकोड़ी की रास सो प्रायोग्ध लब्धि है । जो मोह-कमं 
की उत्कृष्ट स्थिति होय तो सम्यक्त नाहीं हौय 1 ततिं मोहनीथ-कर्म की स्थिति घटनी चाहिये 18 बहुरि करण- 
न्धि के तीन मेद्‌ ह--अधःकरस्‌, अपूर्वकरश, अनिवृत्तिकरसा जहौँ अधःकरर होय तब समथ-समय परिणा- 
मन की विङुद्धता बद्री जाय । श्र जे-जे कर्मनि की स्थिति आग बधे होय थी ततिं कर्मस्थिति घटती बंध हो । 
साता वेद्नीय, प्रदेय, सौभाग्य, यङञःकीरसिं इन आदि शुम प्रकृतिन का अनुभाग बधत ( त्रधिक ) बंध हौय। 
शरोर भसातावेदनीय, अयज्ञःकोत्ति,दर्भग, अनादेय इन आदिक अशुभ-कर्मनि का श्रनुभाग घटती बंध होय । 
पहिले पीठे समय मेँ जीवनि के न्रधःकरस होय तिनको विक्ुद्धता के स्थान मिलै मी, नहीं भी मिले, ताते याका 


नाम म्रधःकरश॒ है। ९ । भौर जाम समय-समय असंख्यात गुरी कर्मनि की निर्जरा होय सो अपूर्वकरसा है। . 


भौर ग्रशुभ-कर्मनि का अनुभाग पलट शुभ रूप होय । समय-समथ कर्मनि की स्थिति घटती होय । समय-समय 
शुभ-कर्मनि का अतुभाग बहता होय । जिन जीवन ने समय अन्तरत कर॒ मांडा हौय तौ परस्पर तिन जीवनि 
की वि्ुद्धता नहीं मिले । जाने प्रथम समय मेँ अपूर्वकरण मांडा भौर काहू ने दय च्थारि पचादि समय पीषठै 
करण मांडा होय तौ पहिले कररामांडा ताकी विशुद्धता महानिर्मल होय, याकी विकुद्धता कु पिघठलै करश 
करनहारे जीव कबं नहीं पावें । इनके परस्पर विजुद्धता नहीं मिल ताति थाका नाम अपूर्वकर है ।२। ्रनैक 
जोवनि की समयवर्तौ विशुद्धता समान हौ । तीनि काल सम्बन्धि जीवनि कै भनिवृत्तिकाल समथ सर्वजीवनि 
की विशुद्धता रक-सी हय सो अनिवृत्तिकरण है। ३ । रेस थे कररालब्धि है! सौ थह पौव लब्धि है । तहँ 
रता विष जौ च्ारि लब्धि तौ भव्य अमन्य दनि के होय है ताति समान ह करण लब्धि सम्यक्त्व होतें 
निकट संसारी मव्यात्मा के ही होय है इस करशलब्धि कै पूर्ण होते ्रन्त समथ मै सम्यक्त्व की पुरता होय 
जीव अल्थसंसार्‌ का धाररहारा सम्यण्टष्टि हौय है । सो आत्मिक स्वभाव का वेत्ता पटद्रव् तै उदासीन जान्था 
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सामान्य स्वरूप कल्या । विहीष श्रीगौम्मटसारजी तै जानना । रसे पंचलब्धि पूर्य भर सम्य्दर्घन होय है । सौ ता 
सम्यक्त्व के दृह मेद्‌ हैँ सो ही करिये है-- 
गाथा--आग्ण मग उवदेसो, सूतर वीजा संखेय वित्थारो } अत्थावगाढ महागादो, संमत जिन भास्य य दहधा ॥ ५॥ 
्धथ--आज्ञा, मागं उपदैह, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थं श्रवगाट्र,परमावगाट, रसे ये दश्च मेद्‌ सम्यक्त्व 
कै है! सौ भब इनका सामान्य स्वप किये है । जरह विना उपद्र, जिन ब्राज्ञा का ट्ट सरधान होना सो भन्ना 
सम्थक्त्व है। भोरे सरल परिणामो जीव म्रत्पन्नान ते ही रसा सरधान कर है कि जो हम अल्पज्ञानी ह, विशेष 
तरवज्ञान की शक्ति नारीं, परन्तु जिन दैव ने भाष्या है सौ प्रमारा है। रेसा टट श्रद्धान करि कदेव क्ुगुरखुन की 
सेवा नहीं करनी सो आज्ञा सम्यक्त्व है। ९ जानं गुरु-उपदेक्ष तं जान्था है दैव, ध्म, पुरु का स्वरूप जौ 
सम्थग्दर्घान, सम्यग्ञान, सम्यकचारित्र ये रत्नत्रय ही हँ । मोक्षमार्ग ओर विरीषज्ञान तौ नाहीं परन्तु रतनत्रय विना 
मोन्नपार्ग नहीं मानं । रसा इद्र श्रद्धान हीय सौ मार्ग सम्थक्त्व है । २। बहुरि जहौ वीर्थङ्कर चक्री कामदैवादिक 
के पुराख सुन, जान्धा होय पुरु पाप का मेद जानं आर तीर्थङ्करादिक के कल्थारा आदिक भ्रतिञ्चथ सुन 


उपजी है पुरय की चाह जाक रसा गुरु-उपदैश्च सुनिक टद श्रद्धान भाव भथा होथ, सौ उपदेह सम्यक्त्व है ।३। || 
बहुरि भचारागादि सूत्र का उपदेश जानि सम्यक्त्व श्रद्धान ठट भया होय, सौ सूत्र सम्थक्त्व किये ।४। बहुरि | 
जहां नाना प्रकार गशित श्ञास्त्रनि का स्वप जानि, रहस्य पाय, सम्थक्‌ श्रद्धान टद हौध सौ वीज सम्यक्त्व || 
करिये । ५ बहुरि जरह श्चास््रनि का संक्षेप इलोक, काव्य, गाथा, छन्द, पद इत्यादिक का सामान्य अर्थं जानिके || 


भापा पर्‌ का मेद्‌ पाय सम्थक्‌ श्रद्धान टट किया हो सो संक्षेप सम्यक्त्व किये । ६ । बहुरि भनेक द्वाद्चांग का 
स्वरूप सुनि सम्यक्‌ श्रद्धान टट करचा हो सौ विस्तार सम्यक्त्व किये 1 ७1 ओौर कों विना ही गुरुव 
शास्त्र का उपदैश सुन अकस्मात्‌ कोरु उल्कापात आदिक दृष्टान्त देखि संसार की दक्षा विनाक्षीक जानि 


उदास होई टट सम्यक्त्व श्रद्धान होय, सौ अर्थं सम्यक्त्व कहियै ।८ श्रौर जहां अङ्गपूर्व के सुनने करि इत्थादिक || 
निपित्त पाय ट सम्यक्त्व हीय सो अवगाट सम्थक्त्व किये । ६ 1 जह केवलज्ञान भये प्रत्यक्ष सर्वलोक-भलोक ॥ 


भासते रेस श्रद्धान ह सो परमावगाट़ सम्थक्त्व किये 1९० रोसे कहे जौ यह दृशमेदरूप सम्यक्त्व पररति सौ 
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मो्ष्वी कल्पवृत्त की दद जड़ है। तथा मौक्षमहल का प्रथम सोपान करिये सीद है 1 सौ रोसे सम्थक्त्वकेये 


पन्नीस दोष हँ जहां ये दोष नहीं सौ शुद्ध सम्यक्त्व जानना । सौ पञ्चीस दौष बताइये है-- | 
गाथा--मद वमु सम्मक, दोसड, यतन षट्‌ य तीन मुढाए । इनदोसय विण सम्म, निस्मत सिव दीव सम ॥ ६ ॥ 
सर्थ- मद आठ, सम्थक्तव कै दोष भाठ, भनायतन षट्‌ मूढता तीनि ये पञ्चस सम्यत्तव के दोष हं । भ्रव 


इनका सामान्य अर्थं कह्िये है । जहाँ मामा नाना महार से काहू क नाहीं रसा माता का पक्ष ले मद करना सौ 


जातिमद है । ९ । हम बडे कमाऊ हम भनेक बुद्धि करि धन पैदा करं इत्यादिक अपनी कमा का मद्‌ करना 


सौ लाममद्‌ है । २1 जहा हमारे पिता दादा धनादि करि बड़ थे इत्यादिक पिता को पक्ष का मदः करनासौ 


कुलमद है । २। हमारे-सा रूप ग्रौर काहू का नाही इत्यादिक अपने रूप की महिमा दैखि मद्‌ करना सौ रूप 
मद्‌ है । £ । हम बड़ तपस्वी रेस कहि भपने तप का मद्‌ करना सो तप मद्‌ है । ५1 भौर अपने बलकी 
अधिकता जानि कहना जो हम-सा बलवान भौर नाहीं रसा कहि मद्‌ करना सौ बल मद्‌ है ! ६। हमसे भौर 
परिडत नाहीं हम नाना प्रकार तक व्थाकरस प्राकृत छन्द काव्य पदं हैँ । इत्यादिक अपनी पण्डिताईं का मद्‌ 
करना सौ विद्या मद्‌ है। ७ । हमारा बड़ा हुकुम है राज पच्च सर्व हमार भज्ञा मनं हैँ । रेसा आपको बड़ा 


` जानि मद्‌ करना सौ अधिकार मद्‌ है। ८ । रसे यह भाठ मद्‌ हतै सम्थक्त्व मलिन हौथ है । जेस ` उज्ज्वल 
वस्त्र मैल क सम्बन्ध पाय मलिन हीथ । तैसे इन मदनि के निमित्त पाथ सम्थकत्व-धर्म मलिन होय ह । ततिं रेसा 
. जानि सम्थग्टष्टि ये मद्भाव नाहीं करे है । जे मिथ्ात्वलित् श्रज्ञानी ओर धर्म भावना रहित मोक्षमार्ग जानिवेकौं 
अन्ध समानि पापभार बंध करनहारे वे इन अष्टमद्न को करं है । श्रौर जे जगत तँ उदासीन सुखरा्ी सम्धक- . 
गुखपासी, जाने मदफांसी वै ए मद्‌ पापफल करता जानि मद्भाव नाहीं करं है ॥ इति अष्टमद्‌ ॥ अगि अष्ट मल ` 


लिखिथे है । जहां धर्मकार्यनि के सेवनेविषं माता-पिता कुटुम्बादि राजा पंच इत्यादिक मुञ्चे पापी जानेगे रसा 


जानि भाप कोड धर्म को सेवन शंका सहित करे सो सम्थकत्व धर्मक मल लागे. सौ ह शंका नामा दोष.है ।९। 
भौर धर्मसेवन करि पंचेन्दरिय जनितसुखनि की अभिलाषा करना सौ सम्थक्‌-धर्म का काक्षा नाम दोष है । २। 
ओर धमत्म जीवनि के रीर मै कर्म उदय ते रोग करि तन मलिन भया । तनमे फोड़, गरूमडा, वाथ, पित्त. 
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कफ, खांसी, कुष्टादि रोग दैखि कँ स्रपने चित्त मै ग्लानि करनी सौ दुरगंछा ( विचिकित्सा ) नामा सम्थक्त्व 
| का दोष है। ३ । ग्रौर विना परीन्ना दैव, गुर, धर्म की सेवा करनी सौ सम्यक्त्व-धर्म का मुट्रता नामा दोष 


है । ४ । ग्रौर पराये दौष प्रका, परक दुःख उपजावे, सो सत्यधर्मकँ घाति परदोष कहना ( अनुपगरहन ) दोष 


| है 1 ५। भौर धर्म सेवन करतै अपने परिणाम श्रधिर राखना तथा गओरौरनि को धर्म-सेवन करते देख तिनकँ 
 अरथिरता उपजावनी सो अस्थितीकरणनामा सम्यक्त्व का दोष है। ६। ओौर जाको धर्मत्मा जीव तथा धम की 
चर्चा धर्म-कथा धर्म-स्थान धर्म-उपकरस धर्म-उत्सवनि विषे द्रव्य लगता देखि इत्यादिक धर्म-वार्ता जाको नाहीं 


सुहावे सौ 'वात्सल्य भावरहित अवात्सल्य दोष ह । ७ ।.भौर जाक धर्म कै उत्सव नाहीं सुहवि सौ अप्रमावना 
नामा ्राठवां दोष हैँ! ८1 इति सम्यक्त्व के आठ दोष । भगे षट्‌ अनायतन दिखाईये है तहां खोटे दैव की 


प्रहंसा करनी, रामी द्वेषी परिग्रही जीवनि क्‌ गुरु जान प्रशंसा करनी ओर दथारहित हिसा पाखण्ड विष का 


प्रख्परण हारा भसत्यवादी अज्ञानी जीवनि क कल्पनामात्र करि किथा जौ कुधर्म ताकी प्रसा करनी । ओर 
खोटे, कामी, क्रोधी, भयानीक, छृदेवनि क सेवकनि की प्रहंसा करनी । ओर कुशुखनि कै सेवकनि की प्रशंसा 


| करनी । श्रौर कध के सेवकनि की प्रहांसा करनी र षट अनायतन सम्यक-धर्म के दोष हैँ । तातं जे सम्थक- 


टृष्टो है सो इनकी प्रलंसा नहीं कर हैँ ॥ इति षट्‌ अनायतन ॥ भगे तीनि मट्रता लिखिये ह सो जहां विना परीक्षा 
देव-प्रजा करनी सीस नवावना सौ दैवमूटरता है। ९। ओर जो विना परीक्षा गुरु की सेवा-प्रजा करमी सीस 
नवावना सौ गुखमटता है! २। भौर विना परीक्षा धर्म का सेवन करना सौ धमं मदरता है । ३। रोस कहै जी 
अष्टमद्‌, भष्ट सम्यक्त्व क दोष, षट्‌ अनायतन तीनि म॒टता र सवं पच्चीस दौष सो इनरहित होय सौ सम्यक्त्व 
शुद्ध है ॥ इति सम्यक्त्व के पद्चीस दोष । भागे सम्यक्त्वकै अष्टगुख बताइये हँ । इन अष्टगुर सहित सम्यक्त्व 
होई सो शुद्ध है । निःरङ्कित निःकोक्षित निर्विचिकित्सिता अमूद्रदष्टि उपगरहन स्थितीकरसा वात्सल्यता, प्रभावना 
यह सम्यक्तव के आठ गुरा हँ । इन सहित सम्यगदरन उज्ज्वल हीय है सौं कहिथे है। धर्मा सेवन करते कोई 
देव व्यन्तर तथा पापी छ्रुटुम्बोजन तथा पंचादिक की कंका नहीं करना । निशशङ्क होय धर्म सेवन करना सौ 


( | निलृङ्क रुख है सो यह गुणं अंजनचौर ने पाल्या है 1 ९। धरं सेवनि करि पंचेन्दरिय सुखनि की वावा नहीं करनी 
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सौ निःकाश्चित गुर है । सा यह गु सेठ की कन्था गुखवती ने पाल्या है । २1 जहां पुदुगलस्कनध असुहावने 
दैखि ग्लानि नहीं करती सौ निर्विचिकित्सा गुण है। सौ यह राजा उद्यायन ने पाल्या । ३ । शुद्धदेव, शुद्धगुरु, 
शुद्धधर्म की परीक्षा करि सवना सौ अमद युस है सो यह रानी रेवती ने पाल्या । ४ । जहां पराया दीष 
जामिथे तौ ह्‌ धर्मात्मा जीव प्रकाहौ नहीं सो उपरूहन गुण है। यह गुण सेदि जिनेन्द्रभक्त नै पाल्या । ५1 ओर 
कोड धर्मात्मा जीव धर्म सेवन करता कोई कारशपाय धर्म तँ डिगता हौय रोगकरि विभ्रम करि इत्यादिक 
कारशनिकरि हिगता हीय तथा धर्म सैवन विषे जाके अथिर होती हौय तौ ताकँ तनकरि धनकरि वचनकरि 
धर्म मै धिर करे सो स्थितीकरश गुर है) सो वारिषैश राजा श्रशिक के पुत्र युनि मये तिनने पाल्या है । ६ । 
धर्मी जीवनि को दैखि धर्मस्थान कूं दैखि हर्ष करना सौ वात्सल्य भाव है सौ यह वात्सल्य गुर विष्णुकुमारजी 
नै पाल्या है। ७। भौर जैसे बने तैसे धर्म की प्रभावना उद्यौत करं धरम उत्सव दैखि राजी होई सौ प्रभावना 
अङ्ग है । यह गुरा बन्रक्कुमारजी ने पाल्या है । ८ । रसे कहे जौ यह अष्ट जङ्ग है सौ इन अष्ट अङ्ग सहित 
सम्यग्दर्शन कै धारी जीवनि कै सहज ही दष्ट शुद्ध हीय गई है ताक प्रसाद करि पदार्थनि का स्वरूप जैसे का 
तेसा भासं है । सौ यथावत भासिवे कर रागद्वेष नाहं होय है । इहा प्रश्र। जो आपने कहा सम्यक्त्व भये 
पदार्थनि पे रागद्वेष नाही हीय सो भविरत सम्थण्टष्टिनि के तौ प्रत्यक्ष रागद्वेष हिंसा आरम्भ भासे है। ताका 
समाधान--रागद्वेष का भमाव दीय प्रकार है। रक तौ प्रत्यक्ष रागद्वेष का अभाव ओौर रुक श्रद्धानपूर्वक । सौ 


प्रत्यक्ष रागदेष का भभाव तो जिनदैव केवली के है तथा ग्थारहवें बारहवे गुखस्थानवर्ती मुनीरवर कै है। तथा. 
पष्टम गुरस्थान श्रादि दसवें गुखस्थानपयन्त महात्रतिन कै है । ओर नीचले, अव्रत चौथे गुरस्थानीन के सुदृष्टि 


होते निकट संसारी भव्यात्मा के श्रद्धानपूर्वक रागद्वेष नाही । वाह्मनिमित्त दोष ते रागी-सा है । परन्तु शुद्धदष्टि 


के प्रसाद्‌ तै अरन्तरंग रागद्वेष होता नाहीं ।. यह बिना ही जतन सहज स्वभाव है! सो रोसी दष्ट हीते ग्रनैक 


लहरि परिरति विषं उटं हँ । जंसे सागर विषे तरंग चले तैसे समभावन विषैः विचार होय ह ताही के प्रसाद 
करि यह सुटेष्टितरगिसी नाम शास्त्रम कहु हूं । सो ताके सुनने क भरु कहने कूं रसे शुम श्रोता तथा श्चुभ वक्ता 
चाहिये सो श्रोतानि के, शुभाशुभ करि अनेक मेद्‌ है 1 जौर'वक्तान्‌ कै भी शुभाशुभ करि अनेकमेद है सी 


4 यै ^. ~ 


२१ 


प्रथम ही श्रीतानि का स्वरूप .सुनौ । 


 गाथा-सोता सुह य. असृहो, चदह्‌ मिस्सोय चउदह्‌ सुहोई । सोतधरा मण दा, . णियशिय पण्णतिखेय सुह अयुही ॥७॥ 
अर्ध--जब्‌ श्रोतानि का शरुमाञ्चुभ है सौ ही करिये है । श्रौता शुम अञ्युभ करि दोय मेद्रूप है । सो चौदह . 


श्रोतातौ मिश्र है भौर चारि श्रोता शुभ हैँ । भावार्थ । चौदह श्रोता मिश्र हैँ तिनमै भाठ तौ अजुभ है भरु षट्‌ शुभ 
है! सौ प्रथम श्रजुम आठ क नाम--पाषारासम, एटा घडा सम, मीडासम, घौटकसम, चालनी सम, मलकसंम, 
सर्पसम, भ॑सासमःइनका स्वभाव करिये है । सौ धर्मात्मा जीवन को चित्तदेय सुनना योग्य है । जो. जीव उपदेश 


सुन, पृष्ठ, आप पट, बहुतकाल के कथन यादि राखे इत्यादि बहुत कालताई. धम क्रिथा कर परन्तु -अन्तरेग में 


पाप बुद्धि मिट नाहीं अभक्ष्य भोजन व हिसा मागं नाहीं तजे । कुधम, कुगुरु के प्रजने की श्रद्धा नाहीं मिट । भाप 


क्रोध मानादिक कषाय नहीं तजं । जाके हृद जिनवानी नाहीं स्च सो.पाषारा समान -श्रोता है 1 ९। जौ. रोज 
दिन प्रति शास्त्र सुनं परन्तु सुनती बार तौ सामान्य-सा यादि रहे पीठ मूलि जाथ दिलविषं यादि नाहीं रहै सो 
फटे घडासमान श्रोता है जेस मैटरा पालनहारेकों मार त॑से ही श्रौता जा वक्ता भनेक दृष्टान्त युक्ति. सीख अनेक 
शास्त्र कला भादिक करि पीठं काल पाये जातं कथन सुन्था सीख्या था ताही का.दोषो हीय ताका घातःकरे, || 
सौ मेदा समानि श्रोता किये । ३ । जसे घोडं को घास दाना रातिब दतै घोडा रातिब दैन वालकं मारे काटे तसे. ॥ 
जो श्रोता जाके पास उपदेश सुन ताही ते दष कर सौ घोडा सामानि श्रोता जानना ४.। जेस. चालनी ` वारीक | 
भला भटा तो डारिदे श्रु मसी अङ्ञीकार कर तसे ही भला उपदैश्च सुनं ताका गुर तो ना ग्रहै अरु ओंगुन | 


ग्रहे । जो शास्त्र मै दान का तथा चत्यालय करावने आदि द्रव्य लगावने का उपदेश्च सुनि यह ज्ञान दरिद्री रेसा 


सममः, जो हम धनवान हैँ सो हमको. कहै है कि धन खरचौ सौ हमार धन कहां है ? इमि समभि पापबन्ध करै \ | 


तथा तपका कथन श्ञार्र मै सुन सौ इमि समम जो हम तन के सुपुष्ट हैँ सौ हमको करै है तप करौ हमतिं तप 


हीता नाही, खसा समम पापबन्ध कर है तथा दान-पूजा दोलसंजम इत्यादि का उपदा होय तब तौ ऊंचे । तथां | 
 चित्तविभ्रम मे रह सौ नही सुन । कोड निन्दा कर्‌ तथा कोड मूर्खं सभा म कलह की कथा ले उठे ताकु सुनै || 


तथा कोई पाप कारज की निन्दा ज्ञास म निकसं कि अभक्ष्य खाना योग्य नाहीं । चोरी करना योग्य नाहीं । 
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दूत रमना, वेद्धागमन, इत्यादिक कार्य किये पाप होड । रसे सुनिके जभ्य सानेवारा करै हमारा दोष 
कह है । सो अभक्ष्य भोजन तज तो नहीं दष करि पापबन्ध करि घर जावे। जुवाशे रखेसा सममे जौ मेरा 
दोष सुम्था है सो प्रगट करे है रेसा जानि समा छोड । इत्यादिक गुर तो नहीं लेथ भरु भवगुरा लेव सौ 
चालनी सामान श्रोता है। ५। समभा विषं तौ नाना प्रकार चर्चा करे धर्मकथा भनेक यादि राखे । अनेक 
गाथा, काव्य, छन्द्‌, कवित्त इनको पदं तिनको अर्थं ओौरनि को समुणावं इत्यादिक वाह्य तै तो धमत्मा-सा 
दीस । अरु अन्तर धर्म इच्छा रहित, महा क्रोध, मान, माथा, लोम करि सरित, शुद्ध धमं का निन्दकः, 
धर्मालिा जीवनि का निन्दक कुदेव कुगुरु का प्रशंसक, पापरस करि भजता, श्रन्तरा धम भावना रहित 
होय सौ मसकसमान श्रोता है । जसे मसक रती ( खाती ) मँ पवन भरि मोटी कशे सौ ऊपरि तँ तो 
जलभशे भासे । अन्तर धुम तँ भरे तथा पवन ते भरी सौ रसै श्रोता खाती मसकसमान जानना । ६.। 
जैसे सर्प्प को दूध पिलाइये तौ महादुखदायी विष होय तेसे काहू को शअरमृतसमानि जिनवचन सुनाइयै तौ 
तिनकौ सुनि भी पापात्मा पाप का बन्ध करै । जैसे कहीं कुकार्यनि की निन्दा निकसे तथा सासतरनि विषै 
खोटे खान-पान की निन्दा का कथन होई तथा क्रोधादि कषाथनि की निन्दा तथा सप्रव्यसनि की निन्दा 
इत्यादिक जाति विरोधी, कमं विरोधो, पंचविरोधी क्रिया पापकाशै है सौ विवेकीनः कौ तजना योग्य है। 
रेसा कथन श्ास्त्रनि विषै चलता होई ताके सुने जीव पापकार्थं तज, धर्म क मार्ग चले । इस भव जस पावै, 
परमव मुखी होई । रेसे कथन गुकारो भमृतिसमानि सुनिजो पापाचारी अश्चुम आत्मा, देष करे, रेसा 
समम जो यह म्रवगु.भव हमै है सो र सर्वहृष्टान्त कथन किथा सौ हमारे ऊपर किथा रसा विचारि, 
धमद्िषी होय सौ सर्पं समानि श्रोता है। ७ । जैसे भसा, सरोवर के जल मँ जावै सौ पानी पोवै तौ थोरां 
परन्तु गन्धौय के सर्वं जल मलीन करे । भौर पीवने के योग्य ना रास, सर्वं कै तन तथा अपना तनं मलीन 
करे तेसे ही समा विषैः जिनवासी का कथन महानिर्मलता को सुनि भव्थ पाप तै उदास हौड -धर्म चाह । 


.धर््‌ की प्रशंसा ग्रौर्‌ धर्मात्मा जीवनि की प्रसा करि भलुमोदना तै पुण्य का बन्ध करे महाहरष मानै !. तहां 


अनेक जाति के प्रश् उत्तर होते अनैक जीवनि क संय जाथ, ज्ञान की बट़वारी होय । ताकरि शुद्धतत्व- 
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श्रद्धान करतें सम्यक्त्व श्रद्धान द्र होई । रसे कथन होतें केतैक भोरे, मन्दज्ञानी, कषायनि के सताये, कोड 
रसा प्रश्र या कोई न्थावक की वार्ता सभा मे चलायदंय सो ताकरि शास्त्र का कथन विरोधा जावै। सर्वसभा के 
जीवन कै चित्त उद्वेग मई होई सवं पापबन्ध कर, आप पापर्बांधि करि परभव बिगाड्‌, पर को दुःख उपजावे सो 
पापबन्ध करनहारे ह । ८ । 

अब चौदह श्रोता भौर हँ सो मिश्र हँ तिने केतैक तो खोट हँ, केतैक भलै है । तिनमे चालनी समान पाषाण- 
समान, सर्पसमान, फटेघडा समान इन पवनि का स्वभाव तो ऊपरि भद श्रोतान मै कहि भये हैँ । तातं य्ह 


फरि नहीं कहा । भौर भी कतेक खोटे श्रौता हँ तिनका स्वभाव कहिथे है सो जहां धर्म उद्यत दैखि भपतै तो 


नाहि बने परन्तु धमघात विचार, जहां भला शास्त का उपदेश होता दैखि तहां धर्मघात विचारे सौ बिलाव समान 
श्रोता है । जसे बिलाव भले दुध को पीवे तौ नहीं परन्तु टोल व बासन फोरि डरे । तेसे पुण्थकारी उपदेश को 
धारे तो नाहीं परन्तु उपदेश देता देखि दवष कर धमघात कर सो बिलाव समान श्रोता जानना । श्रौरजे ऊपर तें 
उज्ज्वल अन्तरा मलीन जसे बगुला ऊपरतं उज्ज्वल अन्तरंग जोवघातक रूप भाव धर्‌ सौ तेसे ही कोई जीव 
बाह्य तौ निर्मलवचन विनथ सहित भाषे; तनमलिन कर्‌ धर्माजन-सा दीखं अरु ग्रन्तरद्ग पानी क्रोधो कपटी लोभी | 
बहुतनि का बुरा चाहै कोरु का धर्मसेवन देखि द्वेष भाव कर्‌ । महा कुभाचारो दुर्बुद्धि रोद्रपरिशामी सौ धर्मघात 
चाह धर्मसेवन नहीं चाह । रसा अन्तरङ्ग मलिन ऊपरि तं भला सौ बगुला समान श्रोता करिये । तथा श्रौर बुलाया 
लौले त॑से ही बोले । आपे भाव सहित सममितै की शक्ति नांहीं । जसं सूवा को बुलावे वह वसे ही बोले सो सूवा || 
समानि श्रोता किये । भौर मिद्ध को गीर का निमित्त पां मिट नरम होड तथा अग्नि का निमित्त पाई जेसे लाख || 
कोमल होई इन दनि का निमित्त ष्टं सख्त होई, तसे ही जिस जीव को जितना काल सतूसंग का निमित्त || 


होई तब तौ धर्मभाव सहित होय, कोमल हय, दृथावान हौथ भौर व्रत संयम की भावना करे धर्मत्मा जीवनि सौं |§ र 


स्नैह करि उनकी सेवा चाकरी करा चाह भौर जब सत्संग का तथा श्ञास्त्रनि का निमित्त नहीं मिलतो ॥ 
कठोर धर्मरहित क्रूर परिणामी होय जावे सो-मिद्रौ समान तथा लाख समान श्रोता करिये । जर्‌ जौ समामे || 
समताभाव सहित तिष्ठ्या ज्ञास्त्र का व्याख्यान सुन्था कर ओर कोई दन्तकथा करता हौध तौ ताकी नहीं सुने । || 
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अपना चारा चरे कोईतं द्वेष भाव नहिं करे । रसै बकरी समानि श्रौता कल्या भ्राम जसे डांस जगह-जगह 
जीवनि कौ दुःख उपजावे तैसे ही जौ जीव सभा गै कञास्त्र कथन होते उपदेशदातातं तथा भौर धमत्मा जीवनि तं 
द्वेष भावकरि बार-बार कुवचन अविनयवचन बलै, सभा तथा वक्ता को खेद उपजावै सौ डांस समानि श्रोता 
किय ! भौर जसे जौक है सो दुग्ध कै भरे भल पे लगा लोह ही अद्गीकार कर, वाका कोई रेसा ही स्वभाव 


है । तैसे ही वाको चाह जसा उपदलञ दो परन्तु पापाचारी अवगुर ही ग्रहै । इस दुर्बुद्धि का रसा श्रद्धान होय जौ . 


हमने रसे उपदेश घने ही सुने है । कोई हमारा क्या भला करेगा जौ हमारे भाग्य मे है सो हौयगा । रेसा श्रौता 
होय सौ जौकसमान श्रोता है । इसको चाहे दथाकरि उपद्र कहो परन्तु दीष हो ग्रहै है सौ जानना । स्रागे जसे 
गऊ घासखाय दूध देथ, तर ही जिनको अल्प उपदेश दिये ही ताको रुचि सहित भद्मीकार करि अपना बहुत 
भला करं ग्रौर तिस उपदैश्च तं म्रापक तत्वज्ञान का लाभ भया जानि ताको बारम्बार प्रशंसा कर्‌। उपदक्षदाता 


रौर पुण्यकारी कथन का ग्रहा करै । भपने काम सै काम सौ शुभ श्रोता बकरीसमान है जसे वकरो नीचो भई 


का बहुत उपकार माने, सौ गऊ समानि श्रोता है। अगे ज॑से हसपय जी दूध जाम जल मिलायधरोतो नीरतो 


नहीं ग्रहै ओर द्ध के अज्ञ भद्धीकार कर सौहंसकीचौँवकारेसाहीस्वमावहेकिताका स्प भये नीर 


अरर दूध का अंश जुदा-जुदा होय जाय है सो नीर तो तजं अरु दूध के अंश भङ्गीकार कर, तसेही जुद्धटष्टि का 
धारो सम्थण्टष्टि है सौ अनेक प्रकार उपदैल्ञकों सुनि अपनी बुद्धि ते निरधार कर है। पीठे भले प्रकार तच्वज्ञानं 
सहित जो अर्थ होय है ताको अङ्गीकार करं है। श्र्ुभकारौी अनाचार हिंसासहित उपदैश्च सुनि ताकी किरिथा 


का तजना कर है, खसे जो हितदाथक उपदेश ग्रहै । ताम जे जिनओन्ञा मैं निषेधौ सौ तजे, जौ ग्रहिवैयौग्य कहो. 


सौ ग्रहै । सौ हंस समान श्रोता करिये । रसे चौदह श्रोतानि की जाति है सौ तिनं चाल्ीसम, मार्जारसम 


बगुलासम, पाषाणसम, सपसम, भसासम, एटा घड़ासम, डंससम, जोकसम र नव जाति के श्रोतातौरहीन 
` पापाचारो हँ । श्रु मिदीसम, सूवासम र दो मध्यम श्रोता है \ ग्रौर बकरीसम, गऊसम, हंससम रु तीन उत्तम 


श्रोता है । रेस चौदह श्रोतानि का कथन किया! भगे उत्तम श्राता च्थारि भौर हैः तिनका स्वरूप कहिथे हैँ । 
तह प्रथम नाम कहे है नेत्रसमान दर्पसमान तराजू की डंडी समान कसौटी समान अब इनके लक्षा किये 


^^ 
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ई- तहां जसे नेत्र ताते भला-बुरा नजर भवे तेसे ही भला श्रोता अपने भला-वुरा मार्ग उपदेश्ञतं जानि जे बुरा 
आचार्य पापकारी सौ तौ तजे भौर भला पुरयकारी उपदेश सुनि ताही मार्गपर अपना श्रद्धान कर्‌ सो नेत्र समान 
श्रोता ₹ै। ९। गौर जैसे दर्पश तै अपना पुख दैखिथे है ताकी अवस्था देखि अपने मुख पं रज मैल लगा होय ती 
धीथक शुद्ध करे । तेसे ही भला उपदेश सुनि अपने चैतन्थस्वभाव प॑ कम रज जानि अपने आत्मप्रदेह निर्मल 
करने का उपाय करे सो दर्प समान श्रोता है । २1 जेसे तराज्‌ की डंडीतं अधिक व हीन जान्थापरं तसे ही 
भते, उपदैश्षकूं सुनि ग्रपनी बुद्धिरूपी उंडीते भली-बुरो वस्तु को तौलै। हीन को तजे अधिक फ़लदायक 


| अङ्गीकार करे। सौ तराजू की इंडी समान श्रोता है । श्रौर जसे कसौटी पर घसि, भले-बुरे सुवर्णं की परीत्ना 
करे तैसे ही भवै श्रोता अपनी बुद्धि कसौटी तं हितकारी तथा अहितकारोकृं जानि तजन ग्रह कर सो कसौटी | 


समान श्रोता किये । ४ । रसे ये च्यारि गुन सहित उत्तम श्रौता है। सो श्रोता ताकु किये जाक कर्णा इन्द्रिय 


होई भौर कान तौ होय अरु मन नहीं होड तो श्ुमाञ्ुभ विचाररहित असेनी को श्रोता पद्‌ सम्भवता नाहीं । ततिः 


मन का धारी सेनी होय रेसे श्रोत्रहन्द्िय अरु मन जिनको होई सो शास्त्र के उपदेह धारने को योग्य होयरै। 
श्ररु मन अरु कान तो हँ परन्तु धर्मापदेक्ञ धारे कां समर्थं नाहीं सो धमं इच्छा रहित अज्ञानी भात्म, जुभ-अञ्बुभ 
विचार बिना मनरहित असनी समान है ताको धर्मलाभ होता नाहीं । भौर कानतो है परन्तु कानन तं धर्मौपिदैश्ूप 
अमृत नही पीय सक, तौ कान रहित चौहृनद्री समान जानना । तातं मन अररु काननके धारी श्रोता है सौ भपनी- 
भपनी परिशति प्रमास फल को पावं हैँ । कोई जीव तौ सभा मँ तिष्ठतं शास्त्र का उपदेह सुनि मली भावना 
करि पुण्य उपजाय, सुफल क भोक्ता होय हैँ । सौ रेस भव्यात्मा को श्रौता करिये! भौर कोड जीव शास्त्र का 


धर्मोपदेश सुनि, सटी भावना करि पापके भोक्ता होय है सौ अशुभ श्रोता किये । ताते बुरै-भले दौथ जाति |; 


श्रोतानि का कथनं किया । इति शुभाशुभ श्रोतानि का कथन स्वभाव सम्पूर्सम्‌ । 
अब आठ गुण श्रोतानि में हीई सो अपना भला कर, सोई किये हँ । 
गाथा--वांछा सवण॒ग्गहणं, धारण सम्मण॒ पृच्छ उत्तराये ! णिचय ए व सुभेये, सोता गुण एव सुग्ग सिव दई ॥ २॥ 
अर्थ--रवाष्ठा कहिये चाह । सव किये सुनना। गह करिये ग्रह॒ करना। धारण किये धारना । 
४ 
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सम्भ किये सुभरण करना । पुच्छं कहिये प्रर करना, पूषना । उत्तराये कहिथे उत्तर करना । शिच्चय कहिथे 
निश्चय करनां र वसुमेये किये भाठ मेद्‌ सोता करिये श्रोता के है । गुर रव कहिथे रसे गुण, सुग्णसिव दें 
करिथे स्वर्ग मोक्ष देय है । भावार्थ जे निकट संसारी, धमत्मा, भला श्रोता होय ताविषे ये भाठ गुण हीय है 
सो कहि है । तहां जो शास्त्र भापनै सुन्था ताके कथन की बारम्बार प्रसा करनी । जो इन शास्तरि विषं 
भला तवज्ञान खप पुरथफल दायक कथन है रेसे हर्ष धरि उस शास्त्र के सुनने की भभिलाषा रहै । भौर जौ 
आपको वहम नाही लागे तौ बाकी प्रहा भी न होई ओर देखने सुनने की अमिलाषा का होगा सौ वांछा 
है। १1 भौर जौ कोड वस्तु आपकू हितकारी जाने तौ ताकौ सुने भापको हर्ष भो होई ताते हर्षं सहित शास्त्र 
सुनि अपना भव सफल मानना सौ श्रवस गुण है । २ । ग्रौर जौ कोई वस्तु आपको हितकारी जाने तौ ताकौ 
ग्र्ीकार्‌ करवे का उपाय भी करे । तैसे ही जो जिस धर्म को हितकारी जाने ताकी कथा सुनि ताको अ्गीकार 


करे ही करे, सौ ग्रहण गुण है । ३। श्रौर जे विवैकी भनेक बात सुने भौर जो बात भापको सुखकारी लाभकारी . 


सुने तौ तिस वात्‌ कौ यादि रास है । तेस ही जा उपदेशा तँ अपना भला होता जाने तो धर्मात्मा श्रोता ताकों भली 
प्रकार यादि रासं सौ धारण है । 8 । भौर जौ वस्तु भापकौ सुखकारी जान ताको विवेकी बारम्बार यादि 
किथा कर तैसे ही धम्मि श्रोता आपको जो उपदैशञ हितकारी जाने ताको बारम्बार याद्‌ करता की च्चा 


करे सो सुरण गुण किये । ९ । जैसे काह को कोई वस्तु की बहुत चाह होई तौ ताको बारम्बार पृष्ठे । | 


तैसे भापको वहम धर्मचर्चा बहुत हौय तौ प्रश्र करै सो प्रश्र गुण है 1 ६। काहू नै कोई बात पष्ठी सौ भाप 
तिस बात को जानता हौय तौ तिसको उत्तर देथ है सो तेस हौ आप धर्मकथा तत्वज्ञान बातन को सममत 
होय तो उत्तर देथ, सो उत्तरगुर है । ७ 1 जी कोड वस्तु अपने हाथ आह है ताको भलो जानै तौ ताको 
जतन तैं टद राखे । तैसे ही संसार यै भ्रमता-प्रमता उत्कृष्ट धर्मा मिला जानि, महायतन तँ टट हौड धर्म को 
रासे सो निर्चयगुरं है 1८) रसे यह आठ गर सहित जाका हृद्य होय सौ श्रोता मोहफौस तैं निकसनेवारा 


` मोक्षामिलाषौ जानना । रसे श्रोता के लक्षण गुरा वर्खन कने । तथा श्रोता के भला होने कै भाव कहै, 


भगे वक्ता के लन्तश कर हँ । रस गुण सहित वक्ता सुखदायक श्रोतानिका भला करै, सो ही किये है 
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गाथा--सम दम धर बहुणाणी, सहहित छोकोयभाववेत्ताये । प्रिक्चिखिमय बियरायो, सिसिहत इच्छोय एव गुरु पूजो ॥ ९ ॥ 
अर्थसम करिये समता सहित होय । दम किये मन इन्द्रिय का जीतनेवारा होई । धर किये इनका 
धारक होई । वहुखासी करिये विशेष ज्ञानी होय । सहुहित करिथे सर्वं को सुखदायक होय लौकोय भाव 
वेत्तार कहिर लौकिक कला का वत्ता होई । प्रक्षखिमय कहिर प्र्रपषठते क्षमावान हीय उत्तर देनैवारा हीय । 
वियराथो कहिये वीतरागो होय 1 सिसिहितइच्छौय किर लिष्यनिकों भली गति का रवाष्ठक होय । रवं गुर 
पृज्यो कहिर रेस गुरु परज्य हैँ । भावार्थ--किष्थ जननि का भला तब ही होय जब रसा गुरु उपदशदाता 
होई । सौ ही कहिर है 1 प्रथम तौ समता भाव सहित तिनको मूर्ति होई । जौ उपदेश्ञदाता गुरु की मुद्रा भयानक 
होय तौ सभाजन को भय उपजावै तौ ताके निमित्त ते लिष्यनि के ज्ञानलाभ न हीय। मन मै धमं स्नेह करि हष 
नहीं उपजे। जंसे भयानकः सिंह का भकार रहता हीथ तो वन के सर्वं पञ्च भी भय खावें तथा जसे राजा तर्त 
पर बेठनेहारा कोपसहित भयानक हौय तौ ताको देखि सब सेवक ताको भयानीक जानि सुख तजि, भयवान 
हीय । ताते सभानाथक उपदैशदाता, श्चान्तस्वभावी चाहिये। ताके निमित्त पाये लिष्यनिको सन्तोष उपज । २। 
शुरु उपदैशदाता संजमी इन्द्रिय मन का जीतनहारा होय तौ सभाजन को भी संजम की प्राप्रि हीय । कदाचित 
उपदैरदाता विषयनि का लोलुपी होय तौ सभाजन भी असंजमी होय जावे । ततिं गुरु संजमी वाहिथे। २। 
उपदैरादाता विेषन्ञानी होय तौ सभाजन को भी ज्ञान की प्राप्नि होय उपदैरादाता अज्ञानी होय तौ सभाजन भी 
अज्ञानी रहं । जसे राजा द्रव्यवान हीय तौ राजा के सेवक मी धनवान हीय । स्रु राजा द्रव्यरहित होय तौ ताके 
सेवक भी द्रव्यरहित दद्र हीय दुःख पावं। तातं उपदशदाता गुरु ज्ञानी चाहिये । ३। भौर उपदशदाता सबजन 
का हितकारो चाहिये । जो किष्यजन के परभव सुख का इच्छुक होय तौ भला उपदेश देर्ई, समा का भला करे । 
ओर्‌ उपदैरदाता शिष्यजनका हितकारी नहीं होय तौ अपना विषय साधे, अपनी मानबडाई रहै, पजा होई, ग्रौर 
जोव अपने पाव प्रज, जओौर का धन अपने घर मै जवै रसा उपदेह देय िष्यनि ते दगाकरि विहवास उपजावे 


कषाय सहित उपदशा दैवे, पोष श्रोता चाहे जैसी गति जावौ । रसे गरु के उपदैश्च ते जीवन का भला नहीं होय ! | 
ताते गुरु, शिष्यनि का हितकारी चाहिये । ४ । उपदैश्दाता-गुरु लौकिक व्यवहार का वेत्ता हौय तौ लोकपज्य- | 


| 
। 
| 


{ 


1 
=+ 
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` द्‌ बतावै। लौकिक व्यवहारवेत्तान हौय तौ लोकपिरुदध उपदेश दैवे तौ लोकनिन्दा वा शिष्य का बुरा होय । 


ततिं उपदैशषदाता लोकव्धवहारक वत्ता चाहिये । ५1 उपदैशदाता परायै प्रर सुनिवे मर धीर-वीर हौय, उत्तर का 
दूनैवारा होय, जो कदाचित प्र्र सुनि कोप करै, पराये प्रश्र का उत्तर दैन का ज्ञान नहीं होय तौ श्रोता भयस्य 
्रश्र नहीं करि सके, सन्देह सहित श्रज्ञानी रहै । शुद्ध शद्धान नहीं होय । तातं उपदेशदाता पराये प्रश्र को सुनि 
समताभाव सहित उत्तर देनेवाला विशेष नय जुगति सहित ज्ञानी चाहिये । ६ । भौर उपदेशदाता गुरु वीतरागी 
चाहिये जो रामी द्वेषी होय तौ क्रोध मान माथा लोभ के वक्षोपृत होय अशुद्ध उपदशच देवै । कोड ने अपनी सेवा 
चाकरी कशे हीय तो ताको विशवास करि उपदंक्ञ देथ । अर जो अपनी आन्ना बाहिर होय तो तापे कोप करि 
करै । ्रापकौो धन देथ ताको भला भक्त कहै । रेसे को तं राग कोड ते द्वेष मावकरि यथावत-उपदेक्ष नहीं देय 
तौ क्षिष्यनि को धर्म का लाम नहीं होय । ताते उपदेश्चदाता धर्म का धारी वीतरागी चाहिये 1७ उपदश्ञदाता गुरु, 
शिष्यनि का स्वर्ग मोक्ष होना विं रेसा होय तौ निर्दोष उपदेश देय शिष्यनि का भला करे भौर उपदेश्ष-दाता 
लिष्थनि को भती गति नहीं वाटि, तो खोटा उपदेश्देय श्रोता का बुरा करे । ताते उपदेश्ञदाता गुरु श्िष्यनि कौ 
भती गती का इच्छुक चाहिये । ८। इत्यादि अनेक मले गुण सहित उपदेङदाता गुरु चाहिये । सोह भलै श्रोतानि 
का गुरु है । सम्थकटृष्टिनि का गुरु है । रसे गुण सहित गुरु सबको मिले । ओर रागी-दरषी गुरु कों बेरे 
कोमीमति मिलौ। रसा ब्राहर्वादि वचन जानना | | 
इति श्री सुदृष्टितरङ्धिीग्रन्थमध्ये श्रोता वक्ता स्वरूप वर्णनो नाम द्वितीयः परिच्छेदः सम्पूर्णः ॥ २॥ 

सेस श्रोता वक्ता का शुभाशुभ स्वभाव कहा 1 सौ इनम ते शुभ श्रोता वक्ता कै गुरा जिन हय सौ इस 
न्थ को पदी, धारौ । इस ग्रनथविषं अनेक रचनारूप कथन है । अरु या ग्रन्थ मै अर्थ सौ तौ अनादिनिधन 
है काहू का किया नाही । भरु तत्वनि का स्वरूप जैसे केवल्नानी ने कहा तैसे ही है । जैसे ग्रन्ते जिनेन्द्र 
केवलक्ञानी भगे तैं तत्वनि का स्वरूप प्रर्पतै श्राय, तैसे ही अर्थ यम है । अर्थ तो इस ग्रन्थ मै कवीरवर 
की इच्छा प्रमारा नाहं है, अत्तरन का मिलाप कवीढ्वर की बुद्धि अनुसार है । सो अर्थ तौ काहू वादी का 


खरड्या जाता नाहीं 1 काहे तै, जो अर्थ है सो सर्वज्ञ केवली के वचन. अनुसार है । सौ ताकौ वादी हीनज्ञानी 
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कसे खण्डि सकं । जैसे कोई रुक स्तम्म कोटीभटनि कर रोप्धा हुवा ताहि कोऊ हस्त अङ्ग रहित, रोगी, दीन, 
तुच्छबल् का धारो, रंक पुरुष केसे उपारि सके है । अक्षरनि का मिलाप तुच्छबुद्धि क जोग कर किथारहै 1 सो 
थाप कोऊ, चूक होगी । बुद्धि की सामान्धततिं जो अक्षर मिलाये हैँ सो त्रूक हीथगी भी तौ रुक उपाय विचारया 
है सौ प्रथमत नँ भी याको ज्ञोधि भक्षरनि को ठीक क्ंगा तौषी ग्रन्थ की प्रचुरतातें तरक रहेभी तौ ताके 
निमित्त दुसरा यह उपाय है । जौ विष बुद्धि, सम्यग्टष्टि, निर्मल बुद्धि के धारक, जिनाज्ञा रहस्यनि के 
जाननैहारे, वात्सल्य अङ्गः के धरनहार, धर्म्म पुरुषतिनते मै रेसी विनती करौ हो--जो हे प्रभावना अङ्ग के 
धारे धर्मी जन ही, तुम सञ्जन अङ्गी हौ भौर पराये तुच्छुश पे अनुरागी हौ, ततिं कवीडवर तुमतै रेसी विनती 
करे है जो इस ग्रन्थ के प्रारम्भ विषं करीं म अर्थ तथा अक्षरमात्रा विषै बुद्धिं की न्यूनताकरि मला होऊं तौ तुम 
मर ऊपर वात्सल्य माव जनाय, शुद्ध करि लेना । यह विनती जिनेन्द्रदैव की आज्ञा कै श्रनुसारि धर्मश्चद्धान के 
करनहारे त्वि का स्वरूप यथावत जाननेहारे सम्यकरुचि कै धारीनि ते करी है! ओर कोरु छठन्दनि की 
जोड़ विषं तथा टीका के करने विषे कोद ्रक्षरनि की ललितां तथा सरलता नहीं होय तौ छन्दकला के ज्ञान- 
सम्पदा के धरनहारे भव्यात्मा सरलष्ठन्द कर लेना । आप रता उपकार इस ग्रन्थविषे मिलाय अपनी ध्मतुरागता 
प्राट करेगे । रैसी विनती सञ्जननितें करी । सौ रही चक रसे शुद्ध होथगी । इहां कडू तरक कै--जो भागे 
भो ती जिनभज्ञा प्रमार ग्रन्थ बहुत थे सौ तिनकाही अभ्यास किया होता तो भला था। तुमको रसे भारी ग्रन्थ 
गाथा छन्दुनि सहित करने का भधिकारी काहे कौ होना था । तात्र मानबुद्धि कै जौगतें तुमनै इस ग्रन्थ को 
किथा, सौ तुम्हारा मनोरथ पूरा होता नाहीं भासं है । यह ग्रन्थ भारी है, तावि चक मये उलटे निन्दा कौ 
पावोगे । ततिं नहीं करना ही भला था ताको कहिथे है । जौ है भाई ! तेनै कही जौ तुमने मानकै अर्थ प्रन्थारम्म 


किथा, सो जिनभाज्ञप्रमास सरधानीनक शास्तरप्रारम्म मै मानादिक प्रयोजन रूप कषाय का कण्रुही प्रकार | 


नाहीं । यो कार्य तो सातिक्ञयपुरयबन्ध कै निसित्त कीजिधे है 1 मान का इसविषै प्रयोजन नाहीं । तव तरक ने 


कलो, मान प्रयोजन नाही अरु पुरुध की चाहं थी तौ भागे भनेक श्चास्त्र थे तिनका स्वाध्याय करि अर्थ का धारन /' 


करते तौ महापुण्य का संचय नहीं हता कथा ? ताकों कहिये है, जो है माई! तैनै कहा सौ सत्य है, परन्तु 
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कीट उपयोग का स्वभाव रसा है सो नवीन वस्तुविषै उपयोग विशेष धिरता पावे है । नवीन ग्रन्थ जोडने मै 
चित्त की रकाप्रता विशेष हय है । तातं चित्त की विशेष लाग देखि धर्मपुराग विह्ेष बद्रनेकों धमध्यानमें 
कालविशेष लगावनेक ग्रन्थ प्रारम्भ विचारया है ग्रौर मान का प्रयोजन यहां कषर्‌ नाहीं । मान तौ संसारविषं 
दीर्घं कर्मस्थिति क धारक जीव कषायनि कै प्ररे मिथ्यादृष्टि मोहरस भीज प्राशिनि को चाह; धर्भीनि क नही 
रेसा जानना । तब तरकी ने कही रैसे है तो भले है । परन्तु ग्रन्थधिषं चूक भये पण्डित हँ सौ तुम्हारो बुद्धि की 
दा करेगे । ताते हसि पावोगै। ताका समाधान । हे भ्रात] धमं सेवने विषे निन्दा होनैकातौ कायर्नही। 
रोसै धर्म भावना रहित प्रारी कौन है जो धर्म के कार्थ विषं निन्दा करं ? तब तर्कीनै कही धम्मिवते तौ निन्दा 
नहीं करगे । परन्तु ग्रन्थ मै चक दैखि पण्डित हासि निन्दा करगे । ताको करिये है--है माह, पण्डित दो प्रकार 
के होय है रक तौ धममर्थि पण्डित हैँ एक मानार्थ पण्डित हँ । सो यह दोय प्रकार परिडितनि का अन्तरङ्गः 
वभाव भिन्नभित्र है) र पण्डित दोही घन तन समा न जानने । जेसे घन किये मेच ग्रन्तरङ्ग विषं तौ 
निर्मल जल कर भरे हौ हँ । अरु ऊपरि तं स्यामघटारूप होय हैँ तैसे ही जाका ग्रन्तरङ्ग तौ शुद्ध महानिर्मल 
धर्मस्नेह जल करि भरा ह ्ररु ऊपरि तं संसार दक्षा तं उदासी, संजमी, तनतं क्षीरा मलीन हयाम-सा दीखे, 
सौ तौ धर्मार्थ पण्डित है भौर मानार्था पण्डित है सौ तनसमान है । जैसे, मनुष्थनि का तन रूपितं तौ महा- 
सुन्दर सबजनकौं भला दीखै भौर अन्तरङ्गविषे हाड, मांस, रुधिर, चामरूप, महामलीन, धिनकारी, सप्रधातुभई 
खोटा होय है । तसे ही मानार्थो परिडत ऊपरितं महा मुन्दर कन्यष्ठन्द्‌ मनोज्ञ वारीसहित सौ सबक भला 
भासे । ओर अन्तरङ्ग धर्मवासनारहित, महामानी, पराये मानखण्डने का श्रमिलाषी, सज्जनता रहित, पराये 
भले गुनि विषं अप्रीतिभाव करनैवारा वच्रपरिणाभी सो पर्डित मानार्थी है । सो है भाह्ं! संसार मै दीय 
जाति के परिडित ह । सौ जे धनार्थो परिडत है सो तो महासजन ह सरलस्वभावी हँ सो तो इस ग्रन्थ की 
चक देखि रसा विचारगे जौ चक भं तौ कहा भया ! जौ बड़े-बड़े परिडत हौथ रहै तै भी चक जाय है 
जसे महाटवी विषं बडु-बड़ चलइया, सदेव कै आवनै-जावने हारे भी दीर्घ उद्यान मार्ग विष चकै हैँ । तो 
रसे मार्ग विषं कबहूं -कबहूं का आवने जनेहारा अन्धासमान पुरुष, अल्य मासने तँ मतै तो आश्चर्य क्था 


\५. १. ह ५ 0 ~ 















है ? परन्तु रेस भन्ध समान जीव का पुरूषार्थ जरु लगन सराहियै, जौ रसे विकटपंथनि गँ गमन करै है । सौ 
याका धमतराग सराहिये । जौ दीखता तौ थरा अरु रसे विषम मार्गनि मे गमन करि तीर्थयात्रा का उद्यम कर 
है । सौ याकै धर्मतुराग विष है। रसा जानि वाका हस्तगहि वाकं मार्ग लगाये बाकी वां पर्ण कर है। तैसे 
ही धर्मर्थि परिडत तौ सा विचारे जौ नवीन ग्रनथनि के करते बडे-बड़ पंडित भी मूलं है सोहोज्ञानी तै तो 
दोष क्था ? परन्तु याकी बुद्धि सराहिथे है सो रेसा जानि धर्मर्थी पंडित नहीं हंसंग्‌। भर तर मानादिक की 
कहे सौ धर्म जभिलापी वक्ता के मानादिक प्रयोजन नाही । परन्तु तेरी हो बुद्धि विषै कोड विपरीत विकार 
पज्या है ततं रेसा भासे है । जसे कोई कनक का खानेहारा पुरुष भकार विषै नाना प्रकार रतनमथी 
रचनासरहित रक नगर दैखि हर्षायमान होता भया, हंसता भया । अर्‌ कब नाना प्रकार भयानीक जीवनि के 
सिह, हस्तो, सर्पं भादि कै विकराल भकार देखि महाभयानीक हौय रुदन करे है। सो आका तौ महा- || 
निम निर्वूष है बराकाराविषैः तौ रतनमथी नगर भी नाहीं ओौर सिंहादिक भयानक जीव मी नाहीं । परन्तु धतूरे || 
क जनल मै याको दृष्टि म विपशेत भासै है तैसेही ग्रन्थ क कर्ता ्राचार्यादिक भै कवीड्वरनि के मान का माव || 
नीह । कैसे हँ भले कवीश्वर, जे धर्म कै धारी परम्परातै जिनभाषित धर्म की प्रवृत्त वाछठनेहारे समतारसस्वादी 1 
तिनको तौ सत्कार पूना मान बड़ाई की इच्छ नाहीं । परन्तु याही नै मिथ्यात्वमड धूर्‌ का प्रहा किया है । | 
तात याको ग्रन्थारम्भ मै भले कवीठवरनि के मान भासे है । जसे काहू के नेत्रनि विषे नीलिया रोगरहे। सौता || 
ुरुषकों सव सुफैद, गीला भासै है । सो सूफेद्‌ वस्तु तौ अपने स्वभावरूप स्वैत है हौ परन्तु या पुरुष के नेत्रनि 
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नहो, परन्तु याही श्रसपबुद्धि भोरे जोव का ज्ञान विपरीत छप भया है । तब तरकी ने कही, यामे तुम्हारे मान- ॥ 
वडाई नाहीं है तौ गरन्थनयैँ मरपने नाम का भोग कारको धरोहौ १ ताका समाधानहे भां { अपने नामका | 
| भोग भले कवीरवर है सो नाम की इच्छा ते नाहीं धरे हँ । नाम का भोग तौ अपनी धम्मबुद्धि तै, पापते मय खाय || 
| करि धर हे रेस हो जनादि तै भल कवीश्वरनि की परिपाटी चली जई है सो ग्रन्थकर्ता अपना नाम भोगा |¢ 

पने किये ग्रन्थ मै नाहीं धरं तौ दोष लागै । कवीरवरौ का चोर होय । भाचार्यनि की परम्परा का लोप होय । || 
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विधै तीलिया रोग है सो छवेतवस्तु नीली भासे है । तैसे ही ग्रन्थकर्ता कवीहूवरनिके तो मान बडाई की इच्छा 
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सो बाकै नामको जानि धर्मात्मा रैसी विचारे जौ वह कवीरवर तौ भला तत्वज्ञानो है। मले सम्यग््नान का धारी 
है । पक्ता टद सरधानी है । सौ वाकै वचन प्रमासा हैँ । रेसा धरमर्थी प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी कदाचित्‌ रुक दोय जगह 
चूक भी जाय तौ विवैकी धर्मात्मा रेसी करै जो रक दौय चूक है सौ ज्ञान की न्यूनता ते भाव नहीं मास्या ताते 
ये शब्द्‌ लिखे गथ । परन्तु वाके श्रद्धान बहुत दढ है । रोसा जानि उस कवीक्वरक्‌ नाम धरने तें मला सरधानी 
जानि, दौष नहीं लगविं भौर वाके वचन प्रमाण माने है । कोड ग्रन्थ का कर्ता भत्व सरधानी हीथ तौ वाके 
नाम भोग ते नाम जानि, विवैकी हैँ सौ रेसा विचार हैँ । जौ इस ग्रन्थ का कर्ता अतत्व सरधानी है ताका कहा 
भया कोर ्ब्द्‌ जिन आज्ञा प्रमारा नाहीं, ततिं इस वक्ता कै वचन प्रमार नाहीं । रसे नाम के भोगते भले कवीवर 
अरु बुरं कवीरवर की परीक्षा करिये है, सौ ता कवीषवर के नाम करि ग्रन्थ के वचन प्रमाण करिथै है । ताते 
कवीदवर अपना नाम धर । अरु कदाचित्‌ ग्रन्थकर्ता ्रपना नाम ग्रन्थ मै नहीं धर तौ वह वक्ता अनन्य 
कवीइवरनि का चौर होय । ताते ग्रन्थ मै कवीरवर ग्रपना नाम का भीग धरं है । इहां मान का कषु काम नाहीं । 
यह तौ धर्मात्मा जीवनिकों अनुमोदना होने के निमित्त नवीन ग्रन्थनि की रचना करिथे है। सौ याको वाचिकं 


तत पाप का बन्ध हय है । नाम दिथै सर्वक रैसा ज्ञान हौ जाय है जो यह ग्रन्थ फलाने कवीर्वर का क्त्या है | | २२ 
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सामान्यबुद्धि तौ ज्ञानं को बद्रावेगे ) मोतं विहेष ज्ञानी धर्मात्मा जौ ज्ञानसम्पदा के धारी है सौ रेसी विचारगैजौ ` 


रेसा दीर्घं ग्रन्थ तव अर्थं सहित की रचना करी सौ स्याबासि है। रेसा जानि ध्मनुराग ब्ट्ावगे। कदाचित 
विष ज्ञानी इस ग्रन्थ को सुगम जानि याका अभ्यास नहीं करगे तौ वक्ता तै जो सामान्थबुद्धि हौगे सो 
भन्यात्मा धरमातुरागी शुभ फल के अरु तच्वज्ञान के बटन कौ इस ग्रन्थ का अभ्यास करगे । सो इस ग्रन्थ तै 
जिन आज्ञा का सामान्य रहस्थ जानि पीष्ठे विरेष शास््रनिमेँ प्रवेक पावें ताकरि पुरथ का संचय करगे, अरु 


त्व का भेद पावेगे । ताते यह ग्रन्थ मव्यनिकौँ गुरकारी है । तातै याभ कोऊ सामान्य दोष हो गथा तो हम .. 


शुद्ध कर दयगे रसा विचार तौ धर्मात्मा पंडित इस ग्रन्थ की रही चक शुद्ध करेगे । श्रौर दुसरे मानार्थ 
ध है सो पराथे मान खर्ड करने का सदेव उपाय कर हैँ सो पराये मान खरुड भये सुख पावेभे । 
सौ योती ग्रन्थे चुक न हौयमी तौहू दोष लगा्ैगे, सौ दौष मथ तौ दोष लगालैँ ही लगालैँ । यह अपना 
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ङ्ग केसे तजेगा, हसि करेगा ही । तातं रसे धर्म भावनारहित मानी पंडितनि का मय हमको नाही । जो भय 
है तौ जिन श्राज्ञा सहित धरमत्मा पंडित पुरुषनं का है । - सो. इनका भय, करनं मी योग्य -है। क्योकि जो इसं 
्रन्थ मै मेरी बुद्धि की न्यूनता करि जिन ग्राज्ञारहित-अतत्वसरधानरूप शब्द कोई लिख्या गया'होय,* तथा कौ 
अशुद्ध पाप प्रवृत्ति करावनेहारा लिख्या गया होय तौ तस्वज्ञानी उत्तम बुद्धि के धारो जिन~भाषित तत्वनि कर 
रहस्यनि के जाननैहारे उस चकं को दैखि रसा सममे जो यह जिन-भन्ञारहित शब्द तथा अर्थ लिख्या-गथाहै 
सो येसां सरधान कवि के होय । रेसे सन्देहसहित विचार कदाचित्‌ धर्मार्थी पंडित-कै होय तौ इस बातमे मेँ 
भी उनको सरधान चूक-सा दख तौ उन धर्माधिन की पांति मोर्हि वाह्य-सा जानै,-तौ इनसे मेरे सरधान कूं अरु 
शुद्ध-धर्म के सेवनेकरं बदरा लगे । ततिं इसका भय तौ मौकूं है । सौ यह धमत्मिा सर्वं ग्रन्थ के रहस्य दैखि रसा 
भी विचारेगे जौ सर्व ग्रन्थ का रहस्य तौ भले प्रकार जिन आज्ञा प्रमा है । भौर रक दोय चूक है सो श्रद्धान- 
पूर्वक नाहीं । -थह कोई बुद्धि की मन्दता करि मरलिसं मडि गथा है. सौ रसा जानि सञ्जन शुद्ध कर लगे, परन्तु 
मोक दोष नाहीं लगवेगै । रसे सञ्जनादि गुन क धारी विलञेष ज्ञानी -धमत्मा पुरुष है सौ बड है, इनका भय 
करना ही हमको तत्वज्ञान सरधान मे सहायक है तातं इन पुरुषनि का भय-हमको गुखकारी : है। यतिं इनकी 
हासि निन्दा का मय है तारीतं अत्त्वसरधान मेँ हमारा ज्ञान नहीं प्रवेश करै है सौ -रीसे. पुरुषनि के भय का 
उपकार है। ततिं हमको रसै सज्जन जीवनि का भय है । जे जिन ग्ज्ञ रहित, जिन वचन जानिवे कौ निरन्ध 
समानि, मिध्यासरधानी, धरम के विषुरे, धमं अभिलाषारहित अक्षरज्ञानी सो इन पंडितन का हमको भय नाहीं । 
थे मानार्थ जीव है सो परम्पराय कवीरवरों की परिपाटौ मेटन हारे हैँ । ताते इनका मय विवैकीनिकौं योग्य 
नाहीं । जसे कोई जौहरी के दौय रतन थे सौ वह रतन उत्कृष्ट मील के थै सौ तिन रतनकों कोई ग्राहक 
भाया वड़ा मोल देथ लीथे। भरु कही हम दिखाय लावे, परखाय लवैः है । रसी बदानी कर गया। 
सो तुच्छ ज्ञानी, मूर्ख, रत्र परीक्षा क ज्ञानरहित रसे बड़ी उप्र के धारे घास लकड़ी क बैवनेहारे रसे 
जड्वुद्धि तिनक वह रतन दिखाथा श्रौर उनतं कहौ--याके लाख-लाख दीनार दिये है । तुम बड़ पुरुष 
हो, धनै रत देसै ह सो ये कसे है? तब सर्व घास के बेचनेहारे बौले-हे भ्रात! यह प्रत्यक्ष कावि 
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` ": का र्गीला सण्ड है । तच्छ मोल का है तू कैक रवय सवे है । रोसे सर्वं घसिथारों के वचन सुनि याने 


देखी जो अस्सी वर्षं के मनुष्य, घने जाननैहारे कौच खण्ड बतवें है सो प्रवीर है । रसे जानि वह ग्राहक 
रतन तैय जौहरीवै आथा । श्रौर कहा--याकों तौ बी-बड़ी उप्र के मनुष्य, कांच खरड बतवें है 1 तब 
जौहरी ने करी तुमने कौन को दिखाये ? उन जौहरीनि की दुकान कौन बाजार मै है तब ग्राहक ने करी 
दुकान तौ नाही भौर जौहर भी नाही, घास लकड़ी वैव ह । ओर बाजार म खड रहते है 1 तब जौहरी 
राजी भया । भौर विचारा जो वह तौ घास लकड़ी के बेचनेहारे मूर्खं जीवन ने रन्न को कांच खण्ड कहा 
तौ क्या भया ? उनका वचन प्रनाश नाही । रसे समभिकं जौहर ने बुरा नहीं मान्था 1 ओर ग्राहक से 
कहा--इन रत्नौ की परीक्षा घास लकी बैचनैहारेनतं नहीं होय ह । कोऊ जौहरी को दिखावो । तब 
ग्राहक नै कही वै भो तौ सौ-सौ बरस क बड है तब जौहरी नै कही ब्डे भये तौ क्था भया, वह ज्ञान 
दरिद्र हीन बनज करनहारे रतनपरीक्षा के ज्ञान से रहित है । तातं भले रत्रकों काव खरुड कहना यह्‌ 
उनका वचन प्रमासा नाहीं । तातै' तुम कोई जौह रीकों बतावौ । तब उस ग्राहक नै रुक बड़ जौहरी को 
दिखाये । तब जौहरी ने उस रतन को दैखि सर्व जोग-अभजोग जान्थां । केसा ह जौहरी रतनपरीक्षा का 
जाननहारा, विवैकी, साची दष्ट का धारी कहता भया । भो मित्र, रक रतन तौ सर्वदोष रहितहै सो 
लाखदीनार का है । रुक रत्न मै कषु कसरिं है, ताते यह रत्र दस हजार दीनार घाटि मोल काह खेसा 
जानना । तब ग्राहक भाट्वर्यवन्त भथा कहता भया, है सुबुद्धि मित्र { इन दोर रत्न का रक-सा तौ रङ्ग है, 
रुक-सा भकार है, रक-सा तौल है, इनके विषै मोल का अन्तर रखेसा केसे भथा, सौ बतावौ 1 भरु रतन 
का धनी जौहरी भो रुक का घाटि मोल सुनि, अचिरज पाय उस बड़ जौहरी सो कहता भया । जो हे पित्र ! 
उस स्तनकोौ घास लकड़ी बेचनेहारों ने कांच खंड कहा तब भी उनको मन्दज्ञानी जानि भय न भया 1 भरु 
तुमने याक दस हजार दीनार घाटि कहे सो हमको बड़ी चिन्ता भई, तुम विवैकी हौ अनेक रत्र परीक्षा मै 


` प्रवीरा हौ अरु हमको रेस सूश्दौष भासते नाही, तुम्हारा वचनं हमको प्रमाण ह । तब उस. बड़ जौहरी ने 


कहा--भो प्रात तुम दैसौ, तुमको याके घाटि मोल का दष बतवें । जा दोषते याका मोल घटाया है । तब 
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इस बट जौहरी ने रक जल का बड़ा बासन भराय तमै रुक पोस्त की डोंडी उलटी तिरा, ताके ऊपर प्रथम्‌ 
तौ शुद्ध रतन धरि ता कड़ाही कै जल भे तिरा स कडाही का जल सर्वे रतन के रङ्गः समान भया ।. सवं को 


' दिखाय पी उस रत्न.को उठायं लिया । अरु. फिर उस घटमोल रन को. डँडी पर धरं तिराया, 1 सी याते मी सर्वे 
जल रतनमयी भया । परन्तु रक राईमात्र जल मे छटा रहा सो जल. रूप ही रहा, रत्र के रङ्ग नाहीं भया, जही- 


जरह जल म डौडी रतन सहित फिरै, तहत राई मात्र जल ही दीस । तब या बड़ . जौहरी ने रत्न के धनीकों 
करही। भौ मित्र दैखि इस श्वाटा के दस हजार दीनार घाटि भये हैँ । रेसा दोष है सो तेरे रत्र कां दीष दैखि। 
कोऊ ते तौ हमारा द्वेष नाहीं । परन्तु साची ष्टि के धारी जौहरी होय तिनकां यह धर्महै सौ जैसा होय तैसा 
करै । तब याके कचन सुन, ्याके सचि ज्ञान की प्रतीत कर ग्राहक ने रतन लिथा। अर इनके ज्ञान की प्रतीति 
कर्‌ जौहरी ने दस हजार दीनार घाटि लिये । ्ररु याका विरीष ज्ञान जानि, विदीष ज्ञान कीं स्तुति करी । अर 
अज्ञानी घास कै वेचनेहारे ने रतननिकों काच खणड कहा सौ तौ प्रतीति नहीं करी । अरु विक्षेष ज्ञान की प्रतीति 
करी। तैसे ही जे लौकिक पंडित क्रोध मान माया लौम कै धारी, धर्मवासना रहित, जिन भाषिततत्वरतर तिनकी 
परीक्षा करवेकों घास लकड़ी कैचनेहारे समान तुच्छन्नानी, विहेष धर्मभर्थ जानने को श्रसमर्थ, कषाथनि के दास, 
तिनकी हास्य निन्दा का भय नाही रसा जानि इस ग्रन्थ का प्रारम्भ कर्गा ) अृ्ञानी जीवन का भय, विवैकी 
करते नाही । जैसे कोऊ बेल तथा ऊंट है। सो ताको दैखिके नग्र पुरुष लज्जा भथ नाहि करै, नग्न बैठा रहे । 
वही मनुष्य दस बरस का बालक भी दसै तौ लजा करे । सौ बेल ऊंट तौ वीस बरस के बडे तनके धारी तिनको 
तज्जा नहीं करे, भर मनुष्य को बालक दष्ट दैखि लज्ञा करिथे है सौ क्यौ ए पकुन मै नर पने का ज्ञान नाहीं 
भरु बालक को नप्र का ज्ञान है, सौ बालक की लज योग्य है! तेसेरी श्ज्ञानी, धर्मवासना रहित, पड समान 
अज्ञानिन की शंका-भयते धर्मकार्यं तजना योग्य नाही, रसा जानि ग्रन्थारम्भ करौ हँ । तब तरकी नै कही-- 
प्रारम्भ तौ करौ हो परन्तु सावधान होई करियौ 1 ज्यो छ॒न्द्‌न की जोडि न विन । अर्थ की शुद्धता, वचन की 


` मि्टाईं सहित ललिता इत्यादिक कवीश्वरो की परिपाटी भनुसार निर्दोष करना । ताको किये है--है भाई | 
 \ सवं दोष रहित ग्रनथारम्भ तौ बड़ कवीद्वरो के नाथ छस्ीस गुरा धारक वार्य वारि ज्ञान क धारी तै कर हँ । 
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`` ` ` तथा ग्यारह भङ्ग चौदह पूर्व क ज्नानधारक उपाध्याय जी हँ तै शुद्ध सर्वदीष रहित ग्रन्थारम्भ कर है । तथा श्रौर 
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यतीर्वर दीर्घ्ञान के धारी भनैक न्द शर्थं ललताईं ठब्द की मिष्टताई सहितः ग्रन्थ का प्रारम्भ. करनहारे है । 


तथा सर्वथतिन के नाथ गंसधर दैव चारि ज्ञान क धारी सौ सर्व दोषरहितग्रन्थनि का प्रारम्भ करै हैः। जो कोई 


सामान्यज्ञान कै धारी धर्मानुरागी कवीडवर है तिनकी जडः विधः तथाः गरन्थारम्भ विषै सामान्य-विरोष चूक 
होयमी । हम पै सर्वं प्रकार नि्दषिग्रन्थारम्म केसे बने है ।' सामान्य दौष-केः मयते ग्रन्थारम्भः नहि करिथै तो 
परम्पराय कवीद्वरनि का मार्ग बन्द्‌ होय । तातं अल्प चक मै पाप नाहीं । ;पाप तौ रुक कषाथनि मै.है।; जो 
कषायसहित अपनी मान-बड़ाई के अर्थ स्वेच्छा शब्द्‌ अर्थ धरे; जानताःभी"चुके; तौ ताके पाप लागे ग्रौर शुद्ध 
सरधान.सहित अपनी बुद्धि की न्युनता तैं कोर मल भी रहै तौ. विषेष ज्ञानी समारि दीह 1: रेसी विनती कर दैन 
पाप नाहीं । : येसा जानि किया ह । “जैसैः कोड रुक विक्ेष ज्ञानी पे, -अनेक सामान्य बुद्धि के ` धारी ज्ञानाभ्यास 
करं है सौ ग्रपनी-भपनी बुद्धि के ्रनुसारि सर्व बालक-.पाटी परि लिख हैः सोः भाय-आय विक्ेष ज्ञानी कौ 
दिखविं है सौ सबकी पाटो दैखे है जोःुद्ध-शुद्ध लिखा होय ताकी वुद्धि की प्रशंसा करः हैँ कोऊ की पाटी 
प रक दोय भरल मी हीय भौर सर्वे पाटः ुद्ध.हौय तौःविरेषन्ञानीः ताकी मी.प्रह्ंसां करे है ।*जो. रुके दो 
चुक हो. तौ बताय देय; भरु कहँ याकी भली बुद्धि है, यानं भती-मली रहसि सहित- पाठ लिखा-है । ताते 
राजी हीय । भरु कदाचित्‌ चूक. होय सौ ` बतावे हँ । तेसैः हीः सामान्य बुद्धिं केः धारी ` कवीरवरनि कां 


 श्रभिप्राय है। लो हम भपने ज्ञान की, सोम्यं परमार, तत्वार्थ क्षरन-का शुभं मिलापः करैग+ अरर कौर 


सुकम तत्वार्थ भाव हमको नं भासे, "अरु विशेषं ज्ञानी को चूक भासे, ` तौ हम पे धमः स्नेहं करि शुद्ध करि 
लेहु । रसे दीरघज्ञानी, जिन भ्ञा प्रमाश॒, जीवः भजीवं तत्व के.मेदी ज्ञानं द्वारा पाया ` है यथावत्‌. त्वभेद 
का रस जानं, रसे-धर्मी जवनः ते विनती करी है । तब इह कोड तरकी ने -कही---सज्जनतै-.कहा विनती 
स्वमाव है) परन्तु ज दुष्ट पापी है तिनते -विनती करनी योग्य - थी, 'जै दुर्जनः स्वभावी परनिन्दा क करेनहारैः 
ह तिन कौ उपशान्त करने कौ 'उनकीःविनती करनी -भती 'है' ताकौ किये है: हे-भाई 14.जे दुष्ट हँ -तिनको 
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॥ ॥ 


सुरी करने जो उपाय कीजिये, सौ.सर्वे वृथा है 1: जैसे नीम्‌के मिष्ट करनेक नाना मिष्टरसः दुग्ध, घी ले नीम 
की जड मै दीर्घ काल तांई सींचियैः तौ भी नीम्‌ का.रस मिष्ट होता नारीं 1: जैती-भलीः वस्तु मिष्टरस-धारीः नीम 


द णप ० =, 


जां है1 .तातें है भ्रात! जो वस्तु.होती. जानिये तौःइलाल भी करिथे। .ओरःजो वस्तु होती न॒रीजानिये तौ.तापे 
इलाज.काहै का 2 तातेःसजन हैँ तै सरलंस्वभावी है। ताते विनतीःकरी\: भर जे दुष्ट है तरिनत, विनती करी 
तौ क्था, वह भता-वस्तुकौ दोष लगाव ही । जे दुष्ट हँ तिनके तौ 'यहीःमुख्यःहै जो पराई निन्दा हँ सिःकोःकरि, 


परिक पीड़ा उपजाय, भप सुख मानना। तातं रेस जानि सजन जननते विनती करी, जो यहःसञ्जन मूल-~दरुक |, 
होयगी सो शुद्ध करगे ।: भरु परायै भवुक हैरनेहारोतं समभाव करि इस ग्रन्थ ` ककरन ` का; उपाय करौ 


हौं 1: ताके आदि हीः षट्कर्य भाचार्थनि की परिपाटीःतेचलैःये है ।\ जे आचार्थ तथाः जीर ग्रन्थन के कर्ता 
कवीद्वर भये तै षट्का्यग्रन्थारम्भ के भादि ही वर्सन करते श्रायेहँ । सो हौ परम्पराय : लेय इस ग्रन्थ की 
आहि 9 ववि 61 ^ 4. 1 4 1 
गाथा--मंगर णिभित्त हेड, जोए पमाण.णाम्‌ कत्ताए 1 सुरो; ्न्थारम्भय, - ए षड. कानोय धम्म -सुततादो.॥ .१० 4: 
मंगल, निमित्त हैतु,प्रमारा, नाम, कर्ता, धह षट्‌ है । सौ. जे आचार्थ ग्रनथारम्भ करःतव्‌. आदि मैः इनका 
स्वरूप वर्शन.कर। सो अब इनका स्वरूप लिखिथे हैः! प्रथम.ही मंगल -करैः सौः पुण्य,. पवित्र, शुम, क्षेम, 
कल्यार्‌, सुख, साता इत्यादिक र सर्वे मंगल कै नाम है । मंगल के षटमेद.है सो ही किये है 1. . 
व | ' माला--णाम सथापण कन्वो, ेत्तो कारोय माव षड्‌ भेदो ।, मंगल पुणदय भावो, )ग्रन्थारस्मेय सव्व. करई ॥ -११:॥:-. 
( 
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पच परमेष्ठी के नाम तथा वृषमादि अनेक तीर्थङ्धरन का नाम तथा गर॒धर दैवादि महान्‌ पुरुष तथा चरमङृरीरी 


कौ येसां ही अकृत्रिम अनादि-निधन स्वभाव है जं े पराये मले; कार्यको :दैस सकते. नाहं 1: यपिः.कोड | 
अनेक विनतीः करौ परन्तु यहःपरापी ब्रा्मी.पराई भली वस्तुः को. दोष लगायै.बिना रहता नाही 1:रेसे कुबुदधिनकँ 


को जड़ म डरिये सो सर्ववृथा.होय जाय।. तैसे'ही दुष्ट कूं सुती करनेक्ो जेतै उपाय करि, सौ-सौ. सर्व वृधा 


`: नाममगल, स्थापनामंगल, द्रव्यमंगलःकषत्रमंगल, कालमंगलःःमावमंगल्--ये षट्‌ प्रकार मंगल है 1 सौ इनका | 
विरैष कहै है । तह नवीनःग्रन्थ के आरम्भ मै प्रथम ही मंगल करिथे। सो पाप का नाकच सौ हीः मंगलःहै। सौ | 
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अदि धमत्मि पुरुषन कानाम लैत पापका नाह होय, सौ नाम मेगल है। वीर्थङ्कर दैव क श्षरीर की. नकल 
बनाय स्थापना करि पूजना, सो स्थापना मंगल है । त्ररहन्तादि परमेष्ठी के शरीर है सौ इनका देखना, प्रजना, 


सुमिरश करना, ताकरि पाप का नज्ञ करना, पुरस्थ का संबथ करना होथ, सौ द्रव्य मंगल है । जहां यतीरवर 
ध्यान-भग्नि कर अष्ट कर्म नालि सिद्ध लोककौं प्रप्र भयै। जेस सोनागिरिजी, सम्मेदशिखरजी, पावापुरजी 
आदि उत्तम क्षैत्रन का नाम लिये पूजा वन्दना कथे, पुरथ का बन्ध होय, पाप का नाञ्च हथ, सो कषतरमंगल है 1 
जिन कालन मैं जिनेन््रदैव के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निवणि ब्रादिं पंव कल्थारक मये होय सी, तथा नन्दी्वर्‌ 
विषै अष्टाहिका आदिक जिन पूजन के दिन हैँ सौ कालमंगल हैँ । इन काल का नाम हैते, वन्दना करतै, ध्यान 
करते, पाप का नाक्च होय, पुरथ का लाभ होध, सो कालमंगल है 1 अष्टकर्मरहित सिद्ध भगवान तथा च्थारि 
घात्तिया क्मरहित तीर्थङ्कर अनन्त चतुष्टय सहित समोशरणादि उत्कृष्ट सम्पदा लेथ दिव्य ध्वनिं करि उपदेश 
देतै जो साक्षात्‌ भगवान्‌ तिनका नाम लै, स्मरण करतै ध्यान करते पाप का नाह हो पुरुध का लाभ होय, सौ 
मावमंगल है । रसे ये षट्‌ प्रकार मंगल हैँ सौ मन्य जीवनक ज्ञास्त्र सुनने मै बचने मेँ पूजन करने मै मंगलकारी. 
होहु । याका नाम मंगल मेद्‌ है। सो भते कवीश्वरनि कों प्रथम प्रन्धारम्भ करते मद्गलकारी होय हैँ । १ 
बहुरि ग्रन्थारम्भ करिये है ता समथ रैसा विचारिथे है जो यहं ग्रन्थ करे है सौ भव्य जीवनि क पाप नाश हौनेकू 
तिनका मिथ्यात्व मिट सम्यक्त्व होने कू तथा परमव स्वगं मोक्ष होने कूं इत्यादि धमर्था जीवन कू, शुभ फल 

की प्राप्नि के निमित्त ग्रन्थ करिये है, सौ याका नाम निमित्त मेद्‌ है! २। भौर मन्यं जोवनि के पटने, सुनने, 

उपदेश देने हेतु शास्त्र करिये है सो हेतु नाम गुण है1 ३ । प्रमाया मेद दोय हैँ रक तौ अर्थ प्रमार, रक अक्षर 


पद्‌ प्रमार । सौ अर्थ प्रमार॒ तौ अनन्त हैँ । ताका तारतप्य मेद्‌ सर्वज्ञ . केवल-ज्ञानी जनिं हँ सी घदुमस्थ के | 


ज्ञानगम्य नाहीं ताते नहीं लिखा । अक्र प्रमार है सौ अक्षर की गिनती जी. या ग्रन्थ कै रसे दलोक हैँ सो .भक्षर 
परमार है। रसे दोय प्रकार प्रमारा नाम गुर है । ४ । ग्रन्थ पूरण . होते कोई .मोक्षमागं सूचक शुभ नाम विचार, 
ग्रन्थ का पुण्याधिकारो मला नान देना, सो नाम गुख है । ५ । ग्रन्थ. कै पूरण हीते मङ्गलाचरण करि ग्रन्थ कां 
कर्ता अपने नाम का मोग धरै, सो कर्ता नाम गुण है 1६ रैसे र षट्‌ गुन का कथन ग्रन्थ कै आदि मेँ किया। 
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ता प्रसाद मेरे सुटष्टि हौतै हृदय म, उपजी जो नाना प्रकार ज्ञानतर्ग, जसे समुद्र मै भनेक तरंग उपज तैसे मैरी 
सुदष्टि समुद्र मै अनेक तत्व मेद्‌, वस्तुनि के स्वभाव, जीवनि कै वाह्य अभ्यन्तर रूप कर्म की चष्ट की प्रवृत्ति 
श्रादित्यासौ ही तसा या ग्रन्थ विषं लिखिये है। ततिं या ग्रन्थ कानाम “सुदष्टि तरगिसी" रेसा कहा है सौ 
यह्‌ शुभ करनहारा ग्रन्थ है सौ सम्थक्त्व टष्टिन के धारने को जानना । तथा ग्रौर भी जे भव्यात्मा इस्‌ ग्रन्थ का 
अभ्यास करै, ताक तच्वनि का ज्ञान होय । तातं सम्थकत्व पाय अतिङ्ञथ सहित शुभफलदाता जौ पुरथ, ताका 
लाभ होय । तथा जा ग्रन्थ मै यह सात जाति का कथा होई सो भले फलदाता मंगलकारो ग्रन्थ जानना। सीही 
सात मेदरूप कथा या ग्रन्थ मँ समम लेना । तै कथा कौन, सौ बताइये हं । 
| गाथा--दग्वय लेत्रय काल्य, भावो तिथ्यय होय फल आदा । पसथावो यह सत्तो, धम्म कथाई धम्म फल देर ॥ १२॥ 
अर्थ द्रव्धकथा, ्ेत्रकथा, कालकथा, भावकथा, तीर्थकथा, फलकथ।, प्रस्तावकथा-- ये सात कथाह सौ 
इनक धर्मकथा किय है। इनका कथन जहाँ वले सौ शास्त्र धर्मफल का दातार जानना तथा जौ कौं मव्य 
इन सप्र कथान की परस्पर चर्चा कर ती धर्मकथा करिये । सौ इनका सामान्य स्वरूप करिये है । तहँ 
| 


जीवदरव्य, पुदुगलद्रव्य, धमद्रव्य, अधमद्रव्य, कालद्रव्य, ्रकाशद्रव्ध--यह षटद्रव्य है सौ इनकी चर्चा, इनके 


गुर पर्थायन की परस्पर चर्चा करनी, सो धर्मफलदायक धर्मकथा किये । श्र इन कथन का जौ क्लास विषै 
व्याख्यान किया हौय, सो धर्मशास्त्र किये । रेसे लास्त्रन कु पटे-सुनै-उपदैरी, पुरयफल का लाभ हौयरहै, सौ 

द्रव्यकथा जानना । ९। ऊर्ध्व, मध्य, पाताल लोकविषे तहां ऊर्ध्वललोक विषे कल्पवासी देवन क सौलह स्वर्ग 
तिनमें दैवन की भाय काय सुख की चर्वा करना तथा नवग्रेवैयक, नवभतुत्तर, पंचपंचोत्तर-इन आदिन का अश्र 
काय सुख का कथनादिक, ऊर्ध्वलोक का व्याख्यान सौ उरध्वलोक कथा है । मध्यलोक विषं असंख्यात द्वीप समुद्र 
पर्चीस कोडाकोडी मध्य पल्य प्रमाण तिनकी रचना तथा ग्रटाई द्वीप, पंचमेरु रक-~रुक मरुसम्बन्धी बत्तीस- 
वत्तोस विदेह, अरु भरत यैरावत क्षेत्र इनका वर्णन भौर चौतीस-चौतीस विजथाद्धं पर्वत ताकी दोय श्रेरि, तहां 
विद्याधरन की रुक सौ दस॒ नगरीन का कथन, षट्‌क्ुलाचल षट्हृदयनतें निकसी चौदह महानदी, जम्ब सालमती 
वृक्ष आदि रुक-रुक मेरु सम्बन्धी रचना का कथन तथा पुष्कर दीपके मध्र भाग कनकमह मानुषोत्तर पर्वत का 
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कथन, ताकरि मदुष्य लोक की हद्‌ है । तँ तिष्ठत चारौ तरफ़ चारि जिनमनदिर तिनका कथन तथा जष्टम | 


द्वीप नन्दीश्वर ताविषै चारि अञ्नगिरि, रक-रुक अञ्ननमिरि सम्बन्धी नारि-चारि लाक्डी, तिन बावडीनि क 
मध्यभाग सौलह दधिगिरि पर्वत तथा बत्तीस रतिकर पर्वत.सौ यह पर्वत नीचे तौ अनेक प्रकार रतनमडई विचित्र 


शोभा को धर है ओर ऊपरि क शिखर लाल है ताते रतिकर नाम कहा है। रीस ही नीचं तौ अनेक रततमयी | 


अरु तिनके शिखर ऊपरतें इयाम सो जञ्जनगिरि है तथा रक-रक बावरी सम्बन्धी च्थारि-च्यारि बनन का 
कथन तथा इन पर्वतन मैं तिष्ठत बावन चैत्यालथ तिनका कथन है तथा ग्यारहवें कुरडलद्वीप के मध्यभाग विषं 
करुरुडलमिरि पर्वत है तहौँ तिष्ठते च्थारि जिनमन्दिर है तिनका कथन तथा असंख्यतद्ीपन. मै तिष्ठते असंख्यति 

यन्तरदैवन क नगरन की रचना, रुवकभिरि तैरहमां दवीप विषै मध्यभाग तिष्ठता रुचकगिरि पर्वत तापं च्यारि 
जिनमन्दिर का कथन, इन आदिक श्रौर भसंखप्रात द्वीप के अन्त मैं स्मयम्भरमण समुद्र चारि कोन्थाक्षेत्रतिन 


विषं तिष्ठते उत्कृष्ट अवगाहनाधारो तिर्यञ्च तिनका. कथन जौर भसंख्याते द्वीपन मै तिष्ठते रुक अल्प भु कम के 


धरनहारे तिर्थश्च तिनका कथन इन आदिक भनैक स्वना सम्बन्धो कथन .सहित-सो. मध्यलोक का कथनं । सी 
याकी परस्पर चर्चा करनी सो महापुरुथफल की दाता है याको .धर्मकथा .कहिये ओर अधोलोक विषे दस 
जाति के भवनवासी दैवन.कै भवन तिके प्रपाः का.कथन, दवन की..आघुकाथः :का कथन : तिनते -नोचै 
पकभागमें प्रथम नरक, ` तिनकी जयुकायःका कथन तथां नीचे षट्‌ नारकी ओर जिनकी आ्रु-काय-दुःख का 
कथन इत्यादिक तीन लोक का कथन तथा तीन लोक के क्िखर पर. विराजतैः अष्ट कर्मरजरहित. शुद्धात्मा 
ज्योतिस्वखप केवलज्ञान के धारी ्ननन्त सुख क धनी-अनन्त सिद्ध भगवान, तिन सर्व सिद्ध परमात्मा भगवान 
को हमारा बारम्बार.नमस्कार करिःतिनको अवगाहना का कथन तथा : रसे सामान्धः रीति सै. तीनलोक का 
पुरुषाकार इटरमृदङ्कारःतीनसौ तैता्लिस राज का घनाकार क्षेत्र. का कथन; सौ रसे त्र का कथन. है। 
इस प्रकार तीन लोक की परस्पर चर्चा करे सौ धर्मचरचा जानना भौर रसे तीन लोक का कथन जा हास्तरं 
मे होय, तो .धर्मफलदायक श्ञासत्र है 1; `: `, 1 | 

तोन काल का कथन सौ अनन्त अतीतकाल व्यतीत भया, वर्तमानकाल का खक समथ ओर अतीतकाल 





शी 





| 
४ 
प 


| 
॥ 


| १ = न 


त अनन्तयुखा भनागतकाल है तथा उत्सर्पिसी अवसर्पिसी काल, तिन कालन की फिरनको लिये प्रथमः 


दूज भदिक षट्कालविषे आयु काथ सुख दुःख का कथन की चर्चा इत्यादिक तीनिकाल का कथन है । सो या 


कथन की परस्पर चर्चा वार्ता करनी सौ कालकथा पुरयदाथंक है! जिन शञास्त्रविष इन तीनि का कथन होय 


यु || सौ धर्मशास्त्र है । थाको पूजे पट सुने उपदेश पुरयफल होय । 
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| 
| जानना। सौ इन पंच भावन के मूल मेद्‌ अनेक भाविन का जाँ कथन होय, सौ धरमज्ञास्त्र है। परस्पर भावन 
| 


श्रव्या 


अगे भावकथन--सौ तहौँ पंचभाव जो उपक्षमभाव, त्तयोपदमभाव, ओदधिकभाव, क्षायिकभाव भौर 
पारिरामिकभाव । तहँ पराम भाव ताको कहिथे जो कर्मा के उपक्षमतं होय । ताके दोथं मेद हँ उपकषम- 
सम्यक्त्व, उपक्षमचारित्र। सो यह दोऊ भाव श्रपनै चातकर्म उप्लमाथ प्रगट होवें सो उपञ्चम भाव ह भौर तिस 
कर्म के केत अंश तो उद्यभाव रूपहौय, कते भंडा उपकचम भये तथा क्षय भये होय । सौ तिनकरि उदय भया जो 
रस ता रस प्रकट हीते, भात्मा के भाव जैसे होध, सो न्नयोपक्म भाव कहे! तिनके येद ्रठारह कुन्नान तीनि, 
सुज्ञान चार, दरघन तीनि, क्षयोपज्ञमसम्यक्त्व, त्रयोपक्षमचारित्र, दैशसंयम, पंच अन्तराय को श्षयोपङ्ञम रसे 
अष्टादज्ञ है भौर तिन युन कै प्रतिपक्षो कर्म सर्वथा नाज्ञ भे हौय सौ क्षायिकगुर है । सौ क्षाधिक भाव के नव 
मेद हँ । क्षायिकन्ञान, क्षायिक, क्षायिकवारित्र, क्षाथिकसम्यक्त्व, पंचल्तल्धि--र नव ह भौर जे भाव कर्म 
के उदय तं हय सौ जओौद्यिक भाव हैँ । ताके मेद इक्षीस--कषाय चारि, गति चारि, रैश्या षट्‌, वैद तीन, 
मि्पात्व, श्रज्ञान, असंयम असिद्धत्व भौर कर्मा सहाय रहित स्वयं सिद्ध आत्मा के भाव सौ पारिणामिक भाव 
। ताके पद तीन--जीवत्व, भव्यत्व श्रौर अमन्यत्व-ये सर्वं मिलि मूल भाव पाँच ओर उत्तरभाव तिरेपन 


की चर्चा सौ मावकथा है । जहौँते यतीहवर कर्मनाक्ञ शिव गये सो सिद्धतेत्र जसे गिरनारजी, सम्मैदशिखरनी, 
| शतुजथजी, सोनागिरिजी, मागीतुङ्गीजी, गजपंथाजी इन जदि सिद्कषत्रन का जाम कथन होय सौ धम्चास्त्र, 
| भले फल का दाता जानना ग्रौर इन सिद्धत्तेत्रन की परस्पर चर्चा कोजिथे, सौ धर्मकथा है तथा पंचकल्यारकन 
कै जैत्र, तिनकी कथा तथा इन आदि जे धर्मस्थान की कथा करनी, सो ठीर्थ कथा होय श्रागै जँ जीव- 
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। पुदुगलादि द्रव्य तथा जोव, भजोव, आश्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा ओर मोक्ष-इन सप्र तत्व का तथा इनं पुण्य 
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जौर पाप मिलाये नव पदार्थन का कथन जिस शास्त्र विषं हो, सो धर्मक्ञास््र है। इन सप्र तत्वनि को विशेष 
मेदाभेद्‌ चर्चा करनी सौ फ़ल कथा है । आगे अनेक दृष्टान्त, जुगति व नाना प्रकार नयन करि मिथ्यात्व नाङ्च 
करना, धर्म साधक पापकर्म नाक अनैक अलङ्कारन का कथन जिन शासतरन मै हौय सो धर्मशास्त्र हैँ । अपनी 
बुद्धि करि धर्म स्थापन कुं, पापमग छेदन क, दृष्टान्त जुगति देथ प्र्र-उत्तर करि चर्वा करना, सौ प्रस्ताव कथा 
है । रसे कहे सात भैद्‌ धर्मकथा के सो इन सात कथान का जा श्चास्त्र मँ कथन होय, सौ धर्मशास्त्र कहिये । जहाँ 
इन सात कथा रहित कथन सहित शास्त्र हो सो मिथ्यात्वमथी शास्त्र सामान्य जानि तजना योग्य है । ताते जुभ 
सात कथा है सो इन बिना, विषयन के कारश, हिंसा के बंधावनहार, मिथ्यासरधान के करावनहारे जी शास्त्र 
है सौ लोक कथामयी विकथारूप हैँ । भो भवि हो, इस शास्त्र विषे सातौ ही कथान का रहसि पाडये है । सर्वं 
प्रकार धर्पकथा धर्मफल दाता है तातं धम्मि जीवनकों इस ग्रन्थ का अध्ययन करना योग्य है। ३1 इति 
श्री सुदृष्टि तरंगिरी नाम ग्रन्थ विषै इष्टदैव नमस्कारपूर्वक, ग्रन्थ करवै की प्रतिज्ञाकों लिये, ग्रपनी आलोचना 
सहित सम्यक्त्वके पच्चीस दोष कथन सहित भादि मंगल षट्‌ मेद लिथे, सात मेद्‌ धर्मकथादिक वर्सन करनेवाला, 
तीसरा परव पूर्ण भया । ३। 


अगे करिये है- जो मोत्तमहल के चट्रवैकों सौपान तथा शिवरूवी कल्पवृन्न ताका मूल रसा सम्थण्दर्ुन 


ताकी उत्पत्तिकों कारण तत्व-मेद्‌ है । स जिन दैव करि के जीवत्व, अजीवतत्व इन दौय मेद्‌ मइ है । सो 


रक तो चेतना लक्षक लिये दैखने-जानने हार जीवतत्व है । एक श्रनीवतत्व, सो जड हँ सौ चेतना गुरा का 
धारक आत्मतत्वज्ञानी क मो होय है। सौ तिनकी उत्पत्ति करिये है । जो उत्तम तीनिङ्कल क उपे सुभाचारी 
बालक, तिनको तिनके माता-पिता महाधर्मी, सौ भपने क्ल के आचार धर्मपरम्पराय चलावैकों, भरु पुत्र को 
इहा जस भरु परमव सुखी होनेको, पुत्र पर स्नेह इष्टि करि, पुत्र को पौँन-सात वर्षं को भवस्थाते विद्या का 
अभ्यास करावने करं गृहस्थाचार्थन पर पट्ावे है । केसे है गृहस्थाचार्थ, महाधर्म के धारी सर्व धर्मकला विषं 
परवीर है, अनेक रुस्त्र-शास्त्र विदा कै वैत्ता है, महादयालु है, कोमल है, सौमि, ुभाचारी है । सै 
उत्तम सहित, नि्म॑लचित्त, महापंडित, तिनपर भलै श्रावकन कै बालक पठन करै हैँ । सौ वह सुबुद्धि, 
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गुरु कै दिये अक्षर महाविनय तैं अङ्गीकार करे है । सौ गृहस्थाचार्य था शिष्य क जुभलक्षसी विनयवात्सल्यादि 
गुर सहित जानि, या बालक की भनैक प्रकार परीक्षा करि, शुभ चेष्टा जानि, याको इस भव-परभव कल्याश- 
कारी सुख की करणारी उत्तम विद्रा पद्व है । सौ प्रथम तौ धमञञास्त्र, पीष्ठं कमजञास्त्रन का अभ्यास करावें 
है तहा धमश्चास्त्र मै प्रथम तो प्रथमानुयोगः पटरावं। ताकरि पुण्य-पाप के फलकं जानि, ` पापकमन का फल 
नरक-पञ्रून के महातीत्र दुख जानि, पाप तँ मय खाय करि, नहीं करना वाठ 1. पुर्य का फल मनुष्य में चक्री 
कामदेव, नाराय बलभद्र, मंडलेश्वरादि महान राजान क वांछित भोग, अर देवन के उत्तम सुख इत्यादि फला 
फल जानि, पुण्य के उपायव का उद्यम कर्‌ । रेसे पुण्य-पाप का स्वभाव जनायवैकँ प्रथमानुधोग का अभ्यास 
परित ही करावे हैँ । पीठे करशानुयोग पदटवे । तातं तीनि लोक का स्वरूप-भाकार-स्वभाव जानं। तके 
ज्ञान होतं भोरे जीवन का सा भ्रमर्नाही उपज, कि--“जो यह्‌ लोक काहू का बनाया है। वह लोक का कर्ता 


चाहे तौ लौक समेट लेथ, तौ संसार का अभाव हीय, शृन्यता होय जाय । ताते यह लोक कृत्रिम है 1" रेस कोई | 


रक भौरेजीव बालकवत कहै हँ सौ तिनके वचन मुन के करसानुयोग क जाननेहारं को भ्रम नहीं उपज । 


त्रपने सचि ज्ञानक चेष्टते लोक स्वयंसिद्ध जानं । तातं करशानुयोग पटरावं । पीष्ठे चरशानुयोग पटावे । ताकर |' 


मुनि-्रावकन का ग्राचार जानं! मुनि का निर्दृषि भोजन, चालना, बोलना, बेठना भादि यति का श्राचार जानं 
तथा श्रावकन का खाना-पीवनादि योग्य-भयोग्य भचार, धर्म सेवनादि क्रिया जानं । तातं अपनै ऊंच कुल के 
ऊव धम, ऊच श्राचर्‌ कृ नाहीं तजं । तातं आप म्लेक्ष, अभक्ष्य के खायवै हारन की संगतिते कुभाचार नहीं ग्रहै । 
तातं चरणानुयोग पट्ावं । पीष्ठं गुरु पे द्रव्यानुयोग पदं ताकरि जीव अरु अजीव का भेद्‌ जनिं । इन जीव- 
भजीव कै द्रव्य-गुरा पययिकों जानं । ताते संसार दका भापतं भिन्न जानं । अपने तनतै भी जडत्व भाव जानि 


पद्रावे। रसे धमश्ञास्त्र का रहस्य जनाय धर्म॑सम्बन्धो मरम खोवे । ताके प्रसाद्‌ मिथ्या धर्म नहीं स्वे । सद्धम- 
भङ्गीकार करि परभव सुधारे । पीठ कमश्ास्त्र पट्रावे, र्हा ज्योतिष-निमित्तशास्त्र, वेदिक, चित्रकला, 


` एकत्व त्जं । तन-धन करुटुम्बादि का विथौग हते अज्ञानी मोही जीवन की नाई दुख नहीं हय, तातं दरव्यानुथोग | 


सगीतकला, शित्पशञास्त्र, कोकशास्त्र, पिद्गलश्ास्त्र, छएन्दजञास्त्र, रतनपरक्षा, धातुपरीक्षा इन ग्रादि अनेक दैश- | 
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षा, अनेक दशन के अ्रन्तरन की स्थापना आदि अनेक बास्त्र-कलादिक पद्राय प्रवीर कर! ताक जोग ते || 
"4 = ^ ह पज्य 3 स ज ( शि 

इस लौक विषै श्रेष्ठता प्व, सर्व उत्तमलोकन कर पूज्यपद्‌ पाठ पाखण्डी पापोन करि ठग्या न जाय । सव कला- || 
पूरण सुखी होय तातं अनेक कर्मकला सिखा । रीस गुरु की दथा करि, पां जी विद्यानिधि, ताकरि उत्तम्‌ || 


तीनि कुल के बालक, अपनी बुद्धि को निर्मल करि, सर्वसंसार दा का वत्ता होय । सौ गुरुप्रसाद क जोगत 


पाया जो जीव श्रजीव तत्व का मेद्‌, तातं निर्मल बुद्धि पटद्रव्यन तै भिन्नचित्तकरि जडपदार्थ शरीरादि तिनमै ध 


निर्ममत्वता करिकै, कर्मबन्धन तै ्रूटवै की है इच्छा जाके, सो जामनमरण॒ दुःखनते भय खाय, दीक्षा धरे तथा | ` 


दि दीक्षा को समरथ नहीं हय तौ अङ्बुभोपयोगी पापारम्भ का फल दुःख जानि, पापकार्य जतन तँ दथामई १ 
भाव सहित प्रवर्ते। श्रावकधर्म का साधन करता गृहस्थ ही रहै सौ चारित्र मह कै हृदय तें कुटुम्ब शरीरादिक |§ 


के पोषवैकों तथा अपनी मन इन्द्रिय वहोभत नहीं भई तिनके पोषनक तथा अपने पदस्थप्रमाण कषायनि कै 


जोगते' मान-बडाई पौषवैकों, अपने गुरु का दिया ज्ञान ताको प्रगट कर जगतविषं जस रूपी बेल बधाय, न्याय- |§ 
मार्ग सहित अपनी बुद्धि बलते' धन का उपार्जन करे। ताकरि अपने तन, क्रटुम्ब की रक्षा करे । सर्व कुटुम्ब | 
 लौकन तै यथायोग्य विनयवचन बोल, सर्वक हित उपजावे। पतै गुरुजनते, माता-पिता हीय तिनते, नग्रता- | 
पूर्ण वचन सुन्द॒रविनय सहित प्रकाशक तिनकौँ सुखी करे। अरु भापते' छोटे होय तिनतै' महा हित-मित, | 
अमृत समान कोमल वचन बोलिके हंस पुख ते सौम्यदृष्टि करि देखि तिनकरं पुचकार सुखी कर । रसे यथायोग्य. || 

सम्भाषश कर, सबको साता कर । यह तत्त्ववेत्ता सदेव राज-सम्पदादि भोगता रेसा विचार चित्तविषैः किथा || 
' कर, जौ भै अनादि काल तें संसार भ्रमर करता नरकादिक कुगतिन का पापफल भोग दुःखी भथा । कबहुँ || 
 जुभपरिशति के फलकर पुण्य तँ दैवादि शुमगति कै इन्द्ियजनित सुख मनवांछित मोगे । परन्तु इस जीव की || 

भोगतृष्णा नहीं मिरी, संसार भ्रमण नहीं मिटा । भैं जन्म-मरसा कै दुःखन तें कब घुटूगा ? धन्य है मुनि तीर्थङ्कर || 


देव, जिने राज्यसम्पदा तजि, सिद्ध सोक पाया! सोमे भमी अब भला ग्रवसरपायारहै। सौ खेसा कार्यकर 
जाते संसार का प्रमश़॒ षटं । सदव रेसा उपाय विचारे । दीक्षा के द्रव्य क्षत्र काल भावन की रकता का 
निमित्त न मिले तौ धर्मात्मा श्रावक पुत्र, अपनी बुद्धिं बलतं कमलसमान अलिप्तमया गृह मै रहै । सौ सर्वगृहपालवैकं 
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उदयम करे । जौरन कं मोही-सा दीखे । अनेक तन क्रिया वचन क्रिथा करि सर्वं को सन्तोष करि सुख उपजावै। 
परन्तु यह धर्मात्मा गुरु के पास दैखा ज प्रथमानुधोग का रहस्य सौ पापारम्भ का फल सखोटा जानि गृहकार्थन मेँ 
रंजाथमान न हीय 1 यह तर्ववेत्ता उदासीन वृत्ति का धारण्हारा, पापारम्भ रहित भया, अपने जुग भव सुधारता 
अपने शुद्धधर्म की रक्षा करता, विचक्षण, अपने घर के पुत्र-कलत्र-कुटुम्बादिक की रत्ना करे । रसे जे भव्यप्रासी 
गृह मै रहँ तै परभव मै सुखी हौधः। जे बालक अवस्थाहो के अज्ञानी, कुञ्राचारौ, पाप भयरहित, शरीर भीगन 
मै मोहित, इन्द्रिय सुख के लोभी, तन-धन-सम्पदा शञादवती जाननहारा धर्मभावना रहित है, ते जीव गृहारम्भ मे 
अदयासहित प्रवर्त पापबन्धकरि कुगतिविष दुःखी होय हँ । तातं सुबुद्धि तीनि कुल कै उपजे बालकनकूं अपने 
सुखनिपित्त, बालपने ही ते विद्या पद्वावना योग्य है । जौ धर्मात्मा विद्यावान पुत्र हौड तौ माता-पिता को सुखकारी 
होथ । जो मूर्ख, अज्ञानी, पापाचारी, अविनीति पुत्र हौय तो माता-पितान को दुखकारी होय । रेसा जानि धर्मत्मा 
विवैकी पुरुष होय है सौ अपने पुत्रनकु धर्मशास्त्रनि विष प्रवह करावें है । जे पण्डित ध्मत्मा, धर्मह्ास््रन का 
अभ्यास करं सो धर्मक्ञास्त्र के भम्धास तें सम्यकटष्टि का लाभ होय है! सम्थक्त्व कै हतै, जीव-भजीव तरव 
का जानना होय है। सौ जीवतःव तौ दैखने-जानने रूप है, अरु अजीवतव के पांच मेद्‌ हैँ । र पांचही जड है, 
ज्ञानरहित हैँ । रसे जीव-अजीव तरव, जिनदैव ने प्रर्पे है ¦ तैसेही सम्थण्टष्टि श्रद्धान द्वारा धारण करि, पदार्थन 
म हेय-उपादैय कर हैँ 1. रैसा विचार हैँ जो जिनदेव नै जीवाजीव तरव येद्‌ कहे है सौ प्रमारा है, सत्य ह । रसा 
टद श्रद्धान सौ व्यवहार सम्थक्त्व है । दर््चन मोहनीय की तीनि, अनन्तानुबन्धी का चारि, इन सात प्रकृतिन का 
उपम होना तथा क्षय होना, रसे सात प्रकृतिन कै क्षय तथा उपक्षम हतै प्रगटा जो भात्मा का ब्रन्तरद्ग गुरा 

| पर्यायसहित प्रत्येक अनुभव को लिय शुभज्ञान, ताते षट्रव्यन मै रसा भाव जानता भया जो जीव, अजीव त्व कर 

| दोय मेद त्व है, सौ पंचद्रव्य त ज्ञान-रहित अचेतन रै, तिनकै गुर मी अचेतन है, प्यथ भी श्रचेतन हैँ । रक 

| जोवतदव चेतन है ताक गुर पर्याथ भी चैतन दैखनै-नानने हारं है, सौ रेस जीवतरव मी भनन्त है । सौ सर्व जीव 

| गरपनी-भपनी सत्ता को भिन्न-भित्न लिये हैँ! कोऊ जीव कांतं मिलता नहीं, । स्वे की सत्ता जुदी-जुदी हं भौर 

| सवं के गुर-प्यथ भो भित्र-मित्र सत्ता को लिथे है, कोऊ के गुर-पर्याथ कौर मिलते नाही रेसे सर्व संसारी 
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जीव अनन्ते पाहृधे है । तिन विषै यै रक सत्तायुरपर्याय का धारी आत्मा, -सौ अपने जुभाज्ुभ कर्मन का फल | 


भौगनहारा भरु अपने भावन भनुसार शुभाञ्युम कर्मबन्ध का करनेहारा, रक मेँ ही हूं । सौ जब ग्रै हौ रागादिक 
उपाधि से घट, तौ कर्मबन्धन नञ करि, सिद्धलौक का वासी होहुं 1 रेसा ब्रात्मा के मेदा-भेद्‌ छप ब्रनुभवविषे 


जाके टट सरघान हौय सौ निष्वयसम्यकत्व है! सौ मुक्ति-स्तरी के विवाहकों प्रथम सगाई समानि है । रेसे कहे | 
जे व्यवहार भरु निद्वथसम्थक्त्व, सी तधवसरधान हीते होय हैँ । ताते जिनेन्द्रदेव ने प्ररु जौ जोव-अजोव | 


तरव, तिन जीवाजीवतस्वन का इद्र यथावत्‌ सरधान, सी भव्यन कू करना योग्य है। यह प्रभ, जीव-ग्रजीव र 


दोय तद्व तौ भौर भो भनैक मतन मै कह हैँ । तुमही अपने जिनदैव के भाषे कहने की महिमा काहिकों कहो | 
हो ? यामे महत्ता का मई १ ताका समाधान--हे भाई ! तेने कही सौ परमार है। परन्तु सर्वमतनिविषे जीवा- | 
जीवतरव भेद कहा है सो जिनदैव कै कहुनैविषै भरु अन्थमतन कै कहने विषै बडा अन्तर है । जेस बालक कै | 
वचन भरु बड़ पण्डित पुरुषन कै वचन मेँ श्रन्तर, रता है । जो बालक समानि ज्ञानी मोरे जीव क वचन प्रतीत | 
रहित है भौर बड़ पण्डित पुरुष क वचन प्रतीत सहित होय है । तसे ही सामान्य ज्ञान के धारी तुच्छबुद्धि ग्रज्ञानी | 


के वचनविषें भरु अन्तर्या सवंज्ञ केवती क वचनविषं बड़ा अन्तर है 1. तातै जिनदैव के कहे जीवाजीवतरव रह 


सो सत्य है । तुच्छज्ञानी के कह तत्वमेद्‌ प्रमा नाही । ताते है भाई [. जिनदैव करि कहै तवन की महत्ता | 


रहैभी देखो जो सामान्य ज्ञानी क वचन तौ असत्य है भौर केवलज्ञानी सर्वज्ञ के वंचन सत्य है तात प्रमारा हैं । 
याति ताका धारण भये तेरा भी प्रम जाय । ज्ञान की प्रप्नि होय भौर सम्थक्त्व का लाम होय। तातै' तु धरमर्थ है 
सो हे मव्य [ तेरे शुभफलं के मिलाप की इच्छा होई मिथ्यात्वं फन्द्‌ तै ्रुटने को वांछा होई तौ भलै प्रकारधारना। 

भो भव्य तरु देखि जौ ग्नौर मतन मैं तच्वन का स्वङ्प कहा है, सौ जैसे अन्धन का हाथी दैखना। रक-रक 
अङ्ग हस्ती का कह के, हस्ती के आकार का अमाव करना । त॑सै ही मोरे जीवन का तत्व-पेद्‌ कहना है 1 जी 
तद्व कां रुक अङ्ग लेयकं प्रकरे हँ सो तरव का मभाव ब्रतवरूप करै हैँ । जेसे छ अन्धोने रक हस्ती भावता 
सुना। तब अन्धी न कही भापन ने हर्ती नहीं देखा, सौ रक हस्ती भवे है ताहि लिपि जावौ । श्ररु ताक 
तनपे हाथ फेरिये ज्यों सर्वं हाथो जानिये रसा विचारिकं उस ही हस्तीक्‌ नजीक आया जान, हस्ती पकड़ा । 
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मै 
ट ६ पदः क 
णिनि 


॥॥ 


सौ छरहरी अन्धौ नै षट द्गः हस्ती के पकड! किसी ने तौ पांव पकड़ा, किसी ने कान, किसी ने दांत, किसी 
नै संडि, किसी नै पं्ठ, किसी नै पैट इत्यादिक रुक-रुक अङ्ग पकड तापे अपना हाथ फेरा सी अपना सरधान 
रसा किथा जी हाथा रेसा हय है! अपने मन मै भिन्नभित्र कल्पना करि, हस्ती छ्ौडा सो पीठ सवं अन्यै 
आपस मै कहुतै भये । रक भन्धा बोला ह भाई ! हमने हस्ती देखा, तब पांव पकडनेहारा कहै जौ हस्ती थम्भ-सा 
होय ह हमने भलै प्रकार दैखा 1 तब कान पकडनेहारे ने कही त॒ भसत्य बोला, हस्ती सूप-सा हौय है, हमने नीके 


|| देखा है! तब दांत पकडनेहारे ने कही तं भी नहां दैखा हस्ती मूसल-सा होय है । तब सूंड पकडुनहारं ने कही 


तै भी नहीं दैख्या, हस्ती दगली की बाह समान होय है । तब पैट पकडनेहारा बोला, जौ तुं भो श्रसत्थ बौला है 
स्वी ष्ठन (कड ) के बिठा समानि हौय है । तब पठं पकडनेहारा बोल्या रे भाई | तुम काहे को वृथा कहौ हौ 


॥| तमने हाथो भवै प्रकार दैख्या, हस्ती सोटि समान होय है । रसे इन षट्‌ ही अन्धन मेँ विवाद हौय है, सौ सर्व 


मढ है। एक अङ्ग-सा हस्ती नाहीं । हस्ती का अद्ध देख्था सो रुक अङ्ग कूं हस्ती कहँ हँ । नत्र होय तो सब 


|| हस्ती का स्वरूप दीखे, सो नत्र नाहीं । तातं इन अन्धन का विवाद मिटता नाही । अपन-अपन भङ्ग कं सबही 
#| हटते करै है । तसे ही तत्वज्ञान का स्वरूप अततत्वरूप करि कहै है । सौ ही स्वरूप तोकं सामान्थपने सममाथ 


कर कर है। सो है भव्य! तरू नीके करि धारण करिथो। जीवात्मा का दैखो, कौं मतवारे तौ सब संसारके || 
आकार मानें हँ तहौँ दैव, नरक, पलु, मतुष्य तिन अनन्तै-भसंख्यात शरीर मै रुक आत्मा मानँ हैँ । श्ररु कोई 


एक ज्योतिस्वरूप परमब्रह्म है ताका अंश॒ सर्वं जगत्‌ के घट-घट विषं कंकरी-पथरी, जल-थल, पवन-पानी सर्व || त 
|| जगह व्थाप रहा है । जरह तहँ उस ही रक परम्म का खूप फल रहा है। जो कुष्ठ करे है सो वह ही कर है, || 


रसा कर्ता हर्ता हैः, केई ती रोसा ही जानि टट करि रहै हँ ्रौर कोर ्रात्मा कौक्ष भंगुर माने कि क्षरीर || 
मै त्मा धिन-छिन भौर-भौर अविं है । कोई कर्तावादी कहै कि जीव को कोई उपनावे है । रेसी कह है || 
कि भगवान नवीन जोव बनाय-बनाय संसार मै धरता जाय है । वही चाहै तव मारे है । कोई रक मतवाले जीव || 
का, ग्रभाव हौ मानं है । केडं मतवाले मोर आत्मा पीष्ठै फेरि संसार विषै त्रवतार मानँ है । केडई मतवातै मोक्ष || 
विषः आत्मा क्‌ ज्ञानरहित मानं हँ । केड अज्ञानवादी रसा कहँ है जो आत्मा मै परवस्तु के जानने का ज्ञान है 





त्वै ०५ तन्व = | 


सो ही उपाधि है । जब ज्ञान मिटेगा, तब मोक्ष होगा कोई स्थिरवादी रैसा माने है जो दैव मर ती दैव ही हौय। 
मनुष्थ मरै तौ मनुष्य ही होय 1 पशु मरै तो पु हो हय । नारकी मरे तो नारकी ही उपजे। स्वरी मर तस्त्र 
ही उपजे । रंक मरे तो रंक ही उपने! राव मरे तो राव ही उपलं । रेस अनेक मतवाले जोवतत्व का स्वरूप 


` अपनी-अपनी इच्छा प्रमारा बते है । कोई मतवादै अजीवत्त्व को भी जओौरका भौर ही कहँ! सो कोड 


मतवा, कालद्रव्य जड है ताको चैतन्य खूप मानँ ह । यसा कहै है जो यह कालद्रव्यहै सौ यम है। कोड 
बालबुद्धि मेघ श्रचेतन कृं दैवो का नाथ इन्द्र मानि हैँ । रसे इन अदि जीव-अजोव त्वन का मेद्‌ अन्यमतनविषं 
ओर ही करैं है । जैसे उन्मत्त की नाई विपशेत मेद कर्है। सौ हे भवि! तु सुनि। रकाग्रचित्तकरि तं इस 
सम्वाद को धारा करि, ज्यौ अनेक नय का ज्ञान बह, संजय मिटे । तातं अब सबका भ्रम ना्षनैकां जिनमत 


अनुसार केवलक्ञानधारी सर्वज्ञभगवान-भषँ त्वभेद ताही प्रमा कहिथे है । ताके जानेसरधान किये सम्यग्दरन | 


सम्यगजञान होय श्रौर अनेक धर्मर्थी जीवन का भ्रम जाय। इहां प्रश्र-तुमने रेसा संमुच्रय वचन क्थ न क्या 
जौ वाके सुने सर्वं का भ्रम जाथ । रसा हौ कथो कल्या जो धमर्थी जीवन का भ्रम जाय । ताका समाधान--जाका 
भ्रम जाता जानिये, ताका ही कथन करिथे भौर जाकाभ्रमजाताही नही, तौ ताका कथन काह कं करिये। 


जसे सूरज के उदं सर्वे संसार का अन्धकार जाय किन्तु जे पर्वतन की भारी गुफा है तिनका अन्धकार नहीं 
जाथ तौ रेसा कथन केसे कहँ जौ गुफान का भी अन्धकार जाय । ताते जाका भ्रम जाता जानिये, ताही का. 


कथन इहां कहा है । ताते जे धमल्मा निकट मव्य जञान्त-स्वभावी हं ते तौ पापफल नरकादि दुःख जानि पापमार्गं 


ते.उदास होध, पापक तजे । धर्म का फल स्वगद्िक परम्पराथ मोक्ष का सुखदाता जानि, धमं को सेव तौ ` 


याका चित्त जिनदेव को आज्ञाय हो प्रवतं । भरु जिन-ग्राज्ञा की प्रतीत भये जीव-अजोव तत्व का निरय 


होय, जाकरि सम्थण्टष्टि होय । ता सम्धक्त्व के होतें इस धमर्थी का भरम भी नाह हौयजायरहि। जेधममर्थि . 


नहीं है ते पापबुद्धिं ते उदास होते नाहीं 1 धर्म के फल की इच्छा नाहीं । रसे ्रमबुद्धि का भ्रम केसे जावे ओर 


रसे भ्रमनबुद्धि भनैक धर्म के अ्रद्गन की सेवा करै, नाना प्रकार तप करै । ये अनेक शास्त्र प्ट -हौय ओर भती- , 


भली चर्चा धर्मकथा जादि होय तौ भी ग्रमबुद्धि कूं धर्म का लाम नहीं होय । वह मोक्षमार्ग का भृल्था,. उलटैपंध 


ठ 


~ -----"---- ~या न्द््दसन्ययकद पानस्य 
॥ 
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का जनेहारा, मोक्ष स्थान नहीं पाँ । ज्थँ-ज्यों र भ्रमबुद्धि घनै-तपकरे, घने-घने शास्त्र का पाठ करे त्यौ-त्यौं 


मोक्षमाग्तिं घना-घना अन्तर होता जाय । जैसे कोई द्वीपान्तर का जानेहारा पंथी; राह भरल, उलटी राह लागा । 
ताको जाना तौ था पूर्व दिक्षा कौ, म्ररु मार्ग लागा परिचम दिला को 1 सौ यह मागं मूल्या, जेता-जेता रोज चर॑ है 
त्यौ-त्यौ पूर्व दिज्चा ते दुर-दुर होता जाय है। तेसे ही यह भ्रमबुद्धि रेसा जानं है जो मेँ भले पथलागा हूं! रेसा 
| यह स्वेष्ठाचारी, काह का उपदेश मानता नाही । तातं इस धम-भावना-रहित कं जिन-जज्ञा का उपदेश 
गुरकारी नाहीं । इस वास्ते याके भ्रम जाने की नहीं कक । रसे तेरे प्रश्र का उत्तर जानना--जौ धर्मार्थो का भ्रम 
जाय ओर्‌ धर्मभावनारहित मिथ्यात्वप्रासी का भ्रम नाही जाथ है! जति धरमर्थी का भ्रम जाथ ताके निमित्त जौ 
धर्म धुरन्धर, धर्म क धारी, परम्पराय साचे धर्म का प्रकाल वांछठन हारै, मिथ्यात्वगिरिकौ व्र समानि रोसे 
सुटि ग्राचार्थं कँ है--कसे हँ आचार्य, जिनेनद्रदेव की भज्ञाप्रमाण धमप्रवृत्ति के करनहारे, भेदज्ञानी 
सम्थग्ष्टि, जिनमत कै दास, भनेकान्त मत के सममनेहारे, भनेक नथ कै ज्ञाता, स्याद्वाद, त्वन का स्वरूप 
करै है । है रकान्त मत के धारी सुबुद्धि परिडत हौ ! तुमत भै परमार्थं कै निमित्त 'जिन' का भाष्या अ्रनेकान्त 
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इष्टवियोग अनिष्टसंयोग के दुःख, तनदुःख, मनदुःख, धनदुःख इत्यादिक भनेक दुःखसागर विषं इव रहै हँ 
सौ भी हे भव्य | तू विचारि। जो महाभ्रुखी रोगरहित परमात्मा की शक्ति, दुःखमई केसे संभवे परमात्मा 
म्ये अविनाश, निर्दोष जन्म-मरशा रहित {है तात परमात्मा की शक्ति होती तौ सर्वे जीव भी निरोग, 


९... 


॥ 


धम, ताको रहसि लैथ कू हं । जो हे एकान्त मत के धारी ¡ तूं रेसा मानं है, कि सर्वं संसारी जीवन के अनेक || 
ल॒रीर ह । तिन अनेक शरीर मै त्‌ रकान्त आत्मा मानं है। त्‌ जौ रसे कहै है कि रक परमात्मा है ताकी ही |॥ 
शक्ति सवं जगत्‌ विषं घट-घट, जल-थल, ककरी-पथरो, पवन-पानी आदि सवव्धापिनी है । रसा भ्रम तैरे पाये || 
है। सो हे भव्यात्मा ! तु ्रव भले प्रकार विचार देखि! जौ परमात्मा तौ निदोषि-निर्मल है भौर सर्व संसार जीव || 
ग, देष, क्रोध, मान, माया, लोभ रप मलदौोष सहित महामलिन है । सो है सुबुद्धि ! निमल परमात्मा की शक्ति || 
मलिन, दोष सहित कसे हीय ? ओर परमात्मा है सो तो महासुखी है! संसारी, सर्व ही राग, द्वेष, जन्म, मरण, || 
धधा, तृषा, वाश्रु, पित्त, ष्वर, कष्टादिक दुःख तिन करि रहित, सुख का समुह है। संसार जीव सव हीह सो | ~ 





` निदि जक महास हते । स्वं जविही हो, नि हतै, जन्म-मरस पित होत । भैस मपि आप 


च ०५ ५ ~; 


। ॥९.। 


तापमई है तौ ताकी प्रभा जी शक्ति, सो भी ताप॑महं है तथा जसे दीपक आप्‌ परकाररूप है तो ताकी प्रभा 
भो प्रकाम है । तातं जैसी वस्तु हो तैसी ही ताकी शक्ति हह । सौ तो. परमात्मा की रक्तिं संसारी 
सीवनिविषै रक भी नहीं दीखती है । ह भाई ! तू दैखि जो सर्व जीवनि विषं परमात्मा की रक सत्ता तौ 


` रक जीवक सुख होत सर्व हौ जीव सुसी होते जओौर एक दुखी होता तौ सर्वं जीव दुखी होते । एक जीव 


का नाञ्च हतै सर्व का नाच होता। जौ हे भाई ! सर्व की रक सत्ता होती तौ रक जीव की जो ्रवस्था 
होती सौ सर्व की भवस्था होती । जैसे रक सूर्थं की सत्तामडं अनेक किरण अनेक घट-पट व पृथ्वीकां 
प्रकाक्षमान किथे है । सौ सूर्थ जर सूर्थ की किरणं तिन दौऊन की रक सत्ता है । सो उस सूर्यसत्ता का 
प्रका पृथ्वीविषै जेते घट-पट, कंकर-पत्थर, जल-थल, पवन-पानी, भली-बुरो वस्तु इत्यादिक सर्व पदार्थन 
को जाथ प्रकाामान किये है- सर्व को प्रका है । सर्व मै रविप्रभा ख्क-सी दीस है । परन्तु ज सूर्य 
अस्त होय, तव ताके संग ही ताकी शक्ति रूप जौ किरण सौ मी भस्त होय । कथक इनकी सत्ता एक हं । 
तात सूर्थ ग्रस्त होते किरश॒ भो भस्त भई । भरु किरश भस्त होते सर्वे पृध्वी विषै अन्धकार होय है । तैसे 
ही सवं जीवनि की सत्ता रक होती तौ सुख-दुख रुके काल रुक-सा सर्वे जीवनिकूं होता । सो संसार विषं 
तो कोड जीव सुखी है कोड जीव दुःसी है । कोड रंक है कोड राजा है । कोड रोगो है कोई निरोगी हे । 
कोई दुःख तैं रुदन करै है कोई सुख ते प्रफुष्ठित है कोई केसा दीख । काहू के गर्मी है । कोड जीव मरि 
अरन्य गति. गथा है । कोई भाय उत्पन्न भथा है । रसे सांसारिक दक्षा भिन्न-मिनन देखिये है । ततिं ह 
रुकान्तमत के धारशहारे भव्थ ! तुं भले प्रकार विचार । जो रुक सत्ता सर्वं जीवनि की केसे सम्भवे ? ओर 
सुनि--जो परमात्मा सर्वं जगत्‌ विषै व्यापक होय शुभाशुभ कर्म. जीवन पै करावता तौ परमात्मा के पुण्य- 
पाप का बन्ध होता। तुम कहौगे परमात्मा कै कर्म का बन्धः हौता नहीं । तौ र पाप-पुश्य का बन्ध कौन के 
भया ? तुम .कहोगे काहू को भो नहीं भया तौ पाप-पुरथ का फल वृथा हो गथा 1 अर पाप-पु्य का फल 
वृथा भये पापी जीव तौ पाप बधालंगे-तजगे नाही 1 कगे पाप का फल तौ कोई को होता नाहीं । अररु कोड 
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पुय उपनावने को नाना दान, प्रजा, तप, संयम काहे को करेणु ? क्योकि पुण्य का फल तौ होता नाही । 
तातै रेस श्रद्धानतं तौ पृथ्वी मै पाप बहुत फलि जाय । ज्ञास्त्र-उधदैश्च, देहरे .( मन्दिर ) बनावना, तप, संयम, 
तीर्थ करना इत्यादिक धर्म के अङ्ग है सौ र सर्व मिट जायें । सो था वचन कहने विषं प्रत्यक्ष मे बड़ी विपरीतिता 
प्राट होय ओर ज पापाचारी विषथाभिलाषी तै रोसा करगे जो हमारी शक्ति पाप करने की नाहीं जो कुष्ठ कर 
है सो परमात्मा करे है । तौ पाप की वृद्धि होयगी । जो तुम कहोगे कि र पाप-पुर्थ का फल संसारी जीवन कौ 
ही होय है तौ तुम्हारे परमात्मा की रुक सत्ता का कथा माहातमथ रहा ? तातं है भाई ! तुं रेसा भ्रम तनिक रेसा 
टट करि कि जो जीव पुर्य-पाप कर ताका फल तै हौ जीव सुख-दुःख स्वर्ग नरकादिक भोगं हँ । रसा 
श्रद्धान हतं यह जीव पाप का फल महादुःख जानि पाप तजं भौर जै जीव दान परजा बडे-बड़ दुद्धर तप संयम 


इन आदिक श्चुभ कमं कर्‌ सो ही जीव स्वगदिक विषं नाना प्रकार इन्द्रियजन्य सुख भगवं हँ । तातं मो-भो | 


धर्मामिलाषी तु रसा समभि “जो कर सौ पावे। 
भरु कोड भरमबुद्धिं कहै सौ हमको पाप कर्म का बन्ध हता नाहीं) सौ इस भज्ञान आत्मा नै अपनी दष्ट 


ससा ( खरगाहा ) की-सी करलईं है। जसे ससा कान तं अपने नेत्र मद्‌ सन्तोषी भया, तो क्या भया जब यह |' 


सैटकी ( किकारी ) नहीं मार तब ही सुसी होय । जेसे कोई रक शिकारी रुक ससा कै मारिवे को वन मै 
गया सौ सस्रा मागा ताके पीठे क्िकारी लागा। सो ससा क बते भागा नहीं गया तब अपने कानन तं नत्र मंद 


करि बेठ रहा । याने जानी शिकारी गथा, मकं भव यह कोई दीखता नहीं । रेसा विचारि सुखी मया, तौ क्या | 


भया ? पीष्ठै ते जय हिकारी नै ससा के शरस मारया । सो ससा अपनी मर्खता के जोग मर चा । तेस ही यह 
रुकान्तमती भोरा जीव रेसा विचारं है जो र पाप मोको नहीं लागे है, रसा जानि राजी होय पापभार ठीह 


नरकादिक दुःख को प्राप्न भया चाह है । सौ पापाचारी, पराये धन हरहारे, पराये मान हरनहार, अपनी महत्ता | 
वताय ओौरन करं छलि अपने उपायन तै ताका मान खण्ड करि, अपने महत्व भाव का किंचित चमत्कार ओरन | 


कू बताय क, अपनी बुद्धि की चतुरता.करि मायां जो दगाबाजी ताको विचारि, मीरे जीवन का मान हरि, धन 


~ - दरि, बहुकाय, कुपथ लगाय, भापको धर्मो जानि रेसा मानते भये जौ हमको पाप नहीं लागे । रसे विचारि पाप- 
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विषे रुक सत्ता सर्व जीवन की माननहारे ताको सममाय, अतत्त्व श्रद्धान मिटाय, जिनमाषित 


ताके पास तै सत मंडाया था तापं दसपच भले मनुष्यों की गवाह कराड थी। सौ तौकों यह 


जगत्‌ जीव ्रनन्त है तिनकी सत्ता गुदी-जुदी है । अपने परिशामन क फल करि सुसी-दुसी होय है ओर | 
आप्त आगम पदार्थन विषै सवं जीवनि की रकी सत्ता मानै है सौ भसत्य है, तजन योग 






“व्यात्मा क्षशिकवादी श 
र-भौर ्रत्मा भावतै |. ` 


रसं म।र्‌ जीवनक कहा किये ? 
हे विचक्ष | त्‌ ही विचार। वर्ष-दो वर्षे पहती की को दुस-पाच बात तौकों याद्‌ है या नाहीं ? तथा पहर दोय :| र 
पहर की कोई बात तीको यद्‌ है कि नाहीं? जो तको याद्‌ होय तौ त्‌ ही विचार कि. अत्मा क्षराभ॑गुर नाहीं | भि 
तथा रुक-दो वर्ष पिले तूने काक दसपच हजार रूपा कर्ज दिये धै। सौ तौकों याद हैकिनाहौं। तनै णी 


बत यादहै किः । 
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नाहीं ? त कर्हगा यादि है! तोतैरेमत के आप्र भागम पदाथ मूढं होधगे। जो त्‌ करेगा कि मेरे आप्र भागम 
पदार्थ मृढे नाहीं सत्य हँ आत्मा क्षरभंगरुर है। तो तरे खत-पत्र दीय वषं पहिले के है सौ मढ होय है । तोकं 
कर्ज कै दाम नारीं भिलेगै ! कथौकि आत्मा तो त्ररभयुर है! सौ खक शरीर मै क्षश-क्षय ओंर-मौर भवे है । 
सी कर्ज दनैवाला कोई रह्मा नाहीं । त्मा नवीन भया । सी लेन-देन की तिन्ह ठीक नहीं । तैरे रुपया गये । 
श्रु गवाहवातै भो सर्वं षसमगुर सो भी गये! उनके तन विषं अन्य-अन्य श्रात्मा ्राया सौ उनकी गवाह भी 
ठीक नाहीं । तातं गवाह भी भूठी भई । खत मांड्या था सो मी भटा भया । रुपया गथ ओर तू कहैगा रुपया कसे 
जांयगै ? भते जादमिन की तौ गवाह है। अरु मोको भी भलै प्रकार मितिबार याद्‌ है ओौर इनके दोय हजार 


||| आये है सो मैने जमा किथे हैँ । सौ मकं याद है । मैरे कर्ज मे सन्देह नाहीं । थमि सन्देहं कहा है १ तौ है भाई | 


तैर मतकीतू ही विचार दैख तैरा मत तैर ही श्रद्धान करि मूढा भया तौ भौर विवेकी . परभव के सुख निमित्त, 


„तैर न्नणभगुर मत केसे अङ्गीकार करगा ? अरु रक ओौर भो सुन । ह माई ! तेरा क्रणिकमत कोई हमारे ही 
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श्रागम करि नाहीं निषेध किया किन्तु भौर मी संसार विषं जेते तुच्छबुद्धि बालगोपाल हैँ तिनकर भी निषिधिये है। 
देखि, तू किसी बालक से कहै कि हे पुत्र तोकं कोई दस-बीस दिन की बात यादि है । तौ बालक भी कहै मकं 


तौ महीना दौ महीना की के बात यादि हैँ । तब बालक कौ किर । भाई आत्मा तौ क्षसाभ॑गुर है सौ शरीरम , 


छिन-छिन मै भवं है तौ तीको पहिले की. बात कहां से थादि होयमी 2 तौ बालक भी कहै या बात मृट.है! मोक 
कहौ तो दस-बीस बात पाँच-चार महीना की बता हमको साचे कहौ । जो कोड भात्मा क्षशभंगुर बतावै है सौ 
मूठ है! बालक भी रेसा कहै है। सो है माई तूं सुनि । दैखि बालक श्रज्ञानी भोरा है वह भो तैरा क्रशिक मत 


मूढा कहै है । तौ विवेकी कंसे सत्य मान सरधान करं १ ओर सुन कोई भोला अज्ञानी पञ्ुजी का चरावनहारा |' 


गुवाल कोड क्षशिकमति के ढोर चरावे था सौ ढोर क धनी पास जाय कही । तुमारे ठर चरावतै चारि महीना 
भये, सो भव मेरो चटी गुवाली देऊ 1 तब ताक ता त्रशिकमति ने कहौ । है युवाल ! ग्रात्मा तौ श्ररभगुर है, शरीर 


आत्मा छिन-घिन ओर अवे है। सो दोय महोना पहले कौन आत्मा था, तानै गुवाती दैनी कही धो सो आत्मा | 


[ब नाहं अरु गुवालन भी वह नाहीं । तब रेसी सुनिके गुबाल नै कही । मो सेठ ! रपे बडे जादमी हौधके रौसी 
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महाम्‌दरी-वृधा बात काहैकों कहौ हौ । अव तां श॒रीरविषे आत्मा छिन-षठिन उपजतै मरते सुने नांहो । कौ 
हजारो बात तौ बीस-बीस बरस की दैखी मोको यादि है । कड बात हमारे बड़ के मुख तें सुनी थो सो सौ-सौ 


बरस की सो भो केतीक यादि हैँ । परन्तु रेसी तुम्हारी-सी मूढ भब ताईं नहीं सुनी । मैरी गुवाली दैवो तब या 


सेठ ने नहीं दई । तब गुवाल नै भपने मन मैं विचारि मतौ ( सलाह ) करिकै वाक ढोर अपने घर वाधि राखे। 
दोय दिन भये जब ढोर नाहीं आर । तब गुवाल कँ बुलाय सेठ ने कही । २ गुवाल { दौय दिन भथे सो हमारी 
भै सि-गईयां नहीं आई सो कथो १ तब था गुवाल नै कही । सेठ साहिब, गेया तौ कसी, अरु भसि केसी ? 
मोको कष्रु ठीक नाही । आत्मा, शरीर मेँ छिन-छठिन भौर भवे है सो अगते तो गथे ओर मैं तो श्रब भाया 
हौ । सो मोको किसी कै ठोरन की ठीक खबर नाई । तब या सेठ ने कही। रे गंवार! हमतें चौद्राई 
( धृरततता ) करि मठ बोल है। तब था सेठ ने कुतवाल कूं करहि, गुवाल कू रुकाया । तब ` गुवाल ने कही 
मोको काहैकों रोक्था है । तब कुतवाल ने करी, सेठ क ढोर ल्थाव । तब गुबाल नै कही, मैरी. न्यायं 
करौ । तब क्ुतवाल नै कही, न्थाय काहे का है । गुवाल नै कहौ, सेठ क पूष्ठौ । तब कुतवाल नै सेठ कू 
बुलवाया । भरु करी, गुवाल कू क्यौ रुकाया है । तब सेठ ने कही, ्राजि दौय बरसतें हमारे ढोर चरावे 
है। सौ अव दीय दिनतं, ढोर चुराय राखे ह । तब कुतवालक गुवाल ने कही । भो कुतवाल.{ थाके मत 
विषं रक शरीर मै भात्मा धिन-षछठिन भौर-भौर भावता मानं है ! मैने यापे गुवाती मँगी, तब यां नै. करी 
गुवाली काहे की । वह आत्मा लंने-द्‌नेवाला नाही । तब मैने था के टर बधि राखे यह सेठ अपना मत मृठा 
कहि मेरी ग्वाती. मोक देय अपने ढोर दैवे । तब कुतवाल ने हजारो ही भादमीन मै सेठ. को भटा कल्या । 
गुवाल्न की गुवाली दिवाई, ढोर धनी को दिवाये । सो है भ्रात ! क्षशिकबाद मत धरनहारे,. तैरं मतक गंवार 
ग्ज्ञान टोरन का चरावनहारा गुवाल भी भूटा कहै है । सो तुं देखि, यह बाल-गीपाल संसार मे सवते हीन 
अज्ञानी है, सो भो तेरा मत असत्य कहं ह । तौ भो भ्रात क्षखिक मतवाले ! जो विवैकी हय, सौ केसे सत्य 
कहं ] तातं जाके मत विषं भात्मा क्षणभगुर क्या होय ताके आप्र, भगम, पदारथ असत्य ह । रसे थाका 
रिकमत प्रत्यक्ष असत्य बताय स्याद्रादमत के सनमुख किया 1 = 
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इति ्चणिकमति सम्बोधन । अगो कर्तावादीकौं सम्बोधन का सम्बाद लिखिये है-- 
कई मतवारे, नवीन आत्मा उपजावनहारा मानं हँ । रसा कहँ है जो कोड नवीन आत्मा लनाय-बनाय 
पृथिवी प धरता जाय है, ठेसा कोई भगवान है । याही भगवान की जब इच्छा होय तव आत्मार्को हर्‌ है। जो 
उपजावं है सो ही मारे है । जो रैसा कहै है ताकौ कहिथे है । है भाई ¡ आत्मा कोई का बनाया बनता व उपजाया 
उपजता, तौ लौकिक मै सन्तान की उत्पत्ति कै निमित्त विवाहादि काहे कौ करतै । जो कोड पुरुष नवीन आत्मा 


| बनावे था ताही का सेवा करते। जव वह ग्रामा का पदा करनहारा राजी होता, तन सौ-पचास तथा लाख-दौ 
| लाख क्षौहरी बन्ध भत्मा कर दैता। जेसी जाकी सेवा दैखता, तैसे अत्मा बनाय देता ¦ तौ लोक, चाकर्‌ फौज 
| काह कौं राखत । भरु विवाहादिक करिकं कुटुम्बादिक की वृद्धि काहै कौ करते । सौ रसी प्रवृत्ति अनादिकाल 
| तं कोई सुनी नाहा कि कोऊ ने कोड कं दसनीस आत्मा बनाय दरु । अरु भब कोई बनावनेवाला नाहीं कि 


वह फलाना तथा कोई दैव-दानव नवीन जीव बनावे है । कडाचित्‌ तैरे रेसा ही हठ होय जो, कोडं जीव का 
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कर्ता है तौ हम तोक पृष्ठं है । कि उस कर्ता ने जब पहले कोड ही जीव नहीं बनाये थे । तब संसार सृष्टिथीया |' 


कर्ता ने नहीं बनाई थो तब कष्ू था क नाही था । अरु तुम कहोगे पहले कष्टू नहीं था, कर्तान बनाई तब भहु है 


| नाहीं । था वह कर्ता अकेला ही था ओौर कहौ कि उस कर्ता नै पहले कौन-सा जीव बनाया था, तके पीठे |; 
| कौन-सा बनाया । अव नड वस्तु बनाइर है सीई काहू की नकल बनाइर है । सौ प्रथम कोड वस्तु होय तौ | 
| वनावे। जैसे कोई सिंह का भाकार्‌ बनव है । तौ प्रथम कोऊ सिंह होय तो ताकौ दैखि, ताकी नकल का सिंह |¦ 
| वनवे है। विनानकञ्च नवीन वस्तु होती नाहीं। सो कर्तानि जीव किया, सौकौन की नकल बनाया ओर | 
‡| अत्मा, बनाया हो है तौ वह परब्रह्म-भात्मा कूं किसने बनाया । कर्ता का कर्ता वताभौ भौर तुम कहोगे जो 
४| सृष्टौ अनदिकीरहै जीर कर्ता त्रनादि काहै। तो हे भाई! जहौ अनादि सृष्टि होय, तहँ नवीन कर्ता का 
| अभाव भाया। संसार स्वयंसिद्ध अनादि-निधन है अनादिकाल का है। अरु तुम स्वयंसिद्ध ब्रात्माकीौ मानतै 
॥| नाहीं । अत्मा नया होता-उपजता मान हौ । सौ क तौ कोड कर्ता बताभौ जनि सृष्टि करो है तथा सृष्टि जब इस 
५५ 
#| तौ पहले जरन्ता आवगी 1 जौ कर्ता बिना भी संसार रघ्या था तौ रेस कहने मेँ तुमारे कर्ता का अभाव हौ गया। 
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तातै भौ विवैकी ! तुम रुक वचन की टीकता करके कहौ । तन कर्तावादी ने विचारी । जौ कर्ता कँ, तौ संसार 
का ग्रु कर्ता इन दोर का ही ग्न्त भवे। तब कर्तवादी बल्या जौ कर्ता भी अनादि भरु सृष्टि भी अनादि 
है। तब स्याद्वादी नै कही जौ सृष्ट अनादि है तौ कर्ता की महन्तता कहँ रही । कर्ता कहना शब्द वृथा भया । 
गरु हे भ्रात ! भौर मी दैखो जौ तुम कहौ हौ कि कर्ता प्रथम तो बनावे है भरु पीठे कर्ता ही चाहै तब मारे है! 
ती था विषै कुठ गम्भीरता नाहीं । जी प्रथम तो बनावै पीष्ठै वाकौ भापही बिगाड़ तौ बालक की-सी लीला भइ । 
जैसे प्रथम तौ नाना प्रकार रचना, सेल पै बनावै, पीठे विगाह । ततिं भौ भवि [ प्रथम तौ बनावे पीठे बिगाड़, 
ताको बालक समानि कौतुकी अज्ञानी जानना तथा संसार कोड रक जीव मारे, ताकौ दोष लगाव है । सौ 
कौं जनन्तै जीव मारे, तौ ताकौ तौ बडा ही दोष होय तथा जाकी राप पेदा करे, सौ पुत्र समानि है, भरु ताहीं 
कुं मार तौ पुत्र मारे-सा दोष लागे । तति कर्ता कौं हर्तापना सम्भवे नाहीं । अरु तुम कहौगे कर्ता हरे, ताको 
दोष नाहीं । सौ तुम देखो कों को मारे है तब प्रथम तौ क्रोध-भग्नि उपजे ह तव अन्ध (दुसरे) का घात करं है । 
बिना कषाय पर्‌ की घात होती नाही । ताते जाके काथ हौथ सौ संसारी, तन का धारी जगत्‌ जीव जानना । 
ता विषै नवीन जीव उपजावनै की शक्ति होती नाहीं । तातं है भाई ! घनी ( बहुत ) कहौं ताईं कहिरा । अनेक 
नथोँ से कर््तापनै का वचन खरिडत होय है) ततिं भो धमर्थ ! रेसा सरधान तजना ही योग्य है । भव तुं दैखि, 
जो यह संसार अनादि-निधन है, कोड का किथा नाहीं । इस संसार विषे अनन्ते जीव है । सौ भी अनादिनिधन 
है, काहू के किथे नाहीं । अनन्त जोव द्रव्य, अपनी-भपनी भिन्नभित्र सत्ताकौ लिर शरपने-अपने गुरा-पर्थाथ 
सहित अनादिकाल से चार गतिनि विषे, सुख-दुखकौ भोगवे है । जेसी-जैसी अपनी परिशति उसके अनुसार 
पुण्य-पाप के फल को भोगता, पुर्य-पाप उपा्जता, जगतु्मँ भ्रमर करं हैँ । तारी का फल सुरग नरकादिक 
के सुख-दुख कौं पावै है । भरु जब यह भात्मा पुरथ-पाप कै उपजावनै रहित हीय ह । तन वीतराग द्ञाकों 
धारेगा । तब ही सर्वं कर्म नासिक, परमात्मा-सिद्ध पद कौ धरेगा । तब यह सिद्ध भगवान, ज्योतिस्वरूप, 

स्वयंसिद्ध, जगतनाथ काहू का कर्ता होता नाही अरु जतै कर्ता-हर्ता है, तैत भगवान नाही भौर सिद्ध भयै, 
कर्ता नहीं । ताते जो नवीन आत्मा को उपजावै है रसा सरधान जाक मतै होय, ताकत जाप्र भागम, 
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पदारथ अ्रसल्य रै । रसे नवीन जीव का कर्ता कोड है रेसा मानं था सो ताका सरधान मिटाया शुद्ध सरधान 
कराया । भात्मा स्वय॑सिद्ध है काहू का किया होता नाहीं रेसा टट कराय, जिन भाषित सरधान कराथा 1 
इति कर्तावादी को सममा शुद्ध किया । 

भागै कोई नास्तिकमतनि का सम्वाद्‌ लिखिये है । के मतवालै जीवको नस्ति ही मानं हैँ । रेसा कहै हँ 
जी, जीव वस्तु है ही नाहीं । वह जीव का अभाव मानँ हैँ । तै नास्तिकमती यह भी कहँ हँ! जो जीव होय ती 
दया करिर । तातं जीव नाही, जीव के अभावते दया का भी ब्रभावहै। अरु दया के अभाव तें पुण्य-पापका 
भी अभाव है । जो जीव ही नाही, तो पुरय-पाप का फल कौन भोगवे ? तातं पुण्य-पाप मो नाहीं भौर पुण्थ-पाप 
कै अभाव तै परलोक का भी अभाव है! जौ परलोक ही नाही, तौ पुण्य-पाप का फल स्वर्ग-नरकादिक की 
गति कहँ तें होय । ततिं जीव नाहीं, पुरय-पाप नाहीं, नरक-सुरगादिक गति भी नाहीं । संसार भी नाहीं । रेसा 
नास्तिमती का मतरहै। सौ ता नास्तिमती तं करिये है सौ कौन है? भौर यह्‌ तरं ेसे ज्ञान का जाननैहारा कौन 
है ? जाके रेसा ज्ञान तं विचार हौय है। सौ तूं इसे निक्वय आत्मा जानि । त्मा बिना, सन्दैहं काहू के होता 
नाही । आत्मा ही क विकल्प उपज है । रेसा तं सत्य करि जानि । यह शरीर है सौ तौ जड है, मतिक ह। 
था विषं दैखने-जानने को शक्ति नाहीं । या तनके विकल्प होता नाहीं । तातं यह्‌ पु्ठनेहारा, सन्देह करनैहारा, 





| हठ का करनहारा, खाटै-मोठ का स्वाद्‌ जाननेहारा, अच्छी-बुरी धारि रागद्ष करनेहारा, क्रोध, मान, माया, |' 


लोभ का करनेहारा कोड है! ताही कृं तं आत्मा जानि भौर लौकिक विषे भी जोव रोसा कहै है, जो फलानां 
मवा है, सौ फ़्रलानी जगह मूत भया है तथा कें कहै है जो हमारा फलाना कड़ा बुड़, अगे मृवा था सौ भव 





श्राय, हमारे पास प्रजा मिं है तथा केतक लोक रेसा कहै है, जो फलाना मत भया था सौ भाज फलानि कँ 


। लागा है। रेसी जगत्‌ विषे प्रसिद्धि सव कों कहँ हँ । है नास्तिमती { अवार तकृ भी कहिये। जौ समान भमि |. 
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| जाय, सा तू मो कहै ओर लोक भी या करं है । ताते है नास्तिमती भ्रात ! तुं विचारि । जौ कोड जीव है तभी तौ 
भूत भया है ग्रौर कोड परलोक है तभी तौ व्यन्तर दैव भया है । तातै है नास्ति बुद्धि ! तु रेसा जानि कि जीव है 


(4 


विषे तुम रात्रि कौ रहौ, तौ तू भी या कहै कं जो मसान विषे बहुत मृत-परेत है । हम रेसी भयानीक जगह यै नहीं |: नि 
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ग्रु परलोक मी है भौर पाप के फलते जीव नरक-पञु कै दुख पाव है । मनुष्य ही होय तौ अन्धा, लूला, बहरा, 
दरिद्रो; अभिमानी, रोगी, दीन, वस्त्र-रहित होय पुरथ के फल तं दैव हौय अरु मनुष्य होय तो सवं दुख-रहित 


सुखी होथ तात विवेकी हैँ सौ पाप नहीं कर है । बड़ बुद्धिमान शुभकार्यं करं हँ । रंक श्रज्ञानी है सौ भो कहै 
` है। जो को हमारी दया टैक हमार अत्मा जो ग्रन्रपट बिना दुसी है सो देय पोखं । हमारी दया करि रोटी 


वस्तर दय हमारी भात्मा पोख सुसी कर, ताकौ पुरय हौ । रेसे रंक भी कहै है । तात॑हे भव्यात्मा, ` दैखिं । 
जीवभीहै,जीवकीदथाभीहै। पापभीरहै, पापका फल नरकादिदुखभीहै। पुण्यभीहै, पुण्य काफल 


स्वर्गादिक भी है। रसा जानिके सनक मतन के धर्मस है सौ "पापका निषेध करं है । भरु पुरय करना 


उपादेय बतावे हैँ । पाप-पुर्य फल कै स्थान, अनादि संसारिक दैवादिक चारि गति रचना सहित षट्‌द्रव्थनि 
करि बनी जी जगत्‌ रचना, सो यह चारि भति रचना भी अनादि की है । ताते हे नास्तिबुद्धि { देख । संसार भो 
है, अरु सर्वकर्मनाश्च करनहारा भी है । सरवे दुख तें रहित सुख समूह अतीन्द्रिय भोग का स्वादौ अनन्तबली 
ज्योतिस्वरूप परब्रह्म भगवानपद्‌ का धारी सदेव मोक्षरूप है, तातं मोक्ष भो है । है नास्तिकमती ! तेरा नास्तिमत 
सर्वमतन तं खण्ड्या जाय है। तैर नास्तिकमत का सरधान हौतं-सर्वंमत, देहर ( मन्दिर ) दान, प्रजा, भगवान 
की भक्ति, जप, संयम, हीलादिक, भले जगत्‌ कै पुज्य गुर, तिन सर्वं को अभाव होय । तातं कोड मत ते मिलता 
नाहीं । सर्व मतन के श्ञासरन के अभिप्राय तै, भरु लौकिक प्रवृत्तितं नास्तिमत मूढा भया । जो लोक मै 
तो दान-प्रजादि गुर पज्य दीखें । ताते नास्तिमत अननैक भाव विचारतें असत्य हैँ । तातं जाके मत विषे 
श्रात्मा नास्ति कल्या होय । ताक आप्र आगम, पदार्थ, अति हेय है । रेसे नास्तिकमती का श्रद्धान मिटाय 
स्याद्वाद मत के सनपुख किथा । इतिं नासितिमती सम्वाद्‌ विजय कथन । ४ । ब्राग अवतारवादौ रकान्तमती 
करा सम्वाद्‌ लिखिये हे । 

भागे कड रक अवतारवादी मोक्ष गये आत्मा का पीठा अवतार मानें है 1 ताकौ किये है । भो मोक्ष- 
जीवन कुं भवतार्‌ मानने-हारे भव्य आत्मा तू सुनि । चांवल जामे निकसै रेसा धान ताकौ उगावे तौ उगं 
है । जब धानकौं कुटि, ताके चिलका दुरिकरि; शुद्धं चांवल भर पीठे उनको उनके हौ मुसँ धरि उगईर 
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तौ ऊगतौ नाहीं । तैसे ही इस संसा अरुद्ध आत्माकौ कर्मङूपी छिलका लगा है, तैत काल तौ चारि गति 
शरीर गँ उपलि, शुमाञुभ फलकौ भोगवता उपज है । जब नाना प्रकार चारित्र सहित तपकरि ऋष्ट कर्म नातः 
कर्म-रहित शुद्धात्मा हौय सिद्धलोक विषे विराजं है तव पीषठै संसारिक शरीर कवं नहो धारं ह । जे आत्मा 
अवतार धारे है सौ संसारी है । शुद्धात्मा नाहीं । शुद्ध है ताके अवतार नाहीं है । कोड करै जौ भगवान तौ 
शुद्ध ही है; परन्तु जब कौं दैव, दानव, राक्षस, भगवान की प्रा को पीड़ा कर है। तब वह ज्थोतिस्वरूप 
परमात्मा भगवान, प्रजा की रक्षा करवे को, राक्षसनिकं मारिवेकौ, भवतार लेथ है! इस भांति जुद्धात्मा अवतार 
नाहीं हेय है। ताको कहीर है। है भाई ! तैने कही सौ तैर कहने करि ग्रौर दोष प्रगट भया। तनँ कही जो 
भगवान की प्रजाकौ रान्नस, दैव, दानव, पीडा उपजावं है तिन राक्षसादि मारवेकौ अरु प्रजा की रत्ता-निमित्त 
भगवान अवतार लय है । सौ प्रजा तै ती रागभाव भाया ग्रौर राक्षसादिक तैं दवष भाव भाथा । ताते है भाई ! जाके 
राग-द्वेष हीथ, सौ भगवान नाहीं । भगवानके रागद्ेष नाहीं । पर्कं मारे सौ क्रोधी हौयरहै। सौ क्रोधी सीव 
जगनिन्दा पावै है । तात क्रोधी होय सौ संसारी है, भगवान नाहीं । ततिं धमर्थि तं रेसा जानि जाके काम, 
क्रोध, राग, द्वेष, मान, मत्सर, छल, जन्म, मरण हय सौ भगवान नाहीं रेसा जानना । दैखि, गर्भवास मैटवै कै 
निमित्त नाना प्रकार कै दुर्धर तप कर्‌ ाईस परीषहन के महासंकट सहकं वीतराग भाव धरिकं महाकटिनतिं 
कर्मनाक्लिकरि मोक्ष भर तब बन्दीखाने तं रूट । गरभवास के महादुखनतै कचै। अब फैरि गर्भवास कै विकट 
दुखेनभैः कसे जाय १ कब भी नहीं जाय । जैसे कोऊ भले आदमीकौं दौष लगाय कुतवाल नै पकरि कै तह- 
खनेम मूधा । तहँ मलमूत्र करना, तुच्छ ग्रत्र जल दैना, सो वह महामरण समानि दुख सहता व्याकुल भया । 
रोज के रोज नाना प्रकार दुख मोगना। ओौरन कै दुर्वचन सहता । रसे महादुख सदैव दैखि व्याज्कुल हीय इस 
भले आदमी ने विचारी, बन्दीखानेभै दुःख मोतं दीर्घकाल भया सौ केसे ्ुटिथे ? तब याने कोड बीचवालै की 
वड स्तुति करी 1 भरु कही मँ इहां महादुखी हौ सौ यह कुतवाल मँगे सौ दहो! मोक छोडो, मै महादुंसी 
ह । तब वीचिवाले ने याकी दया करि करुतवाल कू कड़ा धन दैना कराय यह षुडाया । वांछित धन देथ बीचिवाल 
की बड़ी स्तुति करि उपकार मानि छटा । कठिन तै अपने घर भाया । कुटुम्ीजनतें मिल महासुसी भया । रब 
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कई उस मल आदमी कौ फेरि कहै तुम इस कुतवाल कै तहखाने मेँ चालो, तौ वौ केसे भवे कहूं नहीं भावै , 


तैसे ही तन बन्दीखाने तै महादुख भोगते कोई पुण्यत घुटने का उपाय गुरुनि का निमित्त पाय जान्या। सो राज 


सम्पदा तजि चारित्र भङ्गीकार करि नाना तपकरि कर्म बन्धन का त्रय करि सिद्धलोक कँ प्राप्न भये । 


महा सुखी भये । सो अब जगतूपूज्यपद्‌ पाय वह केवलज्ञान का धारी परमात्मा भगवान इस दुर्गन्ध स्थान 
सप्रधातमडईं गरः स्थान मै कसे भावे, कबहु भी नहीं आवे । तातं भो मन्य ! श्रब सनिं । जाक मन मै मोक्षते 
पीठा भवतार होता हीय ताक ्राप्र, भागम, पदारथ हेय हँ । इति श्रवतारवादी का सम्वाद्‌ कथन । 

भागे श्रज्ञानवादी का सम्वाद लिखिये है । अब केडई मतवाटै मोक्ष आत्माकोौ ज्ञान-रहित मानं है! रेसा 


करै है, जो भात्मा विषै पर-पदारथ के जानने का जेता ज्ञान है सौ ही उपाधि है। जब पर के जाननेकैज्ञान. | 


का जभाव होयगा तब मोक्ष होयमी । रसा माने है 1 ताकौ कहिये है। मौ मोक्ष भात्मा कौ ज्ञानरहित माननेहारे ! 


त्‌ जत्माकौ मोक्षविषें ज्ञानरहित मानें है । जो पर-पदारथ के जानने का भत्म विषंज्ञान है सोती ब्रात्माका || 


स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव कानाञ्ञ मर श्रात्मा का श्रभाव होय है। जैसे जगनि विषै तताई ( गर्मी ) का गुरा है 
सो तहा तताई का अभाव मये भगनि का भी नाञ्च हीय तथा दीपक का गुण प्रकार है सो प्रकाश का नाकच भये 
दीपक का मी अभाव होय। ताते है भव्य ! पर-पदारथ के जानने का ज्ञान है सो ग्रात्मा का स्वभाव है। सौई 
ज्ञान के ्रभा वतं आत्मा का अभाव हीथ है। सो भात्मद्रव्य का ग्रभाव कबहूं हता नाहीं । तातं भो मन्यात्मा 
तुं सुनि। आत्मा पर-पदारथ को जानं है। सौ पर-पदारथ के जानने विषं कषु दोष नाहीं । दोष तौ रागद्वेष 
विषं है। सौ राग-दवेषकरि पर-पदारथकौ देखना, सो आत्मा की श्रशुद्धता हँ ओर भो अज्ञानवादी ! तुं मोक्ष 
भये पीठ, आत्माकों ज्ञानरहित मानेगा तौ भगवान के सर्वज्ञपने का अभाव हौयगा । तब भगवानृकं अन्तरथामी- 
पनै का पद्‌ नहीं बनेगा भौर तब अन्तरथामोपना नहीं मरा मगवान कृ अन्नानता आवेमी अन्ञानता भाये अन्ञानीकोँ 


जगत्‌नाथपना नहीं सम्भवे है। ताते हे भज्ञानवादी ! सुख है सो पर-पदारथ के जानने का ही है । सौ जानपना | 


ज्ञानतें होय है । ताते ज्ञान बिना सुख नाहीं । सुख बिना दुखी रहै । सो मोक्षजीवक दुखीपना सम्भवता नाहीं । 
ताते अनन्त सुख का धनी भगवान है। सौ केवलज्ञान ही सुख का कार जानना । सौ तूं देखि, लौकिक विषं 





ओ जनिं थोर पदारथ दैखे-जानं हय, ताके ज्ञान भो थोडा होते, सुख भी थोरा हीय । विरोषन्ञानी कू विद्चेष सुख 


श्रो । हीय है। जैसे--कोड पुरुष भनेक दैन का फिरनहारा होय, अनेक राज-सभा का बेठनेहारा होय, अनेक 


तु 


ट 


ष्टि 


मतुष्यन तैँ बात करनहारा होय, अनेक तरह क नृत्य -गीतादिक का दैखनेहारा हौय, भनेक जाति के लौकिक 
चरित्र दैखनेहारा होय, भनेक श्ास््रनि का दैखने-जाननेहारा हीथ, ताक ज्ञान विहीष होय । जाने रतै स्थान 
नहं दैखे, ताके ज्ञान भ भल्प होय । सो सुख रहै, सो ज्ञान के आश्रय हं । सौ जाके ज्ञान बहुत, सौ बहुत सुखी 
ओर जाके अल्पनज्ञान ताके सुख भी थोरा होय तथा कोई स्थान विषं नृत्यमीत भनेक कौतुक होय है । सो जाकीौ 
दीखता नाहीं ताके तिनका सुख भो नाहीं । जाक भल्प दीख हैँ तिनको ्रल्प सुख ह । कोई पुरुष उत्ते (ऊंचे) 
स्थान प नजदीक बेठा, ताकौ सर्व दीखे है सौ सर्व सुखी है रेसा जानना तथा जेसे-काहू सेठ का मन्द्र है 
सौ नाना प्रकार की महिमा को लिरहै। करीं तो अनेक रत्र जडित शोभा है, करीं अनेक प्रकार चित्राम ह 


कहीं मनोज्ञ महलन सहित बाग हैँ । कहां एुहारे अनेक द्रुटं है । कहीं नृत्य गान होय है 1 करीं भनेक प्रकार 


की विष्ायत वि्ठी है, करौं महासुन्दर नर-नारी नेक वादित्र बजाय क्रीडा करं है, इत्यादि अनेक सौभा 
सहित मन्द्र है ! तहां केडं परदैी अनेक पुरुष, इस मन्द्र की श्चोभा देखने कूं गये । सो किसी न रुक स्थान 
देख्या; किसीने दोय, किसीने चारि, किसी नै दस भौर किसी नै सर्व स्थान देसे! सो अब ठैखि, जाने जैसा 
स्थान दैरूया, थाके जानपने यै आया तैसा ही सुख भया । जानेँ सर्व स्थान दैसे ताक सर्व सुख भथा । तैसेही 
यह तीन लोकमन्दिर मै अनेक रचना पाडर है । तमै अनन्ते जीव परदैक्षी तमाह्घमोर श्रार हैँ । तिन जीवन क 
लोक विषं जेता-जेता पर पदार्थन का जानिपना हीय 1 ता जीवकं तसा ही सुख होय है । श्रतज्ञान के वंशभी 


अनेक हैँ! सौ कोड जीव शरतन्नान थोरा प्या है, ताक सुख थोरा है । जो भङ्ग पुर्वं विहेष पदं है तिनके बडा | 
८ | सुखे है । श्रवधिज्ञानी अपने ज्ञानतं लाखों योजन प्रमा कषत्रकों अवधिज्ञानतं जानं, सौ विहेष सुस है । ये ज्ञान 


रुक स्थान पं तिष्ठता दुरवर्ती पदारथन कौ जानं, ताके मुख विकञेष ही होय । मनः पर्ययज्ञानतं पर कै मन- 
विकल्प जो होय तिन सबन कौ जानं ! ताके ग्रौर मी विरोष सुख होय ओर इनतं भनन्तगुखा सर्व लोकालोक 
के घट-घट को जानं सौ केवलज्नानी महासुषी हँ ततं मो अन्नानवादी ! तुं रेसा जानि । जो पर-पदार्थन के जानने 
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काङ्ञानहैसौही सुख का कारश है! परन्तु इतना विशेष है कि जो संसार जीव परर-पदार्थन क जानं हँ । 
सौ तौ रागद्वेष सहित जानि है । ताकरि कर्पबन्ध का कर्ता होय है जे वीतरागी कमंना्चक सव॑ज्ञकेवली स्वपर 
पदार्थन कं जनिं है सौ रागद्वेष रहित जानं हैँ । सौ इन भगवान कै रागद्वेष अभावतं कमंबन्ध नहीं होध है । 


ताति पर-पदार्थन का ज्ञान राग-दरेष सहित तौ संसार काकारणहै। सौ तौ आत्मा कू दुखदाई है। राग-देष 
रहित पर-पदार्थन का जानपने-रूप ज्ञान है सौ सुखदाई है । तातं हे भ्रात अनज्ञानवादी { तू रसा टट सरधान 


करि,किजीज्ञनरहसोश्रालाका गुर है। ज्ञन बिना जीव नाहीं । जीव बिना ज्ञान नाहीं । ज्ञान भरु. जीवः 
इन विषै गुरगुरीपना है । सो गुरी के नाह तँ गुर का नाञ्च होयः गुर के नाशते गुरी का नाल होय । तातं गुर 


शुसी का नाम येद्‌ है, सतता मेद्‌ नाहीं । जसे- लवर मे भरु क्षारगुख मे नाम मेद्‌ है सत्ता मेद्‌ नाहीं लवख है सौ 
तौ गुरी हैँ ग्रु क्षारपणा लवर का युर है एर है सो री के आश्रय है। रसे ही भला मे भरु जसे सार 


गुस है सो लवा क आश्रय है । ज्ञान पै गुरगुसीपना जानना। ्रात्मा तौ युरो है अरु ज्ञान गुरा है। जाकरि' 


गुसीकौ जानं सो युस कहिये तैसे भत्मा को ज्ञान कर जानियै है । रसे ही युखगुसो मै रकता जानना । सक के 
अभाव तं दौर का अभाव हीय है जेसे-सुरज तो गुरी है अरु जाकरि सूर्य जान्या जाथ रसा प्रका सो सूर्य 
का युश है। स्थं के अभाव हीते तैज-प्रकाङ का अभाव हौय। प्रकार के अभाव तं सुर! का अमाव होय। 
तसे ही आत्मा विषं अरु ज्ञान विषं रकता जानि । नाम मेद्‌ है, प्रदेश सत्ता मेद्‌ नाहां । - तते भो सुबुद्धि ! त 
आतमा विषं ज्ञानक उपाधि मति मानं । ज्ञान है सौ भात्माका गुर. जानि ज्ञान के श्रभावेतं ग्रात्मांका 
अ्रभाव होय, -्रात्मा के भमावते' मोक्ष का श्रभाव होय मोक्ष के अभावते कर्म -का बंधाव हौ कर्मके 
धावत जगत मेँ भ्रमाव होय भौर जगत्‌ भ्रनावते दुख का बट़ाव हथ । ताते भोःमन्य.[ गआ्रत्मा तुं जग॑त्‌ 
ते प्रूुठ्या चाहै श्ररु सुखकों भोगा चाहे है तौ भत्माकौ मोक्ष विषे केवल-ज्ञान सहित जानि जाके मत विषं 
मोक्ष-भात्मा ज्ञान रहित होय ताके भप्र, अगम, पदार्थं असत्य होय हँ । रसे अज्नानवादी कौ समाय शुद्ध 
श्रद्धान कराया । इति अन्ञानवादी का कथन । ६ । भगे स्थिरवादी का सम्वाद लिखिये है 1 केडं स्थिर- 


वादी रसा मानं है जो जेसा मरे, तैसा ही उपजे । जौ दैव मरे तो देव ही. हीय, नारकी मर तौ नारकी उपज 
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तिर्थ्च मरै, तौ तिर्यञ्च ही उपज । तै भी जेसी जाति का पञ्च मर, सौ ही जाति का पञ्च उपजे। हस्थी मरं ती 
हस्थी उपै, घोटक (घोडा) मर तो घोटक. उपज इत्यादिक जिस जाति मेँ जेसा मर्‌ सौ ही उपजे, भपन स्थान 
को नहीं तजे । मनुष्य मर्‌ तौ मनुष्य उपज, ता भी राव ( राजा ) मर्‌ तौ राव उपजे, रंक मरं तो रंक उपजे 
रँ जो मर सो ही उपज । याक मत का यौँ रहस्य है। जो-चार गतिं संसार तौ है । परन्तु जसा मरं तेसा ही 
उपज सो अपने मत क पोषनैकों रेसा श्रब्द ताके ग्रन्थ मै कहे । 
राज करन्ता जे मरे, ते फिर राज करांय । मरे भीख कण मांगते, ते नर भीख मगांय ॥ 
रसै शब्द करि स्थिरवादी ने श्रपना मत टट कर रक्खा है रेस स्थिरवादी कौ किये है--भो भाई ! तं 
सुनि । तैरा मत्‌ प्रत्यक्ष अनेक नयन करि खरड्या जाथ है । तेरा मत कोड मत ते नाहं मिल, ततिं त्रसत्य है । 
प्रत्यक्ष त दैखि। जौ तैरामत प्रमा होता तौ संसार मे मतान्तर भी नहां होता ओौर कोई काहेकौ धर्म सेवन 
करतै ? जव जसा मर तसा ही उपजे तौ धम क भङ्ग कहा फल करगै ताते दैखि, अनेक मतवाते कोई तौ नाना 
तप करं हँ, जप कर्‌ है, भगवान की पूजा करं हँ । इत्यादिक धर्मा अङ्ग सेवनि करि, रसा विचारे है जो हैँ 
धमप्रसाद्‌ तं कुगति नहीं होय तौ भली है । धम फलते देवादिक श्चुभ गति होय है, ताके निपित्त कैडं ध्मलत्मा 
तौ तीर्थ-यात्रा कर्‌ है ताभ अनेक धन खचनतं खेद सहँ है । श्रनैक घर धन्धा तज, कुटुम्बादि तैं मोह तज दूर 
देशान्तर जाय हैँ । केड परभव सुख कौ नाना तप करं है, केह परभव सुखकरं वष्ठित दान दैय है, केडई भगवान 
के मन्दिर बनव ह, के धमफल्च कौं मगवान के नाम का सुमरन करे है, केडई राज, सम्पदा, कुटम्ब, लोक, 
इन्द्रिय सुख, ्रशेरपे' ममत्व इत्यादि सुख छोडि दीक्षा धरि वन मँ ध्यान करि जपने पापनाङ्ञ किया चाहै है! 
इत्यारिक अनेक जीव त्ननैक मतन मे नेक प्रकार ध्म का साधन करते देखिधे है । तातः भो भ्रात! तैरेमत 
का रहस्य लेय, तौ सर्व धम-सेवन का अमाव होय । ताते  तैरा मत कोई मत मैं सम्भावता दीखता नाहीं ; 
असति है। तूं देखि, जौ सव संसार रोसा कहै है, जौ धम -सेवन करण सो दैव पद्‌ पावेगा, मनुष्य होय तो बड || 
पुर का धारो राज-पद पावेगा । सेठ-पद पावेगा  -जे पापाचारी दुर्बुद्धि पाप का सेवन करै तै पञ्घु होय । 
तहां भख, तृषा, सीत उष्सादिक भनेक दुःख मोगैगे तथा पाप के करनहारे नरक विषै नाना विधि के छेदन- 
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मेदनादि दुःख पालैगे तथा लोक विषै तथा कासन वि शेसा कर हैँ । फलाना धर्मत्मि धममप्रसाद त दैव भया । 
फन्लाना पापाचार करि नरक गथा । रसे-रैसे व्याख्यान लौकिक विषै प्रकट सुनिथे है । श्ररु कदाचित रेसी 
होती कि जो जैसा मरै तैसा ही उपज तौ “पुरध-पाप का फल जीव भोगवेगा" रेसा नहीं कहते । तात भो भव्य ! 
ग्रामा, यह चार गति संसार विषैः जीव अनन्त काल का भरहट की नई भ्रमरा करे है । पाप क फल ते श्रधो- 
गति विषै रौर पुरथ फल तै" उरध्वगति विषै इत्यादिक जीव उपज ' है । ताते जाक मत विषे पुरय-पाप का 
फल उथापि ( नष्ट करि ) जैसे का तैसा ही उपजता मानै ताके आप्र भागम, पद्‌ असत्य है । सौ हेय हैँ 1 ताते 
मो भ्य | धमर्थ, अ्युभ कर्मा किये दुःख स्थान विधैः उपने है भौर श्ुभ-कर्मा ते सुख स्थान विधैः उपज है । 
रेसा धारणि करि मिथ्या श्रद्धान तजि! तौ तैरा भला होय रसे या स्थिरवादी का भरम गुमाय, जिन-भाषित 
श्रद्धान कराया । इति स्थिरवादी का सम्वाद्‌ कथन 1 ७1 भागे कड विपरीतमति अजीव तै' जीव उपजता माने 
ह तिनको समफाइये है । केई भोलै प्रारी रसा करै है जौ थह भाकाञ्च ते जल बरस है सौ इन्द्र है! ताके 
भरम मिटवे कौ ताकौ किये है । ह भाई ! मेध है सौ तौ वरषा-ऋतु विषे ऋतु का कारण पाय “पुद्गल 
है सो जलमई परमि जाय है । सौ पुट्गलन कै स्कन्ध वरषा-ऋतु के कारणतः जलरूप हीय, धारा सहित 
वरषै है । सौ यह जल भवैतन है जड़ है, चेतन नाहीं । पूर्तिक पुद्गल है सम्बन्ध जलमथी भये पीष्ठे अन्तमुहूर्त 
काल गये उस जल मे भपकाथिक रुकेन्द्रिय थावर नाम-कर्म कै उद्यते महापाप के फल करि आय, रकैन्द्रिय 
जीव उपै है। सौ यह महादुःख है । ताके रक हरीर ही है । च्थारि इन्द्रिय नाहीं । पाप उद्थतै' हौ है 
इन्द्र है सो पंचेन्द्रि है महा जप, संयम, ध्यान, पजा, दान आदि अनेक धर्म के फलते होध है । सौ इन्द्र दैवनि 
का नाथ बड़ शक्ति का धारी है अटुभुत बड़ी लक्ष्मी का ईरवर ह । अनेक दैवांगना सहित सुख का भोगनहारा 
है रेसा इन्द्र पद्‌ वीतरागी, योमीइवर समता रस के स्वादौ-षट्‌ काथ के पोहर (रक्षक) दीनदयाल, जगत्‌ गुरु, 
उत्कृष्ट दथा क फलते इन्द्र होय हैँ । हीन-पुनीन को इन्द्र पद्‌ होता नाहीं । तातै इन्द्र है सौ दैव नाथ है ओर 
मैघ है सो पुद्गल स्कन्ध की मिलापते ऋतु का कारण पाय जल हौथ वरसै है ताम पाप करनहारा महाजीव 
हिसा का करनहारा जीव भाय रकैन्द्रिय उपजे ह ! यहां प्रभ्र--जो इन्द्र नहीं तौ रैसा निर्मल भका विषै 
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अनेक प्रकार कै बादल भरु दीरघ गरजना कै शब्द्‌ कौन करे है ? ओर तुम पुद्गल बन्ध कहौ हौ, सौ पुद्गल 
अचेतन म रेसी शक्ति केसे सम्भवे । ताका समाधान जौ हे माई ! तेने कही कि शब्दादिक की शक्ति इन्द्रं बिना 
कैसै बन । सो है सुबुद्धि पुद्गल की शक्ति बड़ी है दैखि चिन्तामशि रत जड़ है तमै मनवांछित दैवे की शक्ति है 
पारस पाषारा जड हँ उसमे लोहकों कचन करने की शक्ति हँ कल्पवृक्ष है सो जड है । ताभ वांछित फल देवे के 

क्ति है भौर-ग्रीर अनेक ओषधि है सर्व जड है, तिनमेँ अनेक रोग खोवने की शक्ति है भौर धतुरा मै रेसी 
ठाक्ति है जो विवैकी का ज्ञान भ॑गिकरि नाश है ? इत्यादिक जड वस्तुन मैं र शक्ति है क नाहीं ? ग्रौर देखि 
हल्दी पोत है साजी शयाम है तिन दोनोके मिलायै तें लाची होय है ओर देखी चकमक अरु लोह पाषाणके 
मिलाप करि फाड़ वृत्त दाह करने की शक्ति है कि नाहीं । रेसी ग्रगनि उपज है । इत्यादिक बरौर मी अनेकं 


| 


शक्ति पुद्गल द्रव्य मँ है। तसे ही मेघ की गजना का छब्द भो तूं पुद्गल स्कन्धमयी जानना! ततिं हे भाई! / 


या मेघ विषं जीवत्वपना नाही, यह अचेतन-जड है तातं तं इस जड इव्य विषं जोवतत्वमाव मत कल्पना करे । 
यह्‌ दैवनि का नाथ इन्द्र नाहीं । तूं कहेगा कि इस मेघ कू तो सब जगत इन्द्र ही कहँ है सौ है भाई ! ज भोले 
सचि लास्वरज्ञान रहित जीव है तिनने याका नाम रुदितं इन्द्र धर लिया है जसे- कोई भूखे पुरुष का नाम 
इन्द्रदत्त धर लिथा होय । सौ इन्द्रदत्त तो ताको कहियै जो ओौरनकों इन्द्र पद दैय, यह तो मखा-दीन है । सौ 


याका नाम खृटिक नयते इन्द्रहौ कहिये है । तसे ही भकार विषं बिना सहाय जल बरसता दैखि गरज श्जब्द |, 


होता दैखि भोले प्रारी देवत्वभाव की कल्पना करि इन्द्र नाम कहँ । बाकी ( वास्तव मेँ ) यह इन्द्र दैवन का 
नाथ नाहीं । चेतना नाही, ज्ञान सहित नाही, यह मेघ है सो पुद्गल मे स्कन्ध ही वर्षाऋतु का निमित्त पाय 


जलमयी होय है जसे-सीत ऋतु का निमित्त पाय सवं आकाशम पुद्गल महा्लीत खूप होय हँ उष्ण ऋतु का | 


निमित्त पाय सर्वं भका विष पुदुगल स्कन्ध उष्स रुप होय हं! सौ इन तीनों ऋतु का कोड कर्ता नाहीं । 
अनादितैं रसा ही स्वभाव है जैसे-काल का निमित्त होय ताही प्रमा पुद्गल रूप परर है । रोमा तुं निङ्चय 


~ ----~--- ०4 उमेर 


जानना। इस मेघ क इन्द्र कहँ हँ सो यह इन्द्र चेतन नाही, जड है । तातं भो मव्य ! जे विवेकी ह तिनको |: 


अजीव विषं जीव मानना योग्य नाहीं । रसं मेघ अचेतनत्व विषं इन्द्र पद देवनाथ मानने का सरधान मिटायं 
& 
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जथावत सर्वन्न केवली भाषित सरधान कराया । ब्रु जाक मत विषं मेक .दैवनाथ इन्द्र मानं ताके. आप्र 


अगम पदारथ सत्य नाहीं होय हैँ । इति मैघ जडकँ देवनाथ मानं था ताका सन्दैह निवारक कथन 1 ८। 
अग जौर भी कोई भोले जीव मन्द्‌ ज्ञान ते' अजीवतत्व मै जीवत्व का भाव माने है । इसं अचेतन काल 


| द्रव्धकं रसा कहँ है । जो यह कालद्रव्य है सौ यम है। सौ यह भगवान हूर के पास का रहनेहारा सेवक 
| है। सो यह्‌ मगवान की आज्ञा पाथ जीवनकं श्वरीर मैं ते काट ल्यावं है। यह यम महानिदयी है। सौ जोव. 


मोह के योग ते करट्म्ब नहीं तम्या चाहै हैँ । तिन छट्म्ब मै तथा ता तन मैँ सुखी है । ताकौ सौटा ते" मारि-मारि 
महादुखी करि जौरावशे शरोर तै' काटि ल्यावे हैँ । के जीव, भगवान क भगत है तिनकृ मारे नाहीं । तिनके 
तन में छापे तिलक करट मे काष्ठ की माला दैखि वाक तन तं दुर तं हौ विनय तं काट लवे हँ । परन्तु छोडता 
काहुक नाहीं । फर कसा ही समथ होय, रात हीय दिन होय, हीत उष्ण, बरसा, सुखिथा, दुखिया होय, शादी 


हीय या गमी होय, भोजन करता होय, सुता हीय, धनधारी होय, रोगी होय, निरोगी होय इत्यादिक चाहे जसा 


समय होय; परन्तु दया रहित यम काहू कौं छौडता नाहीं । २ेसा विभ्रम उपजाय के श्रजीव तत्व विष" जीवत्व- 


भाव की कल्पना कर है । तिनकौ करहिये है। है माई ! भगवान तौ काह कौ मारता नाहीं भौर काहू कौं 


मारवे की आज्ञा भी करता नाहीं । वह भगवान जगत्‌ का पिता सर्व का रक्षक दथानिधान, वीतराग, केवल- 
ज्ञानी, शुद्ध आत्मा, निदृषि काहू के मारनं का विचार भो कर नाहीं । यहां भी लौकिक में किसी कौ कहकं 
काको कोई मरवावे तौ ताकँ मी पाप लगाय दरुड पहुंवाइथे है। ताते अल्प से धर्मधारी जीव होय रहँ सौ 
भो पापतं' उर रसा वचन नाहीं करै जो तुं थाक मार । कोई कषाय क वश्च हीय करै ही, तौ ताके धर्मक 
दोष लागे ओर लौकिक मे करै यह महापापी है, याने फलानेको फलाने क हाथ मराथा.है, रेसा लोक भी करै 
है । शास्त्रनिविषे' भी रेसा ही उपदेश दै हैँ । जो मन-वचन-काय, कृतकारित भनुमोदना इनका पुरध-पाप मेँ 


फल रक-सा है।. तौ है भाई ! तु विचार । जो जगपति दुथातिधान वीतराग भगवान, पर कै मारवै का वचन 


कसे कर । ताते रेसा दोष भगवान को लगावना योग्य नाहीं । जौ कोई निदषि कौ दष लगावे ताकौ महा- 
पापी करिये है! तते भो भव्य. भगवान है. सौ तौ निर्दोष है । वीतराग, दया भण्डार, सर्व का रक्षक ह। 
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तिस भगवान कै वचन हैँ सौ सर्वे जीवकं भमृत समान सुखदायी हैँ । सौ भी अमततं तौ तन का आतापही 
मिटै है! मगवान के वचन-अपृत तं जन्म-मरख आताप मिट है तातं भगवान का वचन परघात खूप होता नाहीं 
ओर जौ यमकं तू जीव मानं है। सो यम कों जीव वस्तु नाहीं! जाक तू यम कहै सौ काल द्रव्य जड है 
जीव नाहीं । इस संसार विषे षट द्रव्य हैँ तिनमै रुक जीव ओर पांच त्रजोव हैँ । तिन अजीव इव्यन में भी रक 
पुद्गल द्रव्य तौ जड मूर्तिक है बाकी चार भमूर्विक हैँ । तिन श्रमूर्तिन मैं सर्व भिन्न-मित्न गुख पर्याय सत्ता धरं है । 
तिनं रुक काल द्व्य है ताका गुण तौ वर्तमान है । ताकी व्यवहार पथय समय, घटी, पहर, दिन, पक्ष, मास, 
वर्ष, पूर्व, पल्य, सागर है सो यह समय-समय करि ही, जीव की जेसी-जैसी पल्य सागरन भादि की आयु 
सो बीतती जाय है । जा जीव ने पूरव भव मे जेते समयन का आयु बन्ध्या है तसा स्वासौच्छवास भोगि पर्याय 


परण करि परगति कों जाय है। ताका नाम मीरे या कहै हँ कि काल लै गया। सो यम कोई चेतना नहीं था। 


यै ही काल द्रव्य की व्यवहार पयय समय-समय करि प्रवर्तती पलक, घरी, दिन, पक्ष, बरष ते जायरहै। सौ 
जाका जितना भथ होय तते समय ही रहै, पीषठै तन तजे । बन्धी आश्रु के समय भोग लिये पोष रक समय नहीं 
रहै है । देव, इन्द्र चक्री आदि ये भी तिथि परण भये पीष्ठं रुक घरी मी नहीं रहँ । जा स्म थित परी हो, भत्मा 
काय तजै है । ताकौ भोले प्रारी करै है । जो याकौ थम लै गया। सौ काल तौ जीव नाहीं, जो जीवकं सै जाय 
यह काल द्रव्य तौ जड है अरु जडत्व ही ताकी पयय है । सौ व्यवहार पयि तौ अपने स्वभावमयी समय- 
समय प्रवत्तती जाय सौ तो अनन्त काल अनन्त परिवर्तनमथी होते चले जांय हैँ । तिने इन संसारी जीवन की 
थिति क भी समथ पूर होते चले जाय ह । सो धिति पूरण का नाम मरण किये है! सो यह इस जीव ही का 
उपारजा ( किया ) है । सो शुभ परिणामन तं तौ दैवन कौ तथा उत्कृष्ट भीग ममि की भ्यु-कर्म पावे है । पाप- 
कर्मा तं नरकादि का उत्कृष्ट आयु-कर्मा पावे है । भली जायगा ऊंच कुल मै उपि हीन श्रा पाय मरा करे सो 
पर-जीवन की हिंसा का फल जानना । जसी-जंसी इस जीव की पररति जुभालुभ भई, तती ही धिति पाई 
अरु वह पूररा भये पयय तजता भया । ततिं है भाई { त्‌ रसा भ्रम तजि, कि कोई, थम जीवनक दै जाय 
है । सो यम (काल) कोई जीव नाहीं, जड है । तातं जाके मत विषं काल जड द्रव्य कौ यम नामा जीव मानतै 
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होय ताके आप्र, भगम, पदारथ असति है । रेसे काल कों यम नाम जीव माननेवाले का भ्रम दूर करि शुद्ध 


सरधान कराया । इति काल द्रव्य-जड कों यम माननेहारे जीवन का सरधान पलटन कथन । ६1 
आगे कैं मतवारे अजीव वस्तुन तें जीवत्व वस्तु उपजते मानं है ताका सम्बोधन कथन किये है । 
अल्पज्ञानी, पश्च अजीव वस्तूनकों मिलाय कर जोव की उत्पत्ति मान है रसा कहँ हैँ कि जो जीव वस्तु 
जुदी ही नाहीं, अनीव तवन कै मिलाप तं रुक जीव शक्ति .उपजं है । जंसे--भजोव वस्तु-जड द्रव्ध जे 


 महुश्रा बैरजड़ी, गुड, दही इत्यादि अचेतन वस्तु विषं--मित्र-मित्न देखिये तौ मदं शक्ति नाहीं अरु इन 
 सबनकौ इकदी करि यन्त्र मै धरि इन सबका भकं कादिथे है, ता भकं जौ दाङ ता विषै मद्‌-क्त प्रगट 
` होयरै। सो मद्‌ भये नाना शक्ति प्रगट हीय अनेक जाति कै चरित्र जीव ताके पीये बर ह मद्‌ उतर गथ 
` नाना कौतुक करने की शक्ति मिट जाय है । तेसे ही पृथ्वी, अप, तेज, वाध भौर आकाडञ--इन पंच तरव 

के मिलाप कर जीव-शक्ति प्रगट होय । भिनन-मिन दैखिये तौ जोवत्व-शक्ति काह मे नाहीं, मिलाप तै जीव 
होय है । जब शक्ति प्रगट होय तब नाना दैखने-जाननेमथी क्रिया कर्‌ है । अरु जब तत्वन का मिलाप ष्रुट 


य, तब पंच ही तदव अपने-अपने त्वन विषं मिल जांय हँ । तब हृक्तिभी मिट जायहै1 तहां वै रक 


 : दृष्टान्त देय अपना मत पौषे हैँ सौ सुनो । 


दण 


दोहा--पवन पेच आंटी परी, धरयौ वधुरयौ नाम । निकस पचः बाहर परयौ, नाम ठाम नहि ग्राम ॥ १॥ 
रसा इस तरववादी के मतै कल्या हं जो पवन चलती मै ( वेगम ) ग्ट पड़ गई, ताक योगतं रज 


बात, रेत, पत्ता, तिशकादि पदारथ उने लगे, जौ सबन दैखे । तब बाका नाम सबने बधुरया धर चा । 
' विस्तार भया पीष्ठे पवन का पेच प्या था सौ मिट गया । तवं अधरे का भी नाम मिट गथा तैसे ही अधूरे 
को नाई पंच त्वन का मिलाप मिटता नाही, तैत कालतौ जीवनामा विकार प्रगट मया ओर सबने देखा, 
परन्तु जबे तत्व विषुर सो तो भपने-भपने तहवन मै मिले । तब दैखिथे तौ जीव तस्व तौ कष्ट वस्तु नारीं । ।॥ 


रेसा कें ततत्ववादीन का मत हं । तिनके मिथ्यात्व दूर करने कौ स्याद्रादी करै है । भो त्ववादीः{ तू 
सुनि सिहनो के गर्भत ` मृगन का अवतार होता नाहीं । ममी के गर्मति' सिंह का भवतार्‌ होता नाहीं । तंसं 


„च 








ही जइ-अचेतन वस्तुन तं चेतन पदरथ वस्तु होती नाहीं । जीव वस्तरून तं अजीव वस्तु होती नाही, रेसा नियम 


जो पंच जड तरव तं जीव होता तो पंच तत््वनतं लोक भरनचा है सो हर कोई पंचतत्व मिलाय जीव तव बनाय 


| तेता । पुत्र-कलत्र करने कं काह कौ कोई उपाय करते! है तववादी ¡ पंचतत्व मिलाय करि तरू हमारे पास | . 
| पांच जीवत्व बनाय तौ सही, दैखें केसं बनाडर है। जेसै-तंने दारू का दृष्टानत दिया, सो जसे--गुड़-दही 


मऊ, विरजडी इत्यादिक मिलाय हर कोई दारू कर य है तसे रुक-दो जीव त्‌ भी बनाय लें । श्रु तू 
करणा, मैरे बने तौ नाहीं बनं । तौ है माई ! रेसा सरधान मढा है 1 वृधा तू काहैकौ हटग्राही हौय है । अजीव 
वस्तु तँ जीव वस्तु होती नाहीं । संसार विष जोव भौर भजीव--ये दोध त्व ग्रनादि-निधन है । यह अजीवं 
वस्तु तं करचा, जीव होता नाहीं । तातं जाके मत विषं पंच भजीव त्वन का जीव होता माने, ताके आप्त, 
गम, पदारथ, असत्य हँ । रसे अजीव का जीव तद्व होता माने था, ताकौ समाय, यथायोग्य जिन भाषितं 
तवन का सरधान कराया । इति तत्ववादी व पंचतव म्रजीव तं जीव होता मानं था ताका सम्वाद्‌ कथन । ९०) 
अव इन रकान्तवादीन क रक पक्ष कृं मिथ्यात्वं बताय इनहीं के वचन तिनको कें नय करि स्याद्वाद मततं 
मिलाय, सत्यमे बताईर है! जंसे--ग्रनधनं का हाथी, भन्धन के वचन करि रक पक्षतं असत्य हँ अरु नैत्रन- 
वाला, अन्धन के वचन मिलाय सबको हाथ कहै, कोई-कोई नय अन्धन क हाथो कहने के वचन सत्यै बताते, 
तसे ही कथन किर हं । भो संसार विष" रक आत्मा माननेहारे ! जो त्‌ रक ही भात्मा की सर्वं लोक मै सत्ता 
निह सो थान करिक" तौ तैराक्षब्दु भसत्य बताय भथे। जैसे--अन्धा दगली की बह रैसा हाथो माने, सौ 
ती भसत्य है, रेसा हाथो होता नाहीं । तो इन अन्धे का वचन कोई नयते सत्य है। रसे ही तरा सब संसारं 
भात्मा है सो सवं बात तेरी था नथते सत्य है । सो त्‌ सुनि इस संसारम अनन्ते आत्मा मिनन-भिन्न सत्ताकों धर , 
सर्वं लोकै सूक्ष्म जाति के भर हैं । पृथिवी कथिक सूष्ष्म, तैजकाधिक सूक्ष्म, वाधुकायिक सूष््न भौर वनस्पति- 
काथिक सूक्ष-हन पंचस्थावर सूक्मन करि यह लोक भर चा है । घी घटवत्‌ । जैसे--घी का घड़ा भर्या है! 
मै कोऊ जगं खाती नाहीं ! तैसे ही यह लोक सूक्ष्म जीवन तं भर चा है । तर्ही वनस्पति सृतम तौ अनन्त है । चारि 
स्थावर सूक्ष्म भसंस्यात है । सो सवं सूम जीवन करि प्रित है 1 कोड स्थान खाती नाहीं जल,थल, अग्नि, वायु, 
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भका, कंकर, पत्थर, घट, पट, सर्व जगे सुक्ष्म जीव भर चा ह । जोव बिना कोड तेत्र नाहीं । तेरा वचन सत्य 
हीय है! थेता विशेष जानना, जो तैरा वचन रुक सत्ता प सर्व जीव, सौ तो असत्य है ग्रौर स्वे जीवनि की 


सत्ता भिन्न-भिनन है 1 यह जिन-वचन सत्य है । ताते धर्म उपदैश्च भी सम्भवे ओर पुरुथ-पाप फल भी सम्भवे है । ` 


तातै सर्व संसारम जीव भरि-पूर है । परन्तु रुक सत्ता नाहीं । सवं की सत्ता भिनन-भिनन है 1 रसा श्रद्धान कर । 
इति कोई नय ते सर्वे संसारम घट, पट, जल, पवन, पानी भत्मा है रसा कथन भगे भवतारवादी का वचन 
कोई नय प्रमा बताइये है । अहौ श्रवतारवादी ! त्‌ मोक्ष आत्मा कौं अवतार मानं है सौ मोक्ष दोय प्रकार 


है रक तो सालोक मोक्ष है सौ भोले जीवतौ सालोक कौं ही मोन्न कहँ है । .सौ सालोक मोक्षतौ ताकौ 


किर जो था चारि गति समानि जनम-मरण दुख सहित हौय । इन्द्रियजन्य सुखं बहुत हीय । जीवना रुक 


शशेरतै' बहुत होय । सागरो पर्यन्त असंख्यात वर्ष ताईं जीवना होय । रसा इनद्रलोक ता इन्द्रलोककौ भौरी जीव 


मोत्र कहँ है । इहा कोई करै, देवलोक को मोक्ष कौन नथकरि भोलै जीवने मानी ताकौ किये । हे भव्यं ! 
मोक्ष कर्म-रहित है । तहां तिष्ठते सिद्ध, सो महासुखी है; कबहुँ मरं नाहीं 1 ताते तिन मोक्ष. जीवनक अमर 


कहँ है । इन्द्रलोक के दैवे भी दीघं आयुधारी है। सो मनुष्यनि अपेक्षा, अत्यन्त जवे है । मनुष्यं कै ` ` 


असंख्याते भव बड़ी-बड़ी भ्रु के हौयतो भीदेव का रुक भव पुरस नहीं होय । दैवे का .आघ्ु-कर्मं बड़ा 
है । ताते शास्त्रम दैव का नापर अ्रमर हं भौर सिद्धन का नाम भी ्रमर्‌ हे सी अमरपने की कल्पना करि 
देवलोककों भोतै जीवननं मोत्न मानी हं । सौ बालक ज्ञानी, ताही ते इन्द्रकौ भगवान जानि रसा करै है । 
जो मोक्षम नाना रतनं महल है । तहँ भगवान विराजे ह । बडे-बडे देव, दानव, भगवान कै पांस हस्त 


` जोड खड ह अनेक अपसरा भगवानपे निरत गान कर हैँ 1 रेसा अनक सुखन सहित भगंवान हैँ । इनकौ ` 


भादिलं बहुत पंचेन्द्रिय-जनित सुख दोरघ जानि भीतै प्राीन त याका नाम सालोक मत्न किर हं! सौ 
इस सालोक मोक्ष का नाथ इन्द्र हं । सो भोले जीते इन्द्र को भगवान मानँ हँ । -इन्द्रलोक को मोक्ष मानं हँ 
सो है अवतारवादी भ्य ! इस. सालोक ` ` इन्द्र मरि भवतार धरे हे सो या नयते ्रवेतार मत प्रगव्या हं 
ओर दुसरा निरालोक मोक्ष हे । सो यह मोक्ष जष्ट कर्मन के नारतै' शुद्ध परिरति के. धारी यतीष्वरौ कौ 
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होय है। जव यह आत्मा कर्मा नाक्ष, तन छौडि, मोक्ष होय । सो फेर संसारम अवतार नाहीं तैय है । याका नाम 
निरालौक मोश्च है । या मत्तम जनम-मरण नाहीं, इन्द्रिय-जनित सुख नाहीं, तन का पुदगलीक भकार नाहीं 1 
निरंजन, निराकार, निदि, शुद्ध भगवान सिद्ध है । सो निरालोक मोक्ष जानना । भो अवतारवादी भव्य { यह्‌ 
शुद्ध मोक्ष है इहौँ तं अवतार नाहीं होय है रसा जानना । तैर मत का वचन सालोक मोक्ष जो इन्द्रलोक, तहां तं 
अवतार जानना। इति भवतारवादी का मोक्ष ते खवतार कथन। भगे क्षशिकमती नय का स्थापन। जो रुक 
नयतं तौ ग्रसति है ग्रौर कों नयतं भात्मा क्षणभीुर है रेसा कहिर है-- भो क्षणिक मतवादी भव्य ! तुं रुक 
करीर मै अनेक आत्मा छिन-छिन आवते माने है । सी तैरा मत तोक प्रत्यक्ष असत्य बताया । सौ या नय तौ तैरी 
संडी गई । भरु जा नथ तें आत्मा क्षरमगुर है, सौ तौकौ जिन-भाज्ञा-प्रमारा आत्मा मै क्षसमुरपना किर है, 
सो सुन । रक क्षररमैँ तिष्ठता इस जीव ने अपनी विरोष आभयुकर्म के जोगत, अनेक अल्प आध्र के धारी मनुष्य, 
तिर्थचन की पर्थाय विनक्ती देसी 1 सो यह निकट संसारी जीवन की पर्याय विनती देख, उदास होय विचारता 
भया ) जौ मैरे देखते रती पर्याय उपजों, रती पथय विनी, सो संसार मे जवो की पयय क्षराभौुर है । रसा 
त्ररमगुर जगतू-जीवों का जीवन है । रस ही जपनी पर्यय त्रम॑गुर जानि, उदास होय, राज-सम्पदा तजि, || 
दीत्ता अद्धीकार करे है । रसे क्ररमुरपना जानना है । सो कल्यार करता है। रक हरीर मै ही आत्मा रहता || 
नाही, कबं दैव हीथ मर है । कबहूं मनुष्य होय मर है । कबहूं पशु हीय मरं है। कबहूं नारकी होय मरे है! | 
रेसे चारि गति में अनादिकाल का परिभ्रमण कर्‌ है, करीं थिर रहता नाहीं । थिरि रहने का स्थान रक मोक्ष |॥ 
है। रेसा विचार, संसार दज्ञाक क्षणभुर जानि, संसारतं उदास होय, परिग्रह तज करि, मोक्षाभिलाषी अपना |॥ 
कल्या करं है । ताते मो भव्ध क्षणिक मतवादी ! तुं संसार मे आत्मा तौ सदेव श्ाइवत जानि। परन्तु पर्थाय ध 


चारगति रूप है सौ क्षरं जानि । रैसा श्रद्धान करि तौ तोकौ कल्यारा करता होयगा । इति त्रिक मतोन |§ २ 


का भ्रम निवारस कथन। भगे के कर्तागदी भत्माकृ भगवान उपजावे है रसा माने हँ । ताका श्रद्धान तौ || 
भागे खरुडन करचा है । परन्तु कर्तापना मी कोई वस्तु का अङ्ग है सौ जिन-भाज्ञा-प्रमारा कर्ता का स्वभाव || 
करिण है 1 भो कत्तवादी भव्धात्मा { तूं नवीन भत्मा का कर्ता भगवान माने, सौ नय तौ तेरी जसति है; परन्तु 
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कर्ता का शब्द्‌ कोड वस्तु का अङ्ग है ताका छल लेयके भोर जीवन ने कोई भगवान कर्ता जान्था है सो सांसा- 
रिक जीवों की पर्याय का कर्ता भगवान है, सो तौ नाहीं । श्रब संसार जीवन की पययिन का कर्ता बताईस 


है। सौ कर्ता केमेद्‌ दोय हैँ । रक तौ भावकर्म कर्ता है । दुसरा द्रव्यकर्म कर्ता है। सौ भाव कर्मन का कर्ता 


तौ यह संसार ग्रात्मा है । अपने रागद्वष भावन तै ्रुभाञुभमरि च्थारिगति रूप उपजावे योग्थ विकल्प का 
करना सी माव-कर्म है । जरु इन भाव-कर्मा के भनुसार प्रवृत्ते जौ लोक विषं तिष्ठते पुदुगलस्कन्ध, ज्ञानावरसा- 
दिक कर्मख्प, सौ द्रव्य-कर्म है । सौ इन द्रव्य-कर्म कै जोगत आत्मा दैव, मनुष्य, नारक, पञ रुकेन्द्रिय, 
विकरेन्दिय, पचैन्दिय भादि की उत्पत्ति रूप भाकार सौ नाना प्रकार जे शुभाक्ुभ इ॒रीर तिनका कर्ता द्रव्य- 
कर्म है । सौ जेसा-जेसा शरीर भाकार हीय तैसा-तैसा भीतर श्रात्मा का भाकार हीय है। ता प्रमास ब्रात्मा 
पुख दुख का मोक्ता होय है। है कर्तावादी ! इन शरीर, च्थारि गति का कर्ता तौ द्रव्यकर्म पुदगल है । भाव- 
कम्‌ रागद्वेष है, ताका कर्ता आत्मा है । जैसा-जैसा भाव-कर्म उपार्जता है, तैसा-तैसा जुभाशुम शेर होय हं । 
तातं याका कर्ता अत्मा ही है । रेसा जानना जौ मगवान काहू का कर्ता नाहीं। ताही तै धमत्मानकूं पाप 
कारयन का कर्तापना तजि, जुम कार्यन का कर्ता होना योग्य है । इति कर्तवादी की रुक नय मिटा जीवादि 
तरवनि का कर्तापना कौं नय बताया भगे नांस्तिकमती सर्वे प्रकार्‌ जीव का श्रभाव मानै है। ताका रकान्त 
छडाय, श्रात्मा कोड नय करि नास्ति भी हं रसा कथन बताई है। भो नास्तिकमती ! तैरा मत जीवकं सर्व 
प्रकार नास्ति मानं हं । सो यह रुकान्त मत तौ असति है। जीव-दव्य का कबं नाङ्ञ नाहीं । परन्तु जा अपेक्षा 
जीव नास्ति भी है रेसा उपदेश जिन-माषित त्वन की नय करि तोकं बताईर रहे, सो तूं चित्त दैय सुन । 
भो मव्य ] जीव, द्रन्यार्थिक नयतं तौ सदैव दाईवत है । सौ दव्य वस्तु का तौ कबहुँ नाङ्र नाहीं भौर दैव नारकादि 


 च्थारि गति पयय है सो नास्तिरूप हैँ । सौ पयय के नाञ्च होत जीव का नाञ्च किर है, सौ व्यवहार नय है । 


या व्यवहार्‌ नय ते पर्थाय विनङतै लौकिक पै रोसो कक है । जो यह्‌ दैव जीव मुआ (म॑र् ), यह्‌ नारकी 
जोव मुआ । जो यह नर जीव हुभा 1 यह तिर्थ्च जीव हुभा । रसा कँ है। सौ पर्थाय नहतं जीव की 
नास्ति कही, सो पर्याथा्थिक नथ जानना । इति नास्तिक नयको स्वं प्रकार असत्य बताय, कोड नय नास्ति 


श्रु 
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करै रेसा कथन्‌! भगे के मतवालै मोक्ष भात्माकौ सर्व प्रकार अज्ञान मान, ताका रुकान्तं मिटाथ कोड नय 
ते ज्ञानरहित मोक्ष जोवको बताइर है- | 
मो अन्नानवादी भव्य भत्मा ! तुं - सर्व नथकरि मोक्ष आत्मा ज्ञानरहित मानं है। अरु तु रेसा कहैहै। जो 
तात्मा मे पर-पदारथ दैखनै-जानने की शक्ति है सो ही उपाधि है 1 जब पदारथ के देखने-जानने की शक्ति मिटेगी 
तव जीव को मोक्ष होयगा। रसा एकान्त मत तैरां है सौ तौ भस्य तोकौ पूर्वे बताया हो । अब ज्ञानरहित मोतं 
भात्मा है । यह वचन कोड नथ ह सौ तोकोँ बताइर है! जो या ज्ञान तै रहित मोक्ष जीव है, सौ तूं चित्तदेय 
सुनि। दैखना-जानना तौ जीव का स्वभाव है ताते ज्ञान का अभाव भये तौ आत्मा का अभाव होय । ताते जेते 
इन्द्रिय जनित पदारथन को दैखना-जानना, सौ भात्मा मै उपाधि है, तबलीँ मोक्ष आत्मा नाहीं । इन्द्रिय जनित 
ज्ञान का भभाव होय, केवलक्ञान हेयगा । तब जोव मोक्ष होयगा। तातं उपाधि ज्ञान जो इन्द्रिय जनितज्ञान, सो 


तो इन्द्रिय ज्ञान है । तबलो पदारथन मैं राग-द्वेष हौय है । जब्र इन्द्रिय ज्ञान मिटि केवलज्ञान होथगा, वह अतीन्द्रिय 


ज्ञान है, सो यह अतीद्छिय ज्ञान श्रात्मा का स्वभाव है। याके भर पदारथ तं रागद्वेष नाहीं होय है । ततिं भो भव्य ] 


ज्ञानवादी सुनि, मोक्ष जत्मा है सौ सर्वज्ञ लोकालोक का जाननहारा, घट-घट का भन्तरथामी भगवान, ताके |. 


श्रतीन््रियज्ञान है सो कर्म-वन्ध-रहितहै। सोतोमोक्षजोवका स्वभाव है, रसा जानना। मोक्ष भत्मापें 
इन्द्रिय ज्ञान नाहीं । यह इन्द्रिय ज्ञान है सी विनाहिक है, चंचल है, रीन ज्ञान है, कम बध करता है। सौ यह 
इन्द्रिय-ज्ञान-रहित, मोक्ष ्रात्मा जानना रोसा इस नयतं मोक्ष आत्मा ज्ञान-रहित कल्या! इति मोत्न आत्मा 
इन्द्रिय-ज्ञान-रहित कों नय है, सो कथन कल्या । ग्रामे करट मतवालै जसा ही जीव मरे तसा ही उपजता मानं 
हं, सो इसका रकान्त मत खंडके अब कोई नय करि जसा मरे, तेसा ही उपजे है, रसा कहै है । भो स्थिरवादी। 
तेरा मत व तैरी नय तौ असति है, सो तोकं क्या अब कोर्ट नय तैरा वचन सत्य कहँ ह, सो सुनि जो तुं जानं 
कि जेसी पर्याय छटोडं सो ही पर्याय उपज, सौ सर्वं प्रकार तैरा रकान्त मत तौ असत्य है। कों नयतं वही 
पर्थाथ धरे है, कोई ओर भो पथय धरे है, सो तुं सुनि । जिनदैव कल्या है ता प्रमा किय है--जौ मनुष्य मर 
तो जुभ भावनतें देव हो, श्रञुभ भावनतैं नारकी व पु हौय भौर कोड -सरल भावत मनुष्यतं मनुष्य भी होय 
१ © 
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उपज है, रेसा जानना जर तिर्थच मरे सो शुभ भावनतं दैव होय, अशुभ भावनतं नारकी होय, कोटं सरल 


भावत मनुष्य हौय तथा आर्त-भावनतं पशुमरि पञ भी होय है, रेसा जानना भौर नारकी मर नारकी होता नाहीं 
यह निचय है जर दैव मर दैव हीता नाहीं । रसै कोई जसा मरे, तेसा ही उपज, ग्रौर कोई मर, भौर ही पर्थाथ 
न उपजै है! रसा जिन भगवान ने क्या है ओ्रौर तरे मत मै या कही कि मरे सौ ही उपजौ। सौ पयय नय तौ 
बनं नारीं । सौ तं रेसा जानि, कि जौ मरे सौ ही उपजै। आत्मा ही पथय तजि मरस कर है सौ ही आत्मा 
ओर पर्याय मै उपजै है 1 सौ ही ग्रात्मा, अनेक पर्याय मे मर कर है । यही आत्मा, अ्रपने भाव परमार सुमाशुभ 
गति मैं उपज है । सौ रसे अनन्तकाल भ्रमण करतै भया । यही आत्मा मरचा, यही उपनज्या, खेसा जानना 1 इस 
नयते यह वचन सत्य है कि जौ मरे सौ ही उपज है मोक्ष मये पीष्ठे मरता भी नाही, भरु उपजता भी नारीं, 
रसा जानना इति स्थिरवादी का वचन कोई नय करि सत्य बताया रेसा कथन । ` 

इति सुटष्टितरङ्धिरी नामग्रन्थमध्यै रुकान्तवादीन के नय वचन असत्य किर । कोड नय, वचन प्रमा 
बतार । जैसे एक अङ्ग तो हस्ती नाहीं, सर्व भूटे है । अङद्गन का सम्रह हस्ती है । कोड नय, रुक भङ्ग करि 
सत्य भी है । रसा कथन करनेवाला चतुर्थ पर्वं समाप्त । ४। 

इति सन्धि मे अनेक मतनि का विचार किया, रसे ब्रन्य मतन कै धमर्थ जीव थे तिनको समाय, भब 
जिनदेव करि भाषे जीव भजीव तत्व तिनका स्वरूप करहिर है। सौ मोक्षामिलाषी जीव हीय, सौ इन तस्व 
भेदनकौं सममे। सौ जा मोक्ष के निमित्त, तत्व भेद्‌ जानिर, सौ प्रथम मोत्त का स्वरूप कहौ । | 

मो मोक्षामिलाषी ! हो तुम ध्र्थि हौ, तातै प्रथम मोक्ष का स्वरूप सुनौ । पीठे तुम्हारे इस मोक्ष की इच्छा 
होयगी, तौ तुमको मोक्ष का मार्ग भी बतावेगे । केसा है मोक्ष ? जते संसार मे जनम-मरण, मख-प्यास, वात-पित्त 
कुष्टादि रोग--इन भनादि भनक दुख है । तिन सर्वं दुख-दीषते-रहित है ओर अविना, निराङ्कुल, इन्द्रिय 
रहित, सुख का स्थान हं ओौर अनुपम सर्व लोकालोकवर्ती पदारथ का जाननहारा, रोसा केवलक्ञान-सहित 
भगवान पद्‌, जगत्‌ के पज्यवे योग्य हं । ता मोक्ष कौ इन्द्र, दैव, चक्री, गराधर, युनि, सर्व सदेव ताको वाच्छ- 
पूज है । तहां के सुख भखर्ड है, भविनादी है, सर्वे कर्म मल रहित है, निराबाध हैँ तिनकै सुख का कबं भन्त 
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| नाहीं रै भर जतै संसार मै दैव, इन्द्र, ्रहमिन्द्र, चक्री, कामदेव, विद्याधर--इन सबनि के सुख भनन्तकाल के 
| दीतै; सौ सबनिकौँ इकद करिर, तौ भी मोक्ष सुख के रुक समथ मात्र भी नाहीं होय है । इहा प्रश्र-जो 
|| अहमिन्दर ्ररु इन्दर के सुखतें भी बहुत सुख भौर कहा होथगा, सौ कहौ ताक किर हैँ । भो भव्य { मुनि 
| जंसे--कोई पुरुष ऊंट की त्रसवारी किर राह मँ ऊंट को दौडावता, चल्या जाय है । सो ताके पीष्ठे रक मारने 


कौ वैरी पोटि पीठे लागा, सौ वाकी दैखि भय खाय ऊंट दौडाया, सो कुदाता चल्या जाय है । पोषे वेरो भो 
चल्या आवै ह । रोसे जाते राह (रास्तै) में भख लागी, अरु प्यास लागी । सौ ताके पास लाड थे सो खाता जाय 
है । भरु पास लागी सो ठरुडा नीर था सो बैला ( कटोरा ) भरि, पीवता जाय है । सो कषु अन्न-पानी मुख मं 

कष भूमि में पडता जाय है । रसे पुरुष ने ऊटपं लाइ खाथ, टर्डा पानी पीथके, श्चुधा तिरषा मेटि, सुख मान्धा 
है! भरु एक पुरुष म्रपने घर के बाग मेँ सघन छाया मैं तिष्ठा ताके पासि अनेक सज्जन सुखकारी बठे हँ! सो 
देषो कोई नाहीं । सो या पुरुष ने भूख तिरषा मैटवेकौ ठण्डा जल पीया भोजन खाया अरु सुखतं सोय रहय । 
सौ इन दोनों मे धना ( बहुत ) सुख किसकं लाड जलतौ ऊंटवाले ने भी खाये। लाइ जल घर बेठनेवालै ने 
भी खाये सौ जसा अन्तर इनके सुख मे है । तसा अ्रन्तर दैव इन्द्र, अहमिन्द्रन कै सुख मे अरु मोक्ष कै सुखरे 
है। मोक्ष का सुख तौ निराकुलं है, भयरहित है अविना्ञी है ओर इन्द्र अहमिन्द्र दैव कै सुख है सो विनारिक 
है । इनके पीष्ठे कालरूपी वेर लागा है तातं भय सहित सुख है । रेसे सामान्थ दृष्टान्त का भाव जानना । सौ 
है भाई ! संसारी इन्द्रादिक के सुख इन्द्रिय जनित तिने मोक्ष के अतीन्द्रिय सुखतें ग्रनन्तानन्त गुा गन्तर्‌ है 1 
तातं जौ भव्ध सुख का अर्थी होय सौ मोक्ष जावे का उपाय करौ । रसा उपदैरा सुनि कोई भव्यात्मा मोक्ष सुख 
का अभिलाषो पृष्ठता भया । है गुरु नाथ ! मोक्ष के सुख म्रापने सर्वं दुख-रहित कहे । सो मोक्ष केसे पाईर ताका 
मार्ग कहौ । तब गुरु ह सोई शिष्य के प्रश्रपाय ताके हितकूं कहुतै भये । भो मन्य } सुनि, सम्य्दुर्घन सम्यन्ज्ञान 
सम्यकचारित्र है । सो मोक्ष मार्गं है। सो हं भव्यं सम्यण्ूर्घन तै तो मोक्ष का सरधान (श्रद्धान ) होय है। मोक्ष 
भनन्त सुख का स्थान है । रसे श्रद्धान हते पीष्ठं सम्धन्ज्ञान होय । तातं मोक्ष-मार्ग जान्या जाय है । ता मोक्षमार्ग 
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म चा्तिस है । तातं प्रथम तो श्रद्धान चाहिये पीष्ठे जानपना चाहिये पष्ठ मार्ग मै चलना होय है । तब वांघित स्थान |; 
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पह है । ताते हे मव्य तुं प्रथम तौ .रेसा सरधान करि कि मोक रसो मोक्ष कब हाय? सुस गुरु वचन सुनिक | 
महाविनथते सुचि सहित पं्ठता मथा । मौ गुरौ सरधान का करावनहारा ! ` सम्थक्त्व केसे होय सौ मोहि कहौ । 
तब गुरु या शिष्यकु रुचिक जानि कहत भये । तत्वार्थसूत्र की फाकी--त॒ततवार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ । थाका 

ध--भो भव्य} त्वन का श्रद्धान-है सो ही सम्यग्दर्घन है । तब लिष्य कही भी युरो ! तत्व कहा सो कहौ ! 


तब गुरु दथा करि कही--भौ वत्स ! 'तृर्व मेद्‌ जीव अजीव कर दोय प्रकार है । तब हिष्य कही--भो गुरो ! 


जीव अजीव्‌ का स्वप मोहि विरेष सममाय करि कहौ । तब गुरु कर है । भो मन्य { तुं चित्त देय सुनि। 
अजीव का स्वरूप तोहि प्रथम कहौं हौ। सौ ग्रजोव-द्रव्य पञ्च प्रकार है । धम -द्रव्य, अधम-द्रव्य, काल-द्रव्य; | 
भाकारञ-द्रव्य, पुदुगल-द्रव्य--ये पश्च द्रव्य अजीव ह जड़ हँ । तिनमे धर्म, अधम, काल, श्राकाक्--र च्यारि 
श्रजीव-द्रव्य अपर्तिक है । सौ इनका स्वरूप भगे कहेंगे, तातं यहां नहीं कल्या है. ग्रौर पुद्गल अजोव-द्रव्य 
है, सौ मर्तिक है, सो ताके दोय मेद हैँ । रक तौ नो-कर्म, रक द्रव्य-कम। तहां जाको देखि जौँ कम प्रगट 
होय, सी नौ-कर्म । जेसे--ग्रपने वेरीकोँ दैखि क्रोध प्रगट होय, सौ वेरी कँ क्रोध का नौ-कर्मां किर तथा 
रूपवान स्त्रीक देखि विकार भाव होय, सो विकार भाव का नो-कर्म स्त्री है । रसे सर्वत्र नौ-कर्म का स्वरूपः 

जानना भौर द्रव्य-कर्म है, सौ पुदुगलीक है! सौ ताके तैईस मेद हँ! सौ ही किर है, अगु, संख्याताशु 
असंख्यातागु, .अनन्तागु, भाहारागु, आहार अग्राह्या, तेजस श्र, तेजस अप्राह्यारा माषा, भाषा अग्राह्माण 
मनोवर्गशा, मनौ अग्राह्यवर्गशा, कार्मशवर्गशुग, ध्र. ववर्गसा, सान्तरवर्गसा, शून्यवर्गशा, प्रत्येक वर्गशा ध्र वदून्य- 
वर्गखा, बादर निगोद वर्गणा, बादर शून्य वगा, सूक््मनिगोदवर्गशा, नभौ व्गशा, महास्कन्ध वगसा- रसै 


स॒ तैडस जाति के पुद्गल.वर्गशा कै मेद्‌ है । सौ अपने-भपने स्वभावरूप सदैव वरतै है । र सर्व भेद पुद्गल 


के, तीनलोक प्रमाण महास्कन्ध है तां तिष्ठं है । र महास्कन्धः है सो सर्वलोक म जती ( जितने ) परमार 


है तिन स्वं का रऊ. बन्धन रूप है । अनादि-निधन महाबच्र समानि महास्कन्ध जानना । तापं असंख्यात 


परमागु तो रेस है सौ स्कन्धस्य नाही, रुक-रुकही है । भसंख्याते स्कन्ध दोय परमाणु कै है, असंख्यात 
स्कन्ध तीन-तीन परमाणु के है 1 रेसे हौ रक~-रुक अधिक परमागून क स्कन्ध च्यारि परमाणु का स्कन्ध, 
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पांच का षट्‌ भादि उत्कृष्ट संख्यात पर्थन्त जानना । सौ ख संख्धातागु स्कन्ध हैँ । अब या संरपराताशु स्कन्धतें 
रक भधिक परमार के असंख्यातै स्कन्ध है । सो र जघन्य भसंख्यातागु स्कन्ध है । याते रुक परमाणु श्रौर 
अधिक क अ्रसंख्याते स्कन्ध है असंख्पाते स्कन्ध रोस ह जो उत्कृष्ट संख्पात तं वीन-तीन परमागु के अ्रधिक 
जानना । च्थारि-च्यारि परमार भधिक क असंखूधातै स्कन्ध हैँ । पांच अधिक के श्रसंख्याते स्कन्ध ह इन 
त्रधिक उत्कृष्ट संरुपातते एक-रुक परमाश के स्कन्ध वधते उत्कृ् असंख्यात पर्थन्त जानना । सौ रुक-रुक 
परमागु के अधिक हँ सो भसंख्याते भसंख्याते जानना । उत्कृष्ट त्रसंख्धात परमागु से रक परमागु अधिक के 
स्कन्ध भसंख्याते हँ । सो यह जघन्य भनन्तागून के स्कन्ध हैँ । दोय परमागु अधिक के स्कन्ध म्रसंरूयाते हैँ । 
तीन भधिक, च्यारि भादि भधिक कै स्कन्ध रक-रुक जाति के भसंख्धाते स्कन्ध हैँ सौ सब अनन्तागु पुद्गल 
स्कन्ध है । रसे संख्यात, असंख्यात, भनन्त परमार के स्कन्ध हैँ । सौ सर्व जाति के स्कन्ध असंख्यात 
असंख्यात हँ । रेस पुद्गल के स्कन्ध जनक प्रकार हैँ । तहां जे तजस जति के पुद्गल स्कन्ध हैं तिनका तौ 
तजस शेर हीय है। भाषा जाति क पुद्गल स्कन्ध करि भाषा योग्य जो बेन्दियं रादि जीवन क यथायोग्य 
वचन बोलने की दक्ति लिये स्थान कण्ठादि बनि माषा खिर है। मन जाति की वगा करि संत्नो पंचेन््िय जीवन 
के हृदृय-कमल मेँ अष्टपाखड़ी का कमलाकर द्रव्य मन होय है । जातं भात्मा के शुभाशुभ विचार की शक्ति होय 
है । बादर निगोदि वर्गसा के स्कन्धन तं, बादर निगौदिया जीवन के हरीर बने ह ओर सृप निगौद वर्गशा क 
स्कन्धतं सुषम निगोदिथा जीवन कै ह॒रीराकार हीय ह भौर प्रत्येक जति की वर्गखते प्रत्येक श्रीरन का बन्धन 
होय है। कार्मरा वग॑रातं ज्ञानावरणादि ्रष्ट कर्मरूप कर्म-स्कन्धमईं रोसा कर्मश शशै होध है । कर्म हने 
योग्य होय जे पुदुगल स्कन्ध सो कमश वगणा है । तहां जला के जसे-जसे रागद्वेष भविन सहित आत्मा 
परिरमे, ताही प्रमार॒ अष्टकम रूप होध कर्मश वर्गसा परिरमै है । सौ अष्टकर्म कौन है । तिनके नाम कहिस 
हं 1 ज्ञानावरसी, दरनावररी, वद्नी, मोहनी, त्रायु, नाम, गोत्र, अन्तराय--रेसं र अष्ट-कर्म तो मल है तिनकी 
उत्तर प्रकृति रुक सौ जडतालीस ह । ज्ञानावरसी के नाम; मतिज्ञानावरशी, शरतज्ञानावरसी, त्रवधिज्ञानावरसी 
मनपर्ययज्ञानावरसी, केवलक्ञानावरसी--ए पंच हँ सो जिस-जिस ज्ञान के अव्या कीरं तै-ते ज्ञानो घातं तातं 
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इनका नाम म्रावररसा किये है । ज्ञान नाम तौ जानने का है । जतं ज्ञेय जानिर, सौ तौ ज्ञान है। सौ ज्ञानपने 
की अपेक्षा तौ रक है। अरु भब रक ज्ञान को जितना-जितना इन पंच ज्ञनावरणीननं अवरण्या है, तेता ज्ञान 
की पंच मेद्‌ करि कल्पना करी है । अरु जब इन भावरणीन का अभाव होय तब मेद्‌-भाव मिटि रुक ज्ञान 
भाव ही रहै है। पंच मेद्‌ ज्ञानावरसी क निमित्तं करिये है! रेसा जानना ग्रौर दर्नावरणो प्रकृति नव हैँ । 
सो प्रथम ही चक््दरशनावररी, श्रचश्ुदरशिनावरसी, अवधिदरशानावरसी, केवलदुर्घनावरसी --रु च्थारि दुर्घना- 
वररी की हैँ सो अपन त्रावररी योग्य दर्घानकौं भावरणं हँ । निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि" निद्रा; 
प्रचला--र नव दर्घनकौ घतिं है । यहा प्रभ्र--जो दर्शन तौ च्यारि मेद्‌ रूप है ग्रौरं दरशन की श्रावररी नव है । 
सौ च्यारि दु्शनावरण तौ च्यारि दर्नकौ घाते है । यह पंच निद्रा काहैकीौ घातं है । तारका समाधान । च्थारि 
दन के क्षयोपङ्षम की घातक च्थारि दर्घनावरसी हँ । दर्शन की देखने खूप प्रवृत्तिं ताको पंच निद्रा घाते हँ । 
रसा जानना। भगे वेदनीय के साता, असाता--र दो मेद है। सौ मोह सहित जीवनक वदनीय का उद्य 


| साता तौ भपना उद्य बताय जीवक सुखी करे है ओर असाता के उद्य ते मोहौ जीव दुसी होय। रसा वैद्नीय 


ह । भगे मोह-कर्म दोय मेद्‌ है--रुक दुर्शानमीह रुक चारित्रमोह; तहां दर्घनमोह के मेद तीन ह--मिध्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, सम्थक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व--र तीन मेद्‌ हैँ । चारित्रमोह क पन्चस तिनके नाम--अनन्तानुबन्धी, 
अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन--इन चारि चौकड़ी कै क्रोध, मान, माया, लोभ--इन करि सोलहमेद्‌ 
जानना । नव हास्यादिक के नाम--हास्य, रति, भ्रति, शरीक, भय, जुपुप्सा, पुरुषवद्‌, स्व्रीवेद, नपुसकवेद-- 
रु पन्चीस चारित्र मोहनीय के हँ । इनका सामान्य अथं किये है--तहौ अ्रनन्तानुबन्धी क्रोध, महातीत्रं पाषा 
की रेखा सामानि। याका वासनाकाल अनन्त भव मै भी नहीं जाय जातं रुक बार क्रोध भथा होय, तौ अनन्ते 
भव तइ तातं समता भाव नाहीं होय । याके उदय से प्री अनन्तकाल ` संसार. भ्रम ' ह {सो अनन्तानुबन्धी 
क्रोधं जानना जोर अनन्तातुबन्धी मान महातीब्र पाषांरा स्तम्भ समाने । कठोर परिणामो प्राश देय, प नमै 
नाहीं । याका भी वासनाकाल अनन्तकाल् है । जाते रुक बार मान खरुडना होय, तात अनन्तभवन मँ भी 
निशल्यभाव करि नमै नाहीं, सो अनन्तानुबन्धी मान जानना ओौर अनन्तानुबन्धी माया महातीन्र बांस की जड 
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| की गांठी समानि, वचन मँ कटुताई रूप भाव रहै, ताका वासनाकाल अनन्त है; जातं रुक बार परिरति में देष 
| भाव होय तौ ताते त्रनन्तै काल मै भी निहाल्यभाव-सरलता नहं होय । सौ अनन्तानुबन्धी माथा जानना । अनन्ता- 


नुबन्धी लोम, महातीत्र किरम के रङ्ग समानि जेसे--वस्त्र फटे परन्तु किरम का रङ्ग नहीं जाय । रसा हीं यह 
लोम है। याका वासनाकाल अनन्त है। रक बार लोम प्रगट भया पीठं अनन्तकाल गय भी समता भाव- 
निर्लमिता नहीं हीय । रसे र अनन्तानुबन्धो की चौकड़ी ही है । याकै फल्तं अनन्तकाल संसार मे प्रमणं नहीं 
मिट । इनके उदय होत सम्यग्‌भाव नहीं होय । अप्रत्याख्थान की चौकड़ी--तहां अप्रत्याख्यान का क्रोध, सौ 
हल रेखावत । जसे-हल की रखा वर्ष, छः महीना मै वर्षदि काररपाय मिट । तसं ही यह भप्रत्थाख्यान 
क्रोध मिट भौर अप्रत्थाख्यान मान अस्थि के स्तम्भ के समान जगतूविहेष किर नमैहै। तसे ही यह मान 
कारणपाय विहेष काल गर पीठे मिटे मी है। श्रप्रत्यख्यान माया हिरन के सीगवत गांदिकौ धर है। 
याकी माथा बहुत काल गर मिट है । अप्रत्याख्यान लोभ.कुशुम्भ के रङ्ग समान है । जसे--विशेष जतनतं 
करशुम्भ रङ्ग भिटे है । तेस ही बहुत काल गर यह लोभ जाय है । रसे धह श्रपरत्थार्यान की चौकडी 
श्रावक के असुत्रत का स्थान जो पंचमगुरा-स्थान ताकौ रोके है याके उद्य मैं पंचमगुश-स्थान नाहीं होय 
है । प्रत्याख्यान की चौकी कहिर है । तहां प्रत्याख्यान क्रोध गाडी की रेखा समानि ह । जेसे पांच-च्यारि 
दिन तथा पहर मेँ तथा मास पक्ष पै गाड़ी की रेखा मिटि जाथ । तैसे ही अल्पकाल गैं प्रत्याख्यान क्रोध 
उपशान्त होय प्रत्याख्यान मान कष मन्दु है । जंसा काष्ट का स्तम्भ अ्रल्प जतन तं नँ तसे ही, स्तुतिमात्र 
अल्पकाल मे उपञ्चान्त होय है । प्रत्याख्यानी माथा पदेः के सींग मे भल्पगांदि हीय तसे ही इसमायाका 
उदय अल्पकाल होय मिट । प्रत्याख्यान लोभ रहै सो हल्दी के रङ्ग समानि है। जसे हल्दी का रङ्ग गल्प 
जतनतं मिटै । तैसे ही प्रत्याख्थान लोभ शीघ्र ही मिटे रैसे प्रत्यास्थान की चौकड़ी है। सौ अपने उद्य 
मुनि-पद नहीं होने देय है । भब संज्वलन की चौकड़ी किर है--सो संज्वलन क्रोध महामन्द्‌ । जैसे जलं 
रेखा तुरन्त मिट, तसे यह संज्वलन क्रोध का उदय मिट॒है। संज्वलनमान, उदय देय वैत समान तुरन्त 
मादव भाव होय । जेसे- वेत का स्तम्भ तुरन्त नमै है । संज्वलनमाया, गधा के सीगवत्‌, अल्प बांकी 
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लिथै सरल .है ! याका उद्थ, तुरन्त होय तुरन्त मिटे है । संज्वलन लोभ पतङ्ग के. रङ्ग संमानि है । जसे प॑तद् 
रङ्ग तुरन्त मिटै, तैसे संज्वलन लोभ उद्य हौय,.अल्प रस दैय मिटे है 1 -रेसे संज्वलन की चौकड़ी भपने 
उदय होते थथास्थात-चारित्र नहो हीने दैय ह । रेसे तो सामान्य. सोलह कषाथ जानना .अगे नो कषाय तहा 
जाके उद्य जीव के हसि, कौतुक प्रगट सो हास्य-कमं है 1 जाके उद्य जोवकू पर-वस्तु ञ्युभ लाग सुख 
उपनावे, सौ रति-कर्मा है । जाके उद्य जीवकं पर-वस्तु भनिष्ट लागे . सो अरति-कर्म है। जाके उद्य 
जीवक चिन्ता श्लोक होथ, सौ श्लोक-कर्मा है। जा कमम के उद्य जीव का उर कम्पायमान हो, पर-वस्तु 
ते. भय .-उपजै सौ भय-कर्म है । जा कर्मा के उद्य जीवक पर-वस्तु दैखि ग्लानि उपज, सौ जुगुप्सा-कर्म 
है । जा कर्म क उद्य जीवक स्व्रीके स्पर्छा करने की अभिलाषा हौय, सौ पुरुषवेद-कर्म है । जा कर्म के 


उदथ से जीवकं पुरुष कै सेवन-स्पक को इच्छा होय, सो स्वरीवैद्‌-कम ह । जा कम के उदय युगपत पुरुष- . 


स्वरी क स्पर्शा की इच्छा रूप माव होथ, सो नप॒सकवेद्‌-कमं है । ठेसे चारित्रमोह की पद्चीस कहीं । दशन- 
मोह का स्वरूप आगे कैग । ्रागै दैव.जघ्रु का उदय जेते काल रहै, तते काल दैव का शरीर भत्मातं 
नहीं ष्टं । जाके उदय मनुष्य का शरीर ्रात्मा ते नहीं घटे, सौ मनुष्य भश है । जा क्म ॑कै उदय जीव 
तिर्यच गति को न छौडि सके, सौ तिर्थच अश्यु-कम है। जा कमं के उदय जीव नारकी का करीर नहीं 
तज सक, सो नारक भ्राभ्रु-कमं है । रसे चार भयु जानना। भागे नाम-कमम किये है, सौ प्रथम ही वरं 
चतुष्क की कहै हैँ । सो तहां स्प की भठ--जाके उदय हरीर कटर हौय, सो कटोर-कर्म है । शंशेर 
कोमल होय, . सौ कोमल-कर्म है । हरीर भारी होय, सौ भारी-कर्म है । हरीर हलका होय, सो. हलका- 
कर्म है 1 शरीर उष्ण होय, सौ उष्ण-कर्म है । शरीर दीतल होय, -सौ रीतल-कर्म है । श॒रीरं चिकना 
हीय, सो चिक्तन-कमं है ।. शरीर रूखा होय, सी खृत्र-कर्म है । भगे स्स की- जाक उदय शरीर खारा 
होय, सो खदा-कमं है । हरीर मिष्ट हथ, सो मीढा-कर्म है । जरर कडवा हीय, : सौ कडवा-कर्म है । शरीर 
कषायला होय, सौ कषायला-कर्म है । चिरपरा हौय,. सो चिरपरा-कर्म है ।. भगैः गन्ध की कहियै--जाके 


उदय शरीर मेँ सुगन्ध होय, सौ सुगन्ध-कर्मा है । शरीर मै दुर्गन्ध होय, सौ.दुरगन्ध-कर्म है । भगे वर्ण किर है । 
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। जाके उदय शरीर सुरख हौय, सौ लाल-कर्म है ! जाके उदय शरीर सब्न (हरा) हीय, सौ हरा-कमं है । जाके 
उदय शरीर इयाम होय, सो दयाम-कमम है! जाके उद्य शरीर पीत हीथ, सो .पीत-कम है 1' जाके उदय शरोर 
एवैत होय, सी शवैत-कर्म है । रेसे वर्णा चतुष्क हँ! भगे संहनन षट्‌ क नाम--बच्रवृषभनाराच, बच्रनाराच्‌, 
नाराच, अर्धनाराच, कीलक, स्फाटिक--र षट्‌ हैँ । अबे इनका अर्थ--वृषभ नाम तौ नस का है । अरु नाराच 
नाम कीली का है। भरु संहनन नाम हाड का है । सौ जाके उदय नस, हाड, कीली, बज्रमयी होध, सो बच्रवृषभ- 
नाराच संहनन-कम.है ! जाक उदय शरीर मेँ नसं तौ वच्ररहित हय अरु कौली, हाड, ब्रमथी होध, सो ब्र- 
नाराचसंहनन-कर्म है । सन्धनि मै टट कीली होय तौनोँ ही हाड, कीली,व नसं बत्ररहित जाके उदथ होय, सो 
नाराच-संहनन-कर्म है। जाके उद्य सन्धि मँ अर्धं कीलिका हीय, अर्धनाराच-संहनन-कर्म है शरीर मँ 
कीती रहित हाडन की नौक तं नौक म्रडी होय, श्रु गौँठते टदढ होय, सो कीलक-संहनन-कर्म है । करीर क 
हाड, धास क पला समानि नशा चामतें टट हीय, सौ स्फाटिक-संहनन-कर्म है । रसे संहनन-कर्म है । आगे 
संस्थान षट्‌ किये हँ । तिनके नाम--समचतुरस, न्थग्रोध, परिमण्डल, स्वाति, कुब्जक, वामन, हंडक-- श 
षट्‌ हैँ । अब इनका अर्थ वतायै है-- तहां जा कर्म के उद्य शरोर महासुन्दर शास्त्रोक्त प्रमारमथी भंगोपांग 
सहित होय, सौ समचतुरस-संस्थान-कर्म है । जाके उदय शरीर ऊपरि ते चौडा, नीचै तं कृहि हीय, सो न्यग्रोध- 
परिमरडल-संस्थान है । शरीर ऊपरि तं कृश भरु नीचे तैं दीर्घ होय, सौ स्वाति-कर्म है ¦ शरीर मे पीठि 

छाती ऊची हीय, सौ छुब्नक-संस्थान-कमं है । शरीर काल म्यदि तं बहुत छोटा होय, सौ वामन-नाम-कर्म है । 
ठ॒रीर बेधाटि-रुर्डमुरुड-हीनाधिक भगोरपाग सहित अजुभ होय, सौ हुंडक-संस्थान है । भगे च्थारि गति 
किर है--जाके उद्य दैव का शरीर होय, सौ दैव-गति है! जाके उदय मनुष्य शरीर पावे, सौ मनुष्य- 
गति-कर्म है शरोर जा कर्म के उदय तिर्यच का शरीर पावे, सौ तिर्यच-गति-कर्महै। जा कर्म कै उद्य नारक 
करीर पावे, सौ नारक-गति-कर्म है । रसे गति! आमं गल्यापूर्वी कहिरा है-- तहां दैवगति मे उपजनेहारा 
मनुष्य अपनी भ्रु मोग, शरीर तजि, जा कर्म के उद्य, ताही मनुष्य क भकार भतम प्रदेह अन्तराल मै रास 
शरोर रूप नाहीं हय, सौ दैवगत्या तुपूर्वी-कर्म है । १। मनुष्य गति मै उपजनेहारा जीव, अनियतगतितं ग्रवै,सौ || 
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अपने तेजस एरीर के भाकार आत्मप्रद अन्तराल तै राच, पलट नाही, सौ 0. है। २। 
तियच गति मै उपजनैहारा जीव जा कमं कै उद्य जा शरीरकं तजि आवे ताका भाकार  उपजने क संस्थान 


तां लिये भवै श्रौर रूप नाहीं होने देथ, सो तिर्थवगत्यानुपूर्वी-कर्म है ।३। जा कर्मके उद्य नरक मै उपजनेहारा ` 


जीव पर-गति का जैसा छरीर तज तैसे ही भाकार नरक मै उपजन के संस्थान ताईं भावे भत्म प्रदरा भौर रूप 
नाहीं होय, सी नरकगत्यानुपूर्वी-कर्म है ।&। रसै र्वो है । श्रागै पंच शरीर स्वरूप कहिर ह- तहां जा कम्‌ क 
उद्य ेक्रिथिक शरीर रूप पुर्गलन कर पदिशमाय रोर का बन्धान करि पुण्य-पाप फल तँ देव नारकी हय, 


सौ वक्रिथिक छरीर है ।९। जाके उदय भाहारक जाति हरीर रूप पुद्गलन के स्कन्धको परिशमाय आहारक 
शरोर को बधान होय, सौ भाहारक शरीर है । २। जा कर्म कै उदय पुद्गल का ग्रहा करि मनुष्य तिर्थच के 


राररमयी परिशमावे, सौ थौदारिक करीर है। ३। जा कर्म के उदय तेजस जाति कै पुदुगलनकौ ग्रहा करि. 


अत्मा शरोर के बधान रूप करे, सौ तैनस हरीर है 18 संसारी जोव पुरातन अगले कर्म के शुशु परिसाम 
तिनर्ते ज्ञानावरशादिक कर्मङूप होने योग्य जे कार्मरावर्गसा पुद्गल स्कन्ध तिनकरं ग्रहा करि अष्ट कर्मरूप 
सरार का ब॑धान करे, सौ कार्मश॒ छरीर है । ५। इति शरीर भये। आगे पंच ब॑धान व पंच संघात का स्वद्प 


किर है, सौ जैसे-दिवाल कौ गारा, ईट पत्थरादि इनकर दिवाल खड़ी करिथे रसा तौ ब॑धानरै। ता 


दिवाल पे लेप करि साफ करिर, सौ संघात है तैसे ही ठरीरन कै बन्धानं संघात है । तहां इन पंच श॒रीरन के 
नस, हाड मांसादि भवयवन का बन्धानकरि हरीर का करना, सौ बन्धान हं । तै पांच जानना । अररु इन इरीरन 
मं वातादि लपेटन रूप सफाई, सौ पंच संघात हं। इति बन्धान संघात । भागे पंच जाति का स्वरूप कहिये है 


तहां जक उदय रकन्द्रिय का क्षयोपडम पातै ताक स्प इन्द्रिय सहित जो रकेन्द्रिय का करर तारम आत्मा का 
रहना, सौ रकैन्द्रिय जाति है। १। जा कर्म कै उद्य स्पार व रसन इन दोय इन्द्रिय के क्षयोपडम सहित शरीर 
मे आत्मा का रहना, -सो इन्द्रिय जाति है । २। जा कम के उदय स्पर्न, रसन, प्रार--इन तीन इन्द्रिय कै 
्षयोपङञम सहित शरीर का धार, सौ ७.९4 इन्द्रिय जाति हं ।३।.ओर्‌ जा कर्मा के उद्य स्पर्छन, रसन, प्रास भौर 
चक्चु-इन च्यारि इन्द्रिय कै भयपडमसहित शरीर का धारना, सौ चौ इन्द्रिय जाति है । जा कर्म छ उनथ पामि 
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इन्द्रियों का क्षयोपकम सहित करीर का धारना, सौ पंचेन्दरिय जाति है । इति जाति । अगे अद्धोपाद्ग का स्वरूप 
किये है--अङ्गः आठ वाके उपाङ्गः सौ हाथ दौय पर दीय मस्तक रक नितम्ब रुक छाती सक पीठ रुक रोसे | 
भठतौ र श्रद्ध 1 अङ्ग में लक्षसा होय, सो उपद्धहै। जसे- शील में मुख, कान, नाक, नेत्रादि--र उपाङ्ग है तथा | 
हाथ, पावन की अरुती भादि अनेक विधि, सी उपाङ्ग है! सो र अङ्ग-उपाद्गः तीन हरीरन मेँ हय ह! तेजस | 
कार्म के नाहीं । तहां जौ कर्म क उद्य मनुष्य तिर्यच के श्रीरन पे श्रङ्गोपाद्ग हय, सौ ओदारिक अद्धोपाद्ध 
है ओर जा कर्म॑ कै उद्य प्रमत्तगुरास्थानवर्ती पुनीठ्वर क मस्तकतं संशय के निमित्तपाय आहारक शरैर में | 
अङ्गोपाद्धः हीय, सो आहारक अंगोपांग है ! जा कर्म के उद्य दैव नारकी क वेक्रिथिक हरीर पै अंगोपांग होय, 
सो वैक्रिथिक अंगोपांग है । इति तीन अंगोपाग । श्रागे विहाथोगति किये है । तहां जा कर्म के उद्य जीव की 
शुभ चाल होय, सौ शुम विहायोगति-कर्म है । जाक उदय अञ्चुभ चाल होय, सो भञ्ुभ विहायोगति-कर्म हं । 
इति चाल । रसे पिंड प्रकृति पसि कहीं । भगे अपिंड प्रकृति किर है-- तहां जा कर्म के उदय जीव का 
म॒रीराकार आत्मप्रद यथावत्‌ रहै, हलका भारी नहीं हीय, सौ अगुरुलघु-कमं है । जहाँ क्षरीर मै जाके उदय 
रोसै स्थान हीय, जिनकरि पवन संचे-निकासे, सो शवासोरवास-कर्म है। तहां जाक उदय रसा श्ञरीर होय, 

मल मे तो शीतल अरु जाकी प्रभा उष्ण, सौ भातप-कर्म है । सौ यहं प्रकृति सूयं के विमान सम्बन्धो पृश्वी 
कायिक जीव हैँ, तिनक हीय है । इन रकेन्द्रिय बिना भौर स्थावरनकं इसका उदय नाहीं । जाका हरीर 
दीतल हीय, व ताकी प्रभा भी हतल हीय, सो उ्योत-कर्म है! र प्रकृति रुकेन्द्रिय आदि पंचेन्द्रिय तियश्चन कै 
उद्य हीय है, बाकी तीन गति मे नाहीं । जहां जा शरीर मे चिह्न अंगोपांग होय जाकरि अपना ही घात हीय, 
जेसे--साम्हरि क सीगादिक जाके भारते मरे, सौ श्रपघात-कर्म है । जौँ जाके उद्य शरीर मै रसे चिह 
भंगोर्पाग हीय जाकरि भआप-पर का घात करै, सौ पर-घात-कर्म है! निर्माण प्रकृति क दौय भेद ह! रुक 
स्थान-निर्मार--रुक प्रमाश-निमखि है! जहां शरीर मे जाके अंगोपांग के स्थान हथ, सौ तौ स्थान-निमणि- 
कम है! जके उदय शरीर मे अगोर्पाग के प्रमाण यथावत्‌ हीय, सो प्रमाण-निमणि है! जो प्रमार-निर्मस्‌ 
भला नहीं होय तौ अगोपांग अधिक हीन हीय, क तौ अंगुली चारि होय तथा छः अंगुदी होय तथा हस्त, पांव, | 
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नाक, नेत्र, कानादि छोटे हय तथा छः ओली हय तथा बंडे हथ ¦ भरु जो स्थान-निमणि भला. नहीं होय तौ | | 
अंगोपंग स्थान च्रुकि होय, तब असुहावने होय । रसे निर्माणिप्रकृति. दोय, प्रकार जानना ! जा जीवनं पहले भव 


म सोलहकारणभावनादिक निमित्तकरि तीर्थङ्कर-कर्म बाध्या होय.जाके उदय प्रथकल्यारसक होय तथा .दीक्षा के 


` -भाठ वर्ष पहिल जिनमे वीर्थकर का कर्म बाध्या ताके तीन कल्थारकःहोय तथा दीक्षा लिये.पष्ठ बंध्याः हीय 


ताके दोय कल्याशक होय भौर. जाके अन्तर्मृहर्त आधु मैःबाकी .रह्या रसा यतीहवरक' तीर्थकर. का बंधं भया 
होय ` तिनके ज्ञान-निर्वशि दोय ही कल्यारक रकं काल होय ! समव्ञरणादि विभूति प्रगट नहीं होय }. रसे जा 


कर्म कै उदय पःचकल्यार॒क तथा तीन कल्याणक हयः, जिनके समवकशषरणादिः विमति प्रगट सो तीथकर-कम है 


रेसा अगुराष्टक 1 भागे दुकदङ्ञ है। तहां जाके उदय.भपने यौग्य.जीव पयि धारि पांच षट्‌ का. धारन कर, 
सौ .पयप्ि किये । जाके उद्य शरीर पर्थाप्रि प्रर नहीं होय पहते ही मर्श करे, सो अभपयप्रि-कर्म है । जा कर्मं 


के.उदय रक.शरीर का स्वामी रक-जीव होय, सौ प्रत्थेक-कर्म है। जाकै.उदय. रक शरीर कै. अनन्त जीव ,, 


स्वामी हौय, सौ साधारण-कम है 1 ' जाके उद्य दुख .आयैःदुखे.मैटवे की शक्ति. हय भौर. सुखी,हने कौ.भपनी 


शक्ति प्रमा करि काथकौ चंचल करि सके, -सो त्रस्‌-कर्म हैः जाके उदय .सुख दुख भये स्थावर पे ही सै 


मैटने को असमर्थ, सो स्थावर-कर्म है । . जाके उदय. रेसा करीर पावे जाकरि अन्यथ बादर पदार्थन.कौ भाप 
रोके तथा.भन्य्बाद्र पदार्थनं करि भाप गमन करता.रुक, सो बादर-कर्मा है 1 जाक उदय भापके रसा हरीर 


हीय, सो कोई.पवत, बन्रादिक. तं नहीं रुक तथा भाप कोन. क नहीं रोके अग्नितं, श्स्तरते, इत्यादिक निमित्तन ` 
तै नहीं मर, सौः सूकम-कमः है 1 महानिषट सुस्वर सबक प्रियः शब्द निकसे सौ सुस्वर-कर्म है । जाके उद्ध रसा ,, 


शब्द्‌ निकल जोः सर्वक बुरा लग. सौ आपकी मी बुरा लगे सो दुस्वर-क्म है। जाके उदय. शरीर मे कोई रसा 


1 ` शुम चिह अंगोपांग, म हथ जाकरि .सर्वकौ वह्लम (प्रिय ) होय, -सो शुभ-करम है! जाक ओर . उदय. रीर मँ 


¦ ठ 


` रोसा.कोडं चिह्वःहोय, जाकरि. आप सबकां बुरा लागे, सो -अशुभ-कर्म है । जाके उदय शरीर के सप्रधातु भादि 
` चलाचल रहै जाकरि रोग वेष्टित शरीर होय, सौ अ्रस्थिर-कर्महै । जाके उद्य. आत्मा जर्हा जाय तहँ भदर्‌ पावे 
सौ भदैध-कर्म है । जाके उद्य. भात्मा जरहौ'जाय तर्ही अनादरः पावै, भपमानतें आत्मा दुसी हौय, .सो अनादैय- , 


1 
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कर्मा ह । जाकै उद्य णीव सुखी रहं ओर सर्व लोग सुखी करै भते कर, सो सुभग-करमं है । जाके उदुय जीव 
दुख दारिद्रय करि पीडित होय ताक जन्मत ही मात्रा-पितादिक कुटुम्ब के मरणा कू प्राप्त भर हौय महादुखी 
रहता .होय, लोग ताको रंक दीन कहते हय, सो दुर्मा-कर्म है । जाके उदुध जगत्‌ तं यज्ञ पावे, बिना दिये बिना 
जाने लोग जाकी कीतिं करे, सो यक्चस्कीर्वि-कर्म है । जाक उद्य जगत्‌ विषे बिना जानं बिना दैखे लोग जाकी 
निन्दा कर अपकीरति धारी होय, सो अथरास्कीर्ति-कर्मा है । रसे नामकर्म की तिरानबे प्रकृति . जानना । इति 
नाम-कर्म। भागे गौत्र-कर्म । जरह जाके उद्य ब्राह्मण, क्षत्रिध, वेद्थ--इन तीन कुल के मनुष्यों प तथा चारि 
प्रकार के दैवन म उपजे, सौ ऊंव-गौत्र-कर्म है । जाके उदय. नरक, . तियच इन दो गति में उपजे तथा मनुष्य 
म हीनाचारी शुद्र तिनं उपजे, सो नीच-गोत्र-कर्म है । इति गोत्र-कर्म। ्रागे अन्तराय का स्वप करैः है । जौ 
कर्म के उद्य धन होते भो दान नहीं दधा जाय, सो दानान्तराथ-कर्म है। जा कर्म कै उद्य. अनेक. दिनलौं 
उद्यम कर्‌, पराई सेवा करि परिक राजी कर, अपनी चतुरताते सर्वक प्रसत्र राखे अनेक उपाय दीप, उदधि, । 
फिरि व्यापारादिः कर तौ मी लाम नहीं होय, सो लामान्तराथ-कर्म है। जा कर्मके उद्य से वस्तु भोगी नहीं । 


जाय, आपका चित्त अपने घरमे अनेक शुभ वस्तु दैख' भोग्या चाहै.है, परन्तु भोगि नहीं सके, सौ भोगअन्तराय- 


कर्म है। जां कर्म के उदय घर प अनेक उपभोग योग्ध वस्तु हँ बिस्तर, हाथी, घोटक, रतन, भमृषन; मन्दिर्‌, 
स्त्री, रथादि अनेक है परन्तु मौणि नहीं सक, सो उपमोगान्तराय-क्म है1 -जा कर्म के उद्य श्ननेक भेषजादि 
यतन करना, नाना प्रकार षटरस भोजन करना तौ भी तन मै पुरुषार्थं पराक्रम नहीं होय, सौ :वीर्थन्तराथ-कर्म 
है। इति भन्तराय-कर्म । रसे अष्टमूल कर्म की रक-सौ जडतालीस ( ९४८ ) उत्तर प्रकृतिं कहीं आगे घाति 
अघाति करै है । तहां ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराथ--र चारि कर्म घातिया है, तिनकी प्रकृति 
सैतासीस है । -वैदनीय, भाग्रु, नाम, गौत्र--र चारि कर्म अ्रघातिया है ।. इनकी प्रकृति रकसौ रक हँ तहां 
घातिथा क मेद्‌ दोय है; रक तौ दैश्चघातिया,रुक सर्वघातिया । तहां केवलज्ञानावररीय बिना चारि तौ ज्ञानावरसीय, ` 
तीन दर्हनावरसीय, भन्तराय पाँच, हास्थादि नव, भ्संञ्वलन की चारि भौर सम्यक प्रकृति--र छब्बीस प्रकृति 
देश्च घातिया है ग्रौर केवलज्ञानावररीथ, केवलदर्हनावरसीय, निद्रा पांच, भनन्तानुबन्धी चारि, अप्रत्यास्थान चारि, ! 
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प्र्थास्थान चारि, मिथ्यात्व ओर सम्थगमिथ्यात्व--रु सर्व इक्कीस सर्वधाती हँ । जे भपने घातवं योग्य जे रुख. 
तिनकौ सर्व प्रकार नहीं घात सकै। रकोदेश घाते, सो तौ देशरघातिया कहिये भौर जे अपने घातवें थोग्य जे. 
गु तिनको सर्व प्रकार घातै, सौ सर्व घातिया किये है। रसे घातिया कै दोय मेद्‌ कहै भागे जीवविपाकीः 
पुदुगलविपाकरी, भवविपाकी, त्त्र विपाकी-=-इन सबका स्वरूप किर है! तहं प्रथम ही पुट्गलविपाकरी है, 


सौ करहिर है । शशेर पांच, अंगोंग तीन, संहनन प्रट्‌, सस्थान षट्‌, वर्सा चतुष्ककी बीस, स्थिर, उद्योत, आतप्‌, 
निर्मा, भस्थिर, भगुखुलघु, भभ, साधारस, प्रत्येक, अपघात, शुभः, परघात--र बासहि प्रकृति है, सो तो 


पुदगलविपाकरी है । इन सर्व का उदय शरीर स्कन्ध ऊपर ही होय है । . जीव प इनका बल नाहीं । . तातं 
पुट्गलविपाकी कही हँ । इति पुदुगलविपाकी । आगे जीवविपाकी करिये है । तहँ घातिया की संतालीसु, 


गीत्र की दोय, वैदनीय की दीय, जाति पंच, चाल दोय, गति च्यारि, तीर्थकर उच्छवास पयप्ि--अपय्रि, 
तरस, स्थावर, सूष्ष्म, बादर, सुस्वर, दुस्वर, अदेय, अनादेय, सुभग, दुभग, यक्स्कीति, .अयश्स्कीर्ति-रेसे. 
अन्तरि प्रकृति अपना उद्य जीव पे करि सुख-दुख करं है । तातं इनको जीवविपाकी कहि । इति जोव- 
विपाकी । भगे क्ेत्रविपाकी । आनपूर्वो च्यारि ण अपने यौग्य अन्तराल काक्ेत्र तामे इनका ही उदय होय है। 


भावार्थ--जो जीव वर्तमान श्चरीर तजिके वक्रगति सहित अन्य पयय मेँ उपजनैकौ जाय तब. अन्तराल मै 
कार्मा अवस्था कै क्षेत्र विषै आनुपूर्वी का उद्य होय ह । इति क्षेत्रविपाकी ! आगे भवतरिपाकी.। अगे च्यारि. 


भयुकर्मन का उद्य भपने-जपने भव विषं ही होय है । तातं च्यारि रायु मवविपाकी जानना ! इति मवविपाकी ! 
रसे पुट्गलविपाकी बासि, जीवविपाकी अठत्तर, केत्रविपाक्री च्यारि, भवविपाको च्यारि, रसे रु सर्वं एकसौ 
भड्तालीस्‌ है । ९४८ । रसे कहे जो र भष्टमूल कमं सौ द्रव्धकमं है !- ए सर्वं द्रठ्धकर्म पुदुगलन के स्कन्ध 
जानना। सो इन अष्टकर्मन. करि समस्त. संसारो जोव बंधं है। सौ जीवराश्चि दोय प्रकार ह रकतौ संसारी 
रुक .मोत्नजीव । तिनमे संसारीन के दोय मेद्‌ है । रक मन्य रक श्रभव्य । तहँ अंमन्य राहि, ्ररु भव्य राहिते 
अनन्तानन्त गुरी जीव भौर दुरभव्य, भमव्य, समानि कबहूं मोक्ष योग्य नाहीं तथा. भौर भी कते मिथ्यारष्टिः जीव 
मोहराग क जोर सो कम सांकलान ( जंजोर ) तं बधे मोहनूप क बन्दी खाने पड हैँ सौ मिथ््रात्व योग्य बंधानतं 
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कबहूं नाहीं टं । रसे अनादि मिध्यात्वधारी जीव अनन्त हँ । इनमे कोई जोव मोक्ष जावै योग्य हैँ, ते कारु 
पाय मक्ष हय, सो रुतौ संसारी राशि कही । अरु निकटमव्य जीव जो सासादन दुसरे गुरस्थान तें लगाय 
अयोगी गुखस्थान पर्यत है, सो यह मोक्षजीव हँ । र सर्वे मोतच्न जावे योग्ध हँ । इनमे यथायोग्य कमन का सम्बन्ध 
है । कोड कर्म बन्ध करने योग्य हैँ । इन जीवन पे द्रव्यकर्म का बन्ध पाइयै है! सर्वे अष्टकर्म की प्रकृति 
रकसौ अडतातीस है । तिने बंध योग्थ रकमसौ बीस हं! बाको अटाईस इनकी इनही मेँ गमित करीहै। 
वर्णचतुष्क की बीस थीं सौ च्यारि ही परल राखी, उत्तर भद तिनके सोलह सौ तिन च्यारिमें ही गर्मित किथे भौर 
पंच बंधन, पंच संघात र द्र प्रकृति पंच हरोरन मैं मिला दहं । दुर्हनमोह के तीन मेद थे सो दोय मेद्‌ रुक पिश्यात 
प मरिलार। रैसी वर्ण को सोलह स॒रीरादिक की दक दर्धनमोह की दौय। र सर्व भठाईस रुकसौ वीस 
गर्भित कशं । रुकसौ बीस राखी सो बंध योग्य प्रकृति नाना जोवापेक्षा रुकसौ बीस । तिनकौ अब गुरास्थानत्व 
प्रति किये हँ । सौ मिथ्यात्व गुखस्थान मेँ आहारक द्विक की दोय रुक ओर तीर्थकर ये तीन प्रकृति नहीं बधं 


हँ । ऊपरिले गुखस्थानें यथायोग्य आय मिंगी । मिथ्यात्व मैं रुकसौ सत्तरा प्रकृति नाना जीवापेश्षा बंध थौग्य || 
है जौर' मिथ्यात्व ष्रूटि जब इस जोवकू ऊपरिले गुस्थान की प्राप्ति हौय है । तिनके वंध करिये है । सो सासादन || 
म ये सौल प्रकृति का बध नाहीं । मिथ्यात्व हौ म रहै है । तिनके नाम भिथ्थात्व । “नपुंसक वैद" के || 
“नरकक त्रिक" । ३ । स्फाटिक संहनन, हुंडक संस्थान, जाति च्यारि, सुक्ष्म, साधारण, अपयप्ि, भताप, | 


स्थावर--र सौलह का बन्ध दुसरे सासादन गुशस्थान मै नाहीं । तात सासादन मै रकसौ रक का बन्ध है। 


तीसरे गुशस्थान गैं दुसरे सासादन से पच्चीस की व्युच्छन्ति करी तिनके नाम । अनन्तानुबन्धी च्थारि, मध्य कै || 
संहनन च्यारि, संस्थान मध्य के च्यारि, निद्रामोटी तीन, तिर्यचत्रिककीं तीन, दुरमग, दुस्वर, भनादैथ स्त्रीवद्‌, || 
नीचगोत्र ९ उद्योतनाम, जुम चाल--र पच्रीस तजि तीसरे गुरस्थान चिहन्तरि लय भाथा यहां दव ौर [4 २ 
मनुष्य अगरु यै दौ का बन्ध भी नाहीं चौहत्तरि का बन्ध तीजे गुरस्थान है । यहां व्युच्छति नाहीं रही चौहत्तरि || 

थ चौ गुस्थान य तह तह देवा मनुष्या तीर्थकर, र तीन यतँ मिली तब सर्वं मिल सतेत्तरि का बन्ध | § 


चौथे गुरास्थान पै है । तहां दशर की व्धुच्छित्ति तिनके नाम । श्रप्रत्यार्यान की च्थारि मनुष्यात्रिक श्रौदारिक 
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शरीर, भौदारिक भगोपांग, बन्रवृषभनाराच संहनन, -इन दश्च की व्धुच्छित्ति करि सडसटि. का बंधलेय पंचम 
गुरस्थान मै श्राया । तहँ प्रत्याख्यान की चौकड़ की .व्भुच्छित्ति करि तिरेसटि लैय छे युशस्थान मै भाया । 


यहा प्रमत्त मै तरेसठि का बन्ध है। यहां षट्‌ की व्डुच्छितति तिनके नाम भस्थिर, जजुभ, भसाता, अयज्ञ, भरति,. 
सोक--र षट्‌ की व्युच्छति करि सत्तावन लय सातवे गुस्थान गर तहां आहारक ब्रिक मित्या तब गुरासठि 


का बन्ध अप्रमत्त मै। तहां दैवा को व्युच्छितति। अढावन लैथ ग्रा मेँ गुरस्थान आया । तहौँ छत्तीस प्रकृति की 
व्युच्छति तहँ सात भाग । सौ प्रथम भाग मै निद्रा, प्रचला रु दौय की ब्युच्छित्ति भौर चार भागमेंव्शुच्छित्ति 
नाहा । छठे भाग मैं तीसकी व्युच्छन्ति । तहां ्रगुखुलघु, उच्छवास, च्रपधात ओर्‌ परघात--र च्यारि अयुरुलघु 
चतुष्ककी है । तीर्थकर, निमि, पयप्नि, प्रत्येक, त्रस, बादर, सुस्वर, शुम, .स्थिर, अदे दौ, सुभग दी, 


वर्शचतुष्ककी दौ, च्थारि पंचेन्द्रिय दौ, समचतुरस-संस्थान दो, शुभचाल दो, दैवगति दौ, देक्णत्यादुपूर्वी दौ, 


वैक्रियिक भंगौपांग दो, आहारक अंगीरपांग रक, वैक्रिथिक शरीर दौ, आहारक श्लशैर तेजस शरीर कार्म 
शरीर दो, रसे र तीस प्रकृति की छठे भाग वैँ ब्भुच्छित्ति। अरु सातवें भाग मँ हास्य, रति, भय, जुुप्सा--र 


च्ारि, र सर्वं सातही भाग की छत्तीस की अष्टम्‌ में व्युच्छित्ति करि नवम्‌ मे गये तहँ बा इसका बन्ध है इहा 
संज्वलन की चौकडौ की च्यारि, पुरुषवद्‌, इन पंचन को व्युच्छति अनिवृत्त म करि सत्तर प्रकृतिन का बन्ध 
दक्ञ मे लेय गया । तहां सोलह की ब्युच्छित्ति ! ज्ञानावरसी की पांच, अन्तराय पाव, दर्घनावर च्थारि, उच्च 
गोत्र, यज्ञस्कोर्ति, इन सौलह की व्भुच्छित्ति दश मेँ गुशस्थान मै करि । रक सातावेद्नीय रही । सौ ग्यारह मे, 
नारह म, तेरह मै--इन तीन गुखस्थान मै रक साता का बन्ध है । तेरह में तैं चौदह मै गये तब साता की 
्युच्छित्ति तैरह मै करि चौदहवे गुशस्थान गथा । तहां बन्ध नाहीं । यह कर्म बन्ध सथोग गुखस्थानवर्ती भगवानके 


कल्या है । सौ योगन के निमित्तपाय सातावैदनीय. का उपचार करि बन्ध कल्या है । सौ बन्ध स्थिति-अनुभाग 
रहित है। परन्तु निमित्त के सदुभाव होते प्रकृति प्रदैश् बन्ध है । सौ भत्माकौं सुल-दुखकारी नाहीं । सुख 
दुखदायक तौ स्थिति-जतुभाग है 1 सौ मोह के श्रभावतें कषान का अभाव है। भरु कषायन के तरभाव तै 
स्थिति अनुभाग-बन्ध का अमाव है तथापि यँ योगत्रिक है । ताते योगन के निमित्तते तेरहवं गुशस्थान ताईं 
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| कर्मा का बन्ध कल्या है! केतेक श्रतत्वश्रद्धानी दीर्घमोह क उदयते रसा मानं है जो हम सम्यकवन्त हँ । सो 


हमार कर्मबन्ध होता नाही--हम ग्रबन्ध है! रसा उल्टा श्रद्धानकरि कर्मबन्धं के मेटवतें निरुद्यमो होय, 
प्रापकं अशुद्धं का शुद्ध मानि अनेक असंयमक्रियाकरि विषय-कषाथन खूप परसति . करि, अपना परभवं 
विगाडं हँ । ताकौ करिये है । मो विषयन केलोभी! तं दैखि। कर्मन-का बन्ध प्ुनीशवरौ तं लगाय केवली 
भगवान्‌ तांई यथायोग्य गुखस्थान ताईं पदस्थप्रमार, समस्त संसारो जीवनक होय है। जे कर्मरहित जीव हैँ 
तिनके कर्म का बन्ध नाहीं होय है ताते भो भव्यात्मा! तुं स्वैच्छाचार परिणाम तजिकें जिनदैव-भाषित 
प्रमा, सरधान करि, आपका अनादि संचित कर्मबन्धं रप मलतं शुद्ध होयवे का उपाय करि ! तातं अतीन्द्रिय 
सुख का भोक्ता हीय । रसे सथोग केवलीगुरस्थान मे रक सातावैद्नीय का बन्ध ताकी व्भुच्छित्ति करि 
अरयोगकेवती होय, अल्पकाल रहकें सिद्धपद्‌ पावैं है । रसा सामान्य बन्ध का स्वप कल्या 1 इति बन्ध 
प्रकरण समाप्रम्‌ । ४ । 

` अगे गुरस्थानप्रति कर्मन का उदय कहियै है । तहँ बन्ध मै मिथ्यात्व रक था । यहां ट्‌र्शनमोहनीय की 
तीन जानना, सो रकसौ वीस तौ बन्ध की । सम्यग्मथ्यात्व सम्यकप्रकृति र दोय भौर बधाई, तब उदय 
योग्य रकसौ बाईस हं । १२२1 अब नाना जीव अपेक्षा गुरस्थान करिये हँ तहँ मिथ्यात्व प आहारकद्विक 
की दोय । तीर्थकर सम्यग्मिश्यात्व, सम्यकप्रकृति, र पंच प्रकृति मिथ्यात्व मँ उदुथयोग्य नाहीं । तातं प्रथम 
गुरस्थान मै रकसौ सत्रह का उदय है । तहां स्म, साधारश, अपयप्ि, आतप भौर मिथ्यात्व--र पंच 
प्रकृति मिथ्यात्व मे व्युच्छति करि रकसौ बारह प्रकृति तेथ सासादन मै जथा । सो य्ह नरकानुपूर्वी 
उतारी, तह रकसौ ग्धारह का सासाद्न मे उद्य । तहां अनन्तानुबन्धी चार, जाति च्यारि 1 ४1 स्थावर 
इन नव की बव्भुच्छित्ति करि भिश्रगुरस्थान मै रकसौ दोय लेय भथा । तीन ब्रानुपर्वो उतारी तब निन्थानवे 
रहो । तह रक मिश्रमोहनीय पिली । तहँ मिश्रुरस्थान मै रकस प्रकृति का उदय है । तहँ मिश्रमोहनीय की 
व्युच्छित्ति तीज युखस्थान करि चौथे गुरस्थान मे आथा! तहां त्रानुपूर्वी च्यारि सम्यकप्रकृति र पंच य्ह मिली 
तव चौथे मे रकस च्यारि का उदय ह । इह सत्तरह की व्युच्छति । तिनके नाम--ग्रप्रत्याख्यान । ४ । दैवगति 
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दैवगत्याुपूर्वी, देवाय, नरकगति, नरकगत्यातुपूरवी, नरक ग्रा वेक्रिथिक, वेक्रििक अगपांग, तिर्थचगत्यातु- 
र्वी, मनुष्यगत्थानुपर्वी, दुभग, भयक्षस्कीर्ति, अनादेय--र सत्तरह व्धुच्छित्ति करि पंचगुरस्थान मै भाया । तहं 
सत्थासी का उदय है । इहौ भाठ की व्युच्छति, प्रत्यार्पान च्यारि । ४ । तिर्थचगति, तिर्थचाधरु, नीचगीत्र उदोत- 


नाम--र आठ की ब्युच्छित्ति करि पांच ते ठम आया । यह आहारकद्िक मिले ` तब. इक्थासी का उद्य 
होय है । इहां भहारकद्धिक की दौय मोटी निद्रा तीन इन पंचन की व्युच्छति छठ मे करि सातवे मे भया सौ 


` अप्रमत्त मै िहत्तरि का उदय है । यौ संहनन अन्त के तीन सम्थकप्रकृति, इन च्थारि व्युच्छति करि भठवे मै 


श्राया, सो यहाँ बहत्तर का उदय है । हँ षट्‌ हास्यादिक की व्भुच्छित्ति करि नववं म भाया, तौ यहा छएटयासदि 
का उदय है । नववे पै तीनवैद, संज्वलन की लोम बिना तीन, इन षट्‌ की व्युच्छति करि साटि टैय दकव मै 
आथा । दवं मै सूष्ष्मलीभ की ब्शुच्छित्ति कटि ग्यारहवे म अया, यहां गुरसठि का उदय । नाराच, वज्रनाराच, 
इन दीय की व्धुच्छित्ति करि बारहवं मै गया । यहां विष रता जौ नाराच, व्रनाराच, इन.'दौय संहनन सहित 
्षाधिक श्रेसी नहीं चै है। जो उपलान्त के मार्ग भवै सौ उपरम ्रेसीवाला रावे है । जे जीव क्षायिक श्रेणी 
चद सौ पंच संहनन की व्धुच्छित्ति सातवे मै ही करै हैँ । रक वज्रवृषभनाराचसंहननसहित श्रेणी चदि दै तै 


 बारहव मेँ ही आवै। ग्यारहवे मै नहीं जाय । रसा जानना जौर इहां उपक्म श्रेरीवालै की अपेक्षा भ्यारहवे म _ 
नाराच, वज्रनाराचसंहनन की व्युच्छन्ति कही है 1 प्रथम संहननवाला तौ दौर श्रि चद्धं है रेसा जानना 1 अव 
५७ लेय बारहवं भै भाया तहा ज्ञानावरसीथ ए, दरनावरसीय ६, अन्तराय ५--र सोलह प्रकृति  बारहवे ` . 


मै व्युच्छित्ति करि तैरहवं मै भाया । तहौँ तीर्थकर प्रकृति ्राय मिली वियालीस का उदय सथोग भँ है । तहां 
तीसकी ब्युच्छित्ति-वर्खचतुष्ककी ४, . अगुरुचतुष्ककी ४, संस्थान ६, चाल २, ओौदारिक ९; ` भौदारिक 


अंगोपांग, तेजसं, कार्म, शुभ, अशुम, स्थिर, अस्थिर, सुस्वर, दुस्वर, प्रत्येक, निर्मार, वज्रवृषभनाराच संहनन, ¦ 
वेदनीय--र तीस की व्ुच्छित्ति तैरहवं मै करि ग्थारह लेय अयोगगुखस्थान गया । तहँ चौदहवं मै बारह.का ` 


उदय अरु बारह ही प्रकृति की व्युच्छन्ति पंचन्द्रिय, पयि, त्रस, बादर, मनुष्यगति, मतुष्याश्रु, ऊंचगौत्र, य्ञ- 


` स्कीर्ति, आदेय, सुभग, तीर्थकर, वैदनीय--इन बारह री. की चौदहवे गै व्डुच्छित्ति करि, आत्मा अर्टकर्मरहित 
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| शुद्ध, परमात्मा निरंजन अपूर्तिक इत्यादि युर प्रगट हौय, सिद्धलोककं प्राप्त हौय है । रेस सिद्ध भगवानकों 
हमारा नमस्कार होऊ1 रसे.उदय का सामान्य स्वभावं कल्या ।. इति उदय । | 


भगे सत्ता का स्वरूप संश्ेप से किर है 1: तहँ सत्ता योग्य प्रकृति -रुकसौ अडइतातीस.है . नानाःजीव 


|. अपेक्षा जरह विहेषःहै सौ पहले कहिये है । . जो जीव सम्यक पायक ऊपरले गुणस्थान मै कबहु नहीं ` गथा होय, 
। सौ रसाःअनादि मिथ्यादृष्टि, ताके आहारक चतुष्ककी च्थारि, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व ग्रौर तीर्थकर-- 
इन सातं बिना ९४९ की सत्ता है । सादि मिथ्याट्ष्टिकं जाके मिश्रमोहनीय की. सत्ता होय, .ताकै.२४२ की सत्ता | 
| है 1 जहां मिश्रमोहनीय की सत्ता नाहीं, ताको जगह सम्यकप्रकृति की सत्ता हौय तौ भो १४२ की ही सत्ताःहौय \ || 


९४९ तौ भगला अरु मिश्रमोहनीय व सम्कप्रकृति इन दौय की ओौरःभर १४३ की सत्ता होय है 1. जके || 
तीथकर की सत्ता होय मिश्रमोहनीय का नहीं हयः ताक भी ९४२ की ही सत्ता होय है। जाके मिश्रमोहनीयःव 
आहारक चतुष्ककी सत्ता हीय ताके १४८ की सत्ता होय । रसे सामान्य सत्ता का स्वरूप किर है । विष 
भग इहा ग्रन्थ बट्ने के भय से तथा यह बालबोध ग्रन्थ है सो कठिन होनै. के भयते नहीं लिखै हँ । इनका विरोष 
श्रोगौम्मटसारजी के “कर्मकाण्ड महाधिकार तामे विष सत्ता {अधिकार है तहां तँ जानना 1. रेसे सत्ता योग्य 
प्रकृति नाना जीव ग्रपेक्षा ९४८ हैँ । ततं प्रथम गुखस्थान में १४८ की. सत्ता है। ्राहारकद्विक, तीर्थकर इन 
तीन बिना सासादन मे १४५ की सत्ता है । इन तीन प्रकृति की जाक सत्ता होय, ताके दुसरा गुरस्थान -नहीं 
हाय। सी तीसरे गुखस्थान मै ्राहारकद्धिक भाय मिला । ताते मिश्रम ९४७ की सत्ता भयी । चौथे गुरस्थानमें 
तीर्थकर भी मिला, सौ चौथे मे १४८ की सत्ता है! यहं चौथे ुखस्थान मै नरका की व्युच्छित्ति करि पांचवें 
गुखस्थान आया । ` भावाथ-- जाके नरकाय की सत्ता होय ताके पंचम गुखस्थान नहीं हीय, तात पांचवें मै ९४७ 
की सत्ता है ` जाके तिर्थचाययु की सत्ता'हीय तिनको महाव्रत नहीं होय, तातं तिर्यवाशरु की व्युच्छित्ति पंचव मै 
करि दे मैं श्राया । तहां प्रमत्त मे १४६. की सत्ता है । इहां व्युर्छित्ति नाहों। भगे जे जीव उपरम श्री चदं 
ताके ग्यारहवं गुखस्थान लं ९४६ की सत्ता हीय है, भगे गमन नाहीं । न्नायिक श्रेरी चटनैवाला जीव सप्रमः 
गुरास्थान मं अनन्तानुबन्धी को ४, दानमोहनीय. की ३, देवाधु--इन -आठन की व्युच्छन्ति अप्रमत्त करि 
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` ९२ 


| रकसौ भड्तीस लेय ष्टम्‌ मै भाया, इहां व्युच्छति नाहीं! अरु ९३८ लेय नवमूरम गया । तहां नवम्‌ में 


वयुच्छित्ति तिनके नाम- प्रत्याख्यान. ४, प्रत्याख्यान &, लोभ बिना संज्वलन की ३, . हास्थादि.६---र मोह 
की २० दर्घुनावरसीय की मौटीनिद्रा ३ ` ग्रौर. नामकर्म की जाति . ४. नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी तिर्यचगति, 
तिर्यचगत्या पूर्व, सृ्म साधारण, अप्यप्ति भातप स्थावर--र सोलह नाम-कर्म की सर्वे मिलि धछत्तीस भइ । 
र नवै मैं व्युच्छित्ति करि दशवे म भयां । इहां रुकसौ दोय की सत्तां है । तहा सक्ष लोभ की व्युच्छन्ति करि 
बारहवे गँ श्राया। तहां ९०९ की सत्ता है। सौ इहां ज्ञानावरणीय पांच, दर्घानावरसीय की षट्‌, अन्तराय की 
पँव--र सोलह की व्धुच्छित्ति करि बारहवेते पच्यासी लैयके तैरहवे में गयाः। तहां वधुच्छित्ति नाहीं । पच्थासी 
तैय चौदहवे मै गथा । तहँ पच्यासी की सत्ता अरु य्ह ही उनकी व्युच्छन्ति सो चौदहवं गुस्थान के अन्त के 
दोय समय मैं पच्थासी की ब्ुच्छित्ति। सौ प्रथम समै बहत्तरि, चरम समय में तेरा। सौ प्रथम समय बहतरि 
तिनके नाम--वैदुनीय. गोत्र की रुक नीचगोत्र, वर्शचतुष्ककी २०, संस्थान ६, संहनन शरोर ५, ` बन्धन ५, 


संघात ५, भंगोपांग ३, चाल २, दैवगति, दवगत्यानुपूरवी, भगुखुलघु, निर्माि,उच्छवास,प्रपघात, परघात, उद्यत, 


प्रत्येक स्वरदुककी दोय, शुभ; अशुभ, स्थिर, अस्थिर, दुर्भग,. अनादेय, भयक्--र सव मिलि ७२ जानना ! 
र तौ चौदहवें गुखस्थान का सर्वं काल परण होते दोय समय बाकी रहे तहौँ तोई ती व्युच्छित्ति.नाहीं । भसु 
दुचरम समयः मे. इन बहत्तरि की व्युच्छति करो 1. भव. भन्त के समयमे. व्युच्छित्ति-पंचन्द्रिथ, पयप्पि, त्रस, 
बादर, मनुष्यगति, मतुष्यगत्यातुपूर्वी, मनुष्याय, ऊंचगोत्र, यक्घस्की्ति, आदेय, सुभग, .तीर्थङ्कर, वैद्नीय--र 


तेरा प्रकृति चरम समथ व्युच्छति करि जीव सिद्ध होय है  रेसे अयोगः गुरस्थान में पच्यासी कर्म प्रकृतिन .. 


की द्ुच्छित्ति करि सवं कर्मरज-रहित शुद्ध निरंजन अमूर्तं सिद्ध ~ परमात्मा होय है। रसे शुद्ध आत्माकौ 


बारम्बार नमस्कार्‌ होऊ । रसे यह पुदुगल द्रव्य संसारी जीवन. के .-रागद्वेष पराम करि ज्ञानावरणादि 


श्रष्टकर्म॑रूप हाय जीवन कै बन्ध उदय सत्ता ख्य होय नर नारकादिं अनैक गतिनमैँ भ्रमय कर्वे है ` 


इति श्री -सुदष्टितरद्धिणीनामग्नन्थमध्ये अजीवतत्त्वः द्रव्य कर्म पुद्गीकं .तिनक! बन्धे, उदय, सत्तारूप परिणमन शक्ति सहित . 


कथनं -वणेनो नामः प्रचमपवं सम्पूर्णम्‌ ॥ ५.॥ 
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अधानन्तर मोही जीवनक जसे द्रव्य कर्म नचाव. है तैसे ही नाचे है! जैसे बाजीगर दण्डकरि बन्द॑रकौ. 
अनेक बार नचाव है! त॑से.ही संसारी जीवनकौं कर्म बाजगर आ्षारूषी दरुडं तं अनेक बौर नचाव है तथौ 


जेसे--कोई नट धन क लोम तै भपने रक तनके अनेक स्वांगं धरि, लोकन कृं दिखायं आचर्य -उपजवे) 
कवं राजा का स्वांग. धरे, कबहु रंक का; कबं स्त्री, कबहूं नर, कबहूं सिंह, कबहु बकरी, कबं सर्पं अदि 
त्रनैक स्वणि अपने तनके ऊपरला खलका रूपी वस्त्र ताक फेरि-फरि स्वग बदिं-बदलि तमारागीरिकी हर्ष-- 
विषाद उपजावं है । तसे ही यह.जीवरूपो नट अपने कर्मजनिंत क्षरीर का आंवरसा ताकौ पलटि-पलटि अनेक 


स्वागकरि नवि है। अनेक स्वागधरि जगत नृत्य करता गमन कर है सोथाजोव के गमनं करनेके मागं 


चौदह है । इनी .चतुर्दक्ञ मार्गन मेँ अनादि काल का जीव गमन करं है । सही मर्गं बताइर हँ 1. गोथा- ` 
~ ` गई इन्दियं च कथये, जौए वेए कताय णणेया । संजम दण कऊेस्सा, भविया सम्मत सतन्णि. आहारे ॥ 

` गति ४, इन्द्रिय ४, काथ ६, योग ९५, वैद ३, कंषाय २५, ज्ञान ८» संयम ७, दर्न.&, -तेहथा ६, भव्थ- 
भमव्य। -मार्गशा, सम्यक ६, संजी २ श्रौर आहार २ रेसे चौदह येद मार्गणा हैँ । अब इनका - सामान्य अर्थ 


लिखि है । तहँ गति नाम-कर्म क उद्य गति सम्बन्धी हरीरन के भकार धरना सो गति है । इद्द्ियःनाम-क्मं 


के उद्यते जेती इन्द्रिय भपने शरीर योग्य इन्द्रियन कै श्राकार्‌ हय सो इन्द्रिय मार्गा है । त्रसस्थावर नाम-कमं 
कै उदय करि त्रस ओर स्थावर पर्याय मेँ जन्म लेना -सौ काय है । नोडन्द्रिय-कर्म के बलतं अष्टपांखडी का 
कमलाकार द्रव्यमन कै निमित्त आत्मा कै प्रदान कां चंचल हीना सौ मनोयोग है । स्वर.कर्मं केःउदय वचनं 
बोलने का क्षय, उपक्रम होना ताके निमित्त पाय ्रात्मा के प्रदान का चंचल होना सो वचन योगं है । पंच प्रकार 
ररीर के उदयते यथायोग्य काय का निमित्त पाय, आत्मा के प्रदेरानं का चंचल होना सो काय थौगहै। रसे 
। योग है । वैद-कमं के उदय से स्त्री की चाहं तथा पुरुष की चाहिं तथा स्त्री-पुरुष की धुगपतत चाहि इत्यादि 
। भाव सौ वेद ₹ै। चारित्रमोहं कै उद्य क्रोध-मानादिक कषाय रूप होना, सो कषाय है । जाकरि भात्मा स्वपर 
। पदार्थनको जानै, .सौ ज्ञान है मोह कै तीव्र उदथ करि विषयन मँ मोहित होय, दथा विषै प्रमादी हीथ प्रवं्तना 
| सी असंयम रै । अप्रत्यक्ष ज्ञान कै उद्य सहित भाता का व्रतात्रत रूप.युगपत प्रवर्तना, सौ दश्च संथमं है! सर्व 
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ता भव्य कै तीन मेद्‌ है! जीव भजीव तवन का भले प्रकार जानपना टट श्रद्धान सो सम्थक्तव है। सौ तत्व 
श्रद्धान तथा अतव श्रद्धान करि षट्‌ मेद्‌ खूप है । मन का क्ष्योपञ्ञम होन योग्य तथा मन का क्षयोपक्ञम नहीं होने 
योग्य रसा जीव.सो संन्नी मार्गा है। ओदारिक, वेक्रिथिक, आहारक--इन तीन शरीर खूप पुदुगलन। का 
ग्रह सो आहारक है! कर्मण अन्तराल मे इन तीन शरीर का ग्रहण नाहीं, सौ भनाहारक है ! रसे जीव के 
आवागमन करम क चौदह मार्ग कह ओर भो जीव के गमन कै स्थान है, सो किर है-- . 

. गाथा-गुण जीवा पल्नत्ती, पाणा सराणा मगण गोय 1 उवजोगोविय कमसो, बीसन्तु परुबणा भणिदा ॥ 


नन्धी & इन सात कर्म प्रकृतिन कै उदय जीवकं अतत्त्व श्रद्धान भाव का होना ताकरि पंच प्रकार मिथ्योत्वरूप 
रहना सौ मिथ्यात्व गुखस्थान है । इसके होतं जेते गुरा होय सौ भिथ्यात्व गुरा है। तातं याका नाम मिथ्यात्व 
गुखस्थान है । प्रथमोपज्ञम सम्धकधारी अपने योग्य अन्तमुहूर्तं काल प्रस करते, उत्कृष्टपने छः भावती काल 


होय सो सासादन सम्थक्‌ कहावे है । सो यह सासादन भिथ्ात्व समानि युं को धरे है । जैसे क्षीर भोजन करि 
पोषे वमन .करिर ताका लेश रह जाथ भल्पकाल क्षीर का स्वाद रहै पीष्ठे जाता .रहगा । तैसे ही सम्थकः.पाय कै; 
ताक वमन किरु तजिके मिश्यात्वकां अवि है। सम्थक :काल- है. ततिं सम्थक . कल्या है । ताते सासादन 
सम्यक है।. मिश्रमोह के उद्धते मिश्र श्रद्धान होय है। जेसे मिश्री अरु . दही मिलक खाथे खाटामिष्ट स्वादं 
दो रुक काल भवे 1 . तैसे ही म्िथ्यात्व अरु स॒म्धक्‌ इन दौरऊ छप रुक श्रद्धान होय है ` ततिं याका नाम 


भिश्रुस्थान है \ दरानमोह की तीनं अनन्तानुबन्धी च्थारि इन सातन कै 'त्रयोपामतै भया जो भात्माकतै षट 


| = 


सावद्यरहित क्रिया रूप प्रवर्तना, सौ सकल संयम है । ताके पंच.मेद्‌ है । दनावरसीथ के क्षयोपलते स्वपर 
कै देखने की शक्ति सो दर्शन है! कषाथनमैः रंजाथमान योग सौ. वैद्या है। मीत्त होने यीग्य सम्यण्द्रानादि 
, सामी प्रकट होने की नाही, सो भभव्य है । मोक्ष होने योग्य रततत्रथादि सामग्री प्रगट हीय ताक, सो भव्यहै।; 


` श्र्थ-- तहं युरस्थान जीव समास पयि प्राश संज्ञा चौदह-माणसा उपयोग रेसे इस गाथा मैं बीस 
प्ररूपशा जानना । अब सामान्य अर्थ-तहां प्रथम गुरस्थान का सामान्य भर्थ-- तहां दर्शनमोह ३, अनन्तानु- 


बाकी रहतं अनन्तातुबन्धी च्या तै कोड रक कषाय का उद्थ होतें भिथ्यात्व रहित अनन्तानुबन्धी सहित 
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॥ 


कहिर । यह्‌ चारित्रमोह क उदय संयम नहीं धर सके सौ भसंथमो है । ताते अव्रत सम्थग्ट्ष्टि कष्या है । तहां 
त्रस हिंसाकात्थाग सौ तो व्रत-है। पंच स्थावरनमैँव्रत करना तो है परन्तु सर्वं प्रकार हिंसा वचती नाहीं 
निमित्त पाय स्थावर हिंसा हीय है ताते स्थावर हिसा का त्याग नाहीं । मन ओौर इन्द्रिय वश्च रहती नाहीं । तातं 
ग्यारह अब्रत है तातं इस पंचम गुरस्थान में व्रत त्रत दोरु है। ततं याका नामव्रतात्रत है तथा भल्प व्रत के 
योगे देत्रत भी नाम है । तहां प्रत्याख्यान के ्रभावतँं सकल संयम भथा ताके सौ रुकाग्र ध्यान का भवलम्बन 
ष्टि किचिद्‌ प्रमाद के वज्ञ करि ग्राहार विहार उपदैलादि रूप क्रिया वचन इत्यादिक रूप प्रवृत्ति होना सौ 
प्रमत्त छठा गुरस्थान है । तहां विहार उपदेश्ञादि क्रिया रहित ध्यानावलम्बो योगीरवर ताकौ प्रमाद्रहित श्रप्रमत्त 
गुरधारी किर । तहां कारण होने के निमित्त पाथ परिसामन को महा विरुद्ध ताके योगत समय-समय श्ननन्त 
पुश विङ्ुद्धता लिथे समय-समथ असंख्थात युसी निर्जरा कमन की होय सौ अपूर्वकरशण अष्टम गुरास्थान 
कहियै। याहीतं अधिक विशुद्धता लिये हास्यादिक नो कषाय के रस रहित अपने गुण यौग्ध काल रुक रूप 
वर्तना भनैक जीवन की खक-सी विक्ुद्धता होनी भौर रूप नाहीं हनी सो अनिवृत्तकररा है। अल्प मोह के 
अशनि का सदुभाव भौर सकल मोह का अमाव सहित निराकुल सुख का स्थान, सौ सू््मसाम्पराय दल्मी 


|| गुणस्थान है । सकल मोह के उपरम भावतं आत्मा के प्रदेश जडोल- निराङकुल सुखमय यथाखूयात चारित्र का 


स्थान, उपक्ञान्त मोह नाम ग्धारहमां गुखस्थान है । सकल मोह के क्षय भावत प्रगट होय महासुख स्थान, केवल- 


¶| ज्ञान का निकटवर्ती सौ क्रीर-मोह बारहमां गुस्थान है । च्यारि घातिया कर्मरहित म्रनन्त चतुष्टय सहित 
| केवतज्ञानी सकल सिद्ध भगवान्‌, रागद्वेष कषायरहित मन-वचन-काय योग सहित सो सयोग गुशस्थान है । 
| इहां भव्य जीवन के सम्बोधन निमित्त वचनप्राश को शक्ति सहित, वचनयोग कै निमित्त पाय वचन का उपदैश्चर्प 


खिरना, ताकौ सुनि भव्य ताकौ शिव सुख मार्गं बतावनेकरं दिन्ध-ध्वनि करि उपदैङञ करते, काय प्राण कै जोर 
काथयोगतं अनेक दैन में विहार कर्म करते, समोश्षरण सहित विचर्‌, सो तेरहमां गुरस्थान है! सौ याही 


|| रुरस्थान विषे अन्तमुहूर्तं बाकी रहै, केईक केवलीन कं समुदुघात होय है! सो सपुदूघात के मेद सात रहँ । सौ 












द्रव्य नव पदार्थं पचास्तिकाय इनके गख पययन-का यथावत्‌ श्रद्धान का अनुभव सौ ही सांचो टष्टि यही सम्थक 
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यहां केवल सपुद्घात का निमित्त पाय सपुट्घात का स्वख्य कहिथे है । सो प्रथम हौ नाम किर है- वेदना, 


कषाय, वेक्रियिक, मारशान्तिक, तेजस, आहौरक, केवल-- र सात तौ समुदुघात हँ । रुक भेदं उत्यादं रेसेर | 
जठ भेद हैँ । अब इनका संकषेष स्वरूप लिखिर ह । तहां महावैद्ना के योगत भात्मा के प्रदेश रीर के बाहिर 


निकसना, सौ वैदना सपुटधात है । सौ बात, पित्त, ताप, पैट, नेत्र, क्रिमि इत्यादिक शअ्ननैक रोग सहित, कोड 
जीव क तौ शशरते रक प्रद, कोऊ कँ दोय प्रदे, किसीकै तीन प्रदक्ञ इत्यादिक अनक जीवन सम्बन्धी 
रंक-रक प्रदेश बधतै असंख्यात प्रदेश वधते मेद्‌ वधं है । सौ उत्कृष्टपने मूल शररत नव यणे भये भौर शेर 
प्रमार ऊँ रसे आत्मकं तीव्र वेदना होय तौ मारे वैदना क शशैरकौ छौडि प्रदेश बाहिर निकसं है { सी इस 
वेद्नासमुट्धातवाले वनस्पति जीव तीन अद्युभलैरेया सहित अनन्त है । वायु, तैज, भप, पथ्वी-इन च्यारि 
स्थावरन मैँ तीन अशुभलेर्या सहित जीव भसंख्पति है । इनका क्षेत्र तीन लोक है सो इसमे रेसा कोड प्रदेश 
क्षत्र नहीं बच्था है जहां इस आत्मा नं ्रनन्त-अनन्त बार महादुख भावन करि वेदना समुद्धात तं न्नेत्र नहीं 
स्पर्शा सो सर्वेदैश् प्रदेशनि विषे वेदना भोगी है । सौ पाप परिशति का फल जानना । इति वैदना सपुटुघात । 

भगे कषाय समुटूघात का स्वरूप लिखिये ह । तहां क्रोधादिक तीव्र कषाय कै निमित्त पाय भात्मा के 
प्रदेश, मूल श्ररीरतं निकसं तौ रक प्रदेश, कोई के दोय प्रक्ष, तीन प्रदेश्च आदि रक-~रुक प्रदे वधतं मल- 
शररतं तिगुरो निकसं है । ऊंचे शरैर प्रमा निकसँ सो घन खूप करिर तौ मल-शरैरतं नव युरो हथ सौं 
इस कषाय समुदुघातवाले श्रञ्युभ तीन लेहयावाले वनस्पति अनन्त है ओर वाभ्ु, तेज; अप, पृथ्वी--डन 
च्यारि स्थोवरन मै भसंख्यात हँ । भावार्थ--इस लोक मात्र प्रदेशन मै कोई रक प्रदेशे नहीं रह्या जहां 
अनेक बार कषाय समुदुघाततं क्षेत्र नहीं स्पर्ा । यने सर्वलोक प्रदैहन पे कषाय समुदुघात किरं ह । सौ 
अशुभ फल का उदयं जानना । इति कषायं सपुट्घात । २ । 


अगि मारशान्तिकं समुट्धात का स्वरूप लिखिथे है--मारणान्तिक सयुदुधातवाले जीवं तीन श्रशुभ- 


लेश्या सहित तिनका क्षत्र. सवं लोक है । तहां जो जीव मरण कै अन्तमुहर्तं पहले अपने शरीरम तिष्ठता ही 
आतमा प्रदेशन कं बधायकं अपने उपजने के स्थान क्षेत्र कं जाय स्पर्हो पष्ठ आय मल रीर भ समाहि पीष्ठ 
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| मरे। सौ पहले तहां ताईं त्म प्रदैश्चन की डोरी पड्कति रूप विस्तार सो मारणान्तिक समुदुघात है । भावार्थ-- 


तीन लोक क्षत्र विषं रेसा प्रदेश क्षत्र नहीं, जहां इस आत्मा ने नन्त बार मारणान्तिक समुदुघात करि प्रवैहा 
नाहीं स्पर््ञा। सर्वं ्राकक्षेत्रन मै मारणान्तिक सयुटुघात कर है। सो पाप के उदय का फल है । इति मार- 
सान्तिक सपुदुघात । ३। | 

रोस वेदना कषाय मारान्तिक इन तीन समुदुघात सहित अभ तीन ठैहया सहित जीव वनस्पति मै अनन्ते 
भर स्थावर भादि स्थानम ्रसंख्याते व मतुष्यन मे संख्याते है । रसे तीन अजुभ वैदेया मै समुटुघात कल्या । 
भगे श्चुम तीन लैक्यान म समुट्घात कहिर है । तहां कषाय समुदुघात विषं तथा वेदना सयुदुघात विषे तौ 
प्रदशनि का निकलने का प्रमाश॒ भगे अज्ुभ लेह्य म कहि भार मल श्षरीरतें नव्शुरो चौड शरीर प्रमा ऊवे 
ताही प्रमा जानना । मारशान्तिक समुट्घात विषं पीत लैरयावालै भवनत्रिक तथा सौधर्म ईञ्ञानवालै दैव विहार 
कर कोई निमित्त पाय तीसरी नारकी पृथ्वी पर्यन्त जाय अरु तहँ हौ आयु अन्त हथ मररा करं, सो जीव भाठमी 
मोक्ष दिला मै बादर पृथ्वी काय मेँ उपजं । सौ अपने अङ्ुभ भावन की उपार्जना तैँ सो जीव नव ' राजू कषतर पर्यन्त 
श्रातम प्रदैरक) बधाय अपने उपजने का क्षत्र स्पे है । रसा जानना ओर तजस सयुदुघात मैं ग्रात्म प्रदेश बारह 
योजन लम्ब, नव योजन चौड भौर सृच्ागुल के संख्याते भाग ऊंतै विस्तर है । तहँ कोई देश म बडी वेदना 
प्रजाकौ होय तथा कोई देश मे महा दुःख ईति भोति करि भर चा हो । भरु ताक दैखि कदाचित ऋद्धिधारी 
मुनिकौ करुसा उपज, तौ मुनीश्वर के दाहिने स्कन्धतें सुभ तेजस पतला निकसं सो वारह योजन चौड़ क्षत्र ताईं 


के जीवन की सर्वं वैदना ततक्ष मेटि, सवं प्रजाक सुखी कर है । कदाचित्‌ प्रजा ( दै जीवन ) के पाप का 


उदय श्राव तौ ऋद्धिधारी मुनिकौ कोप उपजं तौ वा मेँ स्कन्धतं अङ्बुभ तेजस निकसं, सौ अपने विषय यौग्य 


| त्रं भस्म करे। पीठ युनि के आत्म प्रदेश निकसि कोपतं अग्निमयी होय पृथ्वी को क्षय करि, पीषठे पुनि के 


तन मै प्रवे करं, सौ मुनि कातन भी भस्म हीय। रसे तजस दोय प्रकार है। सौ तजस सप्रुटुघात जानना । 

इति तेजस समुटूघात 1 ९1 भागे जाहारक समुदुघात का स्वख्प कह हैँ । तहां आहारक स्पुटुघात विषं रुक 

जीव पेक्षा कोई योमीरवर को तवज्ञान विचार मे संहाय उपजे, तौ ऋद्धिधारी मुनिकौ ऋद्धियोगतैं भहारक 
१३ 
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तला निक सौ संख्यात थोजन भदा वप प्रमारा कत्र लम्बे आत्म प्रदं होय । अर सूरच्यागुल के संख्यात 
भाग चौडे ऊंवे विस्तार धरै ह । शुकघलेरथा बिना इन लेशयान मै कैवल समुदुधात हाता नाहीं । इति आहारक 


समुदुघात। भागे केवल सपुदुघात विशेष किर है ¦ शुङ्तरैर्या मे भौर सपुदुधात तो पूर्ववत जानना। केवल 


समुदुधात का विङ्ेष है। सौ करिये है--तहौँ कैवल सपुदुघात कै च्थारि भद्‌ है ! दश्ड कपाट प्रतर लोकप । 
तहँ दरुड के दोय भेद्‌ है--रक स्थितिदरड रक उपविष्टदरड ओर प्रतर व लोकपूर्शं इनका रक-रुक ही 
येद्‌ है 1 तहौँ पद्मासन सहित दर्ड समुटुघात होय सौ स्थिति दर्ड समुद्धात है । काथोत्सर्गं आसन सहित दण्ड 
होय सो उपविष्ट दश्ड है । तहँ स्थितिदरुड समुद्घात मे रक जीव अपक्ष परदेश्चन का विस्तार--बातबलय 
बिना लौक की ऊंबाई प्रमा है। सौ किंचिद्‌ घाटि चौदह राज्‌ प्रमाण तौ ल हीय है। बारह अँगुल प्रमाण 
चौडा गोलाकार परदैहा हौ है। उपविष्ट दण्ड सपुद्धात विषै लम्बाई तौ पर्ववत्‌ ही ह! चौडाई स्थिति दरडते 


© 


 तिगुरी छत्तीस अगल प्रमा गोलाकार दरुड हो है । रेसा तौ समुद्घात कल्या । भगे कपाट सपुद्घात क 


स्रि मेद है ।पूर्वमिघुख स्थिति कपाट, उततरामिषुख स्थितिकपाटः,पुर्वामिपुख उपविष्ट कपाटः तहा उत्तराभि- 


 युख उपविष्ट कपाट पूरवदिकापुख सहित कैवसी पद्मासन होय कपाट कर, सौ पर्वाभिमुख स्थिति कपाट, 


कहि । तहा इस कपाट मै भात्मा कै प्रदेश वातवलय बिना लोक प्रमा कषु घाटि चौदह राजु तौ लम्बे हं! 


 उत्तर-दश्चिण दिक्षा विषे लोक की चौडाई प्रमारा सात राज्‌ चौड हँ । पूर्व-परविविम दिल्ञा विषं बारह अंशुल मोटाई 


लिये ऊवे है । रोसे पर्वाभिमुख स्थिति कपाट समुदुधात जानना । ूर्वदिक्षा मुख किर केवल ज्ञानी कायोत्सरगं 


आसन सहित कपाट सपुदुघात करं, सौ पूर्वाभिमुख उपविष्ट कपाट्‌ सश्घात किर । तहँ रक. जीव अपेक्षा 


्रैरानः की लम्बाई कघरघाटि चौदह राज्‌ है । चौडाई सात राज्‌ भौर छत्तीस अल मोटाई प्रासा प्रदेश ऊंचे 


| : ` है। रसे पूर्वाभिमुख उपविष्ट कपाट समुदुघात है तथा उत्तरामिमुख स्थिति कपाट समुदुघात ताक किर हैः 


स्न 


जहौँ उतर दिशा मुख किरं केवती पयमासन. सहित कपाट समुदुघात कर सौ कषूघाटि चौदह राजु . लम्बे | 


प्रदह होय हैँ । पूर्व-परचिम दिज्ञा विषे अधोलोक नीचे सात राज. आत्म प्रदश् चौड होय. है". प्ररु ऊपरिः क्रमतं 
 घटते-बधते मध्यलोक मै रुक राज्‌ मोटे पीठे ऊपरि क्रमत बट़ते-बट्तै ब्रह्.स्वर्ग पर्यन्त पाच राजु, ऊपरि क्रमते 
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घटतै-धंटतै लोक शिखर पे रक राज्‌.हँ । -रोसे पूर्व-परिचम दिशा मै. लोक प्रमा प्रतर होय हैँ । .उत्तर-दक्षिण 
दिश्चा विषै बारा अंगुल प्रदश्च.मौटे जानना । रसे उत्तरामिमुख स्थिति कप्राट कह्मा। आगे उत्तर दिश्ञा को मुख 
करि काथोत्सर्ग भसन सहित कैवलज्ञानी कपाट करे सो उत्तरामिमख'उपविष्ट कपाट कहिर। तहँ भात्म प्रदैशन 
की लम्बाई.तौ किंचित्‌ न्यून चौदह राज्‌ है । उत्तराभिमुख स्थिति कपराट कौ मोटाई. का प्रमारा बारह अंगुल है । 
ताते तिशुरे छ्तीस अगुल मोटाई आत्म प्रदेहाःजानना । इति कपाट 1. भागे प्रतर का स्वरूप . किये है । तहं 
तीन वातवलथ बिना सर्व लोक विषं भतम प्रदैशन का फलना सो ख सर्वं क्षेत्र प्रतर समुदुघात है : भौर वातवलय 
संहित सर्व लोक चौदह राज.पुरुषाकार मे स्व॑.जगह भतम प्रदेशे फले सो लोकप्ररा समुट्धात.है ! तातं ही रुक 
जीव कै प्रदेश लोक प्रमारा कहे है । सो ही “तत्वार्थसूत्र” मेः किर है फरकी--“्रसंखेययाः. प्रदेशा 
धर्माधमेकजीवानम्‌ 1” याका अर्थ--जो धर्म द्रव्य, अधर्मद्रव्य ओर.रुक जीव -इन तीनू के प्रदेश. असंख्याते 
है तथा लोक प्रमाण हँ इति सामान्य समुट्धात स्वरूप । रेसं समदुघातन का सामान्य स्वरूप क्या । विशेष 
“श्रोगोम्मटसारजी' से जानना । तहँ तेरहवे गुणस्थान मै केवल समुदुघात करं ताका विशेष. कल्या  - सो थाःविधि 
केवल समुदुघात करि पीष्ठे. समुदुघात मेदि मूल शरीर मैं सर्वं भात्म प्रदेश समाहिके तिष्ठं, सौ तैरहर्वा सयोग 
केवली गुरस्थान जानना । अन्तम हूतं पीठ अयोग-केवली गुखस्थान होय । तहँ मन-वचन-काय योग नाहीं । 
तातं अयोग चौदहमां युरस्थान है । पष्ठ इहो लघ पंच अक्षर काल प्रमा स्थिति करि निमि हौ है1. रसे 
सामान्य भाव चदृह-गुखस्थान का स्वरूप कल्या ।. इति गुरास्थान 1. आगे जोव समास करहिर है। तहां 
रकैन्द्रिय सूक्ष्म बादर रकेन्द्रिय बेन्द्रिय ( दोय इन्द्रिय ) तैन्द्रिय चौ इन्द्रिय सेनी .भसेनी रसे सात भये । तिनके | 
पयप्षि, भपयप्िकरि चौदह मेद्‌ जीव समास है । इनहीं क विशेष मेद रक, दोय, तीन, च्यारि आदिं रुक-रक || 
बदटृती उगनीस ( उत्रीस ) मेद हो हँ । अडतीस सन्तावन चारिसौ षट मेद मी हँ सौ आगे करगे । सौ भी इन | रं 
चौदह ही मेँ गर्पित है । इति जीव समास । ब्राग पयप्धि का स्वरूप किये है । तहां श्ररादि यथायौग्य || 
इ्द्रियन का पुदुगतीक त्कार होना सो पयप्रि है । तहौँ भौदारिक, - वेक्रियिक, भहारक--इन तीन शरीर |॥ 
जाति की पुद्गल परमाशु को ग्रह॒ करि इन तीन हरीररूप . परमार परिरमाय केतीक अस्थि चम नकषा | 
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मासादि कठिन श्रवथव करना सो इनका नाम खलरूप है ग्रौर केतैक परमागनक श्रोरित वीयदिक.रसभाग 
प पतलै भवयव परणमावे है रसे पुद्गलनकौ परिसमाय रस छप कर । रसे अन्तमुहुतं काल यथाथोग्य तई 
क्रिया करे, ` सौ आहार पथयप्चि किर है1 इन ग्रहेः पुद्गल स्कन्धनकौ आत्मा आकर्षसा करि श्रीररूप 
करे सो शरीर पथि है। इहां परश्र-- जौ तुमने क्या कि आहार पयप्रि करतें पुद्गल हाड मांसादि रुप कर 
है, सो वक्रिथिक आहारक श॒रीरन मै हाड माँस कसे सम्भवे ? ताकौ समाधान--जी पुद्गल तीन शरीर ख्य 
होने योग्य हीय ताको भात्मा भाकर्षस करके खलद्प रसूप कर है 1 सौ खलरूप कर तिनके तो कटोर 
अवयव अपने क्॒रीर योग्य बनावे है अरु रसद्प भई तिनके बह चलं रसै रसरूपः पतल अवयव बने है । पीठ 
अपने-स्रपने श॒रशैरन के भङ्गोपाद्गरूप परराम है । तहँ आहारक वेक्रियिक श॒रीरनके तौ उन प्रमाण श्रद्गोपाद्ध 
बने हैँ । भौदारिक शरीर क भौदारिक शरोर प्रमास अङ्घोपाङ्ग बनं हैं । ` रसे भपने-्रपने ल॒रीर पदस्थ योग्य 
पुद्गल स्कन्धन का परिरमन है। सौ सहजे हौ परराम हँ । असहाय, बिना यतन .परिरमन जानना रसे 
आहार पप्रिं करि पीठे तिन ग्रहे परमा कठोर तथा नरम अव्यवर्ूप पुदगलन का. क्षरीरङ्प बन्धान करना 
सो शरीर पयति है। किया जो करीर ताके यथायोग्य इन्द्रियन के भकार स्थान कै स्थान होना, सौ इन्द्रिय 
पयप्धि है ।. जा शरीर मेँ एवासौच्छवास लैने कै स्थानक होना, सौ तिनतें पवनकोौँ भद्यीकार.करि बाहिरतं 
भीतर लेना पीष्ठं बाहिर काटना । रेसे पुह्गतीक आकार शरीर मे हीना; सो इवासीच्छवास प्यप्नि है 1 -रेसे 
पीठ जिनं स्थाननतं वचन बोल्या जाय, रसे पुदुगलीकःआकार शरीर मै होना, सो भाषा-पर्यप्नि है \.: हिरदै विषे 
विकल्प.करने का आकार तातं शरुभा्चुभ विचार कीजिर, रेसा अष्ट पांखड़ीः का कमलाकार द्रव्यमन 
पुट्गलीक स्कन्धं कां परिरामन सौ मनः पयि है । इति प्यधि! भगे प्रारान का संक्षेप -स्वख्प किर 
है । तहां शरीरादि थथायोगय इन्द्रियन मै अपने-अपने विषय प्रहस की श॒क्तिरूप परिरमन, सो प्राश. किरा 1 
तहा पचेन्द्रिय अपने विषय मे रजायमान करे, सो जसे-स्पर्हः इन्द्रिय श्रपने यौग्ः अष्टः विषय - तिनका 
निमित्त मिले सुख-दुख करने की शक्ति सौ स्पर्शा इन्द्रिय प्रारा है । जहां रसना इन्द्रिय अपने -योगय .पंचं 
विषय तिने रजायमान कर, सौ रसना इन्द्रिय प्रारा है । प्राश इन्द्रिय अपने योग्य दोय विषथन मेँ रंजायमान 
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| करै, सो घ्रारा इन्द्रिय प्राश ह ओौर तहँ चश्च इन्द्रिय अपने योग्य पंच विषयन मेँ रंजायमान कर, सो चक्षु इन्द्रिय 
श्रौ ।| प्राा है ओर जहां श्रोत्र इन्द्रिय भपने योग्य विषय मैँ रंजायमान करे, सौ श्रोत्र इन्द्रिय प्राश है । रसे तौ पंचेन्द्रिय 
पारा है श्रौर जर मन विषं श्रुभाङुभ संकल्प-विकल्प करि हर्ष-विषाद्‌ उपजावने की शक्ति, सौ मनः प्राण है 
श्रौर वचन बोलने की शक्ति सो वचन प्राश है भौर जहौ काथ विषे हलन-चलन छप गमनागमन की हृक्तिसौ 
काय प्रारा है भौर जहँ श्षरीर विषं शवासोच्छवास लेने की शक्ति सौ इवासोच्छवास प्रास है भौर जहां अनेक 
दुख-सुखन मेँ त्रात्मा शरीरत भिन्न नहीं होय, सो भ्रु प्राश है। रेसे समान्य दश्च प्राश जानना। 
इति प्राण॒ स्वरूप । 
श्रागे सन्ना का स्वरूप सामान्थपने लिलिर है जहाँ वस्तु की इच्छा का क्षथोपक्नम हीय, सो संज्ञा है । जहां 
आहार की इच्छारूप निमित्त सहित क्षयोपङम, सो आहार संज्ञा है ओौर जहां भय का निमित्त मिले भयकी 
इच्छा का क्षथोपङम सो मय संज्ञा है श्रौर जहौ मैथुन की सामग्री सहित इच्छा का क्षयोपलभ, सो मैथुन संज्ञाहै 
र परिग्रह का निमित्त मिलै परिग्रह को इच्छा सहित त्तथोपल्ञम, सो परिग्रह संज्ञा है । रेसे सामान्य संज्ञा कटी । 
इति संज्ञा! भागे चौदह मार्गसा, तिनका स्वरूप ऊपर्‌ कहा है नाममात्र यहाँ किर है । गति, इन्द्रिय, काय, 
योग, वैद, कषाय, ज्ञान, संयम, दन, तैद्या, भव्य, सम्यक, संनी, आहार--र चौदह मार्गसा ह । इति मासा । 
अगे उपयीग-तहां ज्ञानोपयोग राढ प्रकार दङ्नोपयोग च्यारि प्रकार रु दौऊ द्घनज्ञान मिलि उपयोग के मेदं 
वारह्‌ जानना । इति उपयोग । रसे सामान्य गुखस्थान मागखाति का स्वरूप कल्या । भगै इनहीं गुरस्थान 
मै मार्गा लिखने रूप ग्रलाप किर है। सौ प्रथम ही गुखस्थान वै मार्गशादि चौबीस ठाम ( स्थान ) लगाईथे 
1 तहां चौथे गुरस्थान तई तौ गति च्ारि ही हैं । पंचम गुरस्थान मै मनुष्य वा तिर्थचगति है । षठेतै ऊपरिलै 
एखस्थानन मँ रुक मनुष्यगति ही जनना । इन्द्रिय म्णशा--सौ प्रथम गुरस्थान तौ पंच ही इन्द्रिय धारक 
जीवनक होय है । दुसरे लगाय चौदह गुखस्थान पर्यन्त र सर्व स्थान पंचेन्द्िय सैनीकें हौय रह। कोई 
7चार्घं रकेन्द्रियादि असैनी पर्डन्त जीवनके सासादन कर हँ । ताकी म॒ख्यता नाहीं जानना । यथायोग्य सममः 
तेना वहुरि कायमर्गश--सौ प्रयम गुस्थान तौ षट्काय जीवनके ही जानना । दुसरेते लगाय चौदहवे तई र 
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स्थान त्रसजीव काय कै हीय है! अगे योग मार्गसा--तही प्रथम गुखस्थान मेँ भहारकद्विक बिना थोग तेरह 
हं ग्रौर सासादनमै भी रही तैरह थोग ह ओर मिश्र में मन के च्थारि, वचन के च्ारि, काथ के दोय रसे द्क्च 


योग है । असंयत चौथे मे भाहारकद्विक बिना तैरह योग है । पांचवें मे नव, छठ मे भहारकद्विक सहित ग्धारह्‌ 
थोग हैँ । सातवें ते लगाय बारहवे पर्यन्त नव योग है । तैरहवे पँ सात योग ह । चौदहवे म योग नाहीं । भगे 


वैद्--सी प्रथमते लगाय नवव गुशस्थान के सवैद्‌ भाग पर्यन्त तीनों वेद्‌ ह । भगे वेद्‌ नाहीं । आगे कषाय-~ 


सौ प्रथते दुसरे तांई कषाय पन्चीस ही है । तीसरै-चौये में कषाय इक्तीस ह 1 पांचवे मै कषाथ सत्तरह है 
घटेत अपर्वकरण पर्यन्त तैरह कषाय हैँ । नवव मे सात है । दक्षवं मे रक सुतम लोभ है। अगे कषाय नाहीं । 
बहुरि भव ज्ञान किर हैँ । सौ प्रथम-दुसरे गै तौ तीन कुन्नान है । तीसरे मै मिश्र ज्ञान है भौर चौधे-पांचवे मँ 
तीन सून्ञान है ग्रौर प्रमत्त तं लगाय बारहवे परथन्त ज्ञान च्थारि हैँ । तैरहवे-चौ दहवे मे रुक केवलज्ञान है 1. भगे 
संयम कहिर है--सौ मिथ्यात्व तं असंयत पयन्त तौ असंयम है श्रौर पांचवें मँ दश्च संयम. रक है ।. प्रमत्त 
भप्रमत्त इन दोन मे सामायिक, षछैदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि--र तीनि संयम ह । भठवे-नववे मैं सामायिकः; 

दोपस्थापना र दोय संयम हँ भौर दशवे में सुक्ष्म साम्पराय संयम है श्रौर ऊपरे रक यथाख्यात ही संयम है । 
भगे द्क्घन किर है-- सो प्रथम ते तीजे पर्यन्त तौ दोय द्च॑न हैँ । चौथे तं लणाय बारहवं पर्यन्त तीन. दर्शन हैँ । 
तेरहवं-चौदहवे मे रुक केवलदरन है! भगे तैद्या किर है-- सौ चौथे गुरस्थान : पर्यन्त तौ. षट लैरथा है । 
पांचवे तं लगाय सप्तम पर्यन्त तीन शुभलेशया हँ । अष्टमं लगाथ तैरहवे गुस्थान परथन्त रक शुक्रशेदया है । 
चौदहवे मे लेहया नाहीं । आगे मव्य किर है--तहां मोक्ष ककं नहीं जाय, सो भमव्यःहै ।.मोक्ष जाने . योग्य 
हीय सो ताकों भव्यं किर सो प्रथम गुखस्थान मै तौ भव्य अभव्य दो हैँ गओरौर ऊपरलै सर्व. गृणस्थान भव्य 
को हीय है । भगे सम्थत्तव किर है ।. सो मिथ्यात में मिथ्यात सम्धक्तव है । सासादनमें सासादन सम्थक्तव है। 
मिश्र मे मिश्र है ओर असंयततं लंगाय अप्रमत्तलौ उपष्म, क्षयोपङम ` ओर क्षायिक सम्थत्तव है । -भाठवे तै 
लगाय ग्थारहवे लुं उपङ्ञम ओर क्षायिक: दोय सम्थक्तव हँ । बारहवें तँ लेथ सिद्धन पर्यन्त रक. क्षायिक 
सम्यक्त्व है 1 भगे संज्ञो करैं हैँ । सो प्रथम गुरस्थानःमें सेनी भसेनी दोऊ । दुसरे ते लेय बारहवे ला सैनी 
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ही ह । तैरहवे चौदहवे मेँ दीऊ नाहीं! अग ग्राहार मार्गा करिये हैँ 1 तहां प्रथम दुसरे चौथे इनमे आहारक | 


अनाहारक दोर हैँ । मिश्र तीजे में व पांचवे मै रुक ग्राहारक है । छठे मे भाहारक ्रनाहारक दोर हैँ । अप्रमत्तं 
लगाय बारहवें पर्यन्त भाहारक है । तेरहवे भँ दौऊ हैँ । चौदहवं मे अनाहारक है 1 इति प्रथममार्गशाप्ररूपण 1 ` 
आग गुरास्थान प्ररूप- तहां गुखस्थान का स्वरूप अपनै-ख्रपने गुशस्थान मँ स्वकीय गुस्थान चौदह 

ही सामान्थवत्‌ जानना। भगे जीव समास गुखस्थान पे लगाइर है । तहां प्रथम गुरस्थान मै चौदह ही जीव- 
समास हँ! सासादन, असंयत, प्रमत्त, सथोगकेवली--इन च्यारि युखस्थानन पँ पंचेन्द्रिय की प्प्रि, भपयप्रि 
| र दो ही जीव समास है। बाकी कै सर्व गुरस्थानों मैं रक पंचेन्द्िय पथति जीव समास है। भगे पयप्नि 
|| किर है--सो प्रथम युरस्थानतै लगाथ चौदहवे पर्यन्त छहौ पयप्रियाँ है । भग प्रास कहिये है--सो मिथ्यात्व 
त लगाय बारहवे गुखस्थान पर्थन्त तौ दश प्रर रै भौर तैरहवे के श्रपयति मै तौ अश्रु, काय दौ प्रार्‌ है । पयि 

|| मे च्थारि है । अथोग मै रक जु प्रार्‌ है। भगे संज्ञा कै है तहां संज्ञा च्यारि है । सौ तहां प्रथम ते लगाय 
प्रमत्त छठे तई संज्ञा चारौ हँ । सातवें-भाठवें गुखस्थान मे आहार बिना तीन संज्ञा है! नववेंमेमैशुन परिग्रह 
¶| दोय संज्ञा हैँ । दक्शवे मै रुक परिग्रह संज्ञा है । ्रागे कषायन के अभावतै संज्ञाकामी श्रभावहै। रुसंज्ञाहैः 
| सो कषायन के योते हय है । सौ अप्रमत्त ध्यान अवस्थतिं ्राहार विहारादि प्रमाद के अभाव तें जहार 
| संज्ञाकाजमावहै। मथ कषाय के निमित्त तं मय संज्ञा उपजे है । वेद्‌ कषाय तै भैधुन संज्ञा होय है। लोभ 
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उपयोग वारहं है--तहं मिथ्यात्व, सासादन इन दौर गुरस्थानन मेँ दर्हन दोय, कुज्ञान तीन रु पाच उपयोग हैँ। 
| मिश्र युरस्थान मे मिश्र ज्ञान तीन, दर्शन दोय र पाच उपयोग है । कोड आचार्य यहां तीन दर्घन भी करै हँ । 
¦ ता अपेत्ना धः उपयोग हैँ । चाथ पांचवे मेँ सून्ञान तीन, दर्घोन तीन ए षट उपयोग है । छठे ते लगाय बारहवे 
| गुरस्थान पर्यन्त ज्ञानि च्यारि, दुर्घन तीन र सात उपथोग हैँ । तैरहवे-चौदहवे मै केवलज्ञान, केवलदरशन ए 

। दोदर उपयोग हँ । रसे सामान्य बीस प्ररूपरा का स्वरूप कल्या । इति बीस प्ररूपरा । भागे ध्यान आस्रव 


| 


| जाति कुल र चारि गुखस्थान प्रति लगाईर है-- 
| 
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कषाय के निमित्त पाय परिग्रह संज्ञा होय है । जहां कषाय नाहीं, तहा संज्ञा भो नाहीं । रेसे संज्ञा जानना । भागे || 
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¦. गाथा--फाणवेय पत्तावेय जायए कुककोड संजया सव्ये । गाहा तयेण भणिया, कमेण चौनीस ठाणाणीं ॥ १३ ॥ 


र्थ ध्यान सोलह, भासव सत्तावन ८ कषाथ २९, योग ९५, अव्रत ९२, मिथ्यात्व ५--र सर्वे सत्तावन 


जानना ) सौ ध्यान भरु भास्रवन का स्वरूप भागे क्या है । ततिं यह नहीं कल्या वरह तें जानना । रकेन्द्रिय 


जाति में पृथ्वी, अप्‌, तैज, वाध्रु--साधारश वनस्पति के इतरनिगोद, नित्यनिगौद्‌ करि दोय मेद हँं। रषट्‌ 
स्थावरन की सात-सात लाख जाति हैँ । प्रत्येक वनस्पति को दश लाख जाति. है । बेन्द्रिय (दौ इन्द्रिय ) 
तेन्दिय, चौइन्द्रिय-इन तीन की दौय-दौय लाख जाति हैँ । देव, तिर्थच, नारकी--इन तीनन की च्थारि-च्यारि 


लाख जाति हँ । मनुष्य को चौदह लाख जाति हैँ! र सर्व पिल चौरासी लाख जाति जानना । इति जाति भगे | 


कुल किर हँ । सौ पृथ्वी काय के बाईस लख कोडि कुल है । अप्‌, वाश इन दोर के सात-सात लाख कोड 
छल है । तजस काय कै तीन लाख कोडि कुल हैँ । वनस्पति के अरद्‌इस लाख कोड कुल हैँ । बेन्दिय क सात 

ख कडि कुल है । तैन्दिय क भाठ लाख कोडि कुल हैँ । चौइन्द्िय के नव लाख कोडि कुल है । पंचेन्द्िय क 
तहां जलचर जीव जै जल ही मँ रहँ तिनके साद्व बारह लाख कोड कुल है । थलचर जो पृथ्वी पर विचरनेहारे 
दुपद, चौपद रीस जो थलचर है, सौ इनके बारह लाख कोडि कुल है । नभ मँ उडनेहारे पक्षी सौ नभचर हैँ 


` तिनके दर लाख कोडि कुल हँ । जे छाती ही तं चलं रेसे सपदि जीव, तिनके नव लाख कोडि कुल हैँ 1 मनुष्यन 


के बारह लाख कोडि कुल हैँ । देवन के छब्बीस लाख कोड कुल है । नारकीन के पच्चीस लाख कोड कुल हैँ । 
ख सर्व मिलि रकस साट सित्यानबे लाख कोड कुल जानना रैसे इस गाथा का सामान्य स्वरूप. कल्या । 
श्रव इन ध्यान श्रासरव, जाति करल च्थारनकं गखस्थानन पे लग्र है । तहँ प्रथम ध्यानक्‌ कहिर हैँ । 

प्रथम-दुसरे गुरस्थान मे र्त-रोद्रध्यान के आद मेद्‌ है । तीसरे मिश्र मै आर्त-रौद्र के ग्राठ धर्म्यध्थान कै रक 
आज्ञाविचय ए नव ध्यान हँ । असंयत मैं ्रार्त-रोद्र के भाठ मेद्‌ अरु राज्ञा, अपाथविचय र दोय धम्थध्यान के 
रसे. दश्च मेद्‌ हैँ ओर पांचवें मै भार्त-रोद्र के भाठ स्थानविचथ बिना धरम्ध्यान क तीन सर्वं मिल.ग्यारह ध्यान 
है 1. प्रमत्त मै धम्मध्यान च्थारि आर्तध्धान निदान बन्ध बिना तीन र सात ध्यान हैँ । अप्रमत्त मै -धर्म्यध्यान कै 
च्यारि मेद्‌ हं। आ मैं ते लगाथ ग्धारहवे पर्यन्त रक पृथकत्ववितर्का वीचार नाम. शक्रध्यान ह । वारव 
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गुरास्थान मैँ रुकत्ववितकवीचार नामा शुक्ध्यान है ओर तैरहवं में सूक्षक्रियाप्रतिपाति नाम शुङ्कध्यान हँ च्रौर | 
चौदहवे मै व्युपरतिक्रिया निवर्त नाम ञुक्रध्यान है । इति ध्यान । अगे गुरस्थान प्रति आस्रव करिये है, भास्व 
सन्तावन ह तहां मिथ्यात्व पै भाहारकद्िक योग बिना पचवन आस्रव हँ भौर सासादन में पंच मिथ्यात्व व | 
आहारकद्विक विना पचास ग्रासरव हैँ । मिश्र मै कषाय इक्छीस, थोग दक, अ्रत बारह सर्वं मिलि तियालीस || 
आसव ह । भगे चौथे मै अव्रत बारह, कषाय इक्कीस, योग तैरह सर्वं मिलि छचालीस आस्व है । पंचमे 
कषाय सत्तरा, योग नव, अत्रत ग्यारह र सर्व मिलि संतीस आस्रव हँ । प्रमत्त म कषाय तैरह, योग ग्धारह र 
सर्व मिलि चौबीस आसव है । सातवं-भाठवें म कषाय तैरह, योग नव मिलि करि बाईस आस्रव है । कषाय 
सात, यग नव मिलि भास्लव सोलह नवमे युखस्थान मैं हं । कषाय रुक, योग मिलि दृक् भास्रव सृक््म साम्पराय 
मै है 1 म्ारहवै-वारहवे मै नव योग आस्रव हैँ 1 तैरहवं मे सात योग आस्रव है ओर चौदहवे मै आसव नाहीं । 
इति आसव । भगे जाति गुखस्थानपे किर है । तहां जाति चौरासी लाख हँ, सौ प्रथम गुरस्थान मैँ तौ सर्वे 
जाति है । सासादन, मिश्र, असंयत इन तीन मँ दैव, नरक, पंचेन्दरिय, तिर्थच, मनुष्य इनकी छब्बीस लाख 
जाति है । पांचवे मैं मनुष्य तिर्यच सम्बन्धी अठारह लाख जाति ह । इति जाति। आगे गुखस्थान पै कुल 
लगाये है । कुल रकसौ सद्र सत्यारवें लाख कोडि कुल है । तहँ मिथ्यात्व म सर्वं कुल है । सासादन, 
मिश्र, असंयत इनमे रकेन्द्रिय बिकलेन्द्रिय सम्बन्धी घटाय रकसौ सादे रे लाख कोड कुल हैँ । पंचम गुरस्थान 
म पचेन्दरिय तिर्यच, मनुष्य सम्बन्धी सद्र पचपन लाख कोडि कुल है । प्रमत्त तं लगाथ चौदहवें गुरस्थान पर्यन्त 
मनुष्य सम्वन्धी वारह लाख कोडि कुल है । इति कुल ! रसे सामान्य शुरस्थानन पे चौबीस ठासौ लगाया! 
अव कहे जौ र जोव तिनमेँ स्थावरन कै पंच मेद्न मै वनस्पति है! सो वनस्पति जीवन की उत्पत्ति के कारश 
वीजसो सात प्रकारहै। सौ ही कहिर है-- | 
गाथा-- प्व मूठ पन्वो, कर खन्दोय वीय समुच्छो । भेयो सत्त पयारो, इक अक्खो वणप्फदी वीयो ॥ १४ ॥ 
र्थ--पलव, मूल, पर्व, कन्द, स्कन्ध, बीज, सम्पर्च्छन--र सात मेद वनस्पति उपजन कू वीज समान है। 
जाकी कपल ऊपरिते तोडि लगाय लोग, रेसे हजनाशे गंदा कौं भादि दैथ केतीक वनस्पति हँ जिनका पल्ुव 
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` लगाव तौ लगे । सौ पषव बीज कहिर तथा भप्रमीज किर ।  केतीक वनस्पति रोसी है । तिनका मूल किये 
` जड सौ ताकी जड़ कों लगाये लागे, रसे कदली आदि भनेक वनस्पति रैसी है तिनका मूल ही बीज है । मूलत 
` ही उपजै, ततं मूल बीज किर । केतीक वनस्पति यसी है, तिनकी पौरे ही तै उत्पत्ति है । ताकी पौरी. लगाय 
` लागे रसे साडे [ ईख ] आदि सौ इनका बीज पौरी ही है ततिं इनकू पर्व बीज कहिर है ओर कैतीक वनस्पति 
` खेसी है । तिनका कन्द ही लगाय लागे! सो कन्दु ताकौ कहिरहै जौ मुमि ही विं जाकी वृद्धि होय रसे 
आदा, सूरश, जपीकन्द, सकरकन्द, रतालु, पिंडाल्‌ भादि इनकी कन्द ही तं उत्पत्ति है । ताते इनको कन्द्बीज 


किर है। केतीक वनस्पति रसी है तिनका स्कन्ध जौ ज्ञाखा सौ तिनकी छौटी-मोटी शाखा तोडि लगाईर तौ 
लगे । रसे गुलाब, चमेली, अमरवैलि आदि वनस्पति सौ स्कन्ध बीज हँ । केतीक वनस्पति रैसी ह जिनकी 
उत्पत्तिकों कार बीज ही है, बिना बीज नाहीं होय, रसे गेह तन्दुलादि अत्न र बीज ही तँ उपने है इनका 


` बीज अन्नादि है केतीक वनस्पति रेसी है जिनकी उत्पत्तिकौ कषर कारन नाहीं बिना वीज सहज ही उत्पत्ति 


होय रसे घास, डाभ, जड़ी, बटो भादि सौ इनकी उत्पत्तिकूं बीजादि नाही, सौ सम्मूच्छनपना ही बीज है । रसे 
सात मद्रूप वनस्पति की उत्पत्ति कही । इति सुटृष्टि तरंगिसी नाम प्रन्थमध्ये जीवतरव वर्शन विषे चौरीस 
प्ररूपरा सामान्य गुखस्थान पे समुदुधात के लक्षश तथा सात मेद्‌ वनस्पति उत्पत्ति इत्यादि कथन वर्सनो नाम 
षष्ठ प्व सम्पूरम्‌। भगे गुस्थान सम्बन्धो जीवन की संख्या किर ह । तहँ प्रथम ही मिथ्यात्वी जीवन 
की संख्या किये है-- | 
गाथा--थावरमिच्छं भणन्तो, विकतीय पंचखअ सव्वबिणसंखा देव असंखाणारय मिच्छ रसं स्वभायं देव ॥ १५॥ 
` अर्थ--भब कहि है जो स्थावर रुकेन्द्रिय मिथ्यात्विन की राति भनन्त है ओर विकलत्रथ मिथ्यादृष्टि 
राज्ञि असंख्यात है । मिथ्याटष्टि दैव असंख्थात हैँ । नारक मिथ्यादृष्टि असंख्यात है 1 मनुष्य मिथ्यादृष्टि संख्यात 
है । रसे च्यारि गति सम्बन्धी मिथ्याटृष्टिन का प्रमास कल्या! भावार्थ पांच स्थावर है । तिनमै सर्व तै थोडे 


प्रमाणधारी अग्निकायिक जीव जानना। सौ भी रेसे-रसे असंख्यात लोकन के जेते प्रर. हय, तैते भग्रिकाय 


जीव ह । भग्रिकायते असंख्यात अधिक पृथ्वीकाथिक जीव रै । पृथ्वीकायते ्रसंर्थात ्रधिक ्रपकाय के 
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| जीव ह! जपते असंख्यात श्रधिक वाय्ुकाय के जीवन का प्रमारा है। अग्रिकाय के असंख्यातवं भाग धटते 
वैन्द्रिय जीव ह । वन्द्यते न्रसंख्यात घाटि तैन्द्रिय है । तन्द्रि से असंख्यात घाटि चौडन्द्रिय ह चौडइन्द्रियतं 
असंख्यात घाटि पंचेन्दरिय हैँ । रसै सर्व से थोड़ पचेन्दरिय है । तिनमै भी मिथ्यात्वी बहुत है पंच ही स्थावर में 
सर्व कहै स्थावर तिनते अनन्त गुरौ जीव वनस्पति का प्रमारा जानना। इन पंच स्थावरन में सूक्ष्म जोवराशि 
बहुत ह, बादर थोड़ हैँ । काहेतं सौ बताये है--कि सूक्ष्म जीवन का क्षत्र तौ लोक है । सर्व लोक सूक्ष्मं पंच 
स्थावरनते जल घटवत्‌ मरचा है। बादर, सहायतैं होय है। सौ सहाय का क्षत्र अल्प है! तातं सूक्ष्म राति 
विरष, बादर राशि थोडी रसा जानना । सौ र स्थावर विकलत्रय राति, रतौ सर्वे मिथ्यात्व-समुद्र मै मगन ही 
ह ओर च्यारि गति सम्बन्धी पंचेन्द्रियन मैं भी मिथ्यात्व राशि तौ बहुत है, अरु सम्यग्ष्टि थोडे है । सो अगली 
गाथा मै सम्थ्दष्टि च्यार्‌ गति सम्बन्धी सासादन मिश्र गुखस्थान अविरत तथा पंचम षष्टम तँ लगाय चौदहमा 

| गुरस्थानवर्ती जीवन का प्रमाण किर है-- 

गाथा--वावणा इकसय चउक्को, सत्ताय तिदसय कोडीए ! सास्रा मिस्सा संजय, देस संजाय होयरणर भेन्वा ॥ १६॥ 


अर्थ मन्यराि मनुष्यन मै--सासादन एुरस्थानवर्ती मनुष्य वावन कोडि ह ओर मिश्च युखस्थानवर्ती 
मनुष्य रकसौ च्यारि कोड है ग्रौर अ्रसंयत चौथे गुखस्थानवर्ती मनुष्य सात कोड हँ ओर पंचम गुरास्थानवर्ती 
` | मनुष्य तैरह कोडि ह । रेसे सासादनते लगाय पंचम गुखस्थानवर्ती कहे । सो उत्कृष्टपने कहे । इनते अधिक 
, | नहीं हय, रसा जानना । इति मनुष्यन मै गुशस्थानवर्ती जीवन का प्रमा कल्या । आगे दैव, नारकी, तिर्यचभे 
.'| सासाद्न, मिश्र, असंयत तिनका प्रमाश, अरु पंचम गुरास्थानवर्ती तिर्यच. भौर छठे गुस्थान तं लगाय चौदहवं | 
“| गुशस्थानवर्तो मनुष्यन का प्रमा कहिर है- | 
| गाघा--मुरय सुणारय गतयो, सासामिस्सो संजविण संखा 1 असंख पसु गणुवसती, पमत्तादो णो क्रोडि ति उडोय ॥१७॥ | रं 

भर्थ--दैव, नारक, तिर्यच यह भसंयत सम्यग््टि, मिश्र सासादन भौर तिर्यच दै संथमी र सर्वं प्रत्येक || 
असंख्यात जानना जौर प्रमत्त तै लगाय अयोगि पर्यन्त जीवन का प्रमारा तीनि घाटि नव कोडि जानना! || 
भावार्थ-- तीन गति सम्बन्धी सासादन, मिश्र, असंयमी दैश्न संयमी तिनके प्रमा की जधिक हीनता वता ₹ै। 
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| सौ सर्व तै बहुत सम्यण्टष्ट देवन मै है । सौ ही दिखाइयै है । तहां प्रथम युगल मे सम्थण्टष्ट सर्वे तं श्रधिकं है । 


सौ भसंख्याते है । तै सर्व पल्य के असंख्यातवं भाग जानना । याही शुगल के सम्यग्टष्टितं भसंख्थातवं भाग ह्याके 
मिश्र गुरस्थानी हँ ओर इन मिश्रनतैँ संख्यातवं भाग प्रथम युगल कै सासादनी है शरीर प्रथम युगल के सासादनी 
ते दुसरे गल के सम्यग्टष्टि भसंख्यातवे भाग हैँ । दजे युगल के सम्थग्दटितं असंख्यात माग यहां ही"के मिश्र . 
गणस्थानी है । इन मिश्रनतं संख्यातवं भाग इसही दुसरे युगल के सासादनी हैँ । दुसरे युगल के सासादनीनतं 
स्रसंख्यातवं भाग तीसरे युगल के सम्यष्टृष्टिन का प्रमाख॒ है। इन सम्यशटृष्टिनतं भसख्यातव भाग यहीं के मिश्र 


` है । इन मिश्रनतं संख्यातवं भाग तीसरे युगल के सासाद्नी है । तीसरे युगल क सासादनीन के भअसंख्यातवे 


भाग चौथे युगल कै सम्यग्द्रष्टि है । इनतं असंख्यात्वे भाग मिश्र गुखस्थानी है । मिश्रनतं संख्यातवे भाग 
सासादनी है । चौथे युगल क सासाद्नी तं भसंख्यातवं भाग पंचम भुगल कै सम्यग्ष्टि है । इन सम्थक्त्वीनते 
ग्रसंख्यातवं भाग ह्यं ही के मिश्र है 1 इन मिश्रन तं सं ख्यातवं भाग पचम युगल के सासादनी है । पंचम युगल 
के सासादनीन तं छठे युगल के सम्यग्टरष्टि भसंस्यात गने घाटि है । इन सम्यग्टष्टिनतं असंख्यातवं भागः मिश्र 
गुणस्थानी है । मिश्रनतं सस्यातवे भाग ह्या ही क सासादनी है' भौर छदं युगल के सासादनीतं भसंस्यातवं भाग 
उयोतिष देवन क सम्यग्ष्ट है । तिनते त्रसंख्यातवं भाग मिश्र गरस्थानी है । मिश्रनतं संस्थातवं भाग ज्योतिषीन 
कै सासादनी है । ज्योतिषीन के सासादनीनतं श्रसंख्थातवे व्यन्तरन मै सम्थण्ट्ष्टि हैः । ह्याके सम्थग्टष्टिनतं 
असंख्यातवं भाग मिश्र है 1 व्यन्तर भिश्रनतं संख्यातवं भाग सासादनी' व्यन्तर है । भागे सासादनी व्थन्तरनतं 

भसंख्यातवं भाग भवनवासीनके सम्यण्ट्टि है । सम्थक्त्वीनतं असंख्यातवं भाग मिश्र है" । मिश्रनतें संख्याते भाग 

भवनवासी सासाद्नी है । भागे सासाद्नी भवनवासीनते असंख्यातवं भाग तिय॑चनके सम्थण्ष्टि हैः सम्यग््ष्टिनते 

असंख्यातवे भाग मिश्रगुरस्थानी ति्यच है । मिश्रतं सख्यातवं भाग सासादनी तिर्थच हैँ म्रौर सासादंनी तिर्थचनतं 
असंख्यातं भाग देश-संयमी तिर्यच है भौर जेते दैक्ष-संयमी तिर्यच है । तितने ही प्रथम नरक मेँ सम्थग्ट्ष्टि है 

इनत असंख्यातव भाग मिश्रसम्यक्त्वी.है । इन मिश्रनतं सख्यातवं भाग प्रथम नरक क नारकी सासादनीनते 
भसंख्यातवे भाग दूसरे नरक के सम्यग्दृष्टि है । इनतं असंख्यातवे भाग मिश्रसम्यक्त्वी है । इन .मिश्रनतेंँ 


व । १. ॥ ।/ 
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| संख्यातवैँ भाग दूसरे नरक क सासादनी जीवन का प्रमारा है भौर दूनी पृथ्वो के सासाद्नीनतं असंख्यातवं 


भाग तीसरे नरक मैं सम्थग्टष्टि है । इन-सम्यक्त्वीनतं असंख्यातं भाग मिश्र है। मिश्रनतं तीसरे नरक के 
सासादनी संस्यातवै भाग हैँ । तीसरे नरकं के सासादनीनतें ब्रसंख्धातवं भाग चौथे नरक क सम्यग्दष्टि है । इन 
सम्थक्त्वीनतं असंख्यातवै भाग यहां यहां ही के मिश्र है । इन मिश्रनते संख्याते भाग चौथे नरक कै सासादनी 
है । चौथे नरक के सासादनीन के असंख्यातवं भाग पंचम नरक के सम्थग्ष्टि हँ । इनतं असख्यातवे भाग फेनम 


नरकं कै मिश्र सम्यक्त्वी है । मिश्रनतैं संख्यातवैं भाग पंचम नरकके सासाद्नी हँ । पंचम नरककै सासादनीनते 


असंख्यातवे भाग छठ नरक के सम्ग्ट्ष्टि है । इनतं ह्याही के मिश्र ्रसंख्यातव भाग है । इनतं संख्यातवं भाग 
छठे नरक के सासादनी है । इन छठे नरक कै सासादनीनतं सातवें नरक के सम्यग्दष्टि असंख्यात भाग है । 
इन सम्धक्त्वीनतें असंख्यातवं भाग ह्यं क भिश्र सम्यक्त्वी हैँ । इन सातव नरक के सासाद्नी है । इहां ताड 
षट्‌ युगल भवनत्रिक मे, पंचेन्द्रिय तिर्यच मै, सात ही नारकीन मै, सम्यण्टृष्टिनतं असंख्यातवंभाग मिश्र भरु 
मिश्रतं सख्यातवं भाग सासादनी, रसा ग्रनुक्रम कल्या भगे सातवें शुगलतं संख्यात भाग को अनुक्रम लिये 
जानना। भगे सातवें नरक क सासादनीतं संख्यातवं माग सातवें युगल के सम्थण्ट्रष्टि दैव ह । सातवें गल कै 
सम्थक्त्वीनते संख्यातवं भाग ह्या ही के मिश्र है । इन मिश्रनतं संख्यातं भाग हैँ सातवें युगल के दैव स्ासाद्नी 
हैँ । सातवे युगल क सासादनीनतं संखप्रातवं माग अवं युगल ग सासादनीन आठवें शुगल के ससाद्नीनतं 
संख्यातवे भाग प्रथम ग्रवेयक मँ सम्यण्टष्टि है । इनतं संख्यातवं भाग इहां के मिश्र हैँ । इन मिश्रं संख्यातवं भाग 
प्रथम ग्रवेयक कै सासादनी है । इन प्रथम प्रेवैयक कै सासादनीनतै संख्पातवे भाग दुसरे प्रैवेथक मैं सम्थग्हष्टि 
हं । इन सम्थक्त्वीनतं संख्यातवें भाग इहां के भिश्र हैँ । इन मिश्रनते संख्यातवं भाग दुसरी ग्रैवेयक कै सासादनी 
हं । इन दूसरी प्रवेयक के सासादनीनतं संख्यातवें भाग तीसरी प्रैवेयक क सम्थण्टष्टिनिका प्रतार है! इनं 
सम्यक्त्वीन के संख्यातवें भाग इहां के निश्र जीव है । इन मिश्रनतें संख्पतरवे भाग तीसरी प्रैवेयक क सासादनी 
हं। इन तीसरी प्रेवेथक के सासादनीनतें संख्यातवं भाग चौथो प्रवेथक क सम्थग्ष्टि है । इनत संख्यातवे भाग 
इहां क मिश्र सम्क्त्वी है । भिश्नते संख्पातवें भाग चौथी प्रैवेयक के ससादनी है! इन चौथे प्रैवैथक कै 
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सासादमीनतै संख्यात भाग पंचम प्रवेक के सम्थ्षटि हैँ । इनत संख्पातवे भाग इहां के मिश्र सम्थकधारी हँ । 


मिश्रनतै संख्यातवैः भाग पंचम प्रवेक कै सासादनी है । अरु पंचम ग्रैवेधक के सासादनीतै छदी ग्रैवेथक के 
सम्य्टष्टि है । सौ संख्यात भाग ह । इन सम्थकत्वीतते संख्याते भाग इहां के मिश्र ह । इन भिश्रनतं 
संख्यातवै भाग छठी ग्रेवैथकःक सासादनी हैँ । इन छढी प्रेवैयक के सासाद्नीते सातवीं ग्रेवेयक कै सम्यग्टषटि 
संख्थातवें भाग है । इनते संख्यातं भाग यहां के मिश्र हैँ । इन मिश्रनते संख्यातं भाग सातवीं प्रेवैयक के 
सासादनी है ओर सातवीं प्रैवेयक के सासादनीतं संख्याते भाग आठवीं प्रवेयक के सम्य्दृष्टि हं! इतं 
संख्यातवै भाग यहां के मिश्र हैँ । मिभ्रनतैं संख्थातवेैं भाग आठवी प्रैवेयक क सासादनी है भौर भठवीं 
्रेवेयक के सासादनीनतै संस्थातवे भाग नव ग्रेवेथक क सम्यण्टृष्टि है । इनत संख्थातवेँ भाग यहां क मिश्र 1 
मिश्रनते संख्यातवे भाग नवव प्रेवैयक कै सासादनी हैँ । रेस प्रथम शुगलते लगाय नव ग्रेवेथक पर्यन्त भनु- 
क्रमते श्रसंख्यात भाग कही । संख्यात भाग घटे । परन्तु ब्रन्त ग्रवैयक गै जे सम्यण्दष्टि हैँ । तै भी श्रसंख्याते 


जानना ओौर इन अरन्त प्रेवेयकतै भल्प सम्थष्टष्टि दैव ऊपरलते नव भनुत्तरम है । इहां सर्व सम्थण्ट्टि ही है । ` 


नव प्रेवेयक ऊपरि मिथ्यात्वी नाहीं, सर्व सम्थण्टष्ट ही है । अनुत्तरों तँ थोडे विजय, बेजयन्तं, जथन्त, 
अपराजित--इन च्यारि विमान मैं सम्यग्ष्टि हैँ । इन च्थारि विमाननतें असंख्यात भाग जीव सर्वार्थसिद्धि 
विमानै हैँ । सौ सर्वं संख्याते जानना । सौ कतै ह ? सो ही किर है । अद्रा द्वीपवासी, मनुष्यन का 
जो प्रमारा है । तिनते नवगो सर्वार्थसिद्धिं के दैवन का प्रमा जाननां । रेस च्यारि गति सम्बन्धी सम्यटषट, 
मिश्र, सासादन, देशञसंयमी, इनका सामान्य प्रमाण कल्या । भगे कहे गाथा विष सकल संथमीन का प्रमा 
तीन घाटि नवे कोड जीव, नव रुरस्थान सम्बन्धो तिनको गुरस्थान प्रति किर है। सौ प्रथमत छठे 
गुशस्थानवर्त यतीन. का प्रमारा पांच कोडि तिरारवे लाख अ्रठ्यारवे हजार दोसौ छे, ५६३६८२०६ 


जानना । अप्रपर्त सातवे गुरास्थानवर्ती मुनीन का प्रमाय दौ कोडि घछयानवें लाख निन्यानवे हजार रकसौं 


तीन २६६६६१०३ रुते जानना भौर च्धारि उपरम श्रशि क गुखस्थानवालै जीव ग्थारहसौ छ-यानवें ९९६६ 


जानना, तैईंससौ बारवे २३६२ शओओौर तैरहवे सजोग गुरास्थानवर्तो जीवन का प्रमारा आठ लाख अस्यारवे 
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हजार. पांचसे दोय, ८६८९१०२. रते जानना । चौदहवें गुशस्थान. सम्बन्धी जीवन का प्रमाण पांचसौ अव्यांसवे . 
-जानना ।. रेखे प्रमत्ततं लगाय-ख्रयोग पर्यन्तं भाठ कोड निन्धानवे लाख निन्यानवे. हजार नवसौ सित्यारवं, 
| ८६६६६६६७ र सवं जानना । यह .नाना जीवं नाना काल अपेक्षा रत्कृष्टपने कथनं है 1 इनतं अधिक प्रमार. 


नहीं होय, निरवद्य कर रेसा जानना ।. छः महीना भाठ समयमे “छः सौ स्राठ” जोव मोक्ष जाय है रोसी 
परिपाटी अनादिं चती भाई है । अधिक-हीन, नाहीं जांय । केईं अनन्तकाल गर कदाचित विरह काल पड 
तौ षट मास मोक्ष बन्द्‌ हेय । कोई जीव मोक्ष नहीं जाथ, तौ अन्त के भाठ समयं @ सौ जाठ' जीव मोक्ष 
होय ह ! रेसा जानना भौर कदाचित उपशम शंशि का भ बिरह पड तौ छं महीना कोड जीव उपहम श्रेणि 


| नहीं चट ्रीर अन्त के आठ समधनम 'तोनसौ च्यारि' जीव उपम भ्रंशि माड, ताकी विधि-जी प्रथम 
समय मनँ सोलह, दूसरे समय भै चौबीस, तीसरे समय मेँ तीस, चौथे समय गँ छत्तीस, पंचम समथ मैं विथा- 


तीस, छठे समय मै जडतालोस, सातवे समथ मँ चौवन, आठवें समय चौवन रसे इन आठ समथ मैं तीनसौ 
स्थारि जीव निरन्तर उपशम श्रशि मंड ओर कदाचित्‌ क्षायिक श्रशि का उत्कृष्ट श्रन्तर पड तौ षटमास 
होय, तौ अन्त के आठ समय में श्लुः सौ जआठ' जीव निरन्तर मड सो प्रथम समयमे ३२, द्सरे समय मै 
प, तीसरे समय मै ६०, चौथे समथ मै ७२, पंचम समथ मै ८४, छठे समय मे ६६, सातवें भँ ९०८, 
प्राठवं मै ९०८ रसे भाठ समय मर निरन्तर शशि चदं है कदाचित्‌ रुक समय युगपत क्षायिक श्रेसि माँडं 
तौ च्धारिसौ ब्तीस, जीव रक काल माड । ताकी विधि-जो इनमें कौन-कौन जीव श्रेसी चसौ कहिर 
है । तों बुद्धिबोधित ऋद्धि के धारी ९०८, जीव ओौर पुरुषवद्‌ सहित श्रेणी चद्रं रसे जीव १०८ ओर्‌ 
सुरगनतं चय मनुष्य होय महाव्रत धरि त्रपकश्रेशि माड रसे जीव ९०८ ओर प्रत्येक बुद्धि ऋद्धि के धार 
क्षपक श्रेसी चट्रं जीव ९० ओर तीरथङ्कर प्रकृति के उद्य सहित वीर्थङ्कर पदवीधारी क्षायिक श्रेसी जीव स्त्री 
वेद्‌ सहित जीव श्रेसी चट रेस २० भौर नपुंसक वैद सहित श्र॑शी चे रेसे जीव १० मनः पर्थधज्ञान सहित 
शरसी मंड रसे जीव २० भौर अवधिज्ञान सहित भ्रेरी चट रसे जीव २८ उत्कृष्ट श्रवगाहना कै धारी मोक्ष 


हीने योग्य शरीर सहित क्षायिक श्रेरो चदं रेसे जीव दोय, मोक्ष होने योग्ध जघन्थ भवगाहना कै धारी रेस. 
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जीव 8 मध्यम त्रवगाहना.क धारी श्रेरी त्रदे रेस जीव. ८ रैसे य. कह जीव युगपत रुक समथ ४३२ जोव 


¦ त्राधिक श्रेशिं चछ हँ सो जानना । धुगपत रक समयं उपम श्रो चंटनैवलि क्षीयिकतं भध इनह पृस्थ 
, वाले जीव २९६ जानना । कदाचित्‌ केवलज्ञान का विरह काल पड तौ षट्‌ महीनां तई कोई जोवक 


केवलक्ञान नहीं उपज । जटाई द्वोप मै तौ जन्त के आठ समथ मै बाईस जीवनकः केवलज्ञान हीय । ताकी 


विधि--भादि के.षट समयन मँ तीन-तीन जीव रुक-र॒क समथ गै केवली होय ओर अन्तं के दौ समयम 


` दोय-दौथ जीव कैवती हथ, यैसे अन्तं के भाठ समथ मँ बाईसं कहे । कें आचार्य, अन्त के न्राह समयमे 


चवालीस केवली कहँ हँ । सौ आदि के.ःषट समय मै षट-षट्‌, अन्त कै दोय समय मै च्थारि-च्यारि जीव 


` केवली होय । कड आचार्थ अ्रव्यासी केवली कँ है । तहां भादि के षट्‌ समयन भरँ बारह-बारह ओर अन्त 


के दोय समय भँ भाठ-आ्राठ रसे अन्त के समथ मै केवली हौंय हँ के चार्थ अन्त के आठ सरमय 


` "एकमसौ छिहत्तरि' केवली कर हैँ । सौ भादि के षट्‌ समयन गँ चौबीस-चौबीस ग्रौर अन्त कै दोय समथ 
` मै सौलह-सौलह- केवली होय है । रसा विरेष जानना । र उत्कृष्ट कर है । इनतै भधिक नाहीं हौ है 

` रसा जानना । रसा सामान्यपने चौदह गुणस्थान सम्बन्धो जीवन की संख्या करी । विहोष ्रीगोम्मटसारबी 
¦ कै “जोवकारड तँ जानना । यँ राह पावने के निमित्त तथा यादि राखने-सीखने निपित्त कथन किया है। 
¦ सौ. धर्मात्मा जीव इस समान्य कथन कौ जानि महाग्रन्थन मै प्रवेश करो, ताते मौह मन्द होय, सम्यक्‌ श्रुत 
, का प्रकाञ्च होय । रखेसा जानि ग्रत्म-कल्थारी जोवनकौ इन ग्रन्थन मेँ प्रवेश्च करना योग्य है। विश्चेष यह्‌ 
` जो ऊपर कहे सम्थण्ट्ष्टि तिन विषे क्षायिक सम्थण्टरष्टि बहुत है ओर तिने भसंख्यातवें भाग शक्षयोपेम 


सम्यग्ट्रष्टि है । इनत असंख्ातवं भाग उपयम सम््टष्टि है । उपहामतें असंख्धातवें भाग मिश्र सम्धक धारी 
है । मिश्रतं संख्यातवं भाग सासादनी है तहां विलेष रता जो सर्व तै सम्थण्टष्टि देवलोक मे बहुत रहँ । तिनमेँ भी 


तीन गति के सम्थण्टष्टिनतें तथा चारौ गति के सम्यग्टष्टिनतै प्रथम युगले असंख्यात गुरो बहुत हँ । रसे च्यारो 


गति संसार भँ तिष्ठं सो जीवन की संख्या, . अररु अपनी-अपनी गति सम्बन्धो गुखस्थानवर्ती जीवन की संख्या 


` कही । सो इन संख्या मैं संसारो जीव तन धरता, मरता, ज्ुभभावन का फल भोगता, अनादि का भ्रमखःकरं है ! 
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। तिन भै विरते भव्यात्मा सत्संग के निमित्त करि, जिन दैव के वचन-की प्रतीति करि, सम्थग्दर्घनादि मोक्षमारग 

योग्य सामग्री पाय, कर्म नाञ्च करि शुद्ध होय, भगे मोक्ष पावें । इति सामान्य जीव तत्व कथन । 
श्री ' आगे धर्म-दरव्य वरन । म्रब च्रजीव तत्वन मेँ धर्म-द्रव्य है, सो ताका युर "चलन सहाई" है । तीन लोक मैं 
सु | तिष्ठतै ज जीव, पुद्गल तिनकू गमन करतै धर्म-द्रव्य सहाय करं है! जंसे--जलचर जीव, मच्छी आदि तिनके 
ह॒ | चलनेकः जल सहाई है, प्रक होय गमन नहीं कर वं है । जो मच्छादि जीव जल भैं चल, तौ उदासीन वृत्ति सहित 
षि | सहज ही सहाय होय ह । तैसे यह धर्म-द्र्य प्रेरक होय जीवादि पदार्थनकौ गमन नहीं करावे है । जौ जीव 
पुद्गल अपनी लक्ति ते गमन कर, तौ उदासीन वृत्ति तं गमन मै सहाय होय है। रसा अनादि-निधन इस द्रव्य 
का स्वभाव है। रसे चलन सहाई गुण सहित धर्म-द्रव्य की ग्रनादि स्थिति लोक मै जानना भौर इस धर्म-द्रव्य 
की पयय दोय प्रकार है । रक अर्थ पथय, सौ तौ द्रव्य का परिसमनरै। सौतो व्यञ्जन पर्याय द्रव्य का 
भाकार है । सो धर्म-द्रव्य की व्यञ्जन पयय; तीन लोक प्रमाण है । रक पटल रूप है, खण्ड नाहीं 1 अरु पुद्गल 
परमागु के गजते नापिर तौ ज संख्यात प्रदेहो हौय । रसे इसका स्वरूपरै। सौ धर्म तौ द्रव्य है गुण चलन 

सहाय है! पर्यय तीन लोक है ता सामानि है। इति धर्म-द्रव्य । 
आगे श्धर्म-द्रव्य। भव अ्रधरम-द्रव्य है भरु ताका गुरा स्थितीकररा' है। तीन लोकै तिष्ठते जेतै जीव 
पुद्गल तिनको स्थिति करने मे सहाय है । प्रेरक हौय स्थिति नाहीं करावे है। जौ जीव पुद्गल अपनी शक्तित 
स्थिति करे तौ यह अधरम-द्रव्य उदासीन वृत्ति धरं स्थिति करतें सहकाशे है । जैसै-राहके चलनहारे पंथीक 
ग्रोन ऋतु म वृक्ष को छाया स्थितिकूं करते सहाय होय है । वृक्ष बुलायके पंथीक्‌ अपनी छाया मेँ बैठारि, सहाय || 
नाहीं कर है । पंथी अपनी ही इच्छा तं ताप मेटवेकौं वृत्त नीवे तिष्ठे, तौ उदासीन वृत्ति सहित पथो क स्थितिमै | 
रण है । रसे ही म्रधम-द्रव्य का गुरा स्थित करना जानना भौर भधर्मद्रव्य की पयय भी अर्थ पर्थाय, व्यस्नन || ते 
पर्याय करि दोय प्रकार है! सौ अर्थं पर्याय तौ रतन लहरिवत्‌ द्रव्य परिरामन है श्रौर व्यञ्जन पर्याय धर्म-द्रव्य | 
प्रनार॒ लोक के आकार है। रसे भधर्म-द्रव्य कै गुर प्यथ कहे । इति भधर्म-द्रव्य । 4 
आगे काल-द्रव्य। भगे कालतो द्रव्य है। गुश ताका वर्तना लक्ष्ण है । पर्याय दोय प्रकारं! सौ अर्थ ह 
२५ ॥ 


। 
| 
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पर्याय तौ रतन लहरिवत्‌ द्रव्य का परिरमन है। अरु व्थल्लन पर्थाथ द्रव्य का त्कार है । जेसे--नदी तौ रव्य, 


अरु नदी क दोऊ तटन की समुद्र पर्त लम्बाई का आकार, सो नदी की व्यज्जन पर्याय है । ता नदीम निरन्तर 
जल का प्रवाह चलना, रात-दिन पानी का बहना सो नदी का गुर है गओरौर नदौ के जल में ग्रनेक प्रकार तरणनि 
का उपजना अरु ताही मै विनक्षना, सौ नदी की बर्थ प्पथि है। तसै ही काल-द्व्य का नदी की नाइ निरन्तर 
वर्तना लक्षर गुरा है। कालाशु-्रव्य का मन्द्‌ गमन पल्टा खाना, एक भाकाङ प्रद पे तिष्ठती जौ कालाशु सो 


पलटि, दुसरे लगते प्रदश्च पे भावना सौ मन्द्‌ गमन है सो याका नाम समय है । सौ यह समय काल की व्यवहार 


पर्थाय है। इस समधते, काल का सूष्ष अंह भौर नाहीं । रौसै-रसे समथ असंख्यात हौय, तब रक भावती 
नामा काल की पर्याय का मेद्‌ होय । रे षी-रसी हजारों आवली व्यतीत होय, तन रक श्रासीच्छवास काल का 


प्रमारा है। सात शधरासोच्छवास काल का रक स्तक नामा काल की पर्यय होय है भौर सात स्तौक कारक 


लव मात्र काल पर्याय होय है । सादे ग्रडतीस लव की रक नाली होय है इस नाती ही का नाम घडी है) दीय 
घड़ी का नाम रुक हर्त है। रुक समथ घाटि दोय घड़ी का नाम जन्तर्मुहृतं है । तीस मुहूर्तं का रक अहौरात्रि 
है । पन्द्रह अहोरात्र का पक्ष हीय है । दोय पक्ष का रुक मास होय है । दोय मास की रक ऋतु हीय है । तीन 
ऋतु का रक अयन होय है। दोय अ्थन का रुक वर्ष होय है। सत्तरि लाख करोड वर्णं भरु छप्पन हजार 
करोड वर्षं इन सबनि को मिलाय रक पुरब काल होय है । रोसे असंख्यात परब काल का रक पल्य होय है । 
दश कोड़ाकोडि पल्य का रक सागर होय है। अरु बीस कोडाकोडि सागर का रक काल-चक्र हौय है । 
रेसे-रेसे अनन्तानन्त काल-चक्र व्यतीत हय, तब रुक काल का परावर्तन होय है। रसे काल की व्यवहार 
पर्याय का स्वरूप जानना । रसे काल तौ दव्य, गुरवर्तना लक्ष भौर कालाशु तै निपन्या जौ समय, घड़ी, दिन, 
मास, वष, पल्य, सागर, सी पयय हँ । रसे काल-द्रव्य का लक्षसा क्या । 

भगे आकाश-द्रव्थ । आगे भकाञ्च तौ द्रव्य है । ताका भवगाहन दैना गुण है! पर्याय लोकालोक प्रनास॒ 
हे! ता आकाशे दोय मेद्‌ हैँ । रक अलोक है, सौ त्रनन्त प्रदैह्ी है तहां गौर द्रव्य नाहीं सून्यता लिर है। 


` शुद्धं रुक आकाशा ही है । रुक लोकाकार है । तहां षट्‌ द्व्य रचना सहित च्थारि गतिरूप संसारक धर है। 
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भरू कर्म~रहित शुद्धं जीव तिन सहित यह असंख्यात प्रदे, सौ सर्वं रचना जामे पाईस, सौ रेसा लोकाकाड 
है ! याभ षट द्रव्य तिष्ठं है इति भका्-द्रव्य। रसे रषट्‌ ही द्रव्ये अपने-अपने गुख-पर्थय सहित, अपने- 
श्रपने स्वभावे है रुक क्षेत्र मै सर्वं की स्थिति है, परन्तु कोई काहूतं मिलते नाहीं । रेसा कोई नादि व्यवहार 
₹ जौ कोई द्रव्य काहू द्रव्य ते मिलता नारीं । किसी क गुरते कोड का गुण नहीं मिले किसी पययतं प्य 
नहीं मिते। रेसी उदासीन वृत्ति है। जसे रक गुफा मै षट्‌ मुनि बहुत काल रहे। परन्तु कोई काहूतं मोहित 

हीं । उदासीनता सहित रक क्षत्र मे रहँ है । तसे ही षट्‌ द्रव्य रुक लोक क्षेत्र म जानना । तिनमैँ पश्च भजीव- 
द्रव्य हैँ । तिन प्च अजीव-द्रन्यन कै गुरा मी श्रजीव हैं। पयय भी अजीव हैँ । रक चेतनद्रव्य है। ताकै द्रव्य 


|| गुर जौर पर्याय भी चेतना हँ । तातं भौ भन्यात्मा ! तू देखि यह जीव ज्ञानरूप दैखने-जानने ख्प है । सो अनाद 


पर्‌-द्रव्यन कै मोहत, परमेँ ममत्व भाव धरक, आपा भलि, पर-दरव्यकौ अपना इष्ट जानि पररूप-सा होय गया । 
` भाप अमर्तिक है । सौ भितं भपक्‌ मूर्तिक जड भावद्प मानने लागा, परन्तु जइ नहीं हीथ गया । आप अपने 
चेतना क व्यवहार कँ नहीं तज है । ज॑से-- कोई नट मनुष्य लोभ के वहोप्‌त होय अपने तनपे नाहर की खालिं 


| नाखि, सिह का स्वांग धरि श्राया, नाना चेष्टा, कूदना, धड्कनादि भो कर है । ताक देखि अजान भरे जीव 
|| याक सिंह जानि भयभीत होय है । परन्तु वह सिह नाहीं है । लोभ के वहीमरत होय इस नटनं अपना रूप पञ 


का बनाया, पक पञ्‌ मानि विचर है। परन्तु पशु नाही, नर ही है । तैसे ही यह संसारी जीव अपनी अनादिं 


लितं जा गति मे गया, ताही गतिरूप होय रह्या । च्यारि गति क शरीर पुदुगलीक अ्रनेक धारि, ग्रापकँ देव 


1रकादि आकार मान्या देव हौ, मै नारकी हौ, मै पु हौ, मै मनुष्य हौ, मै सुखी हौ मै दुखी हौ, यह धन- 


| 
| 
॥| धान्यादि कुटुम्बी मेर हँ । मै बड़ तन का धारी हौ। रैसे भापकौ कर्म निमित्तत जड़ समान पुदुगतीक तन मेँ || 
{| तिष्ठता, जचतन की चेष्टा बतावता भया । परन्तु अपना विशेष दैखना-जानना रूप चेतन्यरूप भाव सौ नहीं || 
| घटता भया। भाप जीव ही है। जसे नट, सिह की खालि नाखि दुरि भया, तब सबका भरम गया ! सर्व याकू || 
| 
{ 
। 
। 


नर्‌ मानते भये! यह भी नर ही रह्या ओर भगे मी नर ही था। भरमतं सिह भया था! तैसे तनरूपी खालि तजि 
त 


व शुद्ध आत्मा भया । रेस जीव अजीव का स्वरूप हि। सो ह भव्य [ तू निठ्चय करि जानि। जैसे जीव, ध 
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अणीव का स्वरूप कल्या तैसे ही सम्यक होते ये विचार सहज ही हौय उप हैँ । पर-वस्तुनतं ममत्व प्रूटि भरम । 


मिटि शद्ध श्रद्धान होय है। सौ ग्रपूर्तिक शुद्धात्मा सिद्ध भगवान ताका स्वरूप सम्यग्ष्टि श्रपने अनुभवन मेँ 
रसा विचारं है । चौदहवें गुखस्थान जा शरीर मैँ तिष्ठता आत्मा, भपनी शुद्ध परिरति के जीगतं जा शरीर मै 
था, ताके हाड, मांस, चाम नश्चादि जो पुटगलीक भाकार स्कन्ध सौ तिनको छौदिक ता शरीरकं भकार भाप 
चैतनरूप सिद्ध दैव होय तिष्ठे! तैसे ही सम्यण्टष्टि विचारे है, जौ मै भी दिव्य टष्टितं निकष्य करि दैखौँ तौ 


अपना चेतन्थ भाव इस पुद्गतीक शरीरत, रेस भिन्न विचारौहौ। कि जो भैँ वर्तमान रुङ्रीरक्षत्रमैं तिष्ठ 


हौ। सौ या तन गैं दैखन-जाननहारा गुख तौ मेरा है यह तन जड है । सो भु अन्त खिर है तथा सिद्धं होते खिर 
है। सौतंसेहीमैतौयान्नत्रमें तिष्ठौहीहौ। भरुयातन के चाम, हाड, मांस, नक्ञ, पुदुगलीक ्रकाररूप 
म॒र्तिक है, सो मैरा अङ्ग नाहीं, मैं तौ चैतन्य हौ । र चाम तन के खिर जावो, मांस स्कन्ध खिर जावी, हाड खिर 
जावो इत्यादिक पुद्गतीक स्कन्ध चिरे हँ तौ खिरौ। म दैखने-जाननेहारा, मैरे स्थान मै तिष्ठौ हौ। सर्व 
पुट्‌गलीक मूर्तिक मैरे प्रेक्षते रक क्षत्र है, सो सवं खिर गये । मँ ही रक, अमूतिक देखने-जाननेहारा, सिद्ध 
समानि भत्मा रहजा हौ । सम्यक्‌ हतै भापा-पद्‌ का विचार रसे भ हीय ह । रसा विचार होतें सम्यण्टण्टिनिके 
शरीरादि पर-वस्तुनतं ममत्व रटे है पर-वस्तुनतं ममत्व ष्रूटनेतं निराकुलता सहज ही प्रगट होय है । निराकुलतां 
प्रगट चारित्र की बधवारी ( बद्रवाशे ) हीय है ओर चारित्र की वृद्धितं विशुद्धता की विहेष वृद्धि होय है। 
विशुद्धता वधं ( बद ) केवलज्ञान की प्राप्ति होय है ओर केवलज्ञान भर संसार भ्रमण मिटि सकल शुद्ध सिद्ध 
पद्‌ पाय सर्वं सुखी होय है । पष्ठ सिद्ध स्थान विराजि अकलङ्क निदुषि सिद्ध हीथ ह । जगतूप्रूज्य पदधार 
अविनाङो सुखरूप होय है । रसे सिद्ध पदको हमारा नमस्कार हौऊ । इनकी भक्ति के प्रसाद मौकौ इन-सा 
पद्‌ होऊ । रसे मी सम्यग्दृष्टि भावनाभाय, तिय सहित पुरयबन्ध का संवय करे है । इहां प्रभ्र-- जो 
सम्यण्टष्टिकः पुरथ की इच्छा काहे को चारहिर ? ग्रौरं तुमने कल्या जो अतिरथ सहित पुर्य का बन्ध 


सम्यण्टष्टि हौ कर्‌ है, सौ भौरन कं क्यों नहीं हौय ? अरु अत्तिशरयं सहित पुरय काहेकी कहिर ? ताका 


समाधान । भो भव्य [ जो पुरुय के बन्ध भये पीठे वह पुश्य घटने नहीं पावै । दक पांच-मव जते लेना होय, तैते 
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येद धेय, वीपे तक्र मीर ही होय है। ताकी जतिष्ठय सहित परय कदिग्‌ श्रीर्‌ कवर पुमपावतं पाय का कन्ध 
हीय । क्थ जनु मयनं पापपन्ध हीय पयय हता रहि जाय। ताकत कप दव कहु श्ु हीथ । 
पैरी प्यक) जतिदय रिति किण । र प्य, संसार क| ही करस दै । गैस वनता जीर सुनि । गो भव्य 
सप्यष्टण्टिकी तौ पुरय-पन्ध की दुच्छा यप्ठी। परततु सम्यक मय पोष दीयरनतीनमव तनै हीथ, तौ तैव कत 
ससार ४ २६ । पुण्य-फल सप्य्ण्टिनि क नन्ध भर पीर दृता नाषी। सो संसद २ जेदेव, दु, ची 
पदनि गजी, शु हीय पीपी पर्यराय मीश दी एीय। ताति सामयप्टुष्टिक्तः पीरा भविक्चय सद्वि पुगुय-धन्ध टो 
गेय ¢ । मसा ग्रह हृ दी पाव जानमा। शोय वेदथ पतर पनिष्रु। पसा पोध-श्रमोध त्वम का स्वस्प जिन 
दवतं भिवध-ध्वनि करि कष्या तैय दो गणधर दषते प्ररुप्या तसे परापराय भावार्यप्ररपतै अगि । तिक 
द्‌ पायनाय कोक पम प्रसि जदि थतय बनः तीडि सुप्यद्षि भम्‌ । तादी का चतुर्‌ सेय रह भी 
(मम्ि तर ग ष्या १। तक ग६4 पटिम भरी गण तत्प गी होए; । {चि नि(निभाषिपतं 9 {सार 
सामान्य त्व गद्‌ कथन । वश्च यादि मा पते, पौरो चेष्टा के धसन्‌, अत्वं श्रद्गनी णोव कख फे 
उपक्षदपपी परी 7 पर धवासना-रहित, संसार भोग 0 जितापी, सगता-रथ लिना सत्प ग्रु £ परष्णा 
रपी तप सिन पौरो नि चथ (हिति जन्धद्वा भात सण धीता फरार, गौर प्रामी, पधिनष्ीरा मदु्चि 
वार्धि, दसामा करि पिके दाति कै सर्थद्कवादीन कै प्रसते षे श्रणक क्लवि मत्‌, कति पिष 
(न-गि्ी 11 मि ^ धल] ६६, तत्व 7६ £ चै । तिः ५।८६॥ [च प्रण भार्‌ +र भि ॥ पि ठीव~ 
अलो तत्वा द्रस्य गुण पयि सहित गिन्निगिन्ति रय करि कताम । सौ यं स्-गापितत तय गद्‌ शत्य ८ । 
१8 | परक लया नटी जाय। भीय त्य गद्‌ ९, शोष्र 11 ५ । ए] पौधु-भीव तल्यं सत्य 61 । {ति 
शो गदि पर्सी निप्र गधे, चलयति जन्य मक्ता सपनन्धरी जीव-भपी्ं तत्य पिपरी कथा 
प्रसपयदार्‌ पध 11701814 गोद, निगपापित तस्यनि वर्णम नाण सप्रू पर्यु 0118 

[शुद्ध तत्या का मिस निष मसे प्रकर कथः पाद्य, सौ सुद जागणदद कीर जाग सी कष्टक 
उपलदभा घ्यी। णीये शुर अगमत करता ए री टी सवश मणवामि तस  धत्रजप्र ( । ज्र साग 
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भगवान का है । सौ उसं शुद्ध भग॑वानकौ जान्या चाहिय । सौ कसे जानिर ? तौ विवेकी रेसा विचार्‌ जो वस्तु 
जानिये है, सौ गुरतं जानिर है । ततिं प्रथम ही भगवान के गु जान, तौ शुद्ध भगवान जान्था जाथ । तातं भगवान 
के गुर किर है। सौ एक तौ जिन भगवान वीतरागी हौय, वीतराग भाव बिना सरागी जीवन प यथावत्‌ 
उपदैश होता नाहीं, भपना भगत होय ताकी प्रशंसा करे रक्षा करं । अपना भक्त नहीं होय तौ ताकी निन्दा कर्‌, 


ताका बुरा चाहै । तौ रसे दैव का वचन प्रतारा नाहीं । ताते यथावत्‌ उपदैश्ञ, वीतरामी बिना होता नाहीं । ताते 


देव वीतरागी चाहिये ओर सर्वज्ञ चाहिरा । सर्व्न बिना लोकालोक को नहीं जानं। जीवन के अन्तरंग घट-घट 
की नहीं जान, रसे तुच्छ ज्ञानीन का वचन प्रमाय नाहीं । तातं भगवान्‌ सर्वज्ञ चाहिये भौर वीतराग सर्वज्ञता 
है । किन्तु तारक नाहीं, तौ किस काम का भगवान्‌ ? काहू का तौ भला करता नाहीं । तातं भगवान्‌ तारकं 
चाहिय । जाका नाम लिर, ध्यान किर, पुजे, भगतन का भला होय इह प्रश्र--जो भगवान वीतराग है तामे 
तारकपना कसे संभवे ? तारकपना तौ सरागी कौ होय है! अरु वोतरागी क भगत क तारनै की इच्छा-मर 
वीतराग भाव कसे रहै ? अरु बिना इच्छा भगत का मला केसे होय, सौ कहो । ताका समाधान । जेसे--सूर्थ 
के शेसी इच्छा नही, जो मँ अपना उद्य करौ, जिससे कमल प्रफुष्ठित हय । परन्तु सूर्थं का उदय हौतै सहजं 
भाव ही कमल प्रफुह्ठित होय है, सूय मै कोड रेसा गुण सहज हो पार्ईृर । तेसे ही भगवान्‌ कै तौ रेसी इच्छां 
नाही, जी भगतन का भला करौ । परन्तु भगवान्‌ मै कोई तारण गु सहन ही रसा पाईयं ह । जौ ताकरि 


` भगत का भला होय ही होय भौर जौ सूर्थ की तरफ कड़ी नजरि ( टष्टि ) करि दैखे, तौ ताके नेत्रनं आगे 


अन्धकार-सा फलि जाय, नेत्रंन की ज्योति मन्द्‌ होय, सो सूथक तौ रेसी इच्छा नाहीं जौ मेरा तरफ क्रर दैरूथा, 
तातं अन्धा करौ । परन्तु सूर्थं कै तेज मेँ कोई संहज ही रोमा ्रतिश्चथ है सो सूर्थ की तरफ सख्त टष्टि करि 
देखे, तौ नेत्र की ज्यौति मन्द्‌ होय। तैसे ही भगवान्‌ की तौ रसो इच्छा नाहीं जी इस निन्दक का बुरा करो 


परन्तु कोड रेसा ही अततिञ्चय है। जो भगवान्‌ की निन्दा किर नरकादि दुःख सहज ही हथ । तातं भगवान्‌ म ` 


वीतरागता, सर्वज्ञता, तारकपना--रए तीन गुख तौ मुख्य हँ । अरु ग्रौर अनन्तै गण है, तिनमै केतेक बाह्य; 
अभ्यन्तर गुण अतिष्चय किर हैँ । तिनके जानें भगवान्‌ कौ पहचानिर । सो ही किर है-- ` 
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- गाथा--दोह्‌ अठारह रहियो, गणसड चालीस होय संजुत्तो । सवग्गौ वोवरायो, सदेवो 'भव्वतार पणमामी ॥ १८ ॥ 
्धथ--दोह अठारह करिये, अष्टादङ्दष रहित होय । गुख सड चालीस होय, संजुत्तौ कहिर, छु-यालीस 
गुरा सहित होय । सवग्गो किर, सर्वज्ञ हीय । वीयरायो किर, वीतरागी हीय । सदैव कहिरः, सौ दैव) 
भव्वतार किर, भव्यन का.तारक होय । प्रसमामो किर, ताकों नमस्कार करौं हौ! भावार्ध- जाके राग- 
द्वेष नही, सो वीतरागी है। केवलज्ञान सहित हीय सो सर्वज्ञ किर । जाकानामलिर पापका नाह हीय रेसे 
अतिक्षय का धारी होय भौर क्ुधादिक अटारह दौष रहित होय भौर छचातीस यख सहित होय, सी दैव जानना। 
तहँ प्रथम अठारह दौषन का स्वरूप करिर है। सो प्रथम क्रुधा जगत्‌ कै जीवनक महादुःख करनहारा, ताके 
पोतै बिना मरस हथ यैश्ुधा बड़ा रोग ह, सौ जाके रसी श्चुधा होय, सौ दैव नाहीं । जाके ब्रते किये), ब्रपनी 
धा महाव्याधि ही नहीं मिटी, तौ भक्तन को क्ुधा कस मेटे ? तातं भगवान्‌ क श्चुधा रोग नाहीं । ९ । बहुरि तृषा 
समान तीव्ररौण दुखदाई नाहीं, जो जलनामा जओौषध नहीं मिल, तौ प्रासा जाय । रोसी तृषारूपी व्याधि जाकं होय, 
सौ दैव नाहीं । भगवान्‌ क तृषारोग नहीं । अपनी तृषा-तपन जाक नहीं मिटी, तौ भगतन की तृषा-तपन केसे 
मैट 2 तातं प्रभुके तृषा नाहीं । २1 बहुरि जहौ राग-भाव होय, सौ भगवान्‌ नाहीं, भगवानृजी के राग-भाव 
नाहीं ¦ ३ । जाके द्वेष-भाव ही, सी पर का बुरा कर । तातं जाक रागद्वेष हीय, सो भगवान्‌ नाहीं । श्रु भगवान्‌ 
के द्वेष-भाव नाहीं । 81 जो माता के गभ॑ मै जवि, गभ॑ के महा दुःख, मलमूत्र विषं नव मास अधोक्षक्ष ऊर्ध्वं 
पांव महासंकट मेँ श्रवतार लेय, सौ भगवान्‌ नाह । अरु भगवानूक श्रवतार नाहीं । ५। जरा जौ बुद्रापा जाकरि 
सर्व श्रद्ध हिथिल हीय, दीनता पावे, रेसी जरा जाक होय, सो भगवान्‌ नहीं । भगवान्‌ के जरा नाहीं ।६। जाका 
मरण होय, सौ मगवान्‌ नाहीं । जौ अपना ही मरण नहीं मेर तौ भगत का मरण कस मेटे ? तातं भगवान्‌ कै 
मरण नाहीं ७ जाक रोग होय, सी दैव नाहीं, जौ अपना रोग हीं नहीं हर, सो भगत कू कसे सुखी कर ए तातं 
भगवान्‌ क रोग नाहीं । ८ । जाक इष्ट वस्तु का वियोग होतें शोक होय, सौ दैव नाहीं । जो श्रपना ही श्लोक- 
दुःख नहीं टारि सक, सौ देव, भगत का श्लौक कसे टरि सक है? ताते जाकलोक हीय, सो दैव नाहीं! 
भगवान के शौक नाहीं । ६। जाक हत्रु, रोग, मरणादि दुःखन का भय होय, सो भगवान्‌ नाहीं । जो भपना ही 
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भय नाहीं टार, सौ मगतन कौ कसे सुती कर? तत सरवन देवकं भय.नाहीं । ९७। जक विस्मय हौंय । 
यहं कहा भया तथा बड़ा भवर मया, रसा विद्या रहित जश्नानीनर्कँ होय, याका नाम विस्मय है। सौ जके 
विस्मय हीय, सौ भगवान्‌ नाहीं । केवलक्नानीकं कश विस्मय नाहीं । १९। निद्रा के जोरतै प्रासी सर्व र 
भूलि जाय । महप्रमाद की करनहारी, मृतक समान करनहारो, रेसी निद्रा जाक होय, सौ भगवान्‌ नाहीं! 
भगवान्‌ सदेव चैतन्यमूर्तिक, जागृत दल्ञारूप, सर्वं परमाद्‌ रहित, जगत्‌ गुरुके निद्रा नाहीं । ९२। भौर जाक सैद 
हीथ, सौ देव नाहीं। जो अका ही सैद नाहीं तैट सक, सौ भगतकौ निरसेद कसे करै? ताति भगवान्‌ सर्वे 
सुखीक, सेद्‌ नाहीं । ९३। शरीरम पसव होय, सौ हीन पराक्रमते होथ है। तात जाक परेव होय, सौ भगवानू 
नाहीं । भनन्तवली भगवान्‌ के पसेव नाहीं ।९४। मद है सो मान कर्म के उदेय त, मानी संसारे अनैक क्रोधादि 
कषायन के पात्र तिनके हौय है । सौ जाके मद्‌ हेय, सौ भगवान्‌ नाहीं । मगवान्‌ क मद्‌ नाहीं ९५ पर-वस्तु 
क्‌ दसि भरति होय है । जो भरति के उदथतै हीय, सौ अरति है । जाके कर्म उद्य अरति हीय, सौ भगवान्‌ 
नाही, वीतराग भगवान्‌ के श्ररति नाहीं ९६ । महादुसर का मूल, संसार का बीज, संसार भ्रम करावनहारा 
रसा मोह जाके होय, सो भगवान्‌ नाहीं । जगत्‌ उदासी भगवान्‌ कं मोह नाहीं । ९७ भौर जाक रति-कर्म कै 
उदय, अनेक वस्तुने हर्ष मानै-रंजावै, रसा रति-कर्म का जोरि जाके हीय, सौ दैव नाहं! भगवान्‌ वीतराग 
देव के रति नाहीं । ९८ 1 रसे कहे अठारह दौष जाके पार, सौ भावान्‌ नाहीं। मगवानके र भटारह दोष, 
अ प्रकार नाही, रेस जानना जौ मगवानृक छ चालीस युश होय है, तिनका कथन कहिर्‌ है - 

_ तिरय चौतीस।, तहां प्रथम ही भगवान्‌ जन्त का करीर धर ह । जन गर्भ अवतार्‌ ` हय, तब रु दृश 
भतिरय होय है- सौ तहौँ पसेव ( पसीना ) नाहीं समचतुरस-संस्थान है, वच्रवृषभनाराचसंहनन, तनै मल 
नाह शरीर महासुगन्ध, जनन्त हाखुनदररूप हीय है, ठरीर गै अनेक मले लक्षा होय ह, तन भँ सवेत-रुधिर 
हीय, वचन महासुन्दर मधुर्‌ होय भौर तिनके तनम अनन्त बल हय रसे दर अतिक्य तौ जन्मत ही हथ, -सौ 
गान्‌ जानना । दश जतिङय केवलज्ञान भय पीठे होथ है । तिनके नाम- तहां समोहर्स गै चतुर्मुख दीखै । | 
भगवान्‌ का समीरण जँ होय, तहाति चौतरफ सौ योजन दुत्त नहीं हीय । भकार निर्मल होय । सर्वजीवनकै 
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|| दथा-भाव हीय .। गमन करत कोई जीवकं बाधा न होय, कवलाहार नाहीं । इहां प्रश्र-~-कवलाहार के षट मेद्‌ 
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है सो य्ह कवलाहार मने किया, ` सो केवलज्ञान में पंव आहार तौ होतै.ही ह । ताका समाधान--भो भव्य] 


तषट ही प्रकार आहार का स्वरूप सुनि, ज्यौँ तेरा सन्दैह जायं ! प्रथम, नामकर्म श्राहार, नो-क्म आहार, 


प्रज आहार, मानसिक आहार, कवलाहार, लेप आहार षट हँ । अब इनका सामान्थ अर्थं किर है- तँ 
ज्ञानावररी आदि कमं वगखा का ग्रहरा करना, ` सो कमं आहार है! सो केवली के ग्रौर कर्म का बन्ध नाहीं 
सो बन्ध क ्रभावतं कमं का भाहार नाहीं । रक सातावैदनीय का बन्धरहै, सो भी नाममात्र उपचार बन्ध है) 
सो स्थिति अनुभाग रहित है । परन्तु उपचार से कर्म भाहार इहां कहिर है । ओौदारिक, शरीर जाति के नो-कर्म 


परमागु का प्रहश तेरहवें गुणस्थान तक है । तातं नो-कममं आहार कवली क पाइये है, परन्तु यहां कवलाहार |, 


की मुख्यता. है, तातं याका विचार नाहीं किया । ओज आहार ताका नाम है जेसे-चिडिया अरुडेनकं छाती 
नीचै दाबे तिष्ठो रहै, ताकरि श्रर्डा मै उपजनहारेन का पोख है । सौ भोज आहार किये सौ ये आहार अण्डजं 
जोवन के होय है भौर के नाहीं । ताते केवली के भोज आहार नाहीं भौजनपे मन चल ही तृप्रि होय, सौ मानसिक 
आहार किर । यह आहार दैवन के हौय है ओर क नाहीं ताते जिनदैव के मनसा आहार भो नाहीं । कशैर मेँ 
लगे तृप्निता हीय, सी लेप आहार है 1 यह रकेन्द्रिथनकं होय है ओौरन के नाहीं । तातं भगवान केवली क लेप 
आहार भी नाहीं । अत्र, मेवा, जल इन आदि आहार मनुष्य तिर्थचन कै है, सो कवलाहार है। यह जिह्वा इन्द्रिय 
द्वारा प्रहर हौय है। सौ यह कवलाहार भी, निर्दौषि जिन भगवान के नाहीं । अरु यहां मुख्यता कवलाहार कैः 
कथन की है। ताते भगवानके कोई आहार नाहीं जानना । रसे भगवानकै केवलज्ञान भर कवलाहर नाहीं 
केवलज्ञान भरु पोष्ठ जगत्‌बन्धु क उपसग नाहीं हौय, केवती क हरीरके छाथा नहीं होय, . सर्व विद्या के नाथ 
है, नख के नहीं बट, केवलज्ञान उपजतं जेते थे तेते ही रहै अनन्तबती की भौह टिमके नाही, रुकाग्र रह रेसे 
भगवानकू केवलज्ञान होय पीठ, र दश्च भतिकचय प्रगट होय हैँ । रसे केवलज्ञान भर के अत्िश्षय कहै । स्रागे 
दैवनकृत चौदह अ्रतिरय कहिर है - 
जब भगवान्‌ केवली की समोशरशमः वासी खिर, ताक सुनि सरव प्रारी अपनी-अपनी भाषा मै सममि लेय 
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है । रसा ही अतिक्षथ है। जहां भगवान्‌ तिष्ठे, तहां तिष्ठतै- सप, मोर, सिंह-गाय इत्यादि जाति विरोधी जव, 
द्वेष तजि मित्रता मजँ। तहां की मुमि भरसी समान निर्मल होय, मगवान्‌ विराजे ता वन पै, षट्‌ ऋतु के फल-फल 
होय श्रौर समोक्षररा कै चारों तरफ मन्द्-सुगन्ध-पवन चाले तातं सुखमयथो रहै सर्वं जीव सुखी होय बरौर जहाँ 
भगवान्‌ विराजै तहँ के प्रासी सदैव-सहज ही सर्व भूमि कटक रहित होय महसुगन्ध जल की वर्षा हौय। 
भगवानृजो विहार कम कर, तब पद्‌-पद प॑ दैव कमल रचत जाय, भगवान्‌ जहां पाव धर तहं देव पन्द्रह-पन्द्रह 
फ़लन की-पन्द्रह-पन्द्रह पंक्ति करि दो सौ पच्चीस कमलन का चौकोर समह धरते जाय हँ । भका निम॑लताकृं 
र। रज वलादि नाहीं हीय । दशौ दिश्ञा महाञ्चोभायमान निमल भासं । विहार समय दैव भपने होक्ष पे धर्म- 
चक्रक्रौ भाग लिर चलें अष्ट द्रव्य-पंखा, चमर-छत्र, कलक, भारी, दर्प ( खना), ध्वजा, ठौनौ--र मंगल द्रव्य 
रक-रक जाति के रक सौ जठ होय, सो आढठसौ चौसटि मर । तिनको रुक-रुक दैव, रुक-रक मगल द्रव्य, 
विनय सहित भगति [ भक्ति | तें विहार समय लिर चद । आकाश मँ असंख्यात दैव जय-जय शष्ठ करत चली 
जोय । ४ । ठेसे चौदह अतिशय दैव कृत है । सौ अतिक्चय का माहात्म्य तौ भगवान्‌ का है, निमित्त मात्र दैवन की 
भक्ति का सहाय है । र सर्वे मिलि चौतीस भतिक्षय भर । रागे वसु [ आठ | प्रातिहार्थ कहिये है 
गाथा--तरं असौय सविटी, दिव्वधुणि चमर सीहपीठाया । भामण्डल दुन्दुभि बयणौ, भातपहुर पातहाज वसुभेयो ॥ १९ ॥ 


अथ--अशञोकवृक्ष, महासुगन्धित फूलों की वर्षा, दिव्य-ध्वनि, चमर, सिंहासन, प्रभामण्डल, दुन्दुभी बाजे ` 


त्रीर छत्र--र अष्ट प्रातिहार्य हँ । भावार्थ--भगवान के विराजवै की गन्धकुटी ताक ऊपरि अशोक नाम रतन- 
मथी वृक्ष है । त्म रसा भतिक्ञथ पाइर है, जौ ताकौ देख महातीत्र शलोक होय, सो भी जाता रहै भौर सुखी हीय 
। १। जहा भगवान्‌ विराज, तह कल्प वृश्नन के रतनमयी, महासुगन्धित, कोमल अनेक .वरश कै फलों की वर्षा 
हीय । २। भगवान्‌ की वासी बिन अक्षरी, मेघ की गर्जना समान, होटतं हट नहीं लगे, सर्व.जीवनकौ हितदाई 
ग्रनेक संशय नानी, भगवान्‌ की .दिव्य-ध्वनि चिरे है। सो रुक दिन मँ तीन बार प्रभात, मध्याह्न जओौर सौभ 
खिर) कोर शास्तन मै अर्धरात्रिक.खिरे, रोसी कही है । ताकी अपेक्षा रक दिन गँ च्थारि बार वासी खिर है। 
सो रक-रुक वारी को ध्वनि छे-घै चड़ पर्यन्त काल समथ हौय । सौ दिव्य-ध्वनि प्रातिहार्य किर है । ३। 
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जो याक तैल चाय प्रसन्न होय है । केडई कहै; या दैव कौ सिन्दुर चद्राय राजी हीय है । कें कँ थाक बड़ा 


चदे है। कोई कह थाकौ मोदक (-लडड ) चढ़ाई है 1 - कोड कहै याको एल, फल, पत्र, दौभ -चट्राथे प्रसन्न 


चत्व यैः 


गुरु परीक्षा मैँज्ञेय, हैय, उप्रादेय बताहइर है-- 
गाथा---कोहादीय कसायो, गन्धो गह्‌ तन्तमन्त च कत्ताए । पर .वंचण पासंडो, पूजा. सत्तार वच्छरई कुगूरो ॥ 
अथ--क्रोधादि कषाय सहित होय । ग्रन्थ जौ परिग्रह ताका धारी होय । तन्त्र, मन्त्र, नाडा वेद्यक का 
करतो हौय । परक ठगनेहारे हीथ, पाखण्डी हीय पूजा-मान बड़ाइंकौँ भाप चाहता हौय ताक कुर जानह । 


भावार्थ--जे अप्रना मान मरु राजी हय, .अपना अपमान भर क्रोधी होय, श्रापकों कोड भाय नमस्कार कर. 
स्तुति कर तासौ सुशो हीय, व भला.मोजन दिये राजी हय, परक धनवान.जानि ताकी विरीष शुश्रूषा श्राव 
भादर कर. कोड धन अपनी नजरि लाय कर ताक भला सेवक मानं, इत्यादि लच्तरा तै कुगुरु जनह ओर. 











| परिग्रह धारिक भपकृ गुरुपद्‌ मानता हौयः राग-द्वेषःभाव सहित होय. तथां बड धन का -धनी हीथ भौर धन 


| सो कुणुरु है ।.आपरक. गुरुपद्‌ मान हिंसा रूप प्रवर्तना अरु हिंसा का उपदेह देना । श्राप क्रियाहीन होय खाद्य 
| अ्रखाद्य के विचार रहित होधं, उपसर्ग आये दीन होय, सातां भये प्रफुदित होय । चाम, घास, बल्ल इत्यादिक 


रीट चट्ाय सन्तुष्ट हीय है। कोई कहै याकू जीर्ख वस्त्र चदान यह नये दैव है। कोड कहै, या देव कौ गुड 


| मिलायवे की इच्छा होय बहुत खेद खाय द्रव्य इकदुौ करने को महा लोभो होय भौर अपने गुरुपद्‌ मनाथवैकौः 
,. | अनेक जन्त्र, मन्त्र, तन्त्र व्यक; ज्योतिष इन आदि अनेक चमत्कार प्रकट करि, भरे जीवनक विस्मय.उपजाय 

| मोहित कर, सौ कुगुरु.है ओर परक ठगवेकौ महाप्रवीर होय अपने चित्त की बात महागढ़ राखिकै अपनी बुद्धिः 
. | के बलत भोरे. जीवन का धन हरवैकोौ भाप महा समता भाव धरे भनैक मिष्ट वचन बोतल । भये . मक्त का भले 
। प्रकार सत्कार कर्‌1 . परक सन्तोष विवास उपजाय तिनतें पुजावना तिनं भोर जीवनकौँ.्रपने प्रति नमावना, ` 
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होय है । . कोड कँ याकौं मद.की धारा चटरावो । कोई करहैःयाकोँ जीव का भक्षरा चट है । इत्यादिक अनेक. | | ¢ 
लौकिक दैव है । सौ इनकी चेष्टा राग-देषरूप जानि, सम्यग्दष्ट जीवनके सहज ही हेय भावरूप हैँ । त्यागवे | 
योग्य है । इनकी सेवा-मक्ति सुख दने योग्य नाहीं । र संसारी दैव ह, रसा जानना । इति कदेव कथन । अग. 
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पटकाधारी होय । याचना जौ रंकवृत्ति ता याचना का धारी होय, सो कुरु हँ । आपका अपमान भर तथा 
पकं मनवांद्ित दान नहीं दिये परक सराप दैवेकोौं महाक्रोधी हथ । भपकू गुरु संज्ञा मानि अवधि धारत्‌ 
होय पर पीडा करवैकौँ निर दई होय । भरु परार आश्रयकं वा्ठता होय भौर मिष्ट सुर करि गावना-बजावना 
आदि क्रिया करि अन्थ गृहस्थीनकौ राजी करवै का उवा हौध । रसायन रसकुप धातु . मारव की प्रवीता 
वताय, ग्रपने वशञीपृत करवै की इच्छा होध । मूख, तृषा, हीत उष्ादि परीषह अथे महाकथर होय । काम 
विकार रोकवैकौँ ग्रसमर्थं होय । स्वरी सहित होय तथा मन इन्द्रिय क जोतवेकँ दीन हीय तथा इन्द्रिय फाडि 
ताँ लोह सांकल तथा कड़ी नाथे होय तथा संसारी ग्रहस्थीन को नाड नाता पालता होथ। हौली, दिवाली, 
त्योहार भार बहिन बेटीनकँ मैट दैता होय, सो कगुरु है 1 ध्यान-ग्रध्प्रथन विषै प्रमादी होय । श्रीर्‌ के धौवनै, 
पौन, सुजावने, पिथावने, चिटावने, उठावने ज्रादि काथ शुश्रुषा मै प्रवीरा हीय । भचार्यन की परम्पराय परि- 
पाटो मर्थादा का लोपनेहारा होय । रात्रिविषै अनन-जल का ग्रहण करता होय 1 अन्नान तपस्था करता हथ भौर 
महल, मन्दिर, अटाशे बनाय स्थिति करता होय । कुप, बावडी, तालाब, बाग बनवायकं अपना नाम चलायबे की 
इच्छा होय । इत्ादिक अनेक भेष बनाय श्रपनी-अपनी परशति लिर जग॒त्‌ भै भापकूं गुरुपद माने है। 
सौ र कुगुरुन के लक्षश हेथ जानना । इति कुदुरू वर्णन । अगे सुपुरु तरस-तारण, संसार सागरकौं नौका 
समान तिनका स्वख्प कहिर है-- । . 
गाथा--अरिमितं जीतव मरणं, तिणधण सुहदृह्‌ सकल समभावो । यो गर भवदधिणावो विराई णगणणाणमय जोई ॥२०॥ 
अर्ध--वेरी भरु मित्र मै सममाव होय । जोतन्य-मरस भँ समभाव हथ । तिनक। अरु कवन मे समान 
भाव होय) सुख-दुख मे सभाव होध भौर जो गुरु भवद्धि कू नाव समान होय। वीतरागी होध, नम्र होय, 
ज्ञान-मूतिं होय, सो यतीडवर हमारे गुरु है । 
भावार्थ--जिन यतोद्वरन के रपी निन्दा करनहारा क्रूर स्वमावी, अविनथी अयना द्वेषौ अरु अपतरी 
सेवा का करनहारा विनयवान शिष्य तथा अयना मित्र इन दौऊ मै सनमाव हष, सो गुरु प्रज्यरहैँ। बहुत 
काल शरोर रहना, सौ जीवना । जरु अल्पकलपरँ तन का तजा, सो मरणा । इन जीपन-परस दौरे जिनके 
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समभाव होय, सौ जगत्‌ गुरु हैँ । तिनके पुष्ट करनहारे नाना प्रकार भोजन ! नाना प्रकार तन निरोगतादि भनेक 
सुख तथा भनैक परीषहन का सद्‌ । तन-रोगादिक अनेक सुख-दुखमै समताभाव जाकं हीय, सो सुगुरु है । 
जीरा घास कै तिनका भँ अरु नाना प्रकार रतनादि स्वर्श इनम समता हौय इत्यादिक वीतरागता सहित गुख 
जे होय तै गुरु भव सपुद्र क तारवैकौं नौका समान है । कैसे है उन गुरु का काहूतैं रागद्वेष नाहीं, वीतरागी 
ह ओर भन्तरङ्ग तो कषाय कीच रहित महानिर्मल । भरु बाहिर सर्व प्रकार परिग्रह रहित मातृजात नगन है । 
मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यथ इन आदि महाभतिङयकारी ज्ञान क धारी हैँ । रसै योगीरवर सो सुगुरु है । इन्द्र 
दैवादि चक्रवर्त्यादि सम्थग्ट्रष्टि जीवन करि पूजन योग्य हैँ । अगे सुगुरु ही का स्वरूप किर है-- . ` 
गाथा--मणदन्दी जय सूरा, वीरा संकट सहण दो वीसा 1 तणः खीणा मण सुखिया, सो होई गुरु तरण ताराए ॥ २१ ॥ 
अर्थ--पच-इन्द्रिय अरु मन का र महाबलवान हैँ । इनके वञ्च इन्द्र, चक्री भादि तीन लोक कै राजा होय 
रहै है । जैसे मन-इन्द्रिय चलावे है तैसे इन्द्रिथादिक चाले है! ताति संसारमै र मन-इन्द्रिय ही महायोधा है । 
तिनके जीतनेकौं यतीइवर ही महासूरमा हैँ ग्रौर केसे हैँ गुरु बाईस संकट जौ परीषह तिनके दैखै ही बडे-बडे 
साहसीन का साहस भय साय जाता रहै । रसे दुर्धर परीषह तिनके जीतवैकौ थे ही योगीडवर महाधोरवीर है। 
सौ इन प्ररिषहन का स्वरूप ्रागे करगे तातं यहां नाहीं कल्या । फरि गुरु केसे हँ 2 नाना प्रकार तपरूप भगनि 
मैं जल्था क्शेर सो तन तपते महाक्षोश मया है । बाकी नसे, चाम, हाडन का जाल रह.गया.है । तातै तनक ती 
रीरा हैँ श्रु मन विषं समताभाव करि भनुपम. भमृतपानतें मंहासुखी है! सो ही गुरु तरश-तारस है! थे ही 
सम्यण्टृष्टिन करि पूजने योग्य उपादेय हैँ । भगे भौर भी सुगुरु का स्वप कहिर है-- =. ` 
गाथा--पंच महावय सहयो, समदोपन अक्खगयन्द बक्षीकरई । आवसि षट्‌ सेसो जो सत्त .अघ्वीस मूलगण साहू ॥ २२. ॥ 
। भर्थ--पंच महाव्रत सहित हय, पंच समिति के रक्षक होय, पंच इन्द्रियरूपी हस्ती कं व्रीकरनहारे होय, 
षट्‌ भवर्थकन मे सावधान हय भौर जौ सात शेष गु के धारक होय । रेसेअठाईस मल गुर जा मुनि कँ 
नाय, सौ शुद्ध गुरु है । भावार्थ--जे योगीरवरः ध्यान-अध्ययन विषै प्रवीर, जगत्‌ गुरु, म्रढाईंस मल गु पालवे 
मै प्रमद्‌ रहित होय प्रवते है । सो ही मूलणु यतीक्वर का धर्म है! सो मलगुण बताइर है । महाव्रत पाच, 
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समिति पाच, पंच इन्दिय वद्लीकरश, भावटृयकषट, भमिकयन, मंजनतजन, वसनत्याग, कचंलोच, रंक 'बार 
भोजन, आसनस्थिति, दन्तधौने का घ्याग--ख सवं मिलि श्रदाईस भरा । अब इनका सामान्य स्वरूप किर है। 
प्रथम ही महाव्रत का सामान्य लक्षर--तर्हा सर्वत्र स्थावर जीवन प॑ समताभावधरि, जगत्‌ का पीर हर, परम- 
दयालु, कोमल चित्त का धारी, जगत्‌ जीव स्वं भाप समानि जानि सवं जीव को रत्ना करनी, सर्वं प्रकार हिंसा 
का त्थाग, सो अहिंसा महाव्रत है । याही का नाम अमयदान है! कई मोरे जीव जन्मते गौ-पुत्र के मुखम मोती 
सुवर्ण धरि दान देना । ताको अमथदान कहै हँ । सौ यह उपदेह लोभ के माहातम्थतं भोरे जीवनक लोभी गुरु 
ने बताथा है। अभय नामतौ वाको कहिर जो ताक सवं भयते रहित कर । मरशतें राखे, ताका नाम अभयदान 
है! सो ए अमयदान वाकां होय जौ हिसा रहित व्रत का धारी हीय १। सर्वं प्रकार असत्य का त्यागी हीय, 
जिन आज्ञा प्रमासा बोलना, सौ सत्थमहात्रत है ।२। भौर सर्वं प्रकार ब्रदत्ता-दान जो बिना दिथा पदार्थ नहीं तेना, 
राह पड़ी वस्तु मन-वचन-काय करि नाहीं लेय, इत्यादिक चौरी का त्याग, सो अचर्य महाव्रत है । ३ । सर्व 
प्रकार स्त्री के विषथन का मन-वचन-काय, कृत कारित अनुमोदना करि दैव-स्त्री, पशु-स्त्री, मनुष्थ-स्त्री, काष्ठ 
पाषाश की अचैतन-स्त्री--इन च्यारि प्रकार स्तरीन के भोग स्पर्हनादि विषय का त्याग, सी ब्रह्मचर्थ महाव्रत है । 


इहां प्रश्र--जी चेतन-स्व्री का त्याग सौ हील है । भरु भचेतन-स्त्री का भोग त्याग को ज्ञी क्या, सौ ब्रह्मचर्य 


महाव्रत ह । सौ अचेतन मैं भोग काहै काह? ताका समाधान- भो भव्य! भोगै सौ यथायोग्य मनकरि, 
वचन करि, काय करि तीन प्रकार हँ । चतन्य-स्त्री भोगतो तीनों प्रकार करि होयहै। सो तुम भलै प्रकार 
जानौ ही हो ओर अचेतन-स्त्री तं काय-वचन का भोग तौ नाहीं बनें है ओर मन के भीगकौ अचेतन-स्ी कारण 
है। अचैतन-स्त्री कूं देखि हर्षं का होना कि जो यह्‌ चित्राम काष्ठ पाषाण की स्त्री महासुन्दर है थाका रूप 
देवांना समान है । इत्यादिक अचेतन-स्वरी कूं देखि चेतन-स्त्रौ का सुमरनि करि हर्षं का हीना, सौ मन सम्बन्धी 
तथा कोई प्रकार वचन सम्अन्धो भोग जानना। तातं ब्रह्मचर्यं व्रत का धारी श्रचेतन ओौर चेतन-स्तरी का त्यागी 
जानना । यहं ब्रह्मचर्थ महाव्रत है । ६! कषाय नव, मिथ्प्रात्व रुक, संज्वलन की चौकड़ी चार--ये चौदह प्रकार 
अन्तरङ्ग परिग्रह का त्याग भौर धन, धान्य, दासी, दासादि, दस प्रकार बाह्य परिग्रह--र चौबीस प्रकार 


, मि 


१२७ 


णी 


४ 
"~~ ------~------------------------------------------------------------ ~~~ ----~-------~ -- 


९२८. 


परिग्रह का त्याग, सौ नगन यती परिग्रह त्याग नामा महवत्रत है। ९। इति महत्रत। जगे पंव समितिः 
स्वद्प कहिर है--तहां योगीरवर दथा के भण्डार जब पृथवी विषे विहार करै तन चलतै च्थारि हाथ -धरती 
देखत चले है । सर्व जीवन प्रति महा कोमल चित्त क] धरनहारा करुशानिधान, धरती देखे कि कोई जीव हमार 
तने पीडा नहीं जाय । जेसे- काहू का रतन ममि विषं पड़ गथा, सौ रतन धवे निमित्त नीची टष्टि किर, 
धरती दस्ता चाले । तैसे ही जगत्‌ का पीर हर, जीवरूयी भाप समानि रतन, ताके बचावने कै निमित्त देखत्र 
चले, सो ईर्था-समिति है। ९। थतीशवर वन बलै, तष मह।हित वचनं बोले । ताक्‌ सुनि अन्य जीव सुखी होय, 
परय का बन्ध कर । रसा पाप रहित जिन-भान्ना सहित निष्ट वचनं बोलें, सो माषा-समिति है ।२। भोजन समय 
यता भोजन करै तव मन-वचन-काय रकार करि भीजन विषं दृष्टि रद्ध सो निदषि छचालीस दौष टारि 
[ बत्तीस अन्तराय, चौदह मलदौोष टारि | मोजन कर। सौ भी यतति, जगत्‌ भोगनतेँ उदासीन तन ममत्व रहित, 
निस्पृहता लिर मौजन करै! सौ पुनि क। भोजन पंच प्रकार है। सौ ही. किये है। प्रथम नाम गोचरी, 
भ्रमरो, गरतपूरन, दाह ज्ञमन, ओगण । इनका अर्थ जैसे गथा वनम चरे सौ घास रखड वृत्तकं चरे, सो 
भूलते नही उपार । ऊपरि-ऊपरि तै चरै। तैस री सुति गृहस्थं नहो सतावे, सहज प्रपर करि भोजन पेय । 
सौ गोचरी मेद्‌ है। ९। जैस भरभर एक नहो सतवे दूरत बास तेय, तैसे पुनि गृहस्थकू नहीं सतावे, गृहस्थक्‌ 
| द्रि अन्तर गमन करै, यह पड्गाहे तब भोजन लैय । सौ भ्रमरी मेद है । २। जसे कोड खाडा ( गड्ढा ) 
१९ त धास, लकड़ी, पत्थर, राख, मिष्ट धूल जौ हाथ भवे, तत खाड परै । तैसे ही यत्तिनाथ श्चुधाङूपी खाडा 
परं। सौ चाहे तौ भोजन रस सहित होय तथा रस रहित होय। पुनि, योग्ध भोजनं भचार सहित लेय । पीठ 
कंसा होय, इनके स्वाद्‌ तै काम नाहीं । धुधारूपी खाडा जैसे-तैसे भर्‌, सो गर्तं पूरण है। ३1 जेसे घरक 
ग्नि लगे तव राखि धूलि पानी सै जेसे बने तैसे बुमावे । तैसे ही मुनिकौं नीरस तथा रस सहित चाह जसा भोजन 
मिलो, शुधा भ्रमन बुमावनी । सो याका नाम दाहं शमन है 1 81 गाड़ नहीं चल. तथ तिल तैल घृततं श्रोग के 
चलाय जेसे-तैसे मंजिल ( रास्ता १ काटि घर पह । तैसे ही मुनि मोक्ष घर जति तनरूवी गाड़ पै चँ है । 
सो रूखा-सूखा दीत-उष्या चाहै जसा होहु, यु आहार चाहिये सो जब क्षुवा का निमित्त जानें तव भोजन का 
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ओंगन दैय मोक्ष घर पहने, सौ श्रौगरा मेद ह । ५। रसे यति भोजन कर, सौ दोष रहित कर दोष कसे, 


सी करहिर ह-- 
गाथा--दोह चियारी रियो, अन्ताय तीस दो शुद्धो । दह चब मर दोह हीणो, मुणि भोयण होड णिदोसो ॥ २३ ॥ 


अर्थ--छ.चालीस दोष, बचीस अन्तराय, चौदह मल दौष, जहौ रतै दोष टले, तब मुनीरवर का भोजन शुद्ध 


| हौयरहै। भावार्थ यति का भौजन निदषि हय, तौ लेय हैँ । कदाचित्‌ दोष लगे तौ अन्तराय करे। सौ दोष 


कसे, सौ कहिर हैँ । प्रथम छचातीस दीष के नम--ग्र्थं कहिर है । तहां प्रथम उद्गम दीष सोलह, सो दाता 
के आधीन है । इनकी रक्षा दातार क भधीन हैँ! इनकी सावधानी दातार कर, नहीं तो दातारक्छौ दोष लागे, 
तिन सौला क नाम-तहँ मुनि क निमित्त भोजन करे तौ दाताकौं दोष लमें। याका नाम उद्धष्ट-दौष है। ९। 
तहां अगे भोजन किथा होय भरु. मुनिकौ आये जानि, उस भोजनंकौ अल्प जानि तमै भौर अन्नादि मिला 
मुनिकौ मीजन देय तौ दाताकौं दोष लागे । याका नाम साधिक ( म्रध्यधि ) दोष है 1 २। मुनीक्वरकौ भप्रासुक 


# जो सचित्त भोजन देय तौ दाताकौं दोष लगे याका नाम पूर्ति-कर्म-दोष है । ३। केडई असंयमी की भति पुनिकौ 
| भोजन दैय तौ दाताकौँ दौष लागे याका नाम मिश्र-दौष है। ४ । जिस पात्र भँ भोजन किथा ( बनाया) था तातं 
| काटि जौर पात्रनि गैं धरि मुनिकौँ मोजन दैथ तौ दाताकों दष लगे । थाका नाम स्थोपिमन्धस्त-दोष है ।५। कोई 
॥ त्यन्तरादिक दैवनके निमित्त भोजन किथा होय ताम मुनिकों दान देथ तौ दाताकौँ दौष लगे । याका नाम बलि-दोष 
॥ हे ६1 काल की हीनता अधिकता तथां भोजन का समय च्रूकि पडगाहना तथा काल जो दुर्भिक्ष ताके योग करि 
॥ जो सस्ता धान होय, सौ उसका पुनिक भजन देथ तथा आ्आपकू आङ्कुलता जानि शीप्र-सप्र भोजन देय तथा 
॥ धीरे-धीरे भोजन देय । रसे काल की हीनता-भधिकता करि थथायौग्य भीजन नहीं देथ, तौ दाताकौं दोष लगे । 
॥ याका नाम प्रामृतक-दौष है । ७ । पुनि महाराज कै घर श्राने पर, भाजनीं का श्जन्य स्थान से अन्थ स्थान पर लै 


जाना, बर्तन का भस्मे मांजना, जलसे धौवना तथा मरुडप का उघाडना, दीपक का उद्योत करना, सौ प्रादुष्कर 


# नामा दोषहै। ८1 पुनीहुवरकौं भोजन क निपित्त आर जानि, तत्काल ही अपना सचित्त-द्रव्य व अचित्त-द्रव्य 
| देय करके ्राहारकों मोलि ल्याय साधुकों भहार दैव वा मन्त्र-तन्त्र विद्या परक देथ भोजन बनवाथकै मुनिकौ 
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दान देथ तौ दाताकौ दोष लै । याका नाम क्रीत-दौष है! €1 अपनी क्ति तौ नाहीं परन्तु पराथां कर्ज लेय 

निक भोजन दैय तौ तादाकं दौष लगे, याका नाम प्रामित्य-दौष है! १०1 अपने घरमे .हीनभत्रथा जी 
जवारि कौट, सौ तिनकं बदूलाय तन्दुल गेहूं लाय युनिकौ दान दैध, तौ दाताक दष लाग, याका नाम 
परिवतित [ परावर्तं ] दोष है । ९९ ग्न्य गृह, अन्य ग्राम, स्वदैष्ञ व ग्रन्थ दैश्च से भये हुर भोजन को, दाता 
मुनि को पड्गाह करके देथ, तो दौष लागे । ताका नाम जमिघट (अभिहत) दोष है ।९२। भौर यतिक पड्गाह 
लये, कोई वस्तु किसी पात्र धौ ताका मुख बंधा था ताका मुख खोलि, मुनिकौं दान दैथ, तौ दाताक दौष 


लागे । याका नाम उद्धित्र-दौष है । ९३ । भौर पुनि भार पीक, कोई वस्तु ऊपरले खरुड है ताक, लाथ मुनिक 


भोजन देय तौ दाताकों दोष लागे, याका नाम मालारोहर-दौष है । ९४ । गओरौर श्रावक कं तौ पुनि-दान देवे की 
वाच्छा नाहीं, परिशामन मैं मक्ति नाहीं । परन्तु राजा, पंच, नगर कै लोक धर्म्मा है, सौ राजपंच के भय करि 
लोक दिखावने कू मुनिकौ दान दैथ, तौ दाताकौ दौष लगे । याका नाम भच्छेद्‌-दौष ह । ९५1 अनिसृष्ट 


( निषिद्ध ) दौष दो प्रकार है। रक ईश्वर दुसरा अनिश्वर । तहौँ घर का मालिक तौ होय परन्तु मन्त्री आदि के 


भीन हीय, सो सारक्ष ईश्वर है श्रौरजौ मन्त्री भादि के जधीननहौ सौ असारक्च ईश्वररहै ओरजो मन्त्री 
श्रादि के अ्रधीन न होकर उनसे सलाह ठैकर कार्य करता है, सौ .सारत्तासारक्च ईश्वर है । इस प्रकार कै ईश्वर 
से प्रतिषिद्ध जहार को दैना, सो ईश्र-निषिद्ध-दौष है जाका घर-धनी तौ नाहीं रौर ही भाय दान दैय, 

दाताकोँ दोष लागे । थाका नाम अनीकष्वर-निषिद्ध-दोष है ।९६। इनका जतन दाता करे । यह उद्गम दौष के ! 
प्रागे सौलह उत्पादन दोष हैँ । सो पात्र के आधीन हँ! सौ ही किय है । तहां मुनीश्वर दाता क घर भोजनक 
जय ताके बालकन कू धाथ की नाइ रमावें। सिगारादि करावै । ती यतिकौ दोष लागे । थाका नाम धात्री-दौष 
है । ९1 यतीदवर भोजनकौं दाता के घर जायकै ताकौ सम्बन्धी व दुरदेह के समाचार. कहँ तौ पात्रकों दोष 
लगे । याका नाम दूत-दौष है । २। मुनीश्वर दाताकृं निमित्तज्ञानादि अतिशय बताय भोजन करे तो थतीकह्वर कों 
दोष लग, याका नाम निमित्त-दोष है! ३। मुनीरवर दाता क घर जाय आजीविका की बात कहै जौ आज 
काल भोजन का निमित्त अल्प है इत्यादिक कहि भोजन करं तौ सुमीऽ्वर को दोष लभै । याका नाम जाजीव- 
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दोष है । ४ । यतीशवर दाता के सुहावनी बात कह मोजन लेथ तौ मुनिकौं दोष लागे । याका नाम विनथक-दौष 
है। ४1 मुनि दाता के घर भोजनकौ जाथ नाड़ी वेद्यकादि भौषधि बताय मीजन करं तौ मुनिकौं दोष लागं। 
याका नाम चिकित्सा-दौष है । ६1 जहां मुनीहवर भोजन समय कोईपं कोप करि भोजन करं तौ यत्तिकौँ दोषं 
लग । याका नाम क्रोध-दौोष है । ७ । युति भापक़ं उत्तम राजवंश का जाति दाता क घर मान सहित भोजन. करं 
तौ यतिक दोष लगे, थाका नाम मान-दोष है। ८ । यतीहवर अपने चित्त की गढ वार्ता कोईकौ नहीं जनावता 
भोजन कर तौ यतिकौ दष लागे, थाका नाम माया~दोष है ।६। यति भले भोजनक रुचि सहित कर तौ मुनिकोँ 
दष लागे, याका नाम लोभ-दोष है। १० । मुनिराज दाता के घर जाय भोजन किये पहले दाता की स्तुति करं 
तौ यतिक दोष लगं। याका नाम पूर्व-स्तुति-दोष है। ९९ यतीक्वर भोजन लिये पष्ठ दाता को स्तुति कर 
तौ पुनिकौं दीष लागे, याका नाम पर्चातू-स्तुति-दोष है । १२। यतीक्वर श्रावकनकौ पटराय भोजन करं तौ 
यतिक दोष लगे, याका नाम विद्या-दौष है ।२२। यति मन्त्र, तन्त्र, जन्त्र, टौना, जाद्‌ इन आदि अनैक अतिक्षय 
अपने-अपने श्रावकनकौं बताय तिनके भोजन करं तौ मुनिकौं दोष लागे, याका नाम मन्त्र-दौष है। ९४। 


मुनीकवर गृहस्थक नैत्र का ज्रज्ञन पैट रोगकतू चूरन बताय भोजन करं तौ यतिक दोष लग, याका नाम मूल-कर्म | 


( वर्थ-कमं ) दोष है । ९६ । यह षोडश दषं की यति सावधानी राख नाहीं तौ मुनिकौ दीष लग, थतिका 
पद कलङ्क पाव । रसे सोलह उत्पादन दीष हँ । भग रषशा दोष दक कहि हैँ । भोजन करते रसा सन्देह 


उपमे जौ यह भोजन शुद्धं है अथवा अशुद्ध है रसा सन्देह होतं भोजन कर तौ यतीक्वरकौ दोष लगे, याका | 
नाम ्षंकित-दोष है । १। यति दाता के हाथ चीकने देसे तथा बासन चिकन दें तौ भोजन नहीं लेय भरु लेय | 


तो यति कों दोषलागे, याका नाम मृक्षित-दोष है! २1 सचित्त वस्तु तँ व भारी अचित्त वस्तुतें भी ठंकी जौ 


भीजन वस्तु सौ यति नहां खय तौ मुनिकौ दोष लागे, याका नाम पिहित-दष है । ३1 सचित्त पृथिवी जल, | र 
अग्रि, वनस्पति, बीज तथा त्रस जीव कै ऊपर धरचा हुख्रा ग्राहार पुनि नाहीं ग्रह करं यदि करं तो याका || 
नाम निच्नि्त-दौष है । ४ । सूतक कै घर, रोगी के हाथ का, वृद्ध बालक नपुंसक ग्भ सहित स्त्री इनके करत | 
भोजन नहीं लंय ओर्‌ जलती अग्निकौ' बुमावती दैखं तथा स््रीकों बालक चुखाती, बालककौ आँचल से घुटावती || 
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देस, तौ भोजन नाहां करं! करै तौ दीष लागे याका नाम दायक-दौष ह ।५। जो भोजन पृथ्वी, जल, हरितकाथ 
पत्र पुष्प, फल, बीज इत्यादिक करि मिस्या होय, सौ मिश्र-दोष सरित है ।६। भय से अथवा आदर से वस्त्रादिक 
को यत्राचार रहित खींच कर जो मुनीहवर को आहार देना, सो व्यव ( साधारण ) दोष है ।७। जा वस्तु का 
वर्ण नहीं फिरथा होय, भधकन्ची वस्तु होय, सौ यतीशवर नहीं लेय याक लंय तौ दष लगे, याका नाम अपरिशत- 
दीष है । ८। यति भोजन समय दाता क हाथ व तौला, भरत्याई, हांडी तथा भौर पात्र, खिचडीतें तथा व्यञ्जन 
तिरकारी तै लिपटे दैखं तौ युसुनाथ भोजन नहीं करें । करै तौ दोष लागे, याका नाम लिप्र-दौष है। ६। जो हाथ 
की चश्चलता कर्‌ छाष्ठ, चृत, दुग्धादि का मरना अथवा चछचिद्र सहित हस्तनिकर बहुत भोजन तौ भिर जाय भर 
अल्प ग्रह मे भावे ब्रथवा हस्तपुट को पृथक करके भोजन करना, सो त्यक्त-दोष है। १० रु दद रषणा 
समिति के दोषहै। 

आगे च्यारि सैरीजि ( एुटकर ) दौष अथवा गुक्ति-दौष कहिर हैँ । जरह हीत उष्स वस्तु मिलार सुख 
निमित्त खावना, ताका नाम संयोग-दीष है । ९। भोजन का प्रमा तथा काल का प्रमाया ताकौ उलंधिके भौजन 
कर, तो यतिक दोष ले, याका नाम प्रमा दोष है। २। भला भजन, षटरस सहित मिष्ट भौजनकौ, रति 
सहित खाय खुशो हीय दाता की शुश्रूषा कर तौ मुनीह्वरकौ ` दोष लगे, थाका नाम अङ्गार-दौष ह ।३। यतिकौ 
रखा-सूखा, रस रहित, प्रकृति विरुद्ध मोजन मिले तौ भरुचि सौ खाय तौ धतिकौ दौष लागै, याका नाम 
धुम-दोष है । 8 । र च्यारि खेरीज हँ । रसे उद्गम सोलह, उत्पादन सौलह, रषा दक्ष, सैरीज च्थारि । सब 
मिलि छचालीस दीष भर1 इन टलै शुद्ध भोजन हो है । इति छचालीस दौष। आगे बत्तीस अन्तराय कहिर हैँ । 
जहां मुनि भोजन करतं कोड काकादिक जीव बीट करता दैखै, तौ भोजन तज! याका नाम काक-अन्तराय 
है । ९। गमन करते साधु के पग मै अमेध्य जौ मल लग जाय, तौ भोजन नाहीं करे, याका नाम अमैध्य-अन्तराथ 
है। २। युनि के भोजन करतं वमन हौय.जाय तौ,. भौजन तज, याका नाम घु्दि-जन्तराय है । ३। मुनीश्वर को 
भोजन के लिये गमन करत समथ कोई रोक दैवै, तौ भोजन तजे, याका नाम रोधन-अन्तराय है 1 ४ । भोजन 
समय मुनि अपक तथा परक लोह चार अंगुल या अधिक बहता दसै, तौ भोजन तज, याका नाम रुधिर-अन्तराय 
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ह ।५। साधु दुःख श्चोकादिकते भापके अश्रुपात देखं अरू समीपवर्तो जनन का मरसादि कर श्रति रोदन- 
विलाप श्रवस करं तौ भोजन तजं, याका नाम अश्रुपात अन्तराय है । ६ । भोजन करतं दातार तथा पात्र 
कोई प्रमाद वञ्ञाथ, जंघा नीचे का अङ्ग छीवं तौ यति भोजन तजे, याका नाम जावन्धः-परामर्ह-दोष ह ।७ 
जानु प्रमा तिर्यग निश्षिप्र काष्ठादि का उल्लंघन करना, सौ जानुहतिक्रम-म्न्तराय है 1८। यति भोजन करतं 
कोई मनुष्यकं नामि नीच मस्तककौ' नवायनिकलता देस, तौ यति भोजन तजे, थाका नाम नाम्थधोनिर्गमन- 
अन्तराथ है ।६। ओर मुनि भोजन समय तजो वस्तु को ग्रह कर, तौ भोजन तजे, याका नाम प्रत्याख्यात- 
सेवन-ग्नन्तराय है ।९०। भोजन करतं यति सामने दुसरे से कोई जोव मरा देखें तो भोजन तज, याका नाम 
जन्तुवध-अन्तराय ह 1 १९1 भोजन करते काकादिक जीव ग्रास ले जाय, तौ थति भजन तजे, याका नाम 
काकादि-पिरुडग्रहरा-जन्तराथ है । १२1 भोजन करते पात्र के हाथतैं ग्रासपिण्ड भमि मै पड तौ यति भोजन 
तजे, याका नाम पिर्डपतन-अन्तराय है । ९३। भौर साधु क हाथ मै जोव स्वयं भाकर मर जाय तौ भोजन 
तजे, याका नाम पाशिजन्तुवध -अन्तराय है ।९४। भोजन समथ यति श्रामिष ( मास ) व पर्दा देखें तौ भीजन 
तज, याका नाम माँसादि-दरन-जन्तराय है ।९५। भोजन समथ कोड उपसर्ग होय तौ यति भोजन तजे, थाका 
नाम उपसर्ग-अन्तराय है ।१६1 भजन करते समय थति के दीनं पांव के बीच मँ हीय पंचैन्द्रिथ जीव कोई 
गमन करता मुनि जानं तो भोजन तजं, थाका नाम पंचेन्द्िय-जोव-गमन-अन्तराय है 1९७ भोजन करते दाता 
क हाथतं भूमिम पात्र पड़, तौ भजन थति नहीं कर, याका नाम भाजन-सन्ताप-जन्थराय है । १८ 1 भोजन 
करतें मुनीश्वर अपना मल खिरया जानं तौ भोजन नहीं लैय, याका नाम उच्चार-अन्तराथ है । १६1 भजन 
करतें यति भापके मूत्र खिरया जानं तौ अन्तराय होय, थाका नाम प्रसव-भन्तराथ है ।२०। मोजन समय 
मुनि प्रमाद वज्ञाय मूलम, शुद्र के घर मे प्रवेक कर जथ, तौ अन्तराय कर, याका नाम अभीज्य-गृह-प्रवस- 
अन्तराय है 1२९1 थति का मूरा कर पतन हौ जाय, तौ अन्तराय करे, थाका नाम पतन-जन्तराय है।२२। 
भोजन समय कर्म करि, भूलिकं तथा प्रमाद तै तथा तन की हीन शक्ति तै कब मुनि बेठि जौँ, तौ अन्तराय 
होय, याका नाम उपवेशन-जन्तराय है ।२३ भोजन करते कोईकौ कुत्ता, बिह्ी काटिता दैखितै भोजन तै, 
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थाका नाम सदशष-दृष्ट-अन्तराय है 1 २४1 भोजन पहल सिद्ध भक्ति के पवात्‌ करतें भूमि स्परे तौ अन्तराय 


:; भी | है, याका नाम मृमि-स्प-तरन्तराथ है । २९। भीजन करत मुनीदवर स्वतः कफादिक का निष्टोवन कर्‌, तौ 
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भोजन तजै, याका नाम निष्ठौवन-ग्रन्तराथ है । २६ । भोजन समय मुनि अपने उदरतैं कृमि खिरी जानै, तौ 
अन्तराय करै, याका नाम कृमि-गमन-अन्तराय ह । २७ भोजन समय दाता के बिना ह दिर प्रमाद थौगतें 
कोई भोजन यति भङ्कार करं, तौ भोजन तजे, याका नाम ब्रदृत्त-ग्रहर-दौष है सौ अन्तराथ है। २८। 
खद्गादिते ककरतै साधु का कोई घात करे वा अन्थ का घात कर, तो ग्रन्तराथ हौ, याका नाम क्ञस््र- 
प्रहार-भन्तराय है । २६1 भोजन समय पुनिनाथ नै नगर जातै, नगर यै अग्नि ` लागी दैसी तौ भोजन तजे, 


याका नाम ग्रामदाह-अन्तराय है । ३० । मौजनकौ' नगरैः जाते कोड पड़ी वस्तु पावतै ग्रहा करै तौ भजन ` 


तजै, याका नाम पादुग्रहर-भन्तराय है । ३९ । भोजनकौ नगर प्रमाद वक्षाय कोई राह पड़ी वस्तु हाते 


: | छीवें तौ भोजन तजे, याका नाम कर-ग्रहर-भन्तराय है ।३२। रसे जगत्‌ का रुरु शरीरत मोह का तजनहारा, 


संसारक सुखतै उदास इन्द्रिय जनित आनन्दतै निस्पृह र बत्तीस अन्तराय भोजन समय टल, तब शुद्ध 


.| भोजन होय है । चौदह मल-दोष भौर टालै, तिनके नाम किर है--नख, रोम, मृतक जीव, हाड गेह--जव 


अत्र के वाह्य-अभ्यन्तर, श्रवधव, पक्व, रुधिर, तिलादिक क सूम अवयव, चाम, रुधिर, भमिष, ऊंगने 
योग्य बीज, फल, जाति, आदादि, कन्द ( अदरक आदि ) मूलादि मूल रेसे चौदह मल-दोष हँ सो मुनि कै 
भोजनम अवं तौ तथा केर्हक दै तौ वे भोजन तनै । रेस ए.यालीस दोष बत्तीस अन्तराय शओ्रौर चौदह मल- 
दोष टल । तब वीतरागी गुरु का शुद्ध मौजन होय है । याका नाम तीसरी रषशा-समिति है । ३। आदान 
तौ नामेन का है, अरु निक्षेपर नाम धरवे का है । !सौ पुस्तक पीठी कमरुडलु शरोर इनक जहां धरे सौ 
निर्जीव जगह देखि धरे । इनको उठावे तब जतनः त उठावै । सौ भदान-निक्षेपस-समिति है ।४। ओर थति 
तन के मल-ूत्र सौ निर्जीव भूमि दैखि नखं ( उलैँ ) सौ प्रस्थानी (उ्युत्सर्ग) समिति है ।५। र पांच समिति 
कहीं । अगे पंचेन्द्िय वक्षोकरण॒ कहै है । सौ तहां स्पा के भाठ विषय ह । तिन आठ का निमित्त मिलै 


रागद्वेष नहीं करे सो स्परन इन्द्रिय विजयी साधु कहिर 1 ९ । रसना इन्दिय के पांच विषय हैँ । सौ इन 
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पंच का निमित्त भित तहां रागद्वेष नहीं करे, सो रसना इन्द्रिय साधु कहिर 1 २ । प्रासा इन्द्रिय कै विषय 
दोय है । तिनका निमित्त मिल, रागी-द्वेषो नहीं होय, सौ प्रा इन्द्रिय विजथी साधु किर ।३। चक्षु इन्द्ध 
के पंच विषथ हैँ 1 तिनक] निमित्त मिले रागी-दरषी नहीं हीय, सो चश्च इन्द्रिय विजयी साधु किर । ४ । 
श्रोत्र इन्द्रिय के तीन विषय हैँ । तिनका निमित्त मिले रागी-दरषी नहीं होय, सो श्रोत्र इन्द्रिय वक्लीकरण 
(विजयी साधु) कहिर है ।५। रेसे पंच इन्द्रियन के विषय का निमित्त मिल रागी-दरेषो नहीं होय, सो पंचेन्द्रिय 
विजयी साधु है । बहुरि भावश्यक षट्‌ का स्वरूप किर है । सौ प्रथम हौ सामायिक भवर्यक किये है-- 

गाथा--णाम सथापण दन्बो वेत्ते कालेय भाव सम्मायो । एसड भेय मुणिन्दो, अह्‌ णिस धारणेय आवसियो ॥ 

रोसे सामायिक के षट मेद हँ । नाम-सामायिक, स्थापना-सामाथिक, द्रव्य-सामाथिक, क्षत्र-सामायिक, 


काल-सामाधथिक ओर भाव-सामाधिक । भब इनका र्थ सामान्य करि बताह है । तहां इष्ट, पदार्थ, राग, || 


रंग, गीत, नृत्य, प, रतन, कचन, सपरत पुत्र, भाई, माता-पिता, राजा इन आदिक वस्तु के नाम सुनि राग 
नहँ करना, सौ नाम-सामाथिक है तथा शत्रु, अविनी, दुराचारी इत्यादि खोटे नाम सुनि देष नहीं करना, 


सौ नाम-सामाधिक है तथा रेसा विचारनाकिनौ मै सामाधिक करौ हौ, इत्यादिक भावना, सौ नाम || 


सामाथिक है ओर मनुष्य, पु तथा मिटरो काष्ठ पाषा के मनुष्य पज्ून के नाना प्रकार आकार दैखि रैसा 
नहीं विचारना कि र भला है र मला नाहों तथा बावड़ी, कुप, सरोवर, मन्दिर श्रादि देखि राग-द्ेष भले- 


बुरे नहो कल्पना, सौ स्थापना-सामायिक है ओर चेतन-भचेतन द्रव्य-पदार्थ दैखि राग-दरैष नहीं करे तथा || 
कोई भव्यात्मा द्रव्य सामायिक कै सर्वं पाठ जाननेवाला सन्ध्या समय सामाथिक करवै को पद्मासन तथा 


कायोत्सगं तन को मुद्रा किर तिष्ठं है। ताका चित्त वहीभ॒त नाहीं, सौ अनेक जगह भ्रमण करे है । अरु 
पाठ शुद्ध पटृता तिष्ठं है सो जीव तथा श्षरीर सामाधिक रूप है, ताक द्रव्य-सामाधिक कहिथे ओर स्वर्ग 
नरक, पाताल, मध्यलोक के अनेक द्वोप-सपमुद्र भट्राई द्वीप विषे तिष्ठतै आर्य-म्लैच्छं क्षेत्र, वन, बाग, पर्वत 
इत्यादिक जो सुख-दुख रूप शुमाजुम देश, ग्राम, श्षैत्र तिन राग-द्रष नहीं करना सौ कषत्र-सामाधिक है । 
वसन्तादि षट्‌ ऋतु तथा दीत-उष्स, वर्षाकाल तथा शुक्रपक्ष, कृष्णपक्ष तथा दिन, रात्रि तथा वार, नचनत्रादि 
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र शुभाशुभ देखि इनम रागद्वेष नहीं करना तथा उत्सरपिरी, भवसर्पिसी तथा प्रथम, दना, तीजा, चौथा, 


पचम, घडा काल इन सब कालन की प्रवृत्ति विषं युभाद्ुभ नाहीं होना रागद्वेष नाहीं करना सौ काल- 


सामायिक है । सामाथिक करत जोव-भजीवादि त्वन यै तौ उपयोग की प्रवृत्ति शरीर की रुकाग्रता-. 


निऽ्चलता श्रौर मिथ्यात्व प्रमाद्‌ कै भभावतें यख समता रस भोजते भाव श्रौर सामाथिक करत वचन, मन, 
काय इनकी रुकता सहित सामाधिक ही विँ भावन की प्रवृत्ति, सर्वं जीवनतैं स्नैह-भाव सर्वं की रक्षा-भाव 
त्रत संयम की बट्रवारी सप परिसाम धर्म यक्रध्यानमयी भाव चेष्टा सौ माव-सामाधिक है । सो इन पट्‌ मेद 
छप सामायिक का धरनहारा शुद्ध भावन सहित जगत्‌ सुरु रुनीऽवर षट्‌ काय का पीर हर सौ सदैव 


सर्वकाल सर्वे संयम का धारी पुरु के सामाथिक भाव््यक ह ।९। यतीहवरकै अरहन्त-सिद्धि की बारम्बार 


स्तुति सौ स्तवन भवहथक है । २। अ्ररहन्त सिद्ध कौ बारम्बार नमस्कार छप मन-वचन-काय सौ वन्दना 


सरीरतें मोह रहित हौय प्रवर्तना ध्यान ख्पहोना, तन त्याग रप उदास भावना कायोत्सर्ग भासन करि तिष्ठना 


सौ कायोत्सर्ग भावहथक है ।६। रीस महतत, समिति पंचेन्द्रिथ वज्ञमृत करा पद्‌ भावक्यक, सात खेरोज गुर 


रेसे भषटाविरति मूल गुरा की रत्र रूप सदव प्रवर्तना, गुरु बन्दन ग्य है। | 
इतिश्री मुृष्टितरङ्धिणीनामग्रन्थमध्ये अठाईस सू गणन मेँ एषणा-समिति में छेयारीस दोष, बत्तीस अन्तराय; चौदह 
मल-दोष-रहित शुद्ध एषणा-समिति सहित गुण वर्णनो नाम अष्टमपर्व सम्पूर्णम्‌ ॥ ८ ॥' 


भगे भी ुनि-धर्म की प्रवृत्ति है । तरां तैरह प्रकार वारित्र--उत्तम-धर्म सौ पंच महाव्रत .पंच समिति इनका 


तौ ऊपरि कहि भार है । तीन गुप्नि तिनका स्वरूप कहिर हे । जहां मन का चिन्तवन हौय, सौ जिन- 
भज्ञा अनुसार होय । सर्व जीवन त्‌? सुख रूप प्रमाद रहित मन का विचार अपने अ्रमिप्राय बिना श्रीर्‌ खूप नहीं 

› सौ मन वहम जानना । याहो का नाम मन-गुप्न है । जहां वचन का बोलना सो स्वपर-हितकारी जिन-्राज्ञा 
समानि बोलना भत्मा कै अ्रमिप्राय विना प्रमाद्‌ वचन नहीं बोलना सौ प्रमाद्‌ रहित सत्य जिन-आज्ना अनुसार 
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कहना सो वचन वही जानना याही का नाम वचन गुप्नि है । जँ कायतं चालना सो. समिति सहित चालना अपने 6 


अङ्धोपाद्ग च्ल करना ` सौ जिन-भाज्ञा अनुसार करना महादया भावन सहित शान्त युद्रा कर्‌ रहना श्रशुभ 


तन की शुश्रूषा रूप नहीं रहना अपनी काय करि कोड प्रारी भय नहीं कर, सौ मुद्रा बनाय तिष्ठकं रहै । जत्मा 

` के अभिप्राय विना.कायक्रिया प्रमाद्‌ तं नहीं करना, सौ काथ का वही करना है । याही का नाम काथ-गुप्रि है) 
रोस तेरह प्रकार चारित्र जानना 1. इस चारित्रं सहित ज मुनि होय सौ गुरु सत्य जानना । ये ही गुरु सम्थण्दर्घान, 

 सम्थग्न्नान, सम्थकचारित्र इन रत्नत्रय सहित ह । सो सम्यग्दर्हन, सम्यकचारित्र का स्वरूप तौ उपरि कहि 
आरा है । अरु सम्थग्ज्ञानं का स्वरूप कहिर है । सो सम्थग्नञान पांच प्रकार का है 1 जिन-आज्ञा अनुसार स्वपर 


पदार्थन का स्वभाव जानना, सौ सम्यण््नान है 1 इनका स्वरूप आगे कहंगे, तहां तं जानना । रोसे शुद्ध  रतनत्रथ 
का धारी थौगीहवर सम्थ्टष्टिन का गुरु है प्रजव योग्य है। ये ही गुरु महाधीर कम्वर के जीतवेकृ महासामन्त 


तन ममत्व के त्यागी जगत्‌ गुरु कर्म-कत्रुन के किर महाधीर परीषह तिनके सहवेकूं साहसी है । तै परीषहन || 


के मेद्‌ बाईसरहं। सोहीकहिरहै-- 
गाथा--ुद तिस सीतय उसणऊ, द॑सा णगणाय भरतितीय चजाए्‌ । आस सय कुवयणं, बधबंधा जाचमाङाभो ॥२४॥ 
गद तण फासय म्यो, सवकारो पुरुसकार पण्णाय । अण्णाणोय अदसणं, सन्बे वानीस मृण सहधीरा ॥ २५॥ 
। युग्मार्थ--श्चुधा, तृषा, बीत, उष्श, दंशमशक, नगन, च्ररति, स्त्री, चर्या, आसन, शयन, दुर्वचन, बधबन्धन 
याच नाहीं, अलाभ, रोग, तृ शस्प्च, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्घन--र बाईस उपद्रव है 1 अब 
इनका अर्थं कहि है । तहां मुनीश्वर नाना उपवास क पारणे को भोजन समय नगर मँ जँथ भरु तहां अन्तराय 
रीय, तौ थति व्रत का लोभी, पीठा वनकूं जाथ । श्चुधातें तन महाक्षीरा होय परन्तु जगतूगुरु, परिणति खेद खूप 
नहीं करं । अन्न कै सहाय बिना तनने अपनी सत्ता छोड दई, परन्तु यति ने अपना मन का पुरुषार्थं नहीं तजा, 
सौ हिथिल भया शरोर ताक अपने पुरुषत्व करि यथावत्‌ उचित क्रिया चलावते भरा । जेसे--कोई दीपान्तर का 
जानेहारा सेढजी करणंरथ प चढ्या गमन कर्‌ है, सौ कहीं-कहीं पर्वतन की घाटी विकट पत्थरन सहित आवै । 


हौं रथकू जीं जानि जतनतं साधि, दीपान्तर पहुंचे । तैसे यति मोक्ष द्वीपः का चलनेहारा, तन रूपी रथपै चदि 
१८ 
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के जाय है। सौ करीं श्ुधा परिषह रूपी घाटी भवै है तहां महाउदासीन व्रत का धारी भपनी साहस वृत्ति 
वुधा परीषहकं जीते सो क्षुधा परिषह विजयी साधर किर 1९! तहा जे गुरु नाना तप, उपवास, दुर्धर करते ज्येष्ठ 
मास के दीर्घघामनि का निमित्त पाय भह जो तन विषैः तपन की ज्वाला, भरु रसी ऋतु मै भोजनक नगर मँ 
गर, तहं प्रकृति विरोधी दाहकारी मीजन का निमित्त मिल्था तथा मासौपवासीकौ नगर मै अन्तराय भई । ताके 
निमित्त ते बधी (बदरी) जौ तन्म तृषा को वेदना, ताके निमित्त पाय सर्व शरीर भग्रिवत्‌ तपि चला, नेत्रनकै आगे 
तमार भवनं लै, तारागन-सी ( चिनगारी-सी ) नत्र प टूटनै लगी, लोचन फिरने लगे इत्यादिक मई जौ तृषा 


की बाधा, ताकौ सहते धीर साधु वीतरागी नि सद्‌ भाव नाही करं । ताक तृषा परीषह विजयी साधु कहिर।२। 
तहां राज अवस्था मैं जोत की बाधा मैटवकौं भनक उपाथ करते अग्रि, रुह, रोम लाल-दुशालै, रजाई कोमल 


सत्री के तन का उषा स्पर्शं अनेक गर्म मैवा भोजन भौर ओौषधादिक रस भोगना जओौर अनेक महलन कै गर्भनकौँ 


अन्दर सौना इत्यादि गृहस्थ अवस्था यँ तन कै जतन करते सौ श्रब अतिपद्‌ विषै नदीतट, चौपट वन इत्यादिक 
शोत के स्थान तिन तिष्ठत योगीश्वर समता रस पीवते, ध्यान अग्नि की महिमा विषै तपतै, हीत की बाधा नहीं 
गिन, सौ ठत परीषह विजथी साधु कहिये ।३। बहुरि समता रस अमृत के स्वादी यतीरवर्‌, तप कर्‌ भया है जो 
तन त्नी ताकरि तन की हौभाग्रुज्ञान जञोमा प्रगट कश रेसे तपज्ञान भण्डार थति, चैत्र, वैशाख, उयेष्ठ 
ईन मासन के धामनि करि सूखि गर है नदी सरोवर कै नीर, अररु वन के वृक्षन के पत्ता भरु कुप बावड़ीन कै 
जल नीचे बेढि गर भौर पृथ्वी, पर्वत, अग्निवत्‌ तप चले । वन बाग क्लोमा रहित होय गथै। रसे दुर्धर ( घौर ) 
धामन मे अनेक वनचर जीव ्रपने-अपने स्थानन मै गमन तजि तिष्ठ रहे । केडक पशु वृक्षन की छाया मै तिष्ठ 
२९ है1 मार्ग चलनहारे पंथीजन मतुष्य, सौ भी माग तजि नैटि रहे है । रसै धामन विषे योगीइवर, पर्वतन कै 
शिखरन पे, शिलान पै समता सुधारस पीवने हारे । सुसतें अडोलशरीर करि तिष्ठतै, नहीं है परिराति पै सेद 
जिनके, रेसे यतीद्वर सौ उषसा परीषह विजयो साधु करि । ४ । वर्षाकाल विषै वर्षा का निमित्त पाय, वृक्षन 
के नीचे डस, मरक, विच्छ, कानसजरे आदिक इस के उपजावनहारे जीव, मुनि कै तनक उपद्रव करै है । 


तिन यतीन के तनकौँ काटै है । तनक लिपटै ह । तिन बाधा के भाग, .जगत्‌ का पीर हर दया भण्डार तनक 
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नहा हिलावै हं! रेसा विचारे है जो मेरा तन चश्चल भथा तौ स हीन शक्ति के धारी दीन जीव भय पावैगे तथा 


दीन जीवन की घात होय तौ हिंसा का दौष उपकेगा, रेसा जानि तिन दीन जीवन की रक्षा कू धीर-वीर अपनो 
काय निवल करि वाधा सहता कायर भाव नहीं करे, सौ दंशमशक परोषह विजयी साधु कहिर ।९। जे गृहस्थ 
अवस्था मै भाप चक्री, कामदैव मर्डलैरवर, महामर्डलैरृवरादि बड पदधारी राज-सम्पदा मै, तन मै अनेक 
श्रद्गार करते तनक भी शरीर उघडता तौ लज्ञाकौ धरते त्रपने तन की श्ञोभा भापही देखि-देखि देवन का रूप 
अल्प मानते महाभोमी श॒शेर के अद्ध-उपाङ्ग उघाडते शंका करते सौ ही श्रव संसार की दश्चा विनार्ीक जानि 
सर्व राज-सम्पदा चपला-सी चपल जानि ताते ममत्व छौडि नग्र अवस्था धारि निक निर्विकार पद्‌ धरि जगत्‌ 
मंकाक छोड नम्र पद्‌ धारतै भर । सो नगन परीषह विजयी साधु करहिर 1 ६। भौर जे वीतरागी इन्दरिथनकौं 
अनेक अनिष्ट सामग्री मिले मी चित्त अरति पी नहीं करः सो अरति परीषह विजयी साधु कहियै । ७ । जो 
निर्विकार यति, दैवाद्गना, मतुष्यनी, तिर्थश्चनी, काष्ट-पाषार-चित्राम की सुन्दर पुत्तलिकाये र चेतन-भचेतन 
च्थारि प्रकार की स्तरीन का निमित्त मित राग-द्रेष नहीं करं । तहां कोई दैवांगना तथा विद्याधरी आथ यत्िपे 
अनेक हाव-भाव विनय मन्दहास्य नैत्रनतें सरागता बताथ यतिकौँ विकार उपजावे तौ भो यह ज्ञान-सम्पदा का 
धारी सुमति रूपी ससी करि जान्या है मोक्ष स्त्री का स्वप ग्रु मुख तिननंँ सो यती मोक्ष स्त्री भनुरागी इन 
च्यारि जाति स्व्रीन क शुभाशुभ दैखि राग-द्रेष नहीं करं सौ स्त्री परीषह विजयी साधु कहियै । ८1 श्रौर्‌ राज 
अवस्था मँ जे रथ, पालकी घौटकादि की सवारी करते पांवन कबहूं नहीं चलते सो अब वही सुकुमाल सत्संग 
क निमित्त पाय सर्वं सम्पदा विनाश्षिक जानि सर्वं बाहन की सवारी तजि नगन भवस्था धरि रुकारक वनविषैँ 
पगप्यादे फिर है सौ विहार करतै कोमल पावन मै कंटक तिनका पाषारा खणड कठिन धरती चुभती मड । 
ताकरि पावन मै रुधिर धारा चलती म्ह । ताकरि भी यति समता रस का भस्मा धीर वीर साहसी संयम का 
लोभो सेद नहीं लेता भया । सौ चर्था परीषह विजयी साधु करिये ।६। भौर मुनि गुफा मञ्ञान मण्डप वृक्ष के कोटर 
वनादिक गै तिष्ट आसन करं वहां भगे पीष्ठे विचारे जौ यहां गुफादि मै सिंहादिक जीवन कौ सजि बिल मालम 
हीय है) ते इस स्थान में तौ नाहीं रहे ? यह स्थान भागे काहू जीव करि रोक्था गयो तो नाहीं ? कदाचित्‌ 
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कौरऊ दैवादिक कै क्रीडा का स्थान न होय ओर कौऊ स्थान मैं काहू का ममत्व भाव होय रसे स्थानन मैं यति 


नहीं रहै रसे अनेक विचार सहित नि्दौषि स्थान तामे काहू का ममत्व नाहीं रेस स्थान मैं स्थिति करि तिष्ठं 


अरु तिष्ठं पाठं कोई दैव विद्याधर सिंहादिक दुष्ट जीव उपद्रव करि स्थानते थति. कौ चलाया चाहं तौ यति 
महाधोरन का धारी शूर-वीर साहसी समता रस का स्वादी सकल परोषह सहै परन्तु आसन नहं तज सौ 


जगत्‌ गुरु भासन परीषह विजयी करिये 1 ९० । भौर मुनिनाथ निल दिन ध्यान अध्ययन मै बितविं प्रमादवद्ी 


नहीं हय । कदाचित्‌ प्रमाद वसाय निद्रा-कर्म का उद्य होय ह तौ पिष्ठली रनि (रात्रि) तुच्छ निद्रा करि प्रमादं 
खौवै। सौ भी सीँ तो महाविकटासन सौव! तिन ग्रासन के नाम बताइये हैँ । गौदुहन भासन, वीरासन, 
धनुष्कासन, वज्रासन, मडासन इन आदि अनेक आसन हँ । अब इनका अर्थं करिये है ! तहां जसे- गेया के 
दुहनकाँ ग्वाल बेदे । रीस प्रमाद खोवनेकं तिष्ठं सो गो-दृहन भासन ह ग्रौर तहां जेसे- लौकिक मै भोरे 


जीवन नँ हनुमान का स्थापन किथा है, सौ वीरासन है! जेसे-ूर-वीर लद्वेक टाडी हीथ यति प्रमाद हत्रतं 


लडवेकं वीरासन करं तथा जसे- लौकिक मैं घनुष बंका होय है तैसै थतीहवर तनकृ बांका पमि मै डारि श्चयन 
कर, सौ घनुष्कासन है भौर जंसे बज्र दण्ड परमि उारिथे तब सरल सूदा पडा रहै । तैस यति सरल तन करि 
अंगो पांग सौवं, सौ बच्रासन है तथा जसे मसान भमै उर्चा मार्दा का तन चेतना रहित अडोल पडा होथ । तसै 
यति मसान भूम्यादि सवं श्वासीौच्छास गटि करीरक्‌ काम रुप्नि के यगतं लम्बा कर तिष्ठे, सौ मडासन है। 
इन ग्रादि क्रियादि करि प्रमाद कौं खो ध्यान अध्ययन गै स्थिर रहै, सौ शयनासन परीषह विजयी किये ।९९। 
ओर जे दुष्ट नर योगीरवर कौं दैखि दुर्वचन करै हँ कोई कह चोर है, कोई करैः ठग है, कोऊ करैः पाखरडी 
है । कोऊ कँ दीन है, कोऊ करं रंक है । कोरु कँ कमाऊ है श्रौर केई करै राज लक्षरा नाहीं तात राज 
तजि उदर भरवेकं मुनि भया है । इत्यादिक दुष्टं अज्ञानी जीव वचन रूपी बारन करि म॒निकं धोडा का निमित्त 
मिलावं है तौ भी योगीश्वर समता रस का भरचा भली भावना भावनहारा वीतरामी कौडं के वचन रूपी वांश 
अपनी समता रूपी ढाल करि अपने लागनं नहीं देय भौर परिणाम निर्दौषि राखै, सौ दुर्वचन पशेषह विजयी साधु 
किर । ९२1 ओर कोड पापोजन निर्दोष वीतराग मनिक्छं मार है । बाध है केई . अग्रितै जलै है । इत्यादिक 
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। ५ कर है। तौ भी करुशाभावी समता सागर जगत्‌ का पीर हर कोई तं द्वेष-भाव नहीं करं। जो कोई 
श्री 


पुरुष मुनिकों लात मुक्ते मारे। तब योगीरवर रसा विचार जो मोतं याका कु अपराध बना है ताते 


| धह मारे है। यह कोई दयावान है । ततिं मोक लकड़ी ते तो नहीं मार है। तनतं ही दैथ है! कोऊ कठोर 


चित्तधारी मुनिकृ लाठी लकड़ी तै मारे तौ रेस विवार जौ कोड शस्त्र तौ नहीं मारे है ओर कोऊ पापात्मा शस्त्र 
ही मारे तौ यति रसा विचारं जौ मैं चैतना भपूर्तिक मेरातो घात है नाहीं । मै इस तन बन्धन बन्दीगृह में रुका 
हौ । सौ यह उपकारी मोक करुणा करि तन बन्दी गृह तं डवे है रसा विचार समता रस का धारी भप 
दोष जाने पर तैं देष-भाव नहीं कर सो बधबन्धन परीषह विजयी साधु कहिये । ९३। जो मुनी$वर तप भरुडार 
अनेक उपवासन के पाररो नगर मँ भोजनक जांय तहां अन्तराय होय तौ पीष्ठै वनकौ जांय ध्यानं अध्ययन 
कर । द्सरे दिन फिर जाय तब अन्तराय होय रेसे अनेक उपवासन कै पाररो मनिकौ ऊपरा ऊपरि अन्तराय 
होय तौ भी ज्ञाना मृतपानपुष्ट यति तनतं निस्पृह श्चुधा के थौणतं याचना नहीं कर। ध्यानमूर्तिक चारित्रमरुडार 
प्रपनी संथम प्रतिज्ञा का लोभी अपनी अयाची वृत्ति मलिन नहीं करं सौ अयाचना परीषह विजयी साधु कहिर 
।९६। मुनीर्वर क भोजनक नगर मै भ्रमतं अन्तराय होय तथा काहूनं पड्गाहा नाहीं । रसे बहुत दिन भर हो 
भोजन का लाभ नहीं हौय तौ परम योगी तन का त्यागी । सन्धासी गुरुक खेद नाही होय तो यतीइवर पुदुगलीक 
तनक जुदा जानि उपचार नाहं कर सो रोग परीषह साधु किर । १५1 राज अवस्था मे गलीचा गदैलादिक 


|| ( गद्दादि ) अनेक कोमल विष्ठौना प पव धरं सौ ही जीव जग का विभव विनाक्चिक जानि सब विषय सामग्री 


विषवत्‌ जानि करि जगत्‌ पृज्य थतिपद्कौ धारि रकाकी कठिन धरती पे चलं सो कोमल पांवन लगे जौ वीक्ष्य 
कटि, पाषाश-खण्ड, काष्ट-खण्ड, तिनकादिक तिनकरि पाव फटि गर सी पांवनतं श्रोरित को धारा चली तौ 
मी यति ईर्या-समिति धारक चित्त विषं काथर नाहीं हौय, सौ तृरस्पर् परिषह विजयी साध्‌ कहिर । १६ । ज 
राज भवस्था मै अनेक सुगन्ध लेप, चन्दन भरगजा म्रतर खुशब्न केशर कस्तूरी आदिं अनैक सुगन्ध लेप करिः 
गमन होते, सौ हौ अब सर्वं दहला संसारिक की विनाक्लिक जानि तनतें ममत्व भाव छौडि, डरी है तन की क्लोमा 
लिनने। तिनका सर्वे तन मांस सू गथा। नज्ञा जल रह गथा । यावनुजीवन स्रान का त्यागी, तप करे तनपे 
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मि पु जमि चल्या। सौ बाह्य मैलि करि शरीरै वास चलने ली है! तो मी नसिका इन्द्रिय का वहीभूत 
करनैहारा ग्लानिचित्त नाहीं करे । ताको मल परिषह विजथ किर ।९७। यहां मल के दथ मेद्‌ हैँ । रुक द्रव्य- 
मल रक भाव-मल । तहां दरव्य-मल क मेद्‌ दोथ हैँ । रुक बह्म-द्रव्प-मल । रुक अन्तरङ्ग -मल । सौ कीच, 
कादौ पसेवतैँ रज का जमना र तौ बह्य-्रव्य-मलल है। ज्ञनवरणादिक द्रव्य कर्मक अल्माके लेप सी 
अन्तरद्ग-द्रभ्य-मल है जओौर राग-दवेष भाव पाप परिसति र भाव मल है । रसे कहे जो मल तिने भाव-पल का 
त्यागी, अन्तरङ्ग पवित्र है आत्मा तिनकी, सौ ग्रति महानिर्मल है भौर द्रव्ध-मलतं समभावो यति सौ मल परीषह 
विजयी साधु कहिरु १८ राज ब्रवस्था भै भाप चक्री थे तथा कामदेव तथा विद्याधर मरडलेद्वर महाभण्डलेइवर 


इन आदि बड वंश के राजा थे, सौ मान कै अर्थं जनेक युद्ध करतै । अनादर भरु दण्ड दतै अपना अमल (हुक्म) 


सर्व पर चलावतै। सो ही भब संसार दशा चश जानि, राजभार तजि नगन हीय, वनवासी भर। सो भब 
वेराग्यं क बल करि कषाय जीती, सौ रेस जगत्‌शुरु वीतराग को कों मन्दुमागी अन्नानी भव-अभद्र नहीं 
कर नमस्कार वन्दना नहीं करै ताजीम नहीं करें तौ वीतरागी सर्व का बन्धु काहू ते रोष भाव नहींकरे सौ 
सत्कार पुरस्कारं परोषह विजथो साधु कहिर 1 ९६1 जे जगत्‌ गुरु नाना प्रकार तप भर्डार अनेक चारित्र 
गुर के धारी वीतरागीकौ, कोई ज्ञानावरशी-कर्म के क्षयोपश्चमतें तथा उद्यतं ज्ञान की बढवारी नहीं हीय तौ 
यतिनाथ भौर मुनीरवरकौ अरनैक शास्त्रन के पाठी विरीष ज्ञानी देखि रसे नहो विचारं । जो मै बड़ा तपसी बड़ी 
उम्र काहू भले पद्‌ का धारी, सौ मेशे विशेष बुद्धि नाहीं मोको कोई कहा कहैणा ? रैम विचार नहीं करे, सो 
प्रज्ञा परोषह विजथी साधु किर । २०.। यतिक तपस्था करते, चारित्र पालतै, बहुत दिन भर हीथ, अररु कर्म॑ 
योगतें कोई भवधि मनःपर्यय केवलज्ञान नहां भा हो तौ योगीरवर ्रपना चित्त धमति तथा चारित्र त भरुचि- 
माव नहीं करे है । सो साधु जज्ञान परीषह विजथी कहि ।२१। मुनिकौ तप करते चारित्र पालते. बहुत दिन 
हीय अरु तप बलतें कोई ऋद्धि नहीं उपजी होय तथा कोई निमित्त ज्ञानादिक भतिङ्थ नहीं देखा हो, तौ 
रेसा नहो विचारे जौ भागे शास्र मै रसी सुपर थी जो तप के बलत अनेक ऋद्धि होय ह! सो हमकौ कश 


प्राट नहीं भयी। सौ न जानं शास्त्र मापित सत्य है तथा असत्य है । रसा सन्देह रूप मिथ्थामथी विकल्प नहीं 
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कर सौ अदानि परीषह.विजथी साधु कहिर।२२। रसै बाईस परीषह सहनेकौँ धीर सो ही जगत्‌ का गुरु है 
सौ ही गुरु सम्यण्टष्टिन करि प्ज्य है । सौरी गुरु जानना । सी रसे म॒नीहवरन कै मेद्‌ दश है। सो हौ कहिर-- 
गाथा--सूरोप वञ्छाय तपसी, सिसिगरलांणगण कुल्य .संजाती । साहू मणोगय दहदा, जोई भेयाणः जिणसूते भासई ॥ २६.॥ , 
अर्थ--जाचार्थ, उपाध्याय, तपसी, शिक्षय, ग्लान, गर, कुल, संघ, साधुः मनोज्ञ 1 र मनि जाति के दक्ञ मेद्‌ 
है । तहँ प्रथम भाचार्थ का स्वरूप किये है । | | 


गाथा--दहधम्मो तप वारहं भवसि सड पण्णाचार तीए गृत्ती ! इण च्॑तीस गुण जुत्तो, सूरो जगपुज होई मुणणाहौ ॥ २७ ॥ | 4 


 अर्थ--धम्‌ दक मेद्‌, बारह मेद्‌ तप, षट मेद भावयक, पंचमेद्‌ आचार, -गुप्रि मेद तीन-रेसे र सर्वं 
छतीस गुरा भाचार्यजी के है । तहँ प्रथम ही दङ्चधम भेद करिये है-- । 
गाथा--सार खमा माद्छ्मो, भाजव सच सौ चधम्मं संजाए । तप तागो बहकचो, वंभचजाय धम्म दह्‌ भेवो ॥ २८.॥ ` 
अ्थ--उत्तमक्षमा, मार्दव, ्रार्जव, सत्य, सौच, संयम, तप, त्याग, ्राकिचन्य , ब्रह्मचर्थ-- र दक्ष प्रकार धर्म |: 
हं । तहां प्रथम हो उत्तमक्षमा का लक्ष किरु है । तहां भाप समान पद्‌ के धारी जीवन का श्युभाशुभ. चारित्र 
देखि क्षमा करनी सो क्षमा है । ्रापके पदै हीन श्चि के धारौ तथ। चौइन्द्रिय, तैन्द्रिय, बेन्द्रिय, रकेन्द्रिय भादि 
र महा हीन शक्ति के धारो तिनतं समता भाव क्रोध नहं करना सो उत्तम त्मा है । इहां प्रश्र, जो पंचेन्द्रिय आदि 
आप समान पदधारी तौ कोपादि कषाय करं है सो इन ते द्वेष-भाव नहीं करना सोती क्षमा जानिर है श्रौर 
रकैन्द्रिय जीवन परथन्त जीवन के तौ कोई क कोप करने की शक्ति नाहीं इनतैं क्षमा केसे करे ? इनतै क्षमा करनी 
सौ उत्तम क्षपा केसै कही, सौ कहौ । ताका समाधान । मो भव्य ! तुं चित्त दैय सुनि । जो भाप समान पदृस्थधारी 
जीवन तें तौ कोप का कारस्‌, इनकी हिसा का निपित्त तौ अल्प समय पाय परे है । भरु खकेन्दरिय विकलन्रय 
की हिसा का निमित्त बारम्बार बहुत मिल हं । ताही तें श्रावकके स्थावर हिसा नहीं बचं ह । इनकी हिंसा महा- 
्रतो थति ते बचं है । सौ तु सुनि वनस्पति तोडना, तुडावना, खावना, मसलना, चालते खृंदना, सुखावना, घौलना, 


छौलवाना, सुंघना इत्यादिक मिटं तब वनस्पति रकेन्दरिय की हिंसा नहीं लगे ग्रौर कच्चे जल का छीवना, | ` 
६६, ¦ ऊलातपावना, स्नान करना, धौवना, धुवावना, पीना ओर कौं प्यावना इत्यादि जल का कार्थ घ्रूट, तब जल काय . | | ` 
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स्थावरन की हिंसा प्रूट ओर अग्रि का बारना, कहिकं जलवाना, पछरीवना, दावना, प्रगट करना, दीपक करना 
करावना, याकी प्रभा भँ तिष्ठना इत्यादिक अग्रि के आरम्भ घुट है ग्रौर पवन पंखैतः लेना, कपड़ा हलावनाः 
कृदुना, हाथन तं तारी बजावना, फक देना, वस्तु पटकना इत्यादि पवन घात के कायं ष्टं तब पवन कायकन 
की हिंसा रटे ग्रौर पृथ्वी का सुदावना, खोदना, काडना, छीवना, फोडना, फड़ावना इत्यादिक पृथ्वी काथ के 
कार्थ रै । तव पश्वी रकैन्दरिथ की हिंसा धटे है । इत्यादि पंच स्थावरन की हिसा कहौ । विकलवत्रथ की हिंसा 
तब टरे। जब जतन चले, जतनते वेढे, जतनते सौव, जतनतं बोले, जतनतै खाय, जतनतं वस्तु धरती प॑ धर, 
जतनतें उढावै, खानि चलै तौ नहीं सुजावे, अत्न मैवा ज वस्तु खावै योग्य होय सौ खाय अयोग्य नहीं खाय । 
अत्न, तैल, घी मैवादिक किरानादिक वस्तु नहीं बेचे, नहीं लैय इत्यादिक जे कार्थं रुकेन्द्रिय के आरम्भ घात 
निमित्त बहुत है । ताते ज इनकी र्षा रूप वर्तना सौ उत्तम क्षमा जानना । सी ₹ कहे जेत कार्य्यसौ सर्वही 


सरवे प्रकार यति महाव्रती कं पालं हैँ । गरहस्थ कं नाहीं तति याका नाम उत्तम क्षमा कल्या है ।९। ओर श्रष्ट प्रकार 


मद्‌ का त्याग सौ मादव-धर्मा है । २। भौर भावन मँ दगावाजी का त्याग ओौर बाह्याभ्यन्तर रक-सी मन काय 


की क्रिया सरल माव कुटिलता रहित परिणाम सौ आर्जव धर्मा है । ३1 भौर मन-वचन-काथकर असत्य का 


त्याण जिन-ग्राज्ञा प्रनासा हित-मित बोलना सो सत्य-धर्म है । ता सत्य वचन के दक मेद्‌ है सो किर है-- 
गाथा--जणवद संवदिठ्वणा, णाम सत्तोय रूपी पत्तीतो । ववहारण संभावण , भावडउपमाए सत्यदहं भेनो ॥ २९ ॥ 


ध--जनपद्‌-सत्थ, संवत्ति-सत्य, स्थापना-सत्य, नाम-सत्य, रूप-सत्य, प्रतोत-सत्य, व्यवहार-सत्य, संभावना- 


सत्य, भाव-सत्य, उपमा-सत्य--रए दक्षं । इनका अर्थ-- तहां जिस दैक्ञ विषै जिस वस्तु का जो नाम हीयताको' 
तेसेही कहना जेसे-- कर्नाटक दैक मै उदन का नाम मतिया कहै है । सौ वह दै प्रमा है । याका नाम जनपद्‌- 
सत्य कहि । ९ बहुरि जाको वहु जीव मानँ ताकौ तैसा ही किर । जंसे--काहू निर्धन पुरुष का नाम लक्ष्मीधर 
है 1 ताको सर्वं देशा नगर के लोक लक्ष्मीधर ही करैं हैँ । याका नाम संवृत्ति-सत्थ ह । २। ओर जहां काहू राजा; 


की छवि काहूनं कष्ठ पाषाण चित्राम की करी है । सौ वा छवि कृ. राजा कहना जौ यह फलान राजा की छवि 
है रेसा कहना याका नाम स्थापना-सत्य है । ३। जिसका नाम लोक मै प्रसिद्ध होय तिस वस्तुक ताही नाम 


ह 
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लिर सब जानै । जेसै--काह्‌ दैश कै पुरुष का नाम बावा है । तिसकू सर्व देहे नगर बाबा ही कहे \ सो याका 


नाम ठाम ( स्थान ) पृष्ठिर तो. बाबा क नामत मिल तातं बाबा कहना याका नाम्न सत्थ है! ४1. ओर. शरीरके 


वर्श की .अपेक्षा करि कहना जौ थह काला है, लाल है इत्यादिक कहना सौः छप-सत्थ है! ५ श्रौरः वर्तमान 


काल मैं वस्तुको छोटी बड़ी कहना जो बड़ी को अपेक्षा ये छोटी है । छोटी की अपेक्षा यह वस्तु ब्डी.है।:.रेसा 
कहना सौ प्रतीति-सत्य है । ६1 ओर नेगमनथ करि वचन. बौलिर. सो व्थवहार-सत्य है । जसे--कोई कमर 
वाध घरतं बिदा होय .परदेशककरं गया 1 अरु वाके .घर कोऊ तब ही पूष्ठै, जौ फलाना कहां है तब वाके घरवाले 


करैः वह तौ फलाना दैश्ञ.गया। सौ तुरन्त तौ ग्राम बाहिर मी निकस्या नहीं हौयगा देह गया कसे ; कहँ है ! 


तौ इन घरवालों की तरफतं गथा ही किर, सौ व्यवहार-सत्य है । ७ । इन्द्र विषं रेसा. बल है . जो.चाहै तौ 
पृथ्वीकों उठाय.लेय। सौ पृथ्वी तौ अनादि धृ व है। काहूनं उठाई नाही; परन्तु इन्द्र मै. रेसी शक्ति. जाननी । 
सो शक्ति श्रपेक्ना किर, सो सम्भावना-सत्य है ।८। सिद्धान्त शार के अनुसार भपूर्तिक पदार्थन का श्रद्धान । 


 जसे--धम-भधम द्रव्य लोक प्रमा ह तथा जल कीबुंदु मै भसंख्याते जीव ह । परन्तु प्रत्यन्त नाहीं । जिन 
` प्रासा है, सौ सत्य है। याका नाम भाव-सत्य है । ६1 कोड वस्तु की कोड वस्तुकं अपेक्षा देनी । जैसे--यह 


राजा कल्प वृक्ष सौ वृक्ष नाहीं मनुष्य ही है, परन्तु वाच्छित दान देय है । ताकी अपेक्षा लैथ कल्प वृक्ष कल्या याका 
नाम उपमा-सत्थ है । ९०।. रोस कहे जो सत्य कै दश्च मेद सौ नय प्रमा र दश्च ही सत्य हँ । ताते जो इन दश 
भेद वचननकौ बल सौ सत्थ है 1 ९। पर वस्तु का सर्वं प्रकार त्याग सौ शौच-धर्म है । २ 1 पंचेन्द्रिथ ओर मन 
कावद करना सी इन्द्रिय-संथम है ओर षट्‌ कायक जीवन की दथा रुप प्रवर्तना सौ प्राश-संथम है रोसं 
दोय मेद्‌ रूप संयम-धम है । ३1. बाह्य आभ्यन्तर करि तप मेद बारह हँ । सौ तप करना सी तप-धर्म है ।.४। 
मन-वच-कायते पर वस्तु के ममत्व भाव का त्याग, सो तथा तन, धन, कुटुम्बादि का त्याग सौ त्याग-धर्म है ।५। 
बाह्य आभ्यन्तर दोय प्रकार परिग्रह का त्याग सौ आक्तिचन्-धर्म है ।६। चेतन अचेतन स्री का भोग भमिलाष 


~. ह कात्याग. सौ ब्रह्मच्थ-धमंहै। सौ आगे या ब्रह्मचर्य के दक्र अवीचार है सो कहिर है। शीलव्रतका.धारी 
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कार्थ तौ ्रतकौं दोष लगौ । ९1 शौर पैट भर्‌ भोजन करै, गरिष्ठ भोजन करै, वैदयादिक के गीतनाद नृत्य सुने 


सलवान पुरुष स्त्री का निमित्त करै । सीलवान स्री पुरुष का निमित्त मिलावे, गृहस्थ अवस्था कै इन्द्रिय जनित 


भोग सुख रूप जानि तिनकौ विचार, पने तथा स्तर कै भङ्गोपाङ्ग निरख राग-द्ेष करे र्त्रीन कै भाव आदर्‌ 


शुश्रूषा सत्कार बहुत करना सौ शील को दोष है परव भोगे ज सुख इन्द्रिय जनित तिनको बार-बार विचारे 
स्वरी कै मिलापकौ बार-बार आरति करना चाहना वीर रज कै सैरवे का जैसे-तैसे उपाय करना यै दश्च अतीचार 


बील क सौ शचील-धर्म को मलिन कर है । तात ब्रह्मचर्य व्रत का धारी रु दश्च दोष नहीं लगाय के अपना ब्रह्मचर्यं 
व्रत निर्दंषि रासै है। याका नाम ब्रह्मचर्थ-धर्म है । इति दङ्च धर्म । तप बारह इनका स्वरूप अगे करगे । 


श्रावई्यक षट्‌ भौर गुप्नि तीन इनका स्वप भागे कह आये । पंचाचार का स्वरूप आचार सारणी से जानना 
रोस धर्म दश, तप बारह, आवश्यक षट्‌ पंचाचार ५, गुप्ति तीन इन छत्तीस यु सहित ग्राचार्य मुनि के मेद्‌ हैँ । 
. इति श्री सुृष्टितरंगिणी नाम ग्रन्थ सध्ये अष्टाविक्ञति यति का धमं तेरह प्रकार चारित्र रलत्रथ वावी परीषह्‌ कथन 
दराभेद सत्य अतीचार शील के दर छत्तीस गुण आचायं वणेन नाम पव पूर्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
भगे पन्चीस गुण सहित उपाध्याय का स्वप करिये है! 
, , गाथा--अद्धं एकादह जुत्तो च्डदह पूर्वाय णाण संजुत्तो सौ उवफाभो अप्पा, गुणवीसाय पण स्हिभो ॥ ३० ॥ 
अर्थ ग्यारह ङ्ग चौदहपूरवं उपाध्यायी के र पच्चीस गु हँ । सो ही संक्षेप मात्र करिये है । आचारांग, 
सूरत्रागः स्था्नांग, सप्रवारयांग, व्याख्याप्रज्ञप्र्याग, ज्ञातृक्थांग, उपासकाध्ययनांग, अन्तकृतद्चाग, अतुत्तरोपपाद- 
दागः प्रशरव्याकर्ंग, विपाकमसूत्रांग--र ग्यारह अङ्ग है! भब इनका अर्थं सो जिस-जिस अङ्ग म जो कथन 
हे ताकी मुख्यता लेथक सामान्य माव इहां कहिये हैँ । तहां प्रथम ही गधर देव नै प्श किथे। जी. है प्रभो ! 
केसे खाईर ? केस बोलिये ए कँसे चालिथे ? कंसे वैठिये इत्यादिक क्रिया तौ कीजै अरु पाप नहीं लामै सौ 
- माण बताइये जिस करि जीवन का कल्या होय.) रैसा प्रश्र हौतै जिन दैव रैसा उत्तर करते भर । जौ यतनं 
खाई । यतनते चालतिर, यतनतैँ बोलिर, यतनतैं ैठिथे । इत्यादिक जो क्रिया कदिर सो यत्रतः करिथे ती पाप 
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` न्त लाग.। यति के आचार का कथन जहां चले सो आचारांग नाम अंग है । इसके अठारह हजार पद ह । ९! 
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आगे जहां दैव धर्मा गुरु का विनय रसै कीजिर । रेसे विनयतं. देव की परजा कीजे । विनयते. शासत्रन का 
वांचना, सुनना, धरना, -राखना, गुरुकौं वन्दना करनी, प्रूजा करनी, सो विनयतं करनी । रसे. विनय. का 
कथन तथा न्रपना मत पर कै मतन की क्रिया स्वभाव प्रवृत्ति भादि कथन होय सौ दुसरा सूत्रांग कहि 
याक पछत्तीस हजार पद्‌ हैँ । २ । आगे जीवस्थान कै रक भेदको श्रादि रुक-रक जीव समास बधावते 
( बद्ावतै ) च्यारि सौ षट्‌ स्थान भादि जीव के स्थान का कथन हीय जामे सो तीसरा स्थानांग है । याके 
बियालीस हजार पद्‌ है । ३। भगे जहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव करिसम ही सम का जाम कथन होय । 
जेसे--धरम, श्रधर्म द्रव्य लोकाकाञ्च सम हैँ तथा सब सिद्ध राक्षि सम है। इत्यादिक तौ दव्य सम है क्त्र 
करि प्रथम नारक का प्रथम पाथरे का प्रथम इन्द्रकविल पंतातीस लाख योजन प्रमाण है भौर अद्राई द्वीप 
पैतार्लीसि लाख योजन है ओौर प्रथम स्वर्ग का प्रथम इन्दरक रुचिक नाम सौ पेंतालीसं लाख योजन है ओर 
मोक्ष लिला पैतातीस लाख योजन है ओर सिद्धन के विराजिवे का सिद्धक्षेत्र पैतालीस लाख योजन है। ये 
पंच पेताले हँ सो क्षत्रसम हँ तथा जम्बुद्वीप स्वाथ सिद्धि विमान सातम नरक का इन्द्रक विल नन्दी$वर 
द्रोप की वापिका ये चार रुक लाख योजन क्षेत्र प्रमाश हं । तातं क्षेत्र सम किये इत्यादिक क्षेत्र समान 
जानना । आगे समयते समय सम है उत्सर्पिसी, अभवसर्पिरी दौऊ का दस-दस कोडाकोडी सागर काल है 
ताते सम ह ! इत्यादिक काल सम के भेद हैँ ! कैवलज्ञान, केवलदर्घन र दोर भाव सम हैँ । इत्यादिक 
भाव समहं । रेसेसमही सम का व्याख्थान जाम होय सौ समवायांग है । याक रुक लाख चौसि हजार 
( १६४००० ) पद है । 8 । भागे जहां गरधर दैव ने प्रश्र किर । भौ भगवान्‌ ! ये वस्तु अस्ति है अथवा 
नास्ति है ? भरु जीव रक है या.भनेक हं । जोव सादिरहै कि श्रनादि है इत्यादि साठ हजार प्रश्र 
किर । तहँ उत्तर कि वस्तु द्रव्य की अपेक्षा सदेव अस्ति है, दव्य वस्तु का नाह कबहूं होता नाहीं भौर 
वस्तु पर्याय की अपेक्षा नास्ति है । जितनी पथयिं उपज है सो निठ्वय करि नाद्रा हौ है सौ जीव अनन्त है 
ओर नाम भपेक्षा तो रक है कि यह जीव द्रव्य है जैसे- बहुत रतन की राशि है सौ नय अपेक्षा तौ रतन 
राति रक.। भरु पर्यय गुण सत्ता की अपेक्षा रतन भिन्न-मिन्न अपनी कीमत ल्िर हैँ । केई रतन उत्कृष्ट 
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है, केह मध्यम है, कई हीन है, मूढे है । तैसे हौ जीव भी पयय सत गुरतं जुदे भिन्न-भिन्न है, केडं सिद्ध 
है, केह संसारी है! तामं भी कें भव्य है, केडं अभव्य हैँ । रसे अपने कमा उपार्जन प्रमाण फलरूप है 


प्नौर जीव द्रव्य अपेन्ना अनादि है । पर्यय अपेक्षा सादि है । इत्यादि अनेक उत्तर करते भर । रखेसा कथन 


जाप चलै सो व्थाख्यप्र्ञप्नि अंग है । याके २,२८,००० पद है जहां समोशरसा कथन तथा दिव्य-ध्वनि 
सिरवे का कथन तथा वीर्थङ्करन के अतिशयन का कथन इत्यादिक कथन जै हीय सौ ज्ञात-कथा छठा 


अंग है । यके पांच लाख छप्पन हजार पद्‌ हैँ । ६ । श्रागे श्रावक श्राचार्‌ ग्यारह प्रतिमादि जें श्रावककौ 


धर्म कर्मा रूप केसे प्रवर्तना इत्यादिक कथन जर्भैँ होय सो उपासकाध्ययन सातवां भंग है थाके १९ लाख 
सत्तर हजार पद्‌ है ।७। रक-रक वीर्थङ्कर कै समय म दङ्ञ-दल्ञ मुनीश्वरौ ने श्राय के अन्त समथ केवलक्ञान 
पाधा तिनकरं अन्तकृत्‌ कैवी कहि । तिनका कथन जहां चले सो अन्तकृत्‌ दशंग है थाके २३,२८००० 
पद्‌ हैँ "८ रक-रक वीर्थङ्कर कै समय मै दशष-दश्च मुनीश्वर भति उप्रसर्ग सहक अहमिन्द्र॒ भरा ! तिनका 
कथन जहां चलं सौ अनुत्तरोपपाददर्चाग है । याके ६२,४४००० पद्‌ हँ ।६। जहां होनहार त्रिकाल सम्बन्धो 
होय सौ बताते । मुठी वस्तु राखि पृष्ठे तौ बतविं । इत्यादिक जौ प्रश्र करे सो ही बतावैँ याका नाम प्रश्न 
व्थाकरस॒ भंग है । यके ६२.१६.००० पद्‌ हैँ ।९० जहां कर्म का उदय भया तब श्रुभाश्गुम रस जिस-जिस 
तरह जीव ने उपाजं श्रु वै जिस-जिस तरह उदय होय । रेसा कथन जभँ होय सौ .विपाकसूत्र नामा अंग 
है 1 थाके. ९८४,००००० पद्‌ हँ ।९९। रेसे ग्यारह अंग का ज्ञान उपाध्यायजीक होय -ग्रौर चौदह पुर्व का 
स्वरूप नाम लिखिये है । तहां उत्पाद पव, अग्राधरी पूर्वे, वीयनुवाद, अस्तिनास्ति, ज्ञानप्रगाद, ` सत्यप्रवाद, 
आतप्रवाद, कर्मप्रवाद्‌, प्रत्याख्यान, ` विदयानुवादपूर्व, कल्यारप्रवाद, प्रारवाद, क्रिथाविश्ञालपूर्व, त्रिलोक- 


बिन्दुपूर्व--रु चौदह पुर्व के नाम हैँ । अब इनका अर्थ--ताका रहस्य लेथ सामान्य अर्थ दिखाई है । तहां - 


व्यय ध्रूव उत्पाद का लक्षरकँ लिर षट्‌ द्रव्यादि वस्तुन का परिणमन है । जहां इन व्यय घ्र व उत्पाद का 
लत्तश होय, सो उत्पाद पूर्व है । याके रक कोड पद्‌ हैँ 1 जहां वस्तु कहा, पदार्थ कहा, द्रव्य कहा, सुनथ कहा, 
कुनय कहा इत्यादिक व्याख्यान जाम हौथ सौ आग्रायरी पूर्व है ¦ याक छ-यानवै लाख पद्‌ हैँ । जँ वीर्य का 
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` कथन जौ जात्म -वीर्य कहा,. भाव-वीर्य कहा.इत्थादि वीर्य का कथन जहां होय तहां: सामान्य भावः. जो चैतना- 


शक्ति सहित अनन्त पदार्थन मैँ प्रवतति खेद नहीं होय सो ही अ्ननन्त-वीर्थरूपःजात्मा का परिरामनःसौ काल-वीर्य 
जानना. ओर. अनन्त पदार्थं जीव अजीवनंकौँ श्रवगाहना दने की शक्ति. सोत्तर का वीर्थ है भौर इस लोकम 
तिष्ठते द्रव्य जीवाजीवरूप षट्‌ (द्रव्य तिनका तीन काल सम्बन्धी श्ुभाञ्चुभ परिशमन. जानने रूप केवलज्ञान सो 


भाव-वीर्थ है 1 इत्यादिक वीर्थ कांही व्थारूथान जानै होय सो वीरातुवाद्‌-पर्व है । याक सत्तरि लाख पद्‌ है | | ` 


ओर जीव-ग्रजोवादि द्रव्य के स्वभाव अस्तिनास्ति रूप काल क्षरा आदि जाम कथन होथः सो अस्तिनास्ति-पवं 
है। थाके सादि लाख पद्‌ है श्रौर जहां भाट ज्ञान का लश्च कहा ज्ञान.का फल कहा । ज्ञान का विषंथ कहा । 


इत्यादिक कथन जामे हीयं सो ज्ञानप्रवाद्‌-पवं है । याक रुक.घाटि रुक कोड पद्‌ है. ओर जहां नाना प्रकार 
वचन बोलने के मेद्‌ । र वचन सत्य हँ । र असत्य हैँ । रसे नि्धरि करता नय प्रमाण लिर कथन जै हीय | 
सौ सत्यप्रवाद नाम पूर्वे है । याके रक कोड षट्‌ पद्‌ हँ । जहां ग्रात्मा की स्तुति . बनायवे का तथा निचय | 
व्यवहार छप नथन करि भात्म-स्वभाव का साधना सौ आत्मप्रवाद-पूर्वे है। याक छतीस कोड पद्‌ है श्रौर ` 
तहँ आ मूल-कर्म के उतर भेद रकसौ अडइतालीस तिनका स्वरूप बन्धरूप जो जाला.भपूर्तिकःर कर्म कसे | ` 
बाँध. सौ बंधे पीष्ठे जेते काल आवाधा परस न हीय उदय नहो भाव सो स्व है । वाधा परण भर उद्य होय ` 
सौ अपना रस कर्म प्रगट करि जीवक्‌ सुसी-दुसी करै सौ. उदय, रसे बन्ध उद्थ सत्तारूप का परिशमना 
सौ कर्म-प्रवाद्‌ नाम पूर्वं है। याक रुक कोड भस्सी लाख पद हँ । जहां व्रत विधि व्रतःका फल चारि. 
निक्षेपणान का विस्तार इत्यादि जहां कथन होय सौ प्रत्याख्यान-पूर्व है। यके. चौरासी लाख. पद्‌ -है । ` 


जहां अ्रनेक विद्या साधने का विधान, विधानकं केसे साधिरु सो विधान, विधान के सिद्ध. होने योग्य तपं 


जान जो मन्त्रत जी विद्या सिद्ध हीथ रेसे मन्त्र से फ़लानी विद्या सिद्ध भई तथा रैसा-फल करे था.विद्या. 
की इतनी साम्यं है । ब्रष्ट निमित्त-ज्ञान के मेद्‌ इत्यादिक कथन विद्यानुवाद पूर्व मै हथ है । तहां निमित्त- 


ज्ञान क आठ मेद्‌. बताइये ह । 


गाथा--अन्तरिक्खं भौमाए, अद्ध सुर णिभित्त णाण विजणायो । लक्खण सुपणय छण्ण वसु भिरभित्त णाण भेदाहु ॥ १. ॥ 
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“` ` अर्थ--भन्तरित्त-निमित्त, भौम-निमित्त, अंग-निंमित्त, स्वर-निमित्त, व्यञजन-निमित्त, -लक्षश-निमित, - स्वप्र 


निमित्त, छित्न-निमित्त । अब इनका सामान्य भर्थ--जहां सूर्य-चिह, शक्षि-चिह्' तारानक्षत्र-चिह्" बादल-चिहः 


सन्ध्या समय काश्च के वशदिक-चिह इत्यादिक भाकश्च पै शुभाञ्युभ उल्का ( बिजुली ) पातादि देखि 


शुभाशुभ कँ । सो अन्तरिक्ष-निमित्तज्ञान है । २। ममि मँ रतन, सुवर्ण, चदी, पाषाणदिक ममि के चिहं 
जानि शुभाम वतावै सौ भूमि-निमित्त-ज्ञान है । २ । मतुष्य तिर्थवन कै रस्‌, रुधिर, प्रकृति इत्यादि चिह 


देखि शुभाश्चुभ कहै सो अङ्ग-निमित्त-ज्ञान ह । ३ । जहां मनुष्य तिर्थचन के शब्द्‌ सुनि शुमशुमं हीनहारं कहैः 
सौ स्वर-निमित्त-ज्ञान है । ४ । जहां शरीर के तिल, मसा, करणै, पावै, उरमै, मुखप. इत्यादि अङ्ग उपाङ्ग 
म तिल, मसा दैखि शुमाञ्चुम होनहार बतवे सो व्यञ्जन-निमित्त-ज्ञान है । ५। जहां शरैर मे श्रीवत्स लक्षरा, 


स्वस्तिक भृङ्गार, कलक, वत्र मत्स्थादिक चिहे देखि शुभाशुभ बतावै सो लक्षस-निमित्त-ज्ञान ह । ६ । कौं 
वस्तु वस्त्रादि मूसादिक पञनँ काटी होय । ताकौ देखि शुभाशुभ चिह्न बतावे. सो छिन्न-निमित्त-ज्ान कहिर 
। ७ । जहां नाना प्रकार के स्वप्र तिनकू जानि तिनके शुभाशुभ क्षसा कह सो स्वप्र-निमित्त-ज्ञान है । ८। 


रसे र आढ प्रकार ज्ञानकौं आदि नैक ज्ञान का जुभाञ्चुम बतावे सो विदयातुवाद्‌ नामापर्वःहै । याके रक . 
कोटी दक्ष लाख पद है भौर जहां तीर्थङ्कर के पञ्च कल्यारक ` तथा ओर चरम शरीरन कै रक दोय कल्यारन 


का कथन तथा ज्योतिष देवन का गमन किया होय सौ कल्थारवाद-पूवं है । याके छब्बीस करोड़ पद्‌ रँ 
श्रीर्‌ जहाँ वेद्यक कथन, व्यन्तरादिक वहीपरत करवै के विधान, विष उतारने के मन्त्रादिक इत्यादिक 


विधान. जहां होय सौ प्रारवाद-पूरवं है । याक तेरह करोड पद्‌ है जौर, जहां सङ्ीत-कला, छन्द-कली,. ठ 
्रलङ्कार-कला, चित्राम-कला, लिल्प-कला, गभधिान श्लोधवे की कला तथाः स्त्रीं की चतुराई । हाव-भावरूप - | र 
गि 
णी 


चौसटि कला इत्यादिक कथन जहां होय सो क्रिधाविश्ाल-पूर्वं है । याकै नन्वे कोडि पद्‌ हैँ 1 जहाँ त्रिलोक 
विन्दु भै तीन लोक ऊर्ध्व, मध्य, पाताल त॑था पाताल लोक विषै प्रथम पृथ्वी, 'रतनप्रभा ताके तीन मेद है! 
खरभाग. पड्कभाग, अब्बहुलभाग 1 तहां खरभाग. सोलह - हजार. योजन. मोटा है ` ताक हजार -हजार -योजन. के 


मोटे सोलह मेद्‌ है 1 तिनके नाम--चित्रापृथ्वी, वज्रापुथ्वी, वेडर्था, लोहिता, मसास्कल्पा, गौमैधा; प्रवाला+ 
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ज्योतिरसा, अंजना, अंजनमलिका, अंकापृथ्वी, स्फाटिका, चन्दनो, सवर्थिका, वेकुली; शेला--रेसे सोलह भाग 
है । पंक भाग चौरासी हजार थोजन है । इन दौर भागन मैं तौ व्यन्तर भवनवासी दैव बसं है ओर अस्सी हजार 
थोजन का जाड़ायस ( मोटा ) लिथे अब्बहुूल भाग है । तहां प्रथम नरक ह । तहां पाथडे'तैरह हँ भौर सर्वं बिल 
तीस लाख है । तहा ग्रायु उत्कृष्ट रक सागर है । काय की ऊंचाई संवा इकतीस हाथ है । रोसे प्रथम नरक ।२। 
भागे दुसरा शकरा नामा नरक तहां पाथड ग्धारह । कायं सद्र बासटि हाथ भ्रु तीन सागर ओर बिल पच्रीस 
लाख, मोटाई पृथ्वी की बत्तीस हजार योजन है । २ । बालुकां नरक में पांथरे नव, बिल पन्द्रह लाख, भयु सात 
सगर्‌, पृथ्वी की मोटाई श्रढाईस हजार योजन ओौर काथ रक सौ पच्चीस हाथ । इति तीजो नारक । ३ चौथो 
पृथ्वी पंकग्रभा मँ पाथड़ सात आभु सागर दश की काथ दोय से पचास हाथ है । भृमि करी मोटाई चौबीस हजार 
योजन है ओौर बिलन का प्रमाण दश लाख है। रसे चौथो नारक । ४। ्रागे धुम प्रभा पांचवीं नारकं । तहां 
पाथड़ पांच काय हाथ पांचसं भयु सत्तरह सागर बिलन का प्रमा तीन लाख पृथ्वी की मोटाई बीस हजार 
योजन । इति पांचवीं नारक । ५। भगे छढी पृथ्वी तमनामा तहां पाथड तीन है । काय रुक हजार हाथ है। 
विलन का प्रमा पांच घाटि रुक लाख है । ममि की मोटाई सोलह हजार योजन है । इति द्री पृथ्वी ।६। भागे 
सातवीं पृथ्वी महातम । तहां पाथड़ा रुक है । बिल पांच हँ! काय दोय हजार हाथ ( पांच से धनुष) है । भ्रु 
ततीस सागर्‌ है। ममि की मोटा ्राठ हजार योजन की है। इति सातवीं पृथ्वी । ७1 रसे अधोलोक का 
सामान्य कथन कलया 

भगे मध्यलीक रुक राचू विस्तार सहित है । तहां भसंख्याते द्वीप असंख्याते समुद्र है । तहां असंख्यात 
द्वीप तौ तिर्यक-लौक है । तिनके मध्य मँ अद्रा दवीप पैतालीस लाख योजन क्षेत्र मनुष्य-लोक है। इससे भागे 
मतुष्य का गमन नाहीं । तहां प्रथम लाख योजन विस्तार सहित जम्बुद्वीप है । तहां दौय चन्द्रमा, दोय सूर्य है 
जर लवण समुद्र भैं चन्द्रमा चार हैँ । सूर्य चार हँ । सौ र सागर दोय लाख योजन विस्तार धरे है । जम्बुद्वीप 
त दूना जानना । तहां भगे च्थारि लाख योजन विस्तार सहित लवशोदधितं दूना बडा धातकीोखसर्ड द्वीप है । 
तहां चन्द्रमा बारह ग्रौर सूर्थ बारह है ्रौर धातकीखण्डे हूना विस्तार सहित भाठ लाख योजन विस्तार धर 
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कालौद्धि समुद्र है 1 तहां चन्द्रमा विधालीस रै सूर्थ बियातीस है । थाक अगे -यातं दुना विस्तार सहित पुष्कर 
दीप है। ताकै भद्ध मध्य भाग मँ मातुषौत्तर पर्वत कै बाहर कू भाधैः पुष्कर द्वीप मै चन्द्रमा बहत्तरि है ओर 
सूर्य बहत्तरि है । रसै र सर्व मिल अद्राई द्वीप विषै चन्द्रमा रुक सौ बत्तीस भौर सूर्थं खक सौ बत्तीस जानना । 
तहां रुक चन्द्रमा.का परिवार कहिर है । तहां चन्द्रमा.रक, सूर्य खक, ग्रह भव्यासी, नक्षत्र अद्र ईस, छ चासि 


हजार नव सौ पिचहत्तरि कोडाकोडि तारे ह । यह रक चन्त ज्योतिषो दैवन का इन्द्र, ताको सर्वं परिवार | 


जानना। सौ जम्बुद्रोप विषै चन्द्रमा दीय, सूर्थ दोय, ग्रह रक सौ दचिहत्तरि, नक्षत्र छप्पन ओर्‌ तारे रुक लाख 
तैतीस हजार नव सौ पचास कोडाकोडि हैँ । सौ जम्बुदीप के भाग मरत कषतर समान करिर, तौ रक सौ नब्ै 


होय । सो भरत तै लगाथ विदेह पर्न कत्र पर्वत दुगुने-दुगुने विस्तारा है ग्रौर विदेह कत्र तँ उत्तर दिङ्चाकौं | 


त्र पर्वत है । सौ रैरावत पत्र पर्यन्त भर्ध-जरधं है । रसे जम्ब्ीप की शलाका भरत कत्र समान रक सौ नब्वे 
कही १,२,४.८,९६.३२,६४.३२,९६.८,६,२.९-- ख सर्वं रुक सौ नन्बे ह, सी रक-रुक शलाका प कैत तारे 
आरु सो ही कहिर है । तहां भरतक्षैत्र पै सात सौ पांच कोड़ाकोडि तारे है ओर हिमवत पर्वत पे चौदह सौ 
दश्च कोड़ाकौड़ी तारे है ओर हैमवत तेत्र पै अदुाहस सौ बीस कौोडाकोडी तारे है ओर महाहिमवत पर्वत पे 
छप्पन सौ चालीस कोडाकोडी तारे है ओर हरिक्षत्र पे ग्धारह हजार दथ सौ अस्सी कोडाकोडी तारे है ओर 
निषध पर्वत पं बास हजार पांच सौ साटि कोडाकोदी तारे है भौर विदेह क्षत्र पै पैतालीस हजार खक सौ 
बीस कोडाकोड़ी तारे हँ भौर नील पर्वत प्र बाईस हजार पांच सौ सादि कोडाकोडी तार है भौर रम्यक कषतर मै 
ग्यारह हजार दोय सौ अस्सी कोडाकोड़ी तारे हँ ओर रुकिम पर्वत पै छप्पन सौ ` चातीस कोडाकौडी तारे रँ 
भौर हिररधवत ततत्र पे अद्वाईस सौ वीस कोडाकोड़ी तारे है जर क्षिखरी.पर्वत पै चौदह सौ द्य कोडाकोड़ी 
तारे हँ ओर ररावतक्त्र पे सात सौ पांच कोड़ाकौड़ी तारे है! रसे जम्बुदरोप कै: रक सौ न्धे भागन पे 
तारान का प्रमार॒ कल्या । रसे अट दोप सम्बन्धी चन्द्रमा सूर्यन का प्रनारः परिवारं सहितः कल्या ।. आगे 
मध्यलोक मेँ अ्रसंर्थात दवीप है । तिन मेँ आदि के सोलह द्वीपन के नाम किर है1. जम्बुददीप,.. धातकीखरुड, 
पुष्कर-द्वीप, वारुरी-दीप. क्षोखर-दीप, घृतवरद्वीप, शषुद्रवर-द्मीप, नन्दीश्र-द्वीप, अ्ररूंणशवर.द्वीप, अरुखभासवर- 
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द्वीप, कुर्डलवर-द्वीप, संखवर-द्रीप, रुचिकवर-द्वीप, भरुजङद्गवर-द्वीप, कुसङ्गवरद्वोप, क्रौचवर-द्वीप--र आदि 
के सोलह द्वीप कहै । भगे श्रसंख्यातै द्वीपन के अन्त के सोलह द्वौपन कै नाम बतार्ईर है । मकिला-द्वीप, हरताल- 
रप्र, सिन्दुरवर-द्वीप, उथामवर-द्वीप, भञ्जवर-दीप, हिगुलवर-द्रीप, रूपवर-दीप, सुवर्खवर-द्रीप, वच्रवर-द्रीप 
वैडर्थवर-दीप, नागवर्‌-द्वीप, मतवर-दीप, पक्षवर-दीप, दैववर-द्वीप, अहमिन्द्रवर-द्वीप ओर स्वयम्भूरमश-द्वीप 


र अन्त कै द्वीप कहै ओौर विशेष रता जौ आदि दौय ससुद्र-हीपन का नाम तौ भौर-ग्रौर है । बाकी भसंख्याते | 


द्वीप समुद्र है तिनका समुद्र का नाम सौ ही द्वीपे का नाम जानना रसे सामान्य मध्यलोक्‌ का कथन कल्या । सौ 
सक राज्‌ तौ मध्यलोक चौडा है। लाख योजन मेरु प्रमारा मध्यलौक की ऊंचाई है । तमै ही ज्योतिष-लोक 


जानना ओर ज्योतिषी दैवन का परमार ग्रद्राई द्वीप सम्बन्धो सामान्य कहिथे है । तिनमै घ्र वतारान का प्रमारा ; 
कहिर है । तहां जम्बुद्वीप सम्बन्धी घ्र वतारे छत्तीस है । ३६ । लवण समुद्र मै-९३६ ध्र. वतार हँ धातकोखर्ड | ॥ 
विषै रुक हजार दश्च है । कालोदधि समुद्र विषै ध्र वतारे ४९१२० हँ । आधे पुष्कर दवीपभैं मनुष्य-लोक की || 


तरफ ५३२२० प्र वतारे है रोसे सर्व मिलि श्रटाई द्वीप के विषे ६५,५३१ घ्र वतारे हँ । अब मध्यलोक सम्बन्धी 
अकृत्रिम जिन चेत्यालथ जहां-जहां है, सी ही बताइर है । तहां रक मैरु सम्बन्धी च्यारि वन हँ । रक-रुक.वन 


पे च्यारि-च्यारि जिन मन्दिर हैँ! सो च्यारि वन के सौलह जिन मन्दिर भये भौर रुक मेरु सम्बन्धी च्यारि 


गजदन्त हैँ । तिन प च्थारि मन्दिर है। षट्‌ कुलाचलन पे षट्‌ । जम्ब शालमली दीय वक्षन प दौय मन्दिर है 


विजयार्थं चौतीस पे चौतीस जिन-मन्दिर है । बक्षार सोलह पे सोलह ही मन्दिर है! रसे रक मेरु सम्बन्धी | 
श्रठहत्तरि भरः, सौ पाचन के मिलार तीन सौ नन्बे होय इष्वाकार च्यारदिन पे च्यारि जिन-मन्दिरिहैं। | 


मानुषोत्तर्‌ की चारों दिहा सम्बन्धी च्यारि जिन-गृह है । नन्दीकवर के च्यारि दिक्षा सम्बन्धो बावन जिन-मन्द्रि 


ह अर्‌ ग्यारह्वा कुण्डलगिरि-द्वीप कै मध्य भाग करण्डलगिरि है ताकी चारौं दिशा च्थारि जिन-मन्दिर है ओर || 
तेरहवाँ रुचक गिरि.द्रीप ताके मध्य भाग मेँ रुचिकमिरि पर्वत है । ताके चारौं दिज्ञा व्यारि मन्दिर है । रसे सब | 
मिलाईर तौ च्यारि सौ अहावन भर, तिनकूं बारम्बार नमस्कार होहु । रेसे यहां सामान्य मध्यलोक का कथन || 


प्ररं किथा। श्रागे रध्वं-लोक रचना सामान्य किये । तहां स्वर्ग-लोक के दोध मेद है! रक कल्पवासी 
२9 
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रक कल्पातीत 1 तहां कल्पवाषीन कै स्वर्ग सोलह है । तिनक नाम-- सौधर्म, रशान, सानत्छमार, मारैनद्र 


रह्म, ब्रह्मोत्तर, लतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, भर्‌, अच्युत--र सोलह है । 
तिनके भाठ शुगल जानना । तहा शुगल-युगल प्रति उत्कृष्ट त्रायु-कमं किर है । तहां प्रथम युगल मेँ दोय सागर 
कुष्ठ अधिक उत्कृष्ट श्राय है! दुसरे भुगल मै उत्कृष्ट आधु सात सागर कुष्ठ अधिक है। तीसरे युगल मे दह 
सागर कुर अधिक उत्कृष्ट आभु ह । चौथे युगल विषै चौदह सागर कुठ अधिक थु है । पांचवे गल मेँ सौलह 
सागर कुठ अधिक भाय है ग्रौर छठे युगल मै अठारह सागर कुष्ठ॒ भधिक भधर है । सातवें युगल मँ बोस सागर 
आगु है । ब्राठवें युगल मेँ अघ बाईस सागर है। ऊपरि नव प्रैवेधक है, तहां प्रथम गरेवेथक मै ईस सागर अशु 


है। दुसरे प्रैवेधक मै चौबीस सागर है 1 वीजे प्रैवेयक मै पञ्ीस सागर है) चौथे प्रैवेयक मेँ छन्वीस सागर है 1 


पाचवीं प्रेवैयक मैं सत्ताइस सागर है । ढी ्रेवेयक मै अठाईस सागर है । सातवी रेवेयक मै गुखतीस (उनतीसः) 
सागर्‌ है। भाठरवौं रवेयक मै तीसु सागर है। नववीं ्रैवेधक मै इकतीस सागर उत्कृष्ट भग्र है। रसे अच्युत 
स्वगतिं रुक-रुक सागर श्रधिक प्रवेक पर्यन्तं बधाथ ( बहाय ) लेनी ओर नव अनुदिन मै बत्तीस सागर है! 


पश्च पशचोत्तर म तेतीस सागर आयु है। इति श्रा्ु। भागे भुगल प्रति काय का प्रमाश कहिये है युगल प्रति. 
शरीरन की ऊंचाई । तहां प्रथम युगल के देवन की काथ हाथ सात ह । दजे युगल के देवन की काथ हाथ षट्‌ 


है। तीसरे युगल के देवन की काय हाथ पांच है । चौथे गल कै दैवन की काय हाथ पांच है। पश्चम शुगल के 


देवन की.काय हाथ च्यारि है ओौर छे युगल कै दैवन की काय हाथ चार है ओर सातवें गल कै दैवन.की 


काय हाथ सद्र तीन है ओर आठवें युगल कै दैवन की काथ हाथ तीन है । नव ग्रैवेधकमैः प्रथम त्रिक के दैवन 


की काय हाथ अद्रा है । दुसरे त्रिक देवन की काथ हाथ दोय ह । .तीसर त्रिक दैवन शौर नव-भतुदिक्च की. 
काय हाथ इद्र है । भ्रागे पच पश्चोत्तरन कै दैवन की काथ हाथ रक है । इतिं काय ।. अ्रगे - स्वर्गन कै पटल ` 


करिये है । तहा प्रथम धुगल कै पटल इकतीस है भौर दुजे युगल के पटल सात है ओर तीसरे धुगल कै पटल 
च्यारि है \. चौथे युगल के पटल दोय है । पंचम युगल का पटल रुक है । छठे युगल का पटल रुक है! सातवें 
युगल कै पटल तीन हैँ । आठवे शुगल के पटल तीन हैँ । नव ग्रैवैयक क पटल नव हैँ । नव अनुत्तरन का. पटल 
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रक है, पश्चपश्चीत्तरन का पटल रुक है, रसै स्वर्गं स्वर्गन के पटल त्रेसठि हैँ । इति पटल । अग स्वर्गं प्रति इन्द्र 
किये है । तहां प्रथम युगल कै इन्द्र दोय हैँ । दुसरे थुगल विषे इन्द्र दोय हैँ । तीसरे युगल मै इन्द्र॒ रक है । 
चौथे भुगल मेँ इन्द्र रक है । पँचवें युगल मैं रुक इन्दर है । छठे युगल मेँ इन्द्र रक है । सातवे युगल मे इन्द्र दोय 
है । भाठवे युगल मै इन्द्र दोय ह ओर अहमिन्द्रन मैं इन्द्र नाहीं । वह सवं ही भाप-भाप इन्द्रसम है । इति इन्द्र 
संख्या। भागै स्वर्गं प्रति विमान की संख्या किये है । तहां प्रथम स्वर्गं के विमान बत्तीस लाख हँ भौर दुसरे 
स्वर्ग के भटाईस लाख विमान है । रेस सर्व मिलि प्रथम धुगल क साठि लाख विमान रहँ । तीसरे सनत्कुमार 
स्वर्ग क बारह लाख विमान हैँ ओर चौथे महेन्द्र स्वर्ग के भाठ लाख विमान हर सर्वं मिलि दुसरे भुगल के 
वीस लाख विमान हैँ । ब्रहम, ब्रह्मोत्तर कै मिति च्यारि लाख विमान हँ । चौथे थुगल कै पचास हजार विमान हैँ } 
पचते युगल कै चालीस हजार विमान हँ । छठे युगल कै षट्‌ हजार विमान है ओर सातवं युगल के अरु श्राठवे 
युगल कै मिलिकं सात सौ विमान है भौर नव ग्रेवेयक के तीन त्रिक हैँ। तहां प्रथम त्रिक कै ९९९ विमान हैँ 
दुसरे त्रिक कै १०७ विमान हैँ, तीसरे त्रिक के (६९) विमान हँ । रसे सवं मिलि नव ग्रवेथक के ३०६ विमान 
है । नव अनुत्तर के ६ विमान है । पश्च पश्चोत्तरों क पाच विमान हैँ । रसे सर्वं कल्पातीतन कै २२३ विमान है । 
ऊर्ध्व-लोक कै स्वर्गवासी दैवन कै विमान मिलाईर तो ८४,६७,०२३ विमान हैँ 1 सो इन सर्व विमानन रक- 
रुक जिन-मन्दिर है। तिनकौँ हमारा बारम्बार नमस्कार हौहू । इति विमान संख्या । श्रागे धरतीतं स्वर्ग की 
ऊंचाई कहियै 1 तहां पृथ्वीतें लगाथ लाख योजन ऊंवा तौ प्रथम युगल का प्रथम इन्द्रक है भौर प्थ्वीतं डटर राज 
ऊँचा प्रथम यगल के इकतीसर्वँ पटल का इन्द्रक है ! पृथ्वीतें तीन राज्‌ अरु अन्त पटल के अन्त पटलतै डद 
राज ऊँचा दूसरे यगल का भमल है । दुसरे यगलतं भधा राज ऊर्ध्वकौ तीसरे यगल का अमल है । तीसरे 
युगलते आधा राज्‌ तांई ऊपर चौथे य॒गल का अमल है! चौथे यगलतें भधा राज ऊपर तांई पांचवें गल का 
अमल है । पंचव यगल तें आधा राज ऊंचे तांई छटा यगल का भमल है । छुट गल तं सातवीं य॒गल भधा 
राज ऊंचा है। सातवं यगलत आढठवाँ यगत आधा राज ऊँचा है । रसे षट राज भँ तौ सोलह स्वर्ग क भाठ 
युगल हँ । ऊपरि राज्‌ के आदिं नव प्रेवेयक है राज्‌ क मध्य भाग विषै नव अनुत्तर है। राज कै अन्त सवर्थि- 
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सिद्धि है। ताके ऊपर संर्थात योजन सिद्धरिला है । ताके ऊपरि तनुवातवलय गै सिद्ध चक्र चैतन्य भमूर्तिक 
सिद्ध भगवान विराजै है। तिनको बारम्बार नमस्कार होहु ओौर जिस शत्र सिद्धदैव विराजं सौ पैतालीस 
लाख थोजन सिद्ध क्षेत्र है। तिस उत्कृष्ट वीर्थाकषेत्र कृ नमस्कार होहु । इति स्वर्गन की ऊंचाई । 

श्रागे विमानन कै वर्ण करिये है । भगे प्रथम युगल कै विमानन के.पचच ही वर्सा है । दूसरे युगल के विमान 
कृष्या बिना च्थारि वर्स कै है । तीसरे युगल के विमान नोल, कृष्सा बिना तीन वर्ण के है । चौथ युगल के विमान 
तीन कृष्ण बिना तीन वर्स के हैँ! पौव युगल के विमान पीत इवैत दोय वर्णा कै हैँ । छठे युगल के विमान पीत 
एवैत वर्या क है ओर सातवें युगल, आठवें युगल तथा अहमिन्द्रन के विमान--र सर्वं खक शुक्र वर्श क ही है 1 
इति विमान वरन । भागे स्वर्गन क आधार करिये हैँ । तहां प्रथम युगल तौ जल.के आधार है । दुरसा युगल 
पवन क आधार है। तीसरा युगल पवन क आधार है । चौथा, पौचिर्वा, र्ो--र तीन युगल जल पवन कै 


` श्राधार है । सतर्वा, भावं युगल तथा श्रहमिन्द्रन के,विमान सर्वं भाकाञ्ञ के आधार हैँ । इति आधार । आगे 


स्वर्ण प्रति दैवन कै काम सेवन केस है, सो बतावे हैँ । प्रथम युगल मेँ दैवनकौं काम सैवन मनुष्य पडुवत्‌ है । 


` दुसरे युगल गँ तनतें तन स्प कर तृप्ति होय है ।. तीसरे युगल भैं दैव दैवीनकौ परस्पर रागः दष्ट करि 


रूप दैखि ही भोगन की त्ति होय है । चौथे युगल मेँ भी रूप दैखि तृप्र हौय है 1 पाँववे, छठे युगल मै दैव दैवीन 
का परस्पर राग का भर्या ढः सुनि भोगवान्‌ तृत्ि हौ है ओर सातवें, भदवें युगलन के दैव दैवीन के मन 


मैं भोग.भभिलाषा भं भरु तषि होय है 1. अरु ऊपरि ले भहमिन्द्रनकौ कामं सेवन. की इच्छा नाहीं । इति काम 
सेवन! भगे देवन कै अवधि क्षत्र कहँ । तहां प्रथम युगल कै दैवन कौ . भवधि का विषय प्रथम . नरकं पर्थनत 


जानं! . इतमी ही विक्रिया होय, अधिक नाहीं भौर दुसरे नरक पर्यन्त दुसरे युगल के दवन की अ्रवधि, विक्रिया 
है.भौर तीसरे शुगल कै दैवन की भवधि विक्रिया तीसरे नरक पर्यन्त हँ । चौथे गल के दैवनं की अवधि, तीसरं 


. नरक पर्यन्त शुभाशुभ जानने । इतनी ही विक्रिया हौ । पौँचवे, छठे युगलं के देवनं की अवधि, विक्रिया चौथे नरक 


पर्यन्त जानना ओर्‌ सातवे, भाठवे युगल के दैवन की अवधि, विक्रिया पाँचवें नरक तई हीय । नव प्रैवेथक के 
देवन की अवधि, विक्रिया छठे नरक पर्यन्त हौय.है। नव अनुदिक्च प॑च.पंवोत्तरन क दैवनःकी अवधि, विक्रिया 
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|| सातवें नरक पर्यन्त होय हैँ । विरौष रता, ऊपरतै देवन की विक्रिथा विविक्तपने तौ तीसरे नरक पर्यन्त ही है । 


अगे नाहीं । जरु शक्ति रूप सातवं ताईं कही है ग्रौर अवधिज्ञान भषने-जपने विषय योग्ध क्षत्रके शुमाञ्चुभम भाव 
सर्वं जानं हँ । इति अवधि, विक्रिया । भागै दैव चर पीठं केतैक काल पीठे देव तहां उपजे ताका स्वर्ग पर्यन्त 
त्रन्तर किर है । तहां प्रथम युगल विषं अन्तर उत्कृष्ट सात दिन का है । पीष्ठं कोऊ उपजं ही उपजे । दुसरे 
युगल मैं पन्द्रह दिन का अन्तर है । तीसरे युगल मे अन्तर रक मास का है । चौथे युगलं ्रन्तर रक मास का 
है । पौववें, छठे युगल में अन्तर उत्कृष्ट दोय मास है ओर.सातवं, आठवं युगल मेँ च्यारि मास का है! ऊपर 
अहमिन्द्रन मै उत्कृष्ट अन्तर षट्‌ मास का है 1 रसे उत्कृष्ट अन्तर षट्‌ मास है । पीषठै ्रपने अन्तर उपरान्त कोई 
पुरथाधिकारो जीव उपजे हौ उपजं । स्थान खाली रहै तौ इतना रहै । मध्य के अनेक मेद्‌ हँ । इति उत्पत्ति म्रन्तर । 
अगे देवन कै मनसा भोजन केतैक काल मे होय सो करिये है । तहां देवन की जितने सागर की ब्रायुहीय 
तैत हजार वर्ष गये भोजन पे मन होय है । पीष्ठ तृप्ति होय है भौर जहां जितने सगर की ग्रायु होय तैते पक्ष गये 
र्वासोच्छवास होय है । इति भोजन दवासौच्छवास । भागे स्वगं प्रतिं देवन के पुक्रुट के चिह किये है । सूर्‌, 
हिरण, महिष, मठी, कष्टुवा, मैडक, घोटक ( घोडा ), हस्ती, चन्द्रमा, सुथ, खड्गी, बकरी, बेल, कल्पवृक्ष 


, | इत्यादिक चिह्र दैवन कै पुक्ुटन मेँ होय हँ । इति मुकुट चिह्न । आगे देवन क विमान की मोटाई स्वर्गं प्रति 


कहिये है । तहां प्रथम युगल के विमानन की मीटाईं ९९२९ योजन जानना । दुसरे युगल कै विमानन की 


४। मोटाई १०२२ योजन जानना । तीसरे युगल के विमानन की मोटाई ६२३ योजन जानना। चौय युगल के 
॥| विमानन की मोटाई ८२८ योजन जानना पववें युगल के विमानन की मोटाई *७२९ योजन जानना । छठे 
| युगल के विमानन की मोटाई ६२६ योजन जानना । सातवे गल क विमानन की मोटाई ५२७ योजन जानना । 
॥| आठवे युगल के विमानन की मोटाई ४२८ योजन जानना । नव ग्रैवैेयक के विमानन की मोटाई ३२६ योजन 
१ #| योजन जानना । रेस स्वगं प्रति विमानन की मोटाई कहौ । इति विमानन की मोटाई । अगे स्वर्ग प्रति देवन के 
| लेरधा किये है । तहा प्रथम चुगल पे लेया पीत है। दुसरे यन्न म पीत पञ्च दोय लेशप है । तीसरे युगलमै 


जानना । नव श्रुत्तर विमानन की मोटाई २३० योजन जानना । पंच श्रनुत्तरन कै विमानन की मोटाई ९३२ 
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पदर लेश्या है। चौथे युगल मै दैश्या पद है! पौँववे युगल वैँ वैश्या पव है । . छठे युगल मै पद्म यङ्क दोय लैर्या 


है। सातवे, भावं यगल तथा अहमिन््न मेँ लैक्था रक शुक्र है 1 इति टैशथा। अगे स्वरणं प्रति दर्वागना को 
उत्कृष्ट जाय किये है । तहां सौधर्म प्रथम स्वर्ण कै दवीन की भयु पौव पल्य है। रसान स्वर्णके देवन की 
देवीन की भाय सात पल्य की है । भगे तीसरे स्वगतिं लाय बारहवे पर्यन्त दोथ-पल्य बवती (जद्ती) जानना । 
रसे पल्य--५,७,६,९९,१२,१५,१७.९६,२.९,२ ३,२९.२७ अनुक्रम ते जानना भौर तेरहवें स्वगं की देवीन 
की भाय चौतीस पल्य की है भौर चौ दहवै स्वर्ग की दैवीन की भाय इकतालीस पल्य को है ओर पन्द्रहवे 
स्वर्ग की दैवीन की भयु भडतालीस पल्य की है ओौर सोलहवे स्वर्ग की देवीन कौ आगु पचपन पल्य की है । 
रसे स्वर्ग प्रति देवीन की भाय कही । इति देवीन की भाय । रसे सामान्य दैव-लोक का कथन कल्या । रेसे 
अधोलोक, मध्य-लोक, ऊर्ध्व -लोक का ठ्थास्प्रान जँ हीथ सौ त्रिलोकविन्दु नामा चौदहर्वाँ पूर्वं जानना । 
रसे ्धारह भङ्ग चौदह पूर्वज्ञान के धारी होय सो उपाध्याय मुनि हँ । ये गुरु नगन वीतराग प्रूजवै योग्य हैँ भौर 
जिनकी तप करने की बड़ शक्ति होय, नाना प्रकार तप करतै श्चरीर मन वचन शिथिल नहीं हीय सो तपसी जाति 
के मुनि किये । रेस दुर्धर्‌ तपनकौ तपसी करे तिनका संक्षेप कथन करिये है । प्रथम जिनेन्द्रुरासम्पत्ति नाम 
तप कहिये है! या तप क उपवास तिरेसदि, तिनकी विधि सोलह कारा भावना का पडिवा सोलह ओर पंच- 


कल्थाराक की पांच पांच, प्रातिहार्य की भदे भाठ, चौतीस अतिरथ की दँ बीस भौर चौदसि चौदह. रसे. 


रुक-रक तिथि का रुक-रुक उपवास करे ताके सवं मिल उपवास त्रेसठि कर । सौ यतीश्वर निर्ममत्वं इस 
तपक्‌ कर हैँ । याका नाम जिनगुखसम्पत्ति तप है । भगे श्रुतज्ञान तप करिये है । याकै उपवास रुकसौ अटावन। 
तिनकी विधि, मतिज्ञान के उपवास भटठाईस भौर ग्यारह जङ्ग के उपवास ग्धारह । उपक्रम के उपवास दोय । 
भर्‌ सूत्र के पद्‌ अल्यासी लाख ताके उपवास अल्यासी । प्रथमानुथोग का उपवास खक ग्रौर चौदहपूर्व के 
उपवास चौदह भौर पांच च्रूलिका के उपवास पांच । अवधिज्ञान के उपवास षंट्‌ 1  मनःपर्ययथ कै उपवासं दोय! 
केवलज्ञान का उपवास खक । रसे रक सौ अठावन उपवास, जो यति.तनतें निस्पृह हीय सौ इस तप को करै 
हे \ रसा शरुत्िज्ञान तप जानना । ब्गे कर्मक्षय तप कहिये है! अष्टकर्म नाह करने के निमित्त. तपसी जाति के 
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मुनि कर्मक्षय तप करै । याक उपवास रुकसौ भडतातीस है । तिनकी विधि--चौथि के उपवास सात। सातं 
क उपवास तीन । नवमी के उपवास छतीस 1 दङ्ामी का उपवास रुक ! बारसि के उपवास सोलह । चौदक्ञ के 
उपवास पच्थासी। रसै रुक सौ भड्तालीस उपवास सहित तप करे । आगे सिंह निष्कीडित तप करिये है । 
यह तप रुक सौ सतहत्तरि दिन का है । तिने उपंवास तौ रकसौ पैतालीस । भरु पारसा बत्तीस तिनकी विधि 


किर है । उपवास ९, पारणा ९। उपवास २, पारणा ९ उपवास ९, पारणा ९ उपवास ३, पारणा २। 


उपवास २, पारणा ९। उपवास ४, पारणा १। उपवास ३, पारणा ९। उपवास ५, पारणा ९। उपवास ४ 
पारशा ९1 उपवास ६, पारणा ९1 उपवास ए, पारणा ९। उपवास ७, पारणा ९। उपवास ६, पारणा २1 


उपवास ८, पारणा ९1 उपवास ७, पारणा २1 उपवास ६, पारणा २ उपवास ८, पारणा ९1 उपवास ७, | 


पारणा ९1 उपवास ८, पारणा १२। उपवास ६, पारणा १। उपवास ७, पारणा १। उपवास ४, पारणा ९। 
उपवास ४, पारणा ९) उपवास ५, पारणा ९। उपवास ३, पारणा ९। उपवास ४, पारसा ९। उपवास २, 
पारणा १1 उपवास ३, पारणा ९। उपवास ९, पारणा ९। उपवास २, पारणा ९1 उपवास ९, पारणा ९1 
रसे १४६९ उपवास ओर ३२ पारणा करि व्रत कर हँ ।४। आगे सर्वतोभद्र तप किये है--याकै उपवास ७९, 


पारणा २५1 सर्व रक सौ दिन कातपहै। ताकी विधि--उपवास ९, पारणा ९। उपवास २, पारणा ९। 


उपवास ३, पारणा ९। उपवास ४, पारणा ९1 उपवास ५, पारणा ९1 उपवास ३, पारणा १1 उपवास २, 
पारसा ९। उपवास २, पारणा १। उपवास ५, पारणा ९1 उपवास ४, पारणा ९ । उपवास ३, पारणा २। 
उपवास २, पारणा ९। उपवास ३, पारणा ९। उपवास ४, पारणा ९! उपवास ५, पारसा ९। उपवास १, 
पारणा ९। उपवास 8, पारणा ९1 उपवास ३, पारणा ९। उपवास २, पारणा ९। उपवास ९, पारणा ९1 
उपवास ५, पारणा ९। उपवास ४, पारणा ९। उपवास ४, पारणा ९। उपवास २, पारणा १1 उपवास २, 
पारणा १। रसे यह व्रत गुरखुनाथ निक्घेक होय करें हँ । भगे महासर्वतौभद्र तप की विधि--उपवास ९, 


पारणा ९1 उपवास २, पारणा १। उपवास २, पारणा ९1 उपवास ४, पारणा १) उपवास ५, पारणा ९ || 


उपवास ६ पारणा ९ । उपवास ७, पारणा २। उपवास ९, पारणा ९। उपवास २, पारणा २। उपवास ३, 
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पारणा ९1 उपवास ४, पारणा ९1 उपवास ५, पारणा ९1 . उपवास ६, पारणां ९। उपवासं ७, पीरा ९। 


उपवास ९, पारणा ९ । उपवास २, पारणा १। उपवास ३, पारणा १1 उपवास ४, पारणा । उपवास < 
पारणा ९। उपवास ६, पारणा ९ । उपवास ७, पारणा १ 1: उपवास ९, पारणा ई 1 उपवास २, पारणा षू ॥ 
उपवास ३, पारसा १1 उपवासं ४, पारणा १1 उपवास ५, पारणा 8 । उपवास ६, पारणा १। उपवा ७, 


पारणा १। उपवास ९, पारसा १। उपवास २, पारणा १। उपवास २, पारणा १1 उपवास &, पारसा १। 
उपवास ५, पारणा १। उपवास ६; पारणा १। उपवास ७, पारसा १ । उपवास १, पारशा 91 उपवासं २, 
पारणा १। उपवास ३, पारशा १। उपवास ४, पारसा १1 उपवास ५, पारशा १। उपवास ६ पारणा १। 
उपवास ७, पारणा १। उपवास १, पारणा १। उपवास २, पारणा १। उपवास ३, पारणा १1 उपवास ४, 
पारणा १। उपवास ५, पारणा १। उपवास ६, वारणा १। उपवास ७, पारणा १। या भाति उपवास १६६ है 
ओर पारसा गुखचास है । र सर्व मिलि दोथसौ पैतातीस दिन का तप है 1 या तपकः तपसी जाति के गुरु करे । 
इति महासर्वतोमद्र तप। ६ । भगे लघु सिह निष्क्रीडत तप करिये है! इस लघु सिंह निष्क्रीडित तपकौं यति 
कर। ताकी विधि किर है--उपवास १, पारशा ६1 उपवास २, पारा १1 उपवास ९, पारणा १1 
उपवास ३, पारणा १ । उपवासं १ पारणा १ । उपवास ४, पारणा १ । उपवास ४, पारणा ९ । उपवास ५ 
पारणा ९ । उपवास. ४, पारणा. १1 उपवास ५, पारणा ९ । उपवास ५; पारशा ९। उपवास ४, पारणा 
रुक । उपवास ५, पारणा रुक । उपवास ३, पारणा रक 1 उपवास. ४, पारणा रक । उपवास २, पारणा 
रुक. । उपवास रुक, पारणा रुक ।. रसे यह लघु सिंह निष्क्रीडित तप क उपवास ६० गओरौर पारणा २० 
सवं मिलि ८० दिन का तप है । ताहि तपसी गुरु कर । इति लघु सिंह निष्क्रीडित तप ।७ आगै मुक्तावली 


तप करिये है--उपवास रुक, . पारसा रुक । उपवास २, -पारणा. खक 1. उपवास ३, पारसा रक । 


उपवास 8, पारणा रक ।: उपवास ए, पारणा रुक 1 उपवास ४, पारणा रुक 1 उपवास ३, पारणा रुक । 
उपवास २, पारणा रुक । उपवासं रुक, पारण रुक. 1-रेसे या तप कै उपवास पञ्चस ओरं पारणा नव 
स्वं दिन चौतीस का तप है! याक मुक्तावत्ी ` तपः :कहिथे। याक -करै सो. यति. तपसी गुरु कहियैः। 
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इति युक्तावली तप! ८। भगे रतरावली तप. कहि है। रत्रावली तप की विधि--उपवास १, पारसा ९। 
उपवास २, पारणा ९। उपवास ३, पारणा ९। उपवास 8, पारणा ९। उपवास ६, पारशा ९1. उपवासं ९" 
पारणा ९। उपवास 8, पारणा ९। उपवास ३, पारशा १। उपवस्‌ २, पारणा ९। उपवास ९, पारगा ९। 
रसे या रत्नावली तप कै उपवास तीस जर पारणा दश सर्वे चालीस दिन का तप है । ताकौ तपसी गुरु कर ह । 
इति रत्रावली तप । ६1 भागे कनर्कावली तप कहिर है। कनकावती तप की विधि--शुक्र पक्ष की पडिवा 
प्च भौर दश्च र तीन तौ शुक्र पश्च की ओौर कृष्या पश्च की दौज, छदि ओर बारसि रसे रक महीना कै उपवास 
षट हीथ । रक वर्षं के बहत्तरि उपवास करे! रसा कनकावती तपकौ तपसी करं हँ । इति कनकावती 
तप। १०1 श्रागे भाचारवर्धन तप करिये है। आचारवध॑न तप को विधि--उपवास १, पारणा ९। उपवास २, 
पारणा ९। उपवास ३, पारणा ९। उपवास 8, पारणा १। उपवास ए पारणा ९। उपवास ६, पारणा १। 
उपवास ७, पारणा ९ । उपवास ८, पारणा ९1 उपवास ६, पारणा ९ । उपवास ९०, पारणा ९1 उपवास ६, 
उपवास 8, पारसा १। उपवास ३, पारा ९1 उपवासं २, पारणा ९। उपवास ९, पारणा ९1 रीसे या व्रत 
के उपवास सौ भौर पारशा उत्रीस सर्व मिलि रकसौ उत्रीस दिन का तप है। ताहि वीतराग तपसी करै है । 
इति आचारवर्धन तप । ९१। श्रागे सुदरघन तप किये है। या तप की विधि- तहां उपम सम्यक, क्षयोयक्षम 
सम्यक भौर क्षायिक सम्यकः--ये तीन सम्थक हँ । तिन रक-रुक सम्थक्‌ क शङ्का काक्षादि भठ-भाठ दौष 
है । सो तीनों सम्यक्‌ क चौबीस मल दोष भये। तिन चौबीस दोष के चौबीस उपवास रकान्तर कर! या तप 
के सर्वं जडतालीस दिन भये । १२1 इत्यादिक तप तपसी शुरु कर । इनक अदि लेय अनैक दुर्धर तप तीन 
काल के कर अपनी परति महाधर्म शुक्रध्यानमय राखि समता की वृद्धि कर सो तपसी जाति कै पुनि है । 
जै यति आचाय के पास शास्त्र ग्रभ्यास करं तिनकरं शिष्य जाति के मुनि कहियै। जसे--लौकिक मरै जेत जाका 
पिता जीवे ताकौ कुमार कहै हैँ । तसे जेते काल जिनके भवचार्य गुरु विराजे होय उन गुरखुन पै सास्त्राभ्यास 
कर्‌, सौ शिष्य जाति के मुनि करिये । & 1 अनेक रोगन सहित शरीर के धारी पुनीदवर, वीतरामी, तन मोगनतत 
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| उदास आत्म रसरातै, शान्त चित्त कै धारी, सौ ग्लानिं जाति कै मुनि हैँ । ५1 बड़-बड़ यतोन का संघ, सौ गण, 
` जाति के मुनि है । सौ बडु-बड़े यतीन के तीन पेद है । वथ करि बड़ तथा गुर-ज्ञानादि करिके बड़ तथा दीक्षा 


करि बडे, यतिन का समूह्‌, सो ग॒ जाति के मुनि है । ६ । श्रावक, श्राविका, सुनि, अनिका--इन चारौं प्रकार 
कै संघभै रहै, सो संघ जाति के मुनीहवर है 1 ७ । जे मुनि क्षिष्यन की आग्राय जाने, दीक्षा देने की विधि जानं 


इत्यादिक मुनि-धर्म की क्रिया गँ प्रवीर होय, सौ कुल जाति कै मुनीडवर है ।८। जे बहुत काल क दीक्षित हौय, 


सो साधु जाति कै मुनीरवर है । ६। जे बाह्म परिग्रह का त्याग करि नगन हौय, गुरु चरशारविन्द्न के पास 
मुनिपद धरवे कूं सन्पुख भथा, मुनि होथवे की क्रिथा नैण-चार करावता होय, सो मनोज्ञ जाति के मुनि हैँ । ९०। 
रसे दश्च जाति के मुनिपद्‌ पन्य हैँ । श्रागे रसे गुरु के विचारने योग्य समाचार दश्च हैँ । महामुनिं इनका विचार 
कसे करै, कहा करै, सौ किये है । सो प्रथम हौ नाम “जाचारसार” ग्रन्थ अनुसार करिये है । इच्छाकार, 
मिथ्याकार, तथाकार इच्छा व्रत भाक्ञोष निषधि का प्रच्छन्न प्रति प्रिनन भान मन्त्रं संश्रय भब इनका सामान्य 
अर्थं किये है । पुस्तक, आतापन, योगादि अनेक शुभ क्रिया ्रपने हित निमित्त सीखी जाय, विनय सहित 
चार्थ प याच, सो इच्छाकार है । बिना उपदैष, श्राप अपनी इच्छात त्रपने हितकारै परभव सुखकारी पुर्थ- 
कारी वस्तु विचारि करि गुरखन पं याचना कर, सो इच्छाकार समाचार है । ९। जे यति महाधर्म मूरती उदास 


वृत्ति का धारक च्यारि गति क जन्म-मरण करि खाया है, भय जानं सौ मुनि रसा विचारं जौ मैने अपनी अज्ञान 
अवस्था गें अनेक पाप किये तिनका फल अब सममा सौ पाप का फल श्ननिष्ट जानि महाभयमीत होय या करै 
जी मैरे रकीरक भगव पाप मिथ्या होहु । श्रव मँ पाप नहीं कङ्गा । रसे पापतै मय खाथः निशशल्य होय सौ 


मिथ्याकार्‌ किये । २।.जहां तत्व पदार्थनकौं श्रद्धे, सो सत्य-जिन-आज्ञा प्रमाण श्रद्धा है तथा जिन अङ्ग-पुर्व 


है सो जिन-भज्ञा प्रमाण कहै 1 अरु कदाचित्‌ अपनी इच्छाकरि ( मनमाना ) उपदेश्च करे तौ महान्‌ पाषी होय । 


तातं जीवनक दथापूर्वक करै 1 जिन-ग्राज्ञा सहित सत्य कहै । अपनी बुद्धितै बनाय नहीं कहै तथा आप जिन 


आज्ञा प्रनाण॒ श्रद्धान राखे! ओरक्ौं धर्म-राह बतावे सो जिन-आाज्ञा प्रमाख करै, सो तथाकार समाचार किये 1३ 
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ओर्‌ अ्रागे किये जौ गुरु के निकटि आतापन योग तथा उपवासादि तप धर्मोपकरण पष्ठी कमर्डलु पुस्तकादिक 
तथा महात्रेतादि जौ मोक्षमार्ग की साधक क्रिया तिनमैँ स्वैच्छारूप नहीं प्रवतं सारो मुनि-धमं की साधन हारी जो 
प्रवृत्ति सो ताम प्रमाद डि साहसी होय पापतं भय खाय व्रत का लोभी धर्मत्मिा शिष्य गुरु की आज्ञा प्रमाण 
प्रवते सो इच्छव्रत समाचार करिये । ४ । शिष्य गुरु के पासि तीर्थादि जानकी सीख मांगे तब रसे विनय सौं 
कहै । भो प्रभो ! अब ताईं भपके पद्-कमल के शरण रह्मा संयम निधि पाई । अरब मेरा मन सिद्ध-क्षत्रादि 
यात्राको है । सो मोपे दया-भाव करि भाज्ना देड। रसे भक्ति सहित विनयपूर्वक विनति करि मौनि करि गुरु || 
कै निकट हस्त जोडि खडा होय रहै यथायोग्य अ्रन्तरतं तिष्ठं । तब रसे वचन आचार्य शिहय क सुनि दया- 
भाव लिष्य पे धारि हिष्य क चारित्र की बधवारी ( बट़नेवार ) की वाच्छति आ्राचार्थ मंगलीक वचन करैं । 
भौ वत्स! है आर्थ तैर व्यन्तरादि उपसग्ति रहित संयम की प्रति पालना होऊ । रसे भचार्थ शिष्यकौ मोक्षरूप 
लक्ष्मी की प्राप्रि वांच्छते आशीष देथ, सो आहीष नापरा समाचार है । ९। जे पुनीहवर जहां जाय तिष्ठं ता जगह 
के ऋषि, दैव, मनुष्यादि होय तिनको यतीकवर रेसः वचन कहँ । जो हम इहां तिहारी ग्राज्ना सहित तिष्ठं हँ । || 
रसा कहिके विश्राम कर! सौ निषधि का समाचार है सो निषधि का तौ मुनि जा स्थानपं गुरा मसान वृक्ष की || 
कोटर मर्डप वसतिका इत्यादिक स्थानकन के दैव-म्रनुष्यादिक की आज्ञा सहित तिष्ठ, सौ निषधि का समा- 
चार्‌ जानना ।६। ऊपर कहा जौ भद्योष समाचार कहां कर, सौ किये है-युनीऽ्वर जहां तिष्ठ थे ता स्थानक || 
तजि अन्य स्थान जाय तब जातं यतीश्वर तहां के रक्षक दैवादिक क रसे हित-मित वचन करै । जौ हम तिहारे ॥ 
स्थानप रहे, सौ श्रब हम चलं हैँ । रस प्रिय वचन कहि गमन कर्‌, सौ आद्लीष कलिय भौर अपृच्छनी समाचार || 
सतावै । ताका अर्थ मल ग्रन्थ म्राचारसारजी तं जानना । ७। यति कौ भपना लचि करना होय तथा नवीन ग्रन्थ || 


जोडवे विषे प्रारम्भ करना हीय तथा कोड अपव ग्रन्थ वांचना होय तथा नगर मै मोजनकौ जाना होय तथा इन (9 रं 


भादि कोडक महान्‌ कार्थ करना होय, तौ भाचार्थप ्राय विनय सहित हस्त जोड, मस्तक नमाय, गुरुप ग्राज्ञा 6 
याचे । सौ ज॑सी गुरु का आज्ञा होय, ताही प्रमाण करं । सौ प्रति-प्रच्छिनन समाचार किये । ८। भौर जब काहू || 
मुनिककूं पुस्तक चाह, सौ श्रपने गुरु पास होय तौ गुरु की जज्ञा सहित लैय तथा अपने रुरुपे नाहीं होय || 
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जर संघ भ आचार्य के पास होय भौर शिष्य कौ ल्यावना होय, ती यरु की भान्नाते ल्यावै । भपनी इच्छात नहीं | 


करे, सौ भान मन्त्र समाचार कहिथे है ।६। भागे संश्रय ) सौ संश्रय कै पांच मेद हँ । सौ कहिथे--विनय-संश्रय, 


त्र-संश्रय, मार्ग-संश्रय, सूत्र-संश्रय भौर सुख-दुख -संश्रय-रेसे ये पञ्च मेद्‌ है। अब इनका सामान्य प्र्थ्‌ 


किये हैँ । तहां कोड पुनीऽवर अन्य दै्ान्तर तं भावे तौ जिस संघ मे भवे तिस संघ के यति आचाय महाहषं 
सहित प्रमाद्‌ रहित होय भये युनि कै सत्कार कों ताजीम ( स्वागत ) देय ताके अथं सात पड सन्मुख जाय 
थथायोग्ध नमस्कार करं । पीष्ठे आथे मुनि के मार्ग सैद्‌ निवार कूं यथायोग्य तिष्ठवेकँ स्थान दवं । पीठ 
मुनि कै चारित्र की कुशल पूष । या क हे प्रभो ! तिहार रतनत्रय कुशल है ए याका भावार्थ-- यह जौ तुम्हारे 
मोक्षमार्ग निरतिचार रह्मा रेसे भाथे मुनिकौ महा विनय सहित वचन कहि अपना धममनुराग प्रगट करते मन- 
वचन-काय की क्रिया करि तिनक साता उपजावं, सो विनय-संश्रय इति विनय-संश्रय किये! ९। भ्राम क्षत्र 
संश्रय । तहां जिस क्त्र का राजा पायी हीथ, अन्याई होय, अनाचारी हीय तिस कषत्रम थति नहीं रहँ तथा जिस 
देश का कोऊ रक्षक नहीं हौथ राजा रहित क्षत्र होय तो उस दैक्षमै मुनि नहीं रहँ भौर जिस देक्ञ-नगरमै जीव- 
हिसा विशेष होय, तहां थति नहीं रहै तथा जिस देशम पापी-निर्दयी जोवन की वधवारी ( बट़वारी ) की प्रवृत्ति 
होय 1 जहां धरम रहित विपरीत जीवन का अधिकार हीय यसे क्षत्रे यतीर्वर नहीं रहँ तथा जौ दैश्च दीक्षा योग्य 
नहीं हीय तथा जहां के जीव महाकसाई होय, भौग-रत हीथ, भनाचारो शुभ ्राचार रहित हय, दीन्ना योग्य नहं 
होय, तिस त्त्र विषं जगत्‌ गुरु नहीं रहँ भौर जिस दै मै अकाल पड़ गथा होय, अन्न की वेदना करि अनैक 
जीव दुखिया हीय रह हीय इत्यादिक उपद्रव सहित ततत्र मँ युनि का धम सधे नाहीं । ताते दया-भण्डार संयम 
का लोभी रसे कषत्रन मै नहीं रहै । अरु कदाचित्‌ रहै तौ संयम नष्ट होय । . तातं रसै कहे कुत्तेत्रन मै योगीश्वर 
नहीं रहै ओर कसे क्षत्रन मेँ रहै, सौ कहिये हैँ । जहां कोई जाति का उपद्वव नहीं हीय जिस क्त्र -का राजा धर्मी 
होध, देहा की प्रजा धमत्मिं होय, दयावान होय, दीक्षा योग्य जीव होय, संयमी जीवन की प्रवृत्ति श्ुभाचारी हौय 
इत्यादिक शुभ क्त्र का विचार्‌ करि अपने संयम की रक्षा योग्य क्षेत्र मेँ रहै । सौ क्षेत्र-संश्रय किर । इति क्षेत्र- 
संश्रय 1 २1 भगे मार्गं संश्रय करिये है--जहां कोरु सुनि देशान्तर तीर्थं विहार करतं बहुत दिनते मिल हीय 
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तथा अपूर्वं मिलाप होय । तब यतीरवर परस्पर-भापस मँ सुख-दुख परीषहादिक भैं चारित्र की कुशल पृष्ठं । सो 
मार्ग-संश्रय है । इति मार्ग-संश्रय । ३1 भगे सुख-दुख-संश्रय जहां कोई महामुनिकों देव मनुष्य पञ्चुकृत महाघोर 
उपसर्ग हुभा ताकरि पीडित पुनिकों देखि तिनकौ साता के निमित्त भोषधि आहार रहने को स्थानादिक देय 
साता उपजावे, साता भय पं रेसे वचन कहै विनय सहित धम भमृत की. धारा बट्रावते वचन बोले, जी 
है यत्िनाथ [ हम दुख-सुख मै तिहारे रँ । इत्यादिक हित-मित वचन का कहना, सो सुख-दुख-संश्रय है । ४ 1 
अग सूत्र-संश्रय किये है। तहां हिष्य ने कोर आचार्यं के पास अनेक श्ास्त्रन का अभ्यास किया। श्रत 
समुद्र का पारगामी होय बहुत काल पर्यन्त पठन-पाठन किथा अनेक शास्र गुरु के मुखतं सुनं तिनका रहस्य 
पाय सुखी भया । पीठे कोर ओौर आचाय॑न कै ज्ञान की महिमा सुनि तिनके शास्त्र सुनिनं की इच्छ होय तथा 
य मत के अनेक षट मतन सम्बन्धो श्चास्त्र का रहस्य जानने की इच्छा हीय तथा कोई तीर्थ विहार करवै की 
इच्छा होय इत्यादिक अपने उर का रहस्य गुरु के पास कहै । पीठं भाचायं की आज्ञा सहित रक मुनि साथ 
तथा दोय मुनि साथ तथा अनेक मुनि संघ सहित विहार करं सौ सूत्र-संश्रथ है । इति सूत्र-संश्रय । ५। रसे दश्च 
समाचार मुनीहवर के विचारवे योग्य है, सो कह रसे कहे जो गुरु दश्च मेद सो यह गुरु जब भगवान के मिदर 
विषं दनक प्रवेशय करे, सौ कसे जथ 2 सौ किये है। उक्त च “आचारसारजी 1 
दलोक--सवैव्यासंगनिमुक्तः, सशुद्धकरणत्रय । धौतहस्तपददरन्दः, परमानन्दमन्दिरम्‌ ॥ १ ॥ 
चैव्यचैतयाख्यादीनां स्तवनादौ कृतोद्यमः । भवेदनन्तसंसारसन्तानोच्छित्तये यतिः ॥ २ ॥ 


म्र्थ--सवं संग रहित होर मन-वचन-काथ शुद्ध करि दोर हाथ, पांव धौय महाहषं सहित चेत्यालय विषे 


जाय प्रतिमाजी की स्तुति कर सौ यति ग्रनन्तभव संसार का छेदन करं है । भावार्थ--जब महामुनि श्री भगवान्‌ 
कै दानक च॑त्यालयरमै प्रवे कर । तब कमरडलु, पोधी, पुस्तकादि परिग्रह होय सौ तिनकौ बाह्य स्थान पै, 
रकान्त उच्च स्थान पं धरिकं भाप निःपरिग्रह होय मन-वचन-काथ शुद्ध करि अपने दोय हस्त, पांव प्रामुक 
जलतं धोयक हर्ष सहित परमानन्दित होय ईर्या समिति करि जिन-मन्दिरमै प्रवेल करे । पीष्ठे भगवान्‌ की स्तुति 
करिव का उद्यम कर । विन्त अनेक स्तवन करं । कसी है भगवान्‌ की स्तुति अनन्त संसार भवन की मृत्यु- 
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उत्पत्ति की पंक्ती ताकी छेदनहारी है। कसी स्तुति कर ए सो किय है-- 
दलोक--तथार्हदादणस्वास्तरागदष प्रवृत्तयः 1 भक्तिः भक्तयनुसारेण, स्वगग मोक्षफलप्रदा ॥ ३ ॥ 

अर्थ आप भक्ति रस करि भजते मुनीर्वर भगवान्‌ की स्तुति करे । भो भगवन्‌ ! तुम अष्ट कर्म रहित 
वीतरागी हो आपके राग-देष भाव ना हौ गये है । सौ है भगवान्‌ [ तुम तौ भक्तनकौँ स्वर्ग-मोक्ष नहीं करौ 
हौ । परन्तु है भगवन्‌ { हमसे भक्तजन हँ तिनके भावन की प्रवृत्ति आपके चरण॒-कमलन म भक्ति रूप भद 1 
सौ वह भाव भक्ति ही भक्तन कू स्वर्ग-मोन्न की दाता है) ब्रापतौ वीतराग हो ही परन्तु भक्ति की महिमा अपार 
है। तातै इस बात निठ्चय भई जौ प्राप वीतरागी ही हौ । 

रलोक--घोरसंसारगम्भीरे, वारिराशौनिमज्जताम्‌ । दत्तहुस्तावलम्बस्य जिनस्येक्षणार्थमागमेन्‌ ॥ ४ ॥ 

भर्थ--हे भगवन्‌ { यह संसार-सागणर दुख-जलि करि भरा । तिस विषै इबते हमसे संसारी जीव तिनकौ 
हस्तावलम्बन करि श्राप कारौ हौ। सौ तिहार देखवेकौ भक्तजन श्रव है । भावार्थ--जिनदैव की स्तुति 
मुनिजन करं हँ । है नाथ ¡ यह संसार-सागर महागम्भीर जाका छौर नाहीं । ताँ पडतै ( गिरते ) हमसे. संसारे 
जीव तिनकूं आप भपनी वारीरूपी हस्तावलम्बन का सहाय दैथ दुथा-भाव करि भव जल भै इबते बचावें। 
तातं है प्रभु ! तुमकूं परम उपकारी जानि आपके दर्शनं हम भये है तथा संसार जल भँ इबते भव्ध जीव 
तिनपे द्था-भाव करि भाप भनेक लीव बत बचाव है । सौ तिहारा जगत्‌ यज्ञ सुनि जे भव्यहै सौ तिहार 
देसवैकौं अवे हैँ । तिन भव्यन का भो थही मनोरथ है । जो है भगवन्‌ { हमक भी संसारसमुद्र मैः तै डुबने तै 


` राखौ । इत्यादिक वीतरागी मुनि मी जिनदैव की स्तुति रसे कर है 1 विनय तै हस्त, पांव .धौथ हर्षं आनन्द 


सहित धरतो देखते ईर्या करत जिनदैव के मन्दिरन भँ जांय हैँ । ताते अ मी जौ भव्य जीवं है . जिनकौँ भक्ति 
का फ़ल लेना होय, सौ भव्य जीव धर्मात्मा मन-वचन-काय की क्रिया शुद्ध करि हर्षं सहित जिन-दर्घन कृ 


करना, सौ ईर्या सहित करना योग्ध है । भगे कै हैँ जो यह मुनि ग्रपनी प्रनाद्‌ -भवस्थतें मन-वचन-कायतै, 


कोई क्रिया भै सूक्ष्म अतीचार लगे तौ ताके मेटवेकौ कायोत्सर्गं कर । कायोत्सर्ग उसका नाम है जो श्रप॒नी 
लि को आलोचना, निन्दा, गर्हा कर्‌, सौ कायोत्सर्ग करहिर 1 सौ केतैक . काल ताईं कायौत्सर्ग..करे ? 
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ताके काल का प्रमारा बताईर है । कौन-कौन प्रमाद्‌ कार्थ भये कायोत्सर्ग करे, सो स्थान बताइये है--. 
इलोक-- ग्रन्थारम्भे समाप्ते च, स्वाध्यायेस्तवनादिपुं । सप्तविदातिरुच्छवास , कायोत्सर्गा मता इह ॥ ५॥ 
अर्थ--पुनीश्वर इतनी जगह कायौत्सर्ग करे । रक तौ. कोई नृतन ग्रन्थ जोडवै का प्रारम्भ कर, तब 
प्रथम कायोत्सर्ग कर । जब श्ञास्त्र की परता हो चुक,. तब कायोत्सर्गं कर । हास्त्र का स्वाध्याय कर, 
तव कायोत्सगं कर, अह॑न्त सिद्धनी के गुरौ का स्तवन कर, तब कायोत्सगं कर। इन्‌ जगह. योगीहवर 
काथौत्सर्ग कर। ताके काल का प्रमाय सत्ताईस शधासोच्छास है । भावार्थ--इतनी जगह धर्म क्रिथान मै 
प्रमाद वश्चाय श्रतीचार लागा होय, तौ ताके मैटवैकौं यति कायौत्सर्ग करै, सौ रुक-रुक कायौत्सर्ग का 
काल सत्ताईस-सताईस श्रासोच्छास है 1 ` | 
दलोक---अष्टार्विशति मूरेषु, दिनस्य मल शुद्धये । अष्टाग्रडात मुच्छ्वासाः, नि्ायामपि तदुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-यतीरवर अपने अटाईस मलशुखनकौ तथा भौर त्रतकौ, कोई प्रमादवल्ञाय अतीचार लागा जानै, 
तौ ताके शुद्ध करवेकौ काथौत्सर्ग करं । सो च्थारि प्रहर दिन मँ कोड अतीचार लागा होय, तौ ताकौ यादि 
करि ताके मैटवैकौं काथोत्सर्ण करं । ताका काल रकस म्राठ इवासोच्छवास है । कोई च्यारि प्रहर रात्रिम 
दोष लागा होय, तौ ताके मैटवैकों चौवन इवासोच्छवास काल तई काथोत्सर्गं करं । 
रलोक--- पाक्षिके त्रिशतं ज्ञेयं, चतुर्मासि समृद्‌भवे । चतुः रातं रतं पंच, सां वत्सरे यथागमम्‌ ॥ ७ ॥ 
्ध--भौर जहौ यतीहवर अपने व्रत मै पन्द्रह दिन विषे ्रतीचार लागा जानै । तौ ताके मैटवेकोँ तीन- 
सौ इवासीच्छवास काल ताईं कायोत्सर्ण करं भौर च्यारि महीना मै अपने संयम कं दोष लागा यादि भवं 
तौ ताके दुर करवेकौँ च्यारि सौ इवासौच्छवास काल ताईं कायोत्सर्ग कर । आपकँ वर्ष दिन मै कोई दोष 
लागा थादि हीय, तिसके मैटवेकौ पौँनसौ इवासोव्छवास काल ताईं कायोत्सर्ग करें । | 
रलोक-पंचविशति रुच्छेवासा गोचरे जिन वन्दना । गते मले निषद्यायां, पुरीषादि विसर्जने ॥ ८ ॥ 
अर्थ--जो यतीरवर गोचरी जो नगर मँ भोजनक जाथकं भावे, तब राह गे प्रमादवश्च दोष लागा होय तौ 
ताके दुर करवैक पच्रीस इवासोच्छवास काल तई कायोत्सर्ग करं । कहीं जिन वन्द्नाकीं गये होय, तौ राह 
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प्रमादवक्ञाथ हिंसा भई ताके मैटवैकौ पत्वीस इवासौच्छुवास काल ताईं कायोत्सर्ग कर । आपत गु ब्रधिक 
प्ाचार्थादिक पुमीइवरों की वन्द्नाकौ गथ हय अरु गमन करते दोष लागा ताके मेटवैकौ कायौत्सम्‌ कर । 
ताका काल पच्चीस इवासौच्छवास जानना । यतति कोई स्थान तनि कोड शौर ही स्थान जाय तिष्ठ! तो पच्चौस 
हवासौच्छवास काल तांई कायोत्सर्ग करे । तनका मल क्ेपवे जाथ, तब आय कै कायोत्सर्ग करे मूत्र क्षप तब 
कायोत्सर्ग कर्‌ । नाक का, मुख का दलेष्मा क्षेपं तब कायोत्सर्ग कर । सौ पत्रीस-पत्रीस इवासोच्छुवास काल 
तांई काथीत्सर्ग कर । रसे कहे जे ऊपरि अपने संयम कृ अतीचार के स्थान तिनके मैटवैकों थथाथीम्य काल 
ताईं काथौत्सर्ग करि शुद्ध हय, सौ शुरु वन्दवे योग्य हैँ । केसे है युरु संसार दशा ते उदास हैँ । तनते निष्पृह 
है पंचैन्द्रिय भोगनते विमुख हँ । अलिक रस कर रचे, धमं मरति, जगत्‌ वहम, जगत्‌ पूज्य पाप-कम्‌ तं भय- 
भीत दथानिधान मुनि अपने दोष मैटवैकौ रसे कायोत्सर्गं करि शुद्ध हो हैँ । रेसे कहे मेद सहित यतीश्वर अनेक 
गु सागर परजवै योग्य हैँ । यै ही गुरु उपादेय है । पहल कह कुगुरुन क लक्षश तिन सहित होय त कुगुरु हेय 
है । जे गुरु होय शिष्य तै छल करि शिष्य का धन हरे वाकौ अपने पावन नमाथ मान करे सौ कपटी गुरु पाषा 
की नाव समान ष्य कै परभव सुधरवै-बिगड्वै का जाकं सोच नाहीं सौ गुरु लोभी आप संसार्‌-सागर दले । 

ओर हिष्यनकौ डोव । रेसे गुरु विवेकीन करि तजिवै योग्ध हैँ । इति शुरु परीक्षा मँ हैय-उपदैय कही । 
इति श्रीसुदृष्टितरंगिणी नाम अन्य मध्ये गुर परीक्षा मचार्यादि दश्च भेद मुनि अरु मुनि योग्य समाचार दश आचारसारजी 

ग्रन्थानुसार कायोत्सगं करने के स्थान तथा कायोत्स्गं का काल व्णनो नाम दक्षमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १०.॥ 

भागे धम विषं हेय-उपादैथ कहिये है । तहां प्रथम ही कुधर्म के लक्चस किये है-- . 
` गाथा--केवरुणाणय रहियौ काण जीव परघादो । माण णांण घण . हरयो एवं कुधम्मभासियो देवं ॥ ३२॥ 

अथ--जो धम केवलज्ञान रहित हौय, दया-भाव रहित होय, पर जोव कां घातक होय, मान-ज्ञान-धन.का 
हरणोवाला होय, रेसा होय, सो छधर्म है ! रोसा. जिनदैव ने कष्या है 1 भावार्थ-- जौ केवलज्ञानी के वचन .रहित 
होय, हीन ज्ञानी क वचन करि प्रङूप्या हौय,दथा-भाव रहित हिंसा करवै का जाम उपदैश्च होय । जीव हिंस 
बड़ा पुरथ बन्ध बताया होय \ पराये मान हरवै का छल-बल करि परव्छरू अपने पांव नमावे का कथन होय, सौ 
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कु्ासतर है तथा जिनकँ सुनि, भोले जोव ज्ञान बटावे की इच्छा तजे, सौ ये परार ज्ञान हरनहार करु-रा स्तर 
कहिये पराया धन पापै ले रेसा उपदेङ्ञदाता शास्त्र सौ कु-शासत्र है । भोले जीवनकौ बहकाय पाप पथ 
लगाय नरक मन्दिर का हंसा द्वार ताम घालि नरक मन्दिर पहंचावे, सी कु-धमं है ओर जा विषं अनेक 
मायाचार सहित पाखण्डिन करि भोले जीवनके ठगने का कथन होय, सौ कु-धर्म है । ज्म भनैक विषय 
कषाय पौषने का कथन हीथ, सौ कु-धर्म है । जिनका उपदेश्च सुनं स्त्रीन के भोग की इच्छा होय, धन बट्रावे 
की इच्छा होय, राज की इच्छा होय, तिनको सुनि शुद्ध की इच्छा होय, सौ कु-शास्त्र है भौर भपनी महन्तता 
प्रगट करवै के निमित्त कोई व्यन्तरादिक देवन का सहाथ पाय बनास हीथ, सौ कु-दास्त्र ह ओौर जहां अनेक 
अभक्ष्य वस्तु का भजन कल्या होय तथा जाँ प्राचार जो भली क्रिया ताका निषेध करि हर कषु का भोजन 
बताया हीय रसा अनाचार सहित होय, सौ कु-शास्त्र है । जहां मद्य-मांस--भक्षरा मँ पाप नहीं कल्या हीय, 
सौ कु-शास्त्र है भौर जिनमें तीर, गोली, बन्दूक, पिजरा, फन्दा, फांसी, धनुष, वाश, तौप की नालि, रामच॑गी, 
दारू, रजक, घुरी, कटारी, बरी, गुप्री इत्यादि हिसा क कारण र सर्व श्ञसत्र तिनके बनायव की कला- 
चतुराई कही होय, सौ कु-हास्त्र हैँ । नाना प्रकार चित्राम-कला, िल्प-कला इत्यादिक चतुराई जहां कही 
होय, सौ कु-शास्त्र हैँ भौर जहां कु-दान जो स्री का दान, रति-दान, दासी-दान, दास-दान--र विषयी 
जीवन कै प्ररुपे, पर-स्त्रीन के भोगन की इच्छावाले पण्डित, तिनके कहे है । जिन रसा कथन चले, सौ 
कु-शास्त्र है । जिनं कु-तप हिंसाकारी, कु-तीर्थन की महन्तता का कथन हौ, सो कु-शास्त्र है । जिनमे विषय 
पोषने कै कारण राग-रद्ग, नृत्य-गान बजावने की कला प्ररुषी होय, सौ कु-शास्त्र हैँ । जहां मन्त्र, जन्त्र, 

तन्त्र, ठान, टौना इत्यादिक पर के व्ीकरणादि का कथन होय, सौ कु-शञास्त्र है । जिनके सुने हिंसा, मोह, 
क्रोध, मान, लोभ बे, सौ कु-शास्त्र है । जिनके सुनें काम की उत्पत्ति होय, जिनमैः चार कला का व्याख्यान 
होय, कन्दमूल सहित भोजन, रतालू, पिण्डा, जमीकन्द्‌, गूलर, बडफल, पीपरफल इत्यादिकन का मक्ष॒ 
करे पाप नहीं कल्या होय, सो कु-शास्त्र है । जिनमे मत-प्रेतादि, व्यन्तर-देव तथा अपनी मति कल्पना करि 
मानै रैसे द्ोतलादिक दैवन का चमत्कार, जिनकी पूजा करवै की विधि, तिनके प्रसनन हीने को विधि 
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अरु प्रसन्न भये प्रगट होय पुत्रादिक की प्राप्ति यह फल, इत्यादिक जहां कथन-उपदेस होय, सो कु-शास्त्र 
है । अनैक श्यास्त्र जो परमार्थं कथा रहित, पाप-बन्ध के करनेहारे, हीन ज्ञानी कर-कविन कै प्ररूपै स्वेच्छा . 


करि रचे जो रसिक प्रिय सुन्दर श्रद्गारादि विषो कर पूर्य है, कु-शास्त्र हँ 1 क्थौकि ये मोक्षमार्ग रहित 
संसार दक्षा कै बढ़ावनहारे ही है । रसा जानना । ततिं तजन योग्य हैँ । इन ही शास्त्रन की आज्ञा प्रमाण 
जीव का श्रद्धान सौ ही कु-धर्म है । इनका फल अनिष्ट जानि सम्धण्हष्टिन की दष्ट भै सहज ही हेय भार्‌ 
है । इति कु-धर्म कथन । आगे सु-धर्म्‌ का कथन संक्षेप कहिर है । 
गाथा--अपर।पर अविरुद्धो णवणय भगाय सत्तस्याज्जुत्तो । पण पमाण अखण्डो सधम्मो जिण मासयो सुदं ॥ २३॥ 

अर्थ--भपरापर जौ श्रागे-पीष्ठे अन्त तई शुद्ध कथन होय । नव नय, सप्रभङ्ग “स्यात्‌” पद्‌ सहित होय 
पश्च प्रार्‌ करि अखरिडत होय, सौ धर्म जिन भाषित शुद्ध धर्म है) भावार्थ--भगवान की वासी म जौ 
वस्तु निषेध कशे ताका प्रहस कोई भो निन-श्ास्त्र मै नाहीं । जेसे--कोडई लास्त्रन गै प्रथम हौ सत्र व्यसन 
का निषेध किथा ताका ग्रह आदितैं तन्त ताईं कक नाहीं तथा भौर क्रोधादि कषाय पापके श्रथ म्रभक्ष्ादि 
अनाचार हिंसादिक पापन का निषेध किया तिनका ग्रह कोई भी लास्त्रन भै नाहीं । ताका नाम--श्रादि- 
अनत अविरुद्ध किये ओौर जो जिस वस्तुकं कहीं तौ निषेधौ कहीं ग्रहरा करी । सौ कथन विरुद्ध रूप हे । 
तातं सत्य-धर्म आदि अन्त शुद्ध है ओौर नव नथ के नाम-- नेगम संग्रह व्यवहार ऋुसूत्र शब्द समभिरूट 
रवं मृत द्रव्याधिक ओर पर्थायार्थिक इनका सामान्य भर्थ--जिस वस्तु का प्रारम्भ किर ही ताकी भई 
कहिये । सो नैगमनय है । जैसे--कोई पुरुष घर तजि भन्थ दैक गथा । सौ द्स-वीस दिन गये परहचेणा 1 
तुरन्त ही वाके घर बारों को पृष्िर जो फलाना कहां है ? तब वह घरवबारे कहै, फलाना दैक गया । सी 
तुरन्त तौ भपने नगर भँ ते ही निकसा नहीं है ! परदैशच गथा काह कूं के हँ ? परन्तु इनकी तरफ तै गथा सवतं 
निलि बिदा मांमि गथा तात इनकी तरफ तै गथा कहिर । यह नैगमनय हैँ । रीस ही अनेक जगह लगाय ठैना ।९। 
रुक वचन मेँ बहुत का नाम ग्रह॒ होय, सो संग्रह-नय है । जेसे--काहूनै कही वह बाग है । सो बाग कष्रू वस्तु 
नाही, किसो वृक्ष का नाम बाण नाहीं जुदै-जुदे वृक्ष देखियै, तौ बाग क्रु वस्तु नारीं । परन्तु बहुत वृक्षन का 
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समूह होय, सो बाग करिये । याका नाम संग्रह-नय है तथा बहुत मनुष्य के समहकँ यात्रा किये तथा हाट्‌ 
किये तथा गुदरी करिये तथा बारात कहिथे। र सर्व यथाथौग्थ कारण पाय संग्रह नय कै शब्द हैँ । २। जातं 
लौकिक सधे, सौ व्यवहार-नय है! जेसे--हृण्डी विषं लाख रुपये सौ योजन दुर क्षत्र पं दिश्ञावर, तहां कु 
लिख दिर । वह तनक-सा कागज काहू दिथा 1 सौ वाने परतीत करी, रुपथे दिर, हुण्डी लाई । पीष्ठ दुसरी 
दिसावर ये हुरुडी क लाखों रुपये पावना, सौ व्यवहार-नथ है तथा रसा कहना जौ यह हमारा पुत्र है, र पिता 
है, रमातारहै,रस्तरीहै, रश्ररि (त्र) है, रमित्र है इत्यादिक र सर्वे वचन व्यवहार-नय करि प्रमाश हैँ! 
निक्चय-नय करि भत्मा काहू का पिता-पुत्र नाहीं । संसार भ्रमण करते रसे अनन्ते नातै भर हैँ । पर- 
लीकिक-नथ करि सत्थ भी है! तातं यह व्यवहार-नय है। ३ ग्रौर “तकाले तम्मं ये पर्णतीं” याका अर्थ 
जिस काल मै द्रव्य जैसा है, तैसा ही कहिर । जैसै-कोडई कच्चा आम है ताकौ तब खदा ही किर । तिस ही 
भामको पाल मँ दैय पकाय लाल-पीत करिर तब ही उस आमकोँ मिष्ट किर । जब कच्चा था, तब खदा ही था 1 
अरु अब पका, तब मिष्ट ही है तथा कोड पुरुष काहू तं युद्ध कर है तब ताकत क्रोधी किर । जिस समथ वही 
जीव पूजा-दान करता होय तब धर्मी किर । जिस समय जसा होय तेसा ही कहिर, सो ऋजुसृत्र-नय है । ४ । 
भौर शुद्ध शब्द का मानना, सो शृब्द्‌-नय है । जेसे काहू ने कही राजा । तव शब्द्‌-नथ बारा कहै । राजा कहना 


अशुद्ध ब्द है । ताते रसा कहौ नरेन्द्र यह शुद्ध शब्द्‌ है । इत्यादिक इब्द्‌ के शुद्ध ग्रशुद्ध भाव की अपेक्षा || 


बीलिये, सौ शरब्द्‌-नथ है ।५। जिस वस्तु मै गुरा तो भौर भरु नाम ग्रौर सौ समभिरुूढ-नय है । जेसे--चलतीकृः 


गाड़ी कहिर तथा गाड़ी कूं उखली किर तथा बलहीनकौँ जौरावर नाम कहना तथा धन हीन को लक्ष्मीधर । 
किर । र सर्वं वचन समभिरूढ-नय तै सत्य हैँ । ६ । जा वस्तुकौं जेसी की तैसी ही कहिर । जेसे--काहूकौ || 
राज करते राजा कहिरः, सौ रवं मूत-नय है । ७ । ओर वस्तु का कबहूं अभाव नाहीं । जेसै--जीव का कबहूं | 


अभाव नाहीं । रेसा कहना द्रव्यार्धिक-नय है ! जेसे-- किर जीव चेतना ख्प भविनाह्ी है, अजर है, अमर है 


शुद्ध है, अमूर्तिक है इत्यादिक किर सौ निश्च (द्व्धाधिक) नय है तथा रसे कहि जौ रक ही जीव च्थारि । 
गति में भ्रमर कर है, यह्‌ निरवय-नय है । ८। रेसा करिये जौ यह दैव जीव, ये मनुष्य जोव, ये पञ्चु जीव, || 
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ये नारकी जीव इत्यादिक कहना, सो पथयिाधिक-नय हँ तथा रसे किर जौ य जीव अनन्तकाल्ल का जन्म- 
मरश कर है। र सर्व पययिा्थिक-नय है । ६। इनका सामान्य भाव कल्या । विष नव ही नयन का नय चक्र 
आदि ग्रन्थन तै जानना । इनही नव नथन करि अनेक वस्तुन का स्वभाव साधये है। श्रागे करिये तै सप्रभद्धः 


सौ गी इनही नथ करि सिद्ध होय हैँ । तिनके नाम--स्यात्‌ भस्ति, स्थात्‌ नास्ति, स्यात्‌ श्रस्तिनास्ति, स्यात्‌ 
अवक्तव्य, स्यात्‌ अस्ति वक्तव्य, स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य, स्यात्‌ अस्तिनास्ति अवक्तव्य-ए सप्रभङ्ग हं । चरन 
इनका भरथु--रुक ही वस्तु पै नय प्रमारा सप्रभङ्ग साधिर है । जेसे-कोड नय कही हमारा तन स्वदव्य, केत 
काल, माव स्वचतुष्टय की ग्पेकषा भस्त है । तब जैनी नै कल्या स्थात्‌ कोड नय करि। ९। तब काहू न॑ रतन प 
अशरफ धरी भौर कही कि रतन परद्रव्य क चतुष्टय करि नास्ति भौर मैरी अ्षर्फ अपने द्रव्य कषैत्र काल भाव 


करि स्वचतुष्टय की भपेक्षा भसति है। तब जेनीने कल्या स्यात्‌ कोड नय करि! २। श्रपने चतुष्टय की अपेक्षा 
रतन अस्ति है! पर अदुर्फी के चतुष्टय की अपेक्षा रतन नास्ति है। अरु अकघर्फर के चतुष्टय की अपेत्ता अहरफी 


अस्ति है । रतन के चतुष्टय की अपेनना श्र्र्फी नास्ति है । रसे रुक बार ही एक वस्तु अस्ति नास्तिपना दोक, 


सधे है। तातै अस्ति नास्ति। तन जनी ने क्या स्यात्‌ कोई नय करि । २। जौ रतन कू अस्ति करिये, तौ 
अरर्फी पने चतुष्टयकौ लिर है। सौ ताकौ नास्ति कंसे किर ? अरु रतनकु नास्ति करि भशर्फी अस्ति 
कहिर तौ रतन ग्रपने चतुष्टय तै अस्ति है ताकौ नास्ति कैसे किर ? भरु रुक ही बार भस्तिनास्ति कही 
जाती नहीं । ताते अवक्तव्य कर । तब जेनी नै कल्या स्यात्‌ कोई नय करि । ४ । श्रु है भाई ! रतन तौ अस्ति 


है अपने चतुष्टय करि ओर रतन के चतुष्टय करि भषर्फी नास्ति भी है 1 परन्तु कही नाहीं जाय ! क्योकि ग्रपने . | 
` चतुष्टय ते अशरफ अस्ति है तातैँ स्यात्‌ अस्ति श्रवक्तव्य है । ५1 भसर्फी के चतुष्टय करि.रतन नास्ति है । परन्तु 


कल्या नहीं जाय कथोकि रतन प्रत्यक्ष है । ताते स्यात्‌ नास्ति भवक्तव्य कर । ६ 1 रतन ्रपने चतुष्टय की अपेता 
अस्ति है । अरु पर चतुष्टय की अ्रपेन्ना नारित है । परन्तु दौऊ रक ही बार कहे जाते नाहीं । अरु अक्षर्फी अपने 
चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति अरु पर कै चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति है, परन्तु कल्या नहीं जाय । ताते स्यात्‌ अस्ति- 
नाति अवक्तव्य कह 1 ७ । रसे सप्रभद्ग अनेक पदार्थन पे द्रव्य क्षेत्र काल ` भाव करि साधिये। रसे सप्रभङ्गन 
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सहित जिनवासी मै कथन ह । बहुरि कसा है जिन-धर्म जो पञ्च प्रमारान करि खण्ड्या नाहीं जाय हँ । सो पच्च 
प्रमारा कौन से? सो किर है! लौकिक-प्रमार, परम्पराय-प्रमास, अनुमान-प्रमार, शास्त्र-प्रमास ओर 
्रत्यक्ष-प्रमार--ये पश्च प्रमाण ह । सो इन करि जौ धर्म खर्ड्या जाय सौ धर्म भूटा है । इन पाच प्रमारो का 
सामान्थ मेद्‌ करि निधरि करिर है। जो वस्तु लौकिक विषे निषेधी हीय सवं करि निन्दवे थोग्थ होय जाके 
किथे राज पश्च का दिया दर्ड पावँ सी क्रिथा जाके दैव-गुरु करते होय, सो ताके दैव-गुरु भूट हैँ । तिनके 
करवै का जिनके क्चास्त्रन मै कथन होय, तिनका धर्म मूढा अयोग्य है । तजिवे योग्य है । सो ही कहिये है। जसे- 
लौकिक मै सप्र-व्यसन निन्द्य हैँ । सो जिनके दैव-गुरु दय॒त-व्यसन रमते हीय, सो हीन ह । लौकिक मँ दूत रमे 
ताक लुच्वा करै है । तिस जुवा की कोड प्रतीत नहो करं । रसा जुवा जाक दैव-गुरु रमते हीथ, सौ धर्म 
तजिवै योग्थ है! पर जीवन के मांस-कलैवर कोई ्रीवता नाहीं अरु कदाचित्‌ छव ही तौ , महाग्लानि उपज 1 
जब स्नान करं सर्वं वस्त्र उतार तन शुद्ध हवं । जाके देखे ही धृणा भवे दीखते महाअश्ुभ महादुर्गन्ध जाक 
स्वनादिक ( कुत्ते भादिक ) भी नहीं ग्रहै रेसा अशुचि का समूहं आमिष है । रसे मांसकोँ जाके दैव-गुरु खावते 
होय जिनके हास्त्रन मँ मनुष्यनक मांस का भोजन लेनं योग्य क्या होय । सौ धर्म पापाचारी तजवे योग्य है । 
यह्‌ धर्मा लौकिक कै निषेधवै योग्य है भौर मदिरा क पीये बुद्धि नष्ट होय । माता, पुत्री, स्त्री, भगिनी इत्यादिक 
मेद्‌ ताकौ नहीं भासे र सर्व एक-सी जानै । पग-पग पे मूर्छा खाय पड है । लोकन गँ हौ सि होय भनैक लोक 
ताकी श्रज्नान चेष्ठा दैखि कौतुक दैखवैकौं इक्र हय ताकी सर्वजन निन्दा कर । ठैसी मदिरा जगतू-निन्य् 
ताको जाके शास्त्रन मँ लैन योग्य कही होय रेसी मदिरा जाके दैव-गुरु-भक्त तेते होय, सो धर्म निन्द्य हीन 
तजिव योग्य है ये भी लौकिक के निन्दवे योभ्य है जिस वहथा का तन सदव सूतवत्‌ है । जाकी जाति-कुल की 
सबर नाहीं । स्वं ऊच-नीच कुल के मनुष्यन की भोगनहारी । निर्लज्जता की हद जाके घर मार्ग की राह विवेकी 
मूल हू नहीं जाथ । रेसी कुशील मन्दिर या वेशया जाके घर गमन किर लोक निन्दा पावें । पश्च सुने तौ पति तं 
निकासं । रोसो वेहथा-कचनी का सेवन जाके दव-गुरु-भक्त करते होय, सौ धर्म भो असत्य पापमयी, भटा है 1 
यह भी लौकिक ते निन्य है । कोड जीव काहू जोव का घात कर, तौ लोक कहँ, थाने पंचेन््रिय मनुष्य या पञ्च 
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जीव मारया, सबन देख्या। सौ यह्‌ महापाणी है। हत्यारा है । तब पश्च तौ याको जीव-हत्था लागी जानि, 
न्थाततितैं निषेधं भौर राजा याक पापी जानि, बिना प्रयोजन दीन-पञ्चु का धाती देख, घर लटि सै, ताका हाथ, 


नाक घर । रसा प्रत्यक्ष लौकिक मै जीव घात करना जाके शास्त्र मै पुरय कल्या हथ ओर जाके दैव-गुख-भक्त 


जीव घात मै मगन होय, जीव घात करत हौय। सौ धर्म, दथा रहित, जोव घातक, तजिवे योग्य है। थेमीधम 
लौकिक तै निन्य है। कथो, जो लौकिक ह तौ दया करि जीवन की रक्षाकौ सदात्रत देय हैँ! पञ्ूनकों घास 
निक्षेपे है, प्थासेन कं जल देथ है । नम्र को वस्त्र देय है। रोगीकौँ मेषज दैथ है । इत्यादिक जसे-तसे जीवन 
की रक्षा कर है । जाके धर्म भैः जीव घात गैं पुर कहा होय, जीवन की हिंसा कही होथ, सो धमं दथा रहित, 
असत्य है । यह धर्म भी लौकिक करि खरड्या जाय ह । जे पराया चेतन-भचेतन परिग्रह, छल-बलि करि हरे, 
ताकौ चौर कहिर । सी जीव राज, पञ्च करि दरुडवे योग्य है । लोक निन्य है। सौ रखेसी चोरी जाके दैव-गुरु 
करते हथ । भपने भक्तकौ छलतैं फुसलाय वाका धन ठं, पराई स्त्री, पुत्री शुभ दैख, तै जय, सौ चौर । रसे 
कथन जाके धर्म भँ हीय । जके दैव-गुरु ने पराया धन, स्त्री, पुत्री हरना क्या होध, सौ धमं असत्थ है । यहं 
भी चौर-धर्मा लौकिक तै निन्य है ततं हेय है । पर-स्त्री क सेवन के योग्य तें पञ्च तौ जाति तैं निकास है । इसं 

सीली पुरुष का राजा घर तटं है अङ्ग उपाङ्ग छद्‌ है, मारे है। खररौपशादि (गधे पर सवारी) श्रपमानादिक 
अनेक दुख देय है । रेसी श्रवार लौकिक विषं प्रत्यक्ष देखे है । ग्रु जाके धर्म मँ परस्त्री का सेवन, जौ पर- 
स्त्री जाका भरतार जीवता होय तथा भर्तार रहित विधवा होय तथा बिना व्याही कमारो हौय तथा दासी होय 
इत्यादिक परस्त्री हैँ ।. तिनके सेवन का दोष, जिनकै धमं विषं नहां कल्या होय 1 जाके दैव-गुरु परस्त्री 
हर ले जाय तथा उनके सेवन करते दोष नहीं कल्या होय । जाके देव-गुरु पर-स्त्रीनतं हौ सि-कौतुक करते 
हीय, पर-स्त्री सेवते होय, सो धमं भी कामी दैव-गुरुन का उपदेहया असत्य है 1 यह भी लौकिक करि खण्डिये 
है। कुरील है सो तौ महापाप, लोकें प्राट कल्या । अरु सलोल है सौ उत्तम-धर्म है। तातं यह भी धर्म॑ 
लोकापवाद सहित तजिवे योग्य है । रेसे सात व्यसन लौकिक मै दर्डवै योग्थ कह है सौ रेस व्यसनं का 


प्रवेक जाक ध्म मै पाईर, जो धर्म लौकिक-नय प्रमाख त खर्ड्य। जाय, सौ असत्य है ! जो क्रोधो होय, ताकौ 
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लोक. कैः यह. महा क्रोधी है 1 पायी, बात कहँ ही ल है ! मार है । याका सहज-स्वभाव सर्प समान है । 


जौ कोई मानी हीय, ताकौ लोक कहँ यह बड़ा मानी है, सो कहो मार चा जावेगा, बहुत-मान योग्य नाहीं । 


मायावीकों लोक कहँ, यह बडा दगाबाजं है । .याके चित्त की कोई नहीं जानं । : यह महापापी है । कोई 


|| लोभी होय, तौ ताकौ लोक कर्है, यह बड़ा लोभी है । याक चित्त पास बड़ा धन है यहं वा धन क्‌ नहीं 


खाय है । नहीं काहूकौं खववे है । नहीं धमं मै लगाव है भौर भी धन जोड्वे का उपाय कर है । रसे यह 


क्रोध-मान-माथा -लौभ सहित जीव हीय, जो पर क मारने कृ शस धारते होय रखेसी कर्षांय जाक धर्मम 
करनी कही हीथ, जाके दैव-गुख-भक्त महाकषायथी हाय, सो भयानीक-धर्म तव योग्थ है । ताते धर्म कषाय 
| रहित है । लौकिक विषै बड़ा परिग्रह-्रारम्भ होय, ताकु बड़ गृहस्थ किर । पुत्र-स्त्री श्रादि कुटुम्ब हो 

#†| काते स्नेह, काहृते द्वेष करनहारा हीय, रागी-दरषो होय, ते गृहस्थ हैँ । सौ जाके धर्मा मँ परि ग्रह-आरम्भ- 


कुटुम्ब सहित, रागी-दवेषी दैव-गुरु, कहे होथ । सौ धरम संसार विषं भ्रमण करावनहारा है । क्थ ? दैखो 
लोक विषं तौ त्याग पज्यहै। अब भीजौ घर करं तजि, वन गैं रहँ । नगन रहै तथा लंगौट मात्र होय, 


| तिनक्‌ं बड़े-बड़े परिग्रह धारो राजादि, प्रूजते दैखिर हँ । ताते परिग्रह सहित जे दैव-गुरु है, सौ लौकिक तै 
| निषेधिये है । तातं धर्मं सही सत्य है जाके दैव-गुरु, राग-द्वष-परिग्रह रहित होय । इत्यादिक लौकिक. 
¢ | प्रमारा तें जौ धर्म खरुड्या जाय, तो भौर परमार तै तो खरडं ही खण्डे! रसे जे-जे दोष लौकिक निन्य है, तिन 
| सहित कोई धम होय सौ भसत्य है । कोई लौकिक मँ भगवान की प्रजा करे, दान देय, तप संयम करै, 
| समता भाव सहित रहै, बलवान होय, जाके क्रोध-मान माया-लोम दीर्घ नाहीं हौ इत्यादिक गुर है, तिनकँ 
| सर्व लोक पूजे है । श्रच्छे जानि प्रतंसा कर है । कोई जीव प्रप की प्रजा स्तुति करे, तो ताकौ दैखि लोक करै 

| यह धन्य है, भलाभक्त है। याके सदेव प्रमु की मक्ति-प्ूजा-सुमरश ही रहै है । रेसा जानि सर्व प्रज । कोई 
धर्त्मिा कू दान देता दख, ता लोक कहँ । यह धन्य है । महादथावान है । बहुत दीनन कृ दान दैय, तिनकी 
||| रक्षा कर है । कोड तपसी नाना उपवास सहित अनेक तप-संयम करतां होय, तौ लोक याकी भवस्था दैखि, 
[| हष पाय कहं । यह तपसी महासंथमी है, पूज्य है। सर्वे थाको ऊंच जानि पूजे । कों समतामावीं कृ, दुष्ट 
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जीव दुर्वचन कहै, मारे, बन्धन दैथ । भरु वह तपसी काहू कू. क्रू नहीं कहै । कोड ते द्वेष नहीं करे, समता भाव 
रास, तौ उस तपसी कूं लोक करै, यह धन्थ है । -बड़े धीर समता परिरामी हैँ । रेसा जानि सकल लोक प्रज 
है। कोड मान नहं करै, तो लीक कहँ यह बड़ मनुष्य है। याक मान नाहीं । कोड दगाबाज नाहीं हौध तौ 
लौक करै, यह बड़ शुद्ध जीव, सरल परिणामो है 1 याकै कुटिलताई नाही, यह धन्य है । रसा जानि स्तुति 
करै, थाकौ पज । कोई परिग्रह पुत्र, स्त्री, घर, धन तजि वन मैं रहै तौ लोक कर यह धन्थ है । सर्वं घर्‌-धन- 
भोग.तजि समता धरि योग धरचा है । रसा जानि सर्व लोक पज ओर कोड नणन रहता होय । मिले तौ सखाय 
नहां मखा रहै । काहू प जांच नाहीं । तौ लोक याकी पूजा कर । रसे कहे लौकिक करि पजने योग्य जे जगत्‌ 


गख सो जिस धर्म मै इन गुरन का कथन होथ सौ धर्म पूजने योग्य सत्य धर्म है । रेते तौ लौकिक प्रमा करि | 
धर्म की परीक्ष करिथे। सौ यह जिन-धर्म लौकिक करि पृज्य है। ऊपर कहै जे गुरा यह तिन सहित है 


तात लौकिक प्रमाण करि खरड्या नहीं जाथ है । रसे लौकिक प्रमा करि अखरड जिन-धर्म जानना । 
इति लौकिक प्रमारा । ९ । 

आगे परम्पराय किये है। बहुरि परम्पराय ताकौ किर । जौ वस्तु अगे तँ होती आई हीय । श्ररः 
काल-दोष तैं वर्तपान काल कक नहीं होय, तो परम्पराय [तँ जानि लैनी । जेसे--ग्रपने पितामह ( पिता के 
पितादिक ) कुल विषं श्रागे बड़ थै भवार वर्तमान काल गैं नाहीं सर्व परलोक गर । परन्तु तिनकी बड़ाई धन 
की प्रचुरता हुक्म जुम क्रियादि ग्रौर कै मुख तै सुनि जानिरु है जो हमारे बड़ रसे थे । तिनको रैसी धर्म-कर्म 
रप व्यवहार्‌-चलन क्रिया थी । रैसी प्रतोति भई तथा कागज-पत्रन तँ देखिये जो अपने बडी के लाखों रुपये 
भरन से तेने है भौर लाखों ही बड़ौ के शिर कदने है। सो सर्व रोजनामचा-खातान तै जानिये। परम्पराथ 
प्रमा करिके ही लैनेवालौं तं लीजिये है भौर दैनेवालोकीौ दीजिरु है ।. सौ आप तौ लैने-दैने तै वाकिफ-हाल 
नाहीं । परन्तु रोजनामचा-खातान तै खत-पत्रन तैं दैना-लैना सत्य होय है । सौ थह परम्पराय प्रमास॒ है । तैसे 
ही तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती, नारायर्‌, बलभद्र, प्रतिनारायरा, कामदेव, नारद्‌, रुद्र, मण्डलैहवर, महामर्डलैदहवर, 
अर्धमर्डलेश्वर इत्यादि पदस्थधारी पुरुष आगे भये थे । अब काल-दौष तै इन पदस्थधारी नाहीं, परन्तु 
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तिनके नाम लौकिक मैं सुनिरुहै। सौ तिन पदवोधारौन पुरुषन के कुल तिनके माता-पितान की परिपाटी 
भदिक कथा तथा तिनकी उत्पत्ति नाम राष्य-सम्पदा भोग सुख पुरुषां शूरपशा पराक्रम सन्य दल इत्यादिक 
वार्ता है, सौ परम्पराय प्रमा है। सौ रसा परम्पराय श्ास्त्रन तं जानिर भरु लौकिक तें जानिरहै रोसाही 
श्रद्धान करिर है। सौ जिनके धर्म-ज्ञास्त्रन गे रसे पुरुषन को उत्पत्ति कुल राज्य-सम्पदा भोग सुख वेराग्य 


`| भर दीत्ता ग्रहरा मुनिपदं का पालना पुनि-श्रावकन का आचार प्रवृत्ति इत्यादिक कथन जहां पार, सौ धर्म 


सत्य है ! सी रीस परम्पराय करि मिलता हीय सौ धर्म सत्य है ओर नम्र गुरु जिनका निर्दषि भोजन आरम्भ 
रहित वीतराग ग्रनैक गुर सम्पदा सहित देव-इन्द्रन करि वन्दनीक मुनीश्वर आगे थे भव कालदोष तँ नाहीं 
परन्तु शचास्त्रनतं सुनिये है कि रैसे गुरु होथ सो भागे थे सौ रेस गुरुन का कथन जिस धर्म होय सौ धर्म 


रम्पराय प्रमा है तथा नवनिधि चौदह रतन कल्पवृक्ष पारस चिन्तामशि, र उत्तम वस्तु है । सौ इनका नाम | 
तो सुनिर है भौर भवार काल-दोष तं दीखता नाहीं । अगे थे सौ तिनके नाम गुरा श्राकार भौर र कौन-कौन || 
कहो सौ रेसा कथन जिस धर्म विषे होय सो ध्म परम्पराय प्रमा करि शुद्ध सत्य है । या नय तं भो अखण्ड || 
है । रेसा जिन-धमं अखण्ड जानना । इति परम्पराथ प्रमाण । २। आगे ्रनुमान प्रमा किये है । बहुरि || 
अनुमान ताकी करहिर जो अपनी बुद्धि के प्रभाव करि वस्तुकौ यथावत्‌ विचारक श्रद्धान कीजिये । जैसे-- | 
| लौकिक मैं तथा परम्पराय धर्म दया सहित कहँ है । भरु कौई अल्पज्ञानी सैटक (शिकारी ) व्यसन रञ्जित ।॥ 
धमं हिसा मै बतावे तौ विवैकी अनुमान तं रसा विचारे । जौ हिसा मै धर्मा होथ, तौ दीन जीवनक तौ सब मारे! / 
रङ्न कूं दान कोड भी नाहीं देय । जहां रङ जाय सौ धम होनेकु हर कोड ही मार्‌ । सर्वं जीव धर्मके लोभो || 
परस्पर वह वाकं मारे वह वाकौ। धर्म के वास्त सर्वं परस्पर युद्ध करि मरं। सौ तौ अनुमान मेँ तुली नाहीं 
ओर लौकिक मै भी दीखती नाहीं ग्रौर लोक मै भी धर्म के निमित्त कड तौ सदावर्तं दतै दीखें ह। केड धर्म | 
निमित्त प्थासे कूं जल पिये है । कें दया करि श्ञौत मँ दीननककरं वस्त्र देय ह । इत्यादिक तौ लौकिक मै | 
दीखं हं। सौ रेसा भास है कि धर्म दयामय ही है ओर हिसा मै धमं सम्भवता नाहीं रसा विचार बुद्धि ही तं ॥ 
अनुमान करि धमं का श्रद्धान द्थामयी कर्‌ । इनको भादि भनेक नयन करि, वस्तुकं श्रतुमान तै विचारना । || 
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सो अनुमान प्रमारा सत्य है । रसे निस धर्म भै अनुमान का कथन होथ, सौ सत्य-धर्म जानना । . सौ जिन-धर्म 


अनेक नय युक्ति ओर अनुमान का समुद्र है। सो यह अनुमान नय तं अखरड जानना । इति अनुमान प्रमा ।३। 

भगे शास्त्र प्रमारा कहिर हैँ । कतेक वस्तु पदार्थं रसे है, जो श्ञास्रन तं प्रमाण कीजिये है । द्रव्य-पदाथ 
अपने श्रद्धानपूर्वक तथा प्रतयक्षपर्वक भासं है । सौ तौ निसन्दैह है ही भौर कें पदार्थ रसे है । जिनको निर्धरि 
करने को बुद्धि, समर्थ नाहीं । तिन वस्तुन का निधरि लञास्त्रन तै करिर है। जेसे--लौकिक भै किसी के 
तेने-देने मै सन्देह हौथ तो सर्वे कहै तुम अपने कागज-रोजनामचा-खातै लावौ । जो कागजन मै निकसंँ सौ 
सत्य है । तैसे ही केतक वस्तु मति-श्त-ज्ञानतै प्रत्यक्ष गोचर नाहीं । जैसे-स्वर्ग-नरक की कहा रचना है ? 
तीन लोक की रवना कसे है १ जीव, दैव, मनुष्य, पञ्च, नारक यै केस भ्रमे ? सिद्ध पद केसे हीथ ? इत्यादिक 
तथा भैरु पर्वत कुलाचल महान नदी असंख्यात द्वीप सपद इत्यादिक नाम तौ मुनिर है, परन्तु प्रत्यक्ष नाहीं । सौ 
शस्त्रन ते जानिर हैँ सौ जिन शास्त्रन मैं इन स्वर्ग नरक की रचना भ्रु काय दुख-सुख का कथन होय तथा 
मेरु कुलाचलादि अगीचर वस्तुन का कथन जिस धर्म मै हय, सौ धर्म सत्य है । अनेक शास्त्रन मैं प्रमाण करि 
भी यह जिन-धर्म हौ अखरुड्या जानना । इति ज्ञास्त्र प्रमा 1४। भगे प्रत्यक्ष प्रमासा कहिर है। बहुरि जौ वस्तु 
इन्द्रिय-गोचर्‌ तथा श्रद्धान-गौचर टट हथ सन्देह रहित होय, सौ प्रत्यक्ष किर है। जेसे--कोई पुरुष अपने 
गले विषे रतनन का हार परम उत्तम पहरे तिष्ठ है। ताकी श्लोभा दैखि-दैखि आनन्दित हीय है। सो हार वा 
पुरुष के प्रत्यक्ष है । कोई भाय तिस पुरुष कृ करै, जो यह हार नाहीं है ओर ही कश्रु है, तौ वह पुरुष कसे 
मान १ कृहनेवाले कू हौ मन्दज्ञानी जान । वाके तौ प्रत्यक्ष है! ताके सुख कूं भोगवै है। तैसे ही जीवके 
सम्यग्द्नादिक गुखमथी रतनन का हार धरनेहारा भव्य के भाप आत्म-दैखने जाननैवाला जो आत्मा सौ 
प्रत्यन्त है । इहां कोर प्रर करे! जो भत्मा तौ.अमर्विक है । सो अमर्तिक द्रव्य अव्रत सम्थग्टरष्टिकी प्रत्यक्ष कैसे 
होय ? ताका समाधान । जौ प्रदेशन की अपेक्षा तौ अत्मा प्रत्यक्ष नाही, परन्तु युश अपेक्षा प्रत्यक्ष है । चैतन्य गुरा 
सम्यण्टष्टि क प्रत्यक्ष अनुभव मै आवे है । ताते प्रत्यक्ष-सी प्रतीति कं लिये है! जेसे- तहखाने मै तिष्ठता कोई 
पुरुष राग कर्‌ है! सौ पुरुष तौ दृष्टि-गोचर नाहीं! परन्तु रागकौ सुनैँ तै रैसी टट प्रतीत हौय है, जौ यह्‌ 
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राग है, ताको कौ पुरुष करं है यामैँ सन्दैह नांहां । तसे ही इस जड तन विषं देखने-जानने रूप क्रिया, अनेक 
चेष्टा का करनैहारा भत्माहै.सौमैँहीहौ) गैहौदैखुं जानुं हौ। सुख-दुख ही वैद हँ ओर नाहीं । रेसा 
प्रत्यक्ष हौते कोई दैव भी कहै जौ तृं भत्मा नाहीं दैखने-जाननेहारा कोड ओर ही है 1 तौ सम्यग्दर्टिनिकौँ वा देव 
की ही मिथ्या बुद्धि भासं । परन्तु भाप आत्मा है ते सन्देह नाहीं । रेसी टट प्रतीत सहित प्रत्यक्ष भाव 
भासं है। अब प्रत्यक्ष देखने-जाननेहारा आत्मा तो मँ हौ सो नाहीं, यह केसे कल्या जाय ? जो वस्त॒ सन्देह 
सहित हीय तौ ताँ हां" ना" भी कही जाय । निसन्दैह विषं परोक्ष-सा सन्देह कसे क्या जाय ? रसे टट जानि 
सम्यग्ट्ृष्टिनिकं भात स्वभाव को प्रत्यक्षता कही है । रसे अनेक वस्त निंसन्देह होय सो प्रत्यक्ष प्रमाण किर 
है। रसे प्रत्यक्ष प्रमाण वस्तु का स्वङ्प जिन-धं मँ बहुत है । तातं ओर के प्रत्यन्न प्रमा तें अखण्डित जिन- 
धरम, सत्य है । रसे लौकिक विषे धर्म दयामथी है रौर परम्पराय भो धर्म दयामयी, अनुमान मँ भो धर्म दयामथी 
भौर सास्त्रन मै भी धम दयामयी ग्रौर प्रत्यक्ष भी धर्म दयामथी । रसे पञ प्रमारा जिन-धर्म भैं मिं ह। तातं 
काह के मी पच्च प्रमा करि अखण्डित, जिन-धर्म है, सौ सत्य है । रेसे अनेक नयन करि धर्म की परीक्षा करी 
सौ जिन-धर्म पल्य है । इति प्रत्यक्ष प्रमाश॒ 1 ५। 

इति श्री सृुरृष्टितरंगिणी नाम ग्रन्थ मध्ये शुद्ध धमं परीक्षा, सप्तभंग नवनय, पंच प्रमाणादि कथन युधर्म-कुधमं मेँ 

ज्ेय-हेय-उपादेय व्णेनो नाम एकादश पव सम्पू्णेम्‌ ॥ ११ ॥ 
भगे किस प्रकार की संगति करनी । सो ताँ ज्ञेय हैय उपादेय किर है-- 
ग था--सुहं दुह दाणदि जहियो, सो उपादेयो संग हिद करदो । हेय हेय विभावो, सुद्र सो होय आदायो ॥ ३४ ॥ 


अर्थ--जो दुखदाथक जगत्‌ निन्य संग हौ, सौ तजिर ओर हितकारी संग होय सो उपादेय है इस || 
तरह योग्य-अथोग्य विचारि संग कर, सौ आत्मा सम्यण्टष्टि जानना । भावार्थ--सम्यग्हष्टिन कँ रसा विचार || 
सहज ही हीथ है विवेकी जो संगति कर, तमँ तीन भाव हौ हैँ । शुभाञ्ुम भाव संग का समुच्चय विचारना सौ | 
तौ ज्ञेय संगहै। ताही ज्ञेय क दोय मेद्‌ हैँ । रक तजन योग्य खक ग्रह॒ योग्य । तहां रसा विचारे जो जिस || 


संगति तं ्रापकौ दोष लगे तथा भपयज्ल॒ हौय, तथा आपकं निन्दा भवती होय तथा पाप का बन्ध होता हीय 
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सो संगति नहीं करनी तथा जिस संगते अपना यज्ञ॒ हौय, लोकन मँ सत्कार होय, भली वस्तु का लाभ होय, 


शुम-कर्म का बन्ध हौध इत्यादिक सुबुद्धि प्रगे, .कुबुद्धि नाञ्च हौथ,. जौ अपने भलै की संगति होध, सौ करे । 


` पीठे रेसा विचारे जो इतने तौ कुसंग है--चोरी के करनहारे निकदिन चौरी की चतुराई की नाना कला 


करनहारे चोर तथा पराये द्रव्य हरवेकौं अनेक घछल-छचिद्रम कर, विचारे, ते चौर ह! अरु माया करि नाना 
प्रकार मेष धरि परक ठगै, सो चौर है तथा पराये ठगवेकौ अनैक श्रसत्य वचन भाखनेहारे, इत्यादिक लत्रसन 
सहित होय, सो चौर है । तिनका संग हिय है । भीजे तांत सूत्र रेश्चम वस्त्र की फ़ौसी बनाय पर जीवन का घात 
करि पराधा द्व्य हरे, सौ फांसिथा चीर हैँ तथा स्त्री कास्वांगर्मागता वैरागी जौमी व्यापारी श्रनैक येषधरि 
परक लते मारि द्रव्य हरे, सौ ठग जाति क चोर हैँ । राह कै मारनेहारं जे जबरदस्ती धन खोसं नहीं देथ तौ | 
मारै। रसे निरास करनेहारं भील, मीणा, मौदर, मैर इत्यादिक ए चीर हँ । जेसै--लौकिक मै चोर-चकार्‌ करै | 


हैँ जो पराये घर फोड छल-छिद्र करि पराथा धन हरे! सौ तो चोर कहिथे। जे जबरीतं पराया माल खोस | 


आपकौँ जोरावर मानं तुरङ्गन के असबारादि तिनतं दीन जन उरं । बहुत धन. के धरनहारं गिरासियादिक 
चकार है । रसे चौर श्ररु चकार ए चौर क दोय मेद्‌ हैँ । इनको भादि ओर भी लकड़ी, घास, भाजी के चोर 
अरु इन चोरन के मित्र तथा चोरन की विनय करनहारे, चौोरन कै पास बैठनेहारे र सब चोर समान जानि 
विवेकी पुरुष इनका संग तज हैँ ओर चरूतकार जो चौपरि, ग॑जफा, नरद, मूदि, हौड़ादिक । जुवा क सैलने 
मै प्रवीर बूत व्यसन के प्रसिद्ध व्यसनी तिनकरं सब जानै जो र प्रसिद्ध जुवाशे हँ । रसे यूतन का कुसंग 
तजना योग्य है । जै ब्रमक्ष्य के भस्नैहारे मलिन प्रारी मांसाहारी अशुचि के भोगी तिनका संग तजने योग्य 
है! जे मद्यपायी मदोन्मत्त सफत दिवाने समान बैसुधि जिनके वचनन की प्रतीति नाहीं रेस मद्यपो जीवन 
का संग तजिवै योग्य है ओर वेदथ व्यसमी निर्लज्ज विनय रहितं वैद्थान कै संगम कै तथा गाने कै नृत्य कै 
लोभो कौतुकी तिनका सुग तजवे योग्य हैँ भौर जे महाहिसक जीवन कै घाती महापापी, निर्दधी, भील, 


चण्डाल, मोधिया, कसाई, खटीक--इन दिक जे करुणा रहित नाश्चकारी ज्ञान जन्ध दुराचारी इन 


आदिक हिसक जीवन का संग तजवै योग्य है भौर जे पर-स्मीन का रूप दैखि भीग अभिलाषी कुदील.के 
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प्थारं दुर्बुद्धिं तिनका संग तजवे योग्ध है । रसे कहे ये सप्र व्यसनी जीव पापी, पाखरुडी, तीव्र, क्रोधी, मानी, 
मायावी, लोभी, हौ सि, कौतुक-मद्‌, मत्सर क धारी, तिनका संग तजवे योग्य है 1 इत्यादिक कहे कुसंगन का 
त्याग, सौ सम्यज्ञान सत्थ है । इति हेय संग । श्रागे उपादेय संग रतै संग सुखकारी है । वीर्थङ्कर केवली 
मुमरीश्रर व्रती श्रावक सम्थग्टष्टि शान्त स्वभावी दानी, तपसी, जपी, संयमी, ध्म-ध्यानी, धर्म-चरचा, करनेहारे 
ऊँचकुती, दयावान, विद्यावन्त इत्यादिक गुरावान पुरुषन की संगति प्रज्य है! ये पुरुष प्रगटपने जगत्‌ मे पज्य 
पदधारी है । इनका थङ्ञ सब लोग कर है । ये ुभाचारी ह । रसै ऊंच पुरुषन का संग करना उपादेय है । रसे 
सम्थग्टष्टिन की बुद्धि सहज ही शुभ संग चाहती व अशुभ संगतँ उदासीन होय है। इति संगति भँ हेय, ज्ञेय, 
उपादेय, अधिकार । भगे विचार मैं हेय-ज्ञेय-उपादेय किये है । 
गाथा--अशुहौ बिवारो हेयो, चदुधो धम्म काण चिन्ताये । सम्मन्तं सहर युहानो, गेहेआदेय हिथणे मार्‌ ॥ ३५ ॥ 

अर्थ-- तहां सम्थग्टष्टि जो विचार कर सो सहज ही ज्ञंय-हेथ-उपादेय करि तीन प्रकार हथ जाय है । तहां 
भरै-बुरे विचार का समुच्चय विचार करना, सौ तौ ज्ञेय है । ताही के मेद दोय हँ । रक विचार तौ हय हैँ 
रक उपादैथ हँ । सो प्रथम हैय जौ त्याग योग्य सर्वं विचार ताका स्वरूप किये है । विचार नाम ध्यान कारहै। 
सौ जञुम-ध्यान के दोध भेद है । रक आर्तं विचार है, रक रौद्र विचार है । जहां पर-वस्तु की चाहि, सो आर्तं 


है। जहां पर-जीवन का बुरा चिन्तना, सौ रद्र विचार है। सौ भर्त के चार भेद हँ । रक तौ भली वस्तु का || 
वियोग होय तब रसा विचार उपज जो यै भती वस्तु थी । मोक इष्ट थी । याके निमित्त पाय मोकौ विष सुख || 
धा। भब मेरा सुख गया रेसे पुत्र, भाई, मात, तात, धन, हस्ति, घोटिक, राज, मित्र, श्ञरीरादिक का वियोग | 


हीत मोह के वही होय शलोक कर । सो इष्ट वियोग प विचार है । यह विचार विवेकीन कौँ त्यागने यौग्य है । 


याका नाम इष्ट वियोगज आर्त-ध्यान कल्या है। ९ दुसरा मेद्‌ अनिष्ट संयोगज आर्त-ध्यान है । रसे विचार जहां ॥ 


पकृ नाहं चाहिये, रेस जो खोटे निमित्त का मिलाप होना । रसे खोटे मिलाप तं रसा विचार होय, जौ मोको 
मिल्या, सो मोहि सैदकाशे है ! मै याकौ नहीं चाहै था। याके निमित्त तै मोको भरति उपै है । रसे वैरी तथा 


जाका बहुत धन देना हौय तथा राह जते चौर नाहर इत्यादिक का मिलाप होते, इनके भय दुर करवै का || 
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` निमित्त पाथ, परिरति खेद खूप हथ विवार करना, सौ अनिष्ट संयोज आर्त-विचार है ।२। भौर तीसरा भत- 


विचार ताकौ किर) जो अपने तन मेँ पाप-कम उद्य होतै भर जौ नाना रोगन की उत्पत्ति, तिनके तीव्र दुख 


देख रेसी अरति करनी जौ.रोग तीव्र है, कौन उपाय तै जाय तथा क जायगा ? ताके मेटवेकू अ्रनैक सौच, 


चिन्ता, मन्त्र, जन्त्र, तन्त्र, ओषधादि करना तथा अन्यक तोत्र रोग दैखे के जप डरना, जौ रसा रोग मकौ नहीं 
हाय तौ भला र! यैस रोग पीडा का निमित्त पाय बारम्बार विवार करना, सौ पीड़ा चिन्तन ग्रार्त-ध्यान है ।३। 
चौथा विचार जो कोई धर्म-कर्म का कार्थ करते पहले रसा विचार करं जो मोक थाका रसा फल होहु । याका 
नाम निदान बन्धा भर्त-विचार है । ४। भगे र भरतं प्रगट हौनैकू चिह्न किर है । प्रथम तौ अन्तरङ्ग चिह्न जौ 
अन्तरङ्ग मै परिग्रह की तीव्र वच्छ हौय, जो मै बहुत धन कसे पाऊं । ९। करुदील की इच्छा जो मोकोँ स्त्री का 


निमित्त कब मिलेणा। रेसी चिन्ता हय । २ । माया कुटिलताई रूप परिरति, अपने चित्त के छल कुटिलता | 


ओरन कौ न जनावना, सौ भातं का लक्षश है। ३। अन्तरङ्गकं दाह रेसी रहै जी कोह कौ साता नहीं चाह 
ओर कौ सुसी देखि भाप वाके दुखी करने का उपाय विचारना । ४ । अरति लोभ परिरति, जो राज्य व लक्ष 
रुपये हते तृप्ति नही होय ।९। भपने भावन का कृततप्रीपना, जौ ओर अपने ऊपर उपकार करे, काह का उपकार 
होय तौ ताक मलिक उल्टा ताते द्वेष भाव.करना 1६1 चित्त महाचश्ल करना ।७ पंचेन्द्रिय विषथनं कौ -बारम्बार 
चाहना करना । ८ । सदृव श्लोक खूप परिरति रखना । ६1 ए नव चिह तौ श्नन्तरङ्ग भर्त होते प्रगट है । बाह्य 
चिह्न आतं के तहां दिन-दिन प्रति खान-पान अल्प होता जाय, तन क्षर होय सौ तन-सौखन है । २ । शरीर कां 
वरां मारे चिन्ता क फिर जाथ, सो विवर-चिह है । २। कपोल पं हाथ धरि वेठना, सो श्रार्त-चिह्व है । ३। तीव्र 
चिन्ता ते बार-बार नेत्रन तं अश्रुपात का चलना। ४ । स च्यारि चिह्न बाह्य प्रगट होथ हँ । रसे चिह्न संहनन 
सहित आर्त-ध्यान के जानना। सौ रसा विचार तिर्यञ्च गति का दाता जानना । रसा आर्त-भावं सम्यक भय 
सहज ही हेय होय है! सम्थग्दष्टि क त्याग भाव ही रहै है । इति आर्त-विचार्‌ । भगे रौद्र-विचार कहिरु है 1 
रोद्र-विचार ताकौ किर । जहां पर-जीवनकौँ आप मारि हर्ष मानै तथा ओ्रौर कौ भदैश्च दैय जीव घात कराय 

हर्ष मानं तथा ओर कोई काहू जोक. मारता भाप देखे तब हर्षं मनै तथा काहू कूं शुद्ध करत दैखि- हर्ष मानै 


१८२ 


4 क ^ 


च णप ५ यैः 





तथा भपनी चतुराई करि भौरन कौ परस्पर युद्ध कराय क हर्षं मानं । कोड अन्य जीव के, हाथ-कान- 
नाकादिक अङ्ग-उपाङ्ग छैदके आनन्द मानँ तथा भौर कोई, काह के ग्रङ्ग-उपाङ्ग छेदता हो ताको देख 
आप हर्षं मानँ तथा भौर का घर-धन लुटता दैख भप ग्रानन्द्‌ मानं । इत्यादिक जीवन कृ दुखी देखि भाप 


हर्षं पावे, सौ हिंसानन्द-रौद्र-विचार ह ।९। जहां अपनी चतुराई करि असत्य बलि हर्षं मानें तथा भौरनकौँं 


मढ बोलते देखि हर्ष मान॑, जाको मूढ प्रिय होय इत्यादिक मृढ मै आनन्द मानं, सौ मृषानन्द-रौद्र-ध्यान 
है । २। भाप चोरी करि भनन्द्‌ मानं ओर को आदेश दैय चोरी कराय आनन्द मानं, कोई के चौरी भई 
सुनि भानन्द मानं, चौर ताकौ अति प्थारे लगँ । इत्यादिक चौरी के कार्य कारशनकोँ देखि आनन्द मानै, 


| सो चौ्थानन्द-रद्र-ध्यान-विचार है 1३ जहाँ बहुत परिग्रह इकदं करि आनन्द्‌ मानं, ओर आप गेया, भसि 
|| बेल, घोडा, हाथो, गाड, गाडी, रथ, सनादिक परिग्रह तथा महल, बाग, कुप, बाक्ड़ी, तलाब इनकौ भादि 


बहु आरम्भ करि त्रानन्द्‌ मानँ तथा भौर कौ रसे आरम्भ करावते दैखि श्रानन्द मानें इत्यादिक बहुत परि- 
ग्रह मै बहु आरम्भन मँ भानन्द का मानना, सौ परिग्रहानन्द्-रोद्र-ध्यान है ।४। रेस च्यारि मेद्‌ रोद्र-विचार 


|| ह । सौ नरक गति के दाता जानना । रेस रौद्र-ध्यान च्यारि मेद्‌ रूप है । आर्त-विचार सम्थण्टष्टिकै सहज 


ही हेथ है । र भार्त-विचार, रौद्र-विचार रुदोछरही अशुभ फलके दाता हेय है। रेसी जानि इन 
कुविचारन कृं तजं हेय कर है ! इति कुविचार । भगे सुषिचार किये है । तहां धर्म्मा जीवनके निरन्तर 


¢| सहज ही रेसा विचार रहै ह । जीवाजीव पदार्थ कड प्रगट है, केडई अप्रगट है, केडई भासै है, के ज्ञान की 


मन्दता करि नाहीं भासं ह । परन्तु जंसे--जिनदेव ने केवलज्ञान करि कल्या है, सौ प्रमासा है! मैरी मन्द्‌ 


| बुद्धि करि मोक नाहीं भासे, तौ मति भासौ । परन्तु केवली क कहे मै मेरे संय नाहीं । जिनदैव का कल्या 


प्रमाण है। रसी टट प्रतीत रूप विचार करना, सौ आज्ञा-विचय-धर्म्य-ध्यान है । १। ओर जहां निरन्तर 


|| रसा विचार रहै जो मेरा धर्म निर्दोष कसे रह ? मेरे ग्रा प्यन्त-धर्म का साधन कैसै रहै ? श्रौर भैरं 


तत्वज्ञान केसे बद्धं ? ओर धम्थध्यान मैं चित्त की रकता कसे हीय ? मैरे क्रोध, मान, माया, लोभ कषायन 


#| की घटवारौ केसे होय ? समता-भाव केसे बद । मै शान्तरस अमृत का पान कब कर्ता १ मरं संयम- 


धि क त द न कत स पण माणन ---------------------- ^~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ 
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भाव कवे प्रकट हौयगे ? इत्यादिक समता सहित धं्य-ध्यान बहाव ङ्प धम-रक्षा खेप बारम्बार विचार 
का हीना, सौ जपाय-विचय-धर्म्यध्यान है । २। पर्व पुरयके उदय करि प्रगटी जौ जनेक सम्पदा, भ्रनक 
पवन्द्िय जनित भोग सुख, तिनकूं पाथ धर्म्मा हषं नहीं कर मगन नहीं हीय शौर रैसा विचारे, जो मे 
या संसार्‌ मेँ प्रमश॒ करते भनैक बार नरकादिक, तिर्थचादि, रकेन्द्रिय, विकलैन्द्रिय आदि के. महादुःख 
मेने भनेक वार्‌ भोगे, भनक बार पशु होय, मतुष्य हीय घर-घर बिक्थौ । भृख सही । अनेक लार वनस्पति 
म॑ उपि कटि क अनन्तानां भाग हीय बिक्यौ । इत्यादिक नैक भापदा का मीगनहारा यँ संसारी जीव, 
स्‌। कों किचित पुण्य कै उद्य देव, इन्द्र, चक्री, विद्याधर, मण्डलेश्वर इत्यादिक विपति, पचैन्द्िथ सुख 
मोक भाय मितैहै। सौ यह युस-सम्पदा कर्म की करी है। सौ सर्वं चपल है। अपना भल्पकाल उदय 
करि जाते रहै । रसा जानिकौ सम्थक धन-धारो, भोगरक्त चित्त नहीं करै । मगन नहीं होय, सौ विपाक- 


विवय-धम्यध्यान है तथा जपने को पाप के उद्य तै अनेक दुख, सकट, ्रापदा, वेदना, श्चरीर पे आहं होय । 


तो ज्ञाता पुरुष ग्रसाता नहीं करे दुख नहं माने । रसा विचार, जो नैं पर्वे भव मै दैव राजादिक के अनेक 
पचेन्द्िय पुख भोगे, कामदैव समान शरीर सम्पदा भोगी है। अब कोड किचित्‌ पापकर्म के उदय मौकों तन 
पीड़ा वेदनां भई है । सो भाप हो भपना रस दैय, खिर जायगी । इत्यादिक शुभ विचार करि सेद्‌ नहीं करे । 
रेस ही साता के उद्थ पुख नाहीं मानं । भसाता के उद्य दसी नहां होय । रसै विचार कानाम विपाक-विचय- 


धम्यध्यान कहियै 1३। स्थान, जो तीनौ लोक के भाकार्‌ का विचार । जो स तीन लोक पुरुषाकार है। अनादि- 


निधन है । षट्‌ दव्यनतै मर्चा, च्यारि गति जीवन का स्थान तहा संसारो प्रासी शुभाशुभ भावन का फल भोगता 
५7 धरता, जत, अरनन्तकाल का प्रमर॒ करता घुख-इुसं भाव कर्‌ है । ताही कै फल फिर जन्म-म॑रर बद्ावे 
है । राग-देष भाव तजि कर्म नाश मोक्ष होवे, सो लौक कै हह सिद्ध होय विराजै है। वै सिद्ध भगवान्‌ जगत्‌ 
दुखतै रहित है। जन्म-मरण संसार ्रमरा ₹ स्वं दोष कांड, सुखी होय है । तै सिद्ध दौ प्रकार है।जोच्यारि 
धातिया-करम रहित, केवलज्ञान सहित, अननत सुखी, समोशरण सहित, अनेक लन्रसा से मण्डित, परम ग्रौदारिक 
के धारक सो तौ सकल सिद्धं है रौर ज्ञानावरसादि अष्ट-कम रहित, अमूर्ति, चैतन, शुद्धात्मा सो अकलसिद्धहै। 
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ओंदारिक हरीर का नाम कल है। शरीर रहित अकल रहँ इन दोय युश सहित जौ सिद्ध सो सर्वलोक के 
मस्तक, मुक्रट समान विरजं हैँ । रेस लोकालोक का विशेष विचार चिन्तन-ध्यान करना, सौ संस्थान-विचय- 
धर्म्यध्यान है 1 ४ 1 रसे कहे जे च्यारि प्रकार धरम्थध्यान, सो धर्मत्मा जोवन कै सहज ही हौथ हैँ । यह विचार 1 
का फल स्वगदि उत्तम गति है, परम्पराय मोक्ष हौय है। ताते र विचार धर्मात्मा जीवन करि, उपादेय करने ||| 
यौग्य हैँ । इति ध्य-ध्यान । ब्राग जुक्र-ध्यान--जहां आत्म स्वभाव का अरु पुदुगल स्वभाव का भिन्नभित्र 
विचार करना, सौ पृथक्त्ववितर्क विचार शरुक्र-ध्यान है । ९। मनकी रुकाग्र-भाव करि रक ही भ्र्थ के विचार 
करतै केवलज्ञान होय, सो रकत्ववितर्क विचार शुक्र-ध्यान है । २ । जहां मन-वचन-काय योग के भंड सूष्ष 
करने रूप भात परिरति, सी सूम क्रिया प्रतिपाति नाम शुक्र-ध्यान है । यहां मन प्रास कै अभाव होते विचार 
का भी कथन नाहीं । रक भत्म-भाव ही जुद्ध रूप है र तीसरा शुक्र-ध्यान है । ३ । जहौ पुटुगलीक तन क्रिया 
का सम्बन्ध छोड निर्बन्ध-भाव होना, सो व्युपरोत क्रिया निवृत्ति शुक्र-ध्यान है । ४ । इत्यादिक शुद्ध विचार सौ 
उपादेय हैँ । रेस विचार निकट संसारी जीवनक होय हँ तथा कर्म रहित जीवन क होय हैँ । संसारी, धर्म रहित, 
भौर, परभव मै विपरीत दुख-फल क उपजावनहारे जीवन कूं रेसा विचार महादुर्लम है । दीघं संसार, भव 
भ्रमर्हारे, श्रुभ भावना के धारी जीवनक तौ, शुभ विचार होना महाकठित है। रसे शुभाजुम विचारं 
सम्यग्टष्टि जीवन कौ हेय-उपादेय करना महाउत्तम है । सौ शुद्ध दष्ट क हतै, हेय-उपादैय भाव सहज ही प्रगट 
हीय हँ । इति विचार विषं ज्ञेय-हैय-उपादैय भावाधिकार समाप्र भया । 

अगे भचार जी क्रिया, तमै ज्ञेय-हेय-उपादेय किर है । तहां सपुञ्वय रुभाङुम क्रिया के विचार, सी 
तोज्ञेयहं। अरुताहीज्ञेयके दौयमेदहै। सौ रक तौ ज्ुभाचार है, सौ तौ उपादेय है। रक अलुभाचार है 
सौ हेय है सौ जहां दथा सहित चलना, मुमि विषं जीव देखि, बचाय चलना, सो ज्ुभाचार है ! बीलना सौ सर्व कूं |+ प 
सुखकारी वचन, दथा सहित, हित-मित, सत्थ, पुर्यकारी वचन बीलना, सौ शुभ क्रिथा है ग्रौर्‌ स्नान करना, | 
गाते जलतें करना, सरोवर नदी वापोन गँ प्रवह करि नहीं सपरना भापके क्रीर की आताप ते बहुत जल |¢ 
जीवन का घात होय है ताते यह कार्य तजना भला है ओौर कदाचित्‌ रसा हौ निमित्त मिल, तौ जलाङ्ञय म ते जल ` 
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गालि, दुर जाय स्नान करना, यह श्ुभाचार है । चौका दैना बुहार दना, तौ मूमि शुद्ध दैखि, जीव बचाव 
करना रु शुमाचार है । रग्नि प्रजालना सो इधन भूमि शौधि, शुद्ध देखि जलाना, यहं शुभाचार क्रिथा है ओर 
पीसना सौ अत्र, चक्की शधि, दिन को, उद्योत स्थान गै, टष्टिगोचर देख पोसना, सौ जुभाचार है । धौवना 
सौ गाल जल से वस्त्रादि धोवना । कचारना, सो दिन छित उद्योत स्थान मै कचारना । रोधना भोजन करना 
सौ सब दिन म करना, सौ श्ुभाचार है । इत्यादिक क्रिथा करनी, सौ सर्वं विचारि दैखि दथा भावनत 
करनी, सौ शुभ क्रिया हैँ ओर आभूषर-वस्त्र पहिरना, सौ जुभावार है ओर अपनी वय प्रमा पहराव , 


बन्दै राखे, सौ शुभाचार है! नाकरि लौकिक निन्दा नहीं पावै । जेसे-ऊंव कुल भै वस्त्र-आमरषण ` 


पहनते आथे ता प्रासा पहरे । जो राज करनहारे होय तथा सेठ व्योपारी होय तथा निर्धन हौ तथा धनवान. 
होय । सौ सर्व भपने-ग्रपने पदस्थ माफिक राखे । इत्यादिक जुभाचार की प्रवृत्ति, सौ शुभ क्रिया है । रेसी 
क्रिया-म्राचार विवेकीन करि उपादेय है । इति श्रुभाचार । आगे अ्रजुभाचार किये है । बिना देखें बीप्र-रीघ्र 
चलना बैमर्याद बिना विचारे राज विरुद्ध लोक विरुद्ध वचन बोलना, सौ कु-क्रिया है ओौर अनेक आचार 
ऊपरि करै तिनतें विपरीत खोटे आचार पर-पीडाकारी दथा रहित बोलना, नदी सरोवर विषं कूदना बड़ 
रह अनगाले जलके समूह तिन मैँ पेठना तैरना कौतुक सहित सपरना, सौ कुक्रिया हैँ तथा वस्त्रादि धौवना 


रौर कुल निन्द्य इत्यादिक बेमर्याद आपषर-वस्त्र का पहरना, सौ कु-भाचार है । सौ स॒ क्रिथा ,तजवै योग्य 


है । र घरन सम्बन्धी केतीक क्रिया है । सो स्त्रीन के आधीन है । तिन स्तरीन के दोथमभेदरह। रक समी 
तौ आचार-क्रिधा रहित धर्म भावना तै विमुख विषथ-कषाय मँ जायमान क्रोध-मान माया-लोभ सहित क्रर 
स्वभाव धरनहारी कुटिल चित्त की धरनहारी भपने दील-गुण की रक्षा का नहीं है लोभ जाके अङ्युभ भावना 
हीनाचररी इत्यादिक लक्षश सहित खोट स्त्री होय हैँ! खक स्त्री है सौ शुभाचरशी धर्मा परिरातिकौं धरे 
पवित्र चित्त की धरनहारी रल-गुख सहित होय गुरुजन जौ सास, वसुर, माता-पिता की आम्नाय प्रमारा विनय 
सहित प्रवर्तनहारो, सौभाग्य गुरा की धरनहारी यजवन्ती, भले गु सहित स्त्री होय है । यह दौय जाति, शुभाम 
स्वरी की जाननी । सौ इनकी कूखि विषं मी जो बालक श्रवतार लेय, सो शुभस्वरी कै गर्म तैश्चुम सन्तान की 
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उत्पत्ति हीय आर अशुभ स्त्री की कख तै अज्ुम जीव भवतार लेय है । जेसे-पृथ्वी विषं दथ खान निकसे 
सौ रुक खान मँ तौ उत्तम रतनादिक निकसं हैँ । कोऊ खान मेँ लोहा निपजं है । तसे ही स्त्रीन की शुभ-अन्युभ 
कख जानना । सौ तिन जुभ-ग्रञुभ सन्तान होवे के कारण बताइर है-- 
गाथा--पुच्छवती जुगवासर, सेवत सन्ताण होय विण सीलो } विसणाणी अपलक्छो, धम्म रहीयो अण्णि विणचारो ॥३६॥ 
अर्थ--तहं पुष्पवती स्त्री धर्म सहित नारी होय, ' ताकौ कोई कु-बुद्धि पुरुष पहतै दिन तथा दुसरे दिन 
ताते संगम करे। अरु ताको सन्तान उपज तौ वह शील रहित, परस्त्री वैहयादिक विषे महाकाम लम्पटी होय, सप्र- 
व्यसनी होय, अपलक्षसी होय, धर्मरहित होय, अज्ञानी होय, अनाचारी होय । भावार्थ--जी स्त्री स्त्री-धर्म-ऋतुवती 
होय ताके करवै योग्य क्रिया किर है । जो खटी स्त्रीह तै तौ स्त्री-धर्म भर सर्वं पुरुष स्त्री बालकनक धीवे है । 
धर का सकल धन्धा काम कर हैँ । घर के घटपटादि सवं धीवे है । तन श्रृद्धमर करे है । ताम्बरल खाय, गरिष्ट 
पेट भर भजन कर; गीत नृत्यादि रति क्रिया करं । हा सि कौतुकादिक क्रीड़ा करे । अपना तन, अन्ध जीवन कै 
तनतँ स्पर् करावै । इत्यादिक क्रिया कही, सौ र ब्रनाचार छप क्रिया हैँ । सी इस खूप रहने से खोटी स्त्री 
जानना। है भव्य { यह ऋतुवती-स्त्री, भस्पञं शूद्र समान है । छटीवे योग्य नाहीं । याक खान-पान का बासन 
भस्पर शूद्र के बासन समान है । ताते जो स्त्री, स्त्री-धर्म क्रिया मेँ शिथिल है 1 सो महाअङुभ, पाप क्रिया कर्मक 


उपजाय प्रमाद्‌ थोग तं अपना पाया मनुष्य भव बिगाडि परभवकं दुख कर है ! ताते ऊपर कही जौ स्त्री-धर्म || 


मरु पीठे अज्युम क्रिधा सौ नहीं करना योग्य है, खोटी स्त्री रेसी क्रिधा कर हैँ । अब शुभ स्त्रीन की क्रिया 


कहि है, सो जे शीलवान स्त्र है ते ऋतुवन्तो भये पीठे ज्रपने मलिन वस्त्र उतारकै अप्रच्छत् धोवै कोई दैसै | 
नाहीं । श्राप स्नान कर क उज्ज्वल ग्रौर वस्त्र पहिरकं रकान्त स्थान मै तिर-घास-डाम का बिष्ठौना विष्ठाय | 
तिष्ट । अपना मुख काहू को नहीं दिखावे। नहीं काहू का मुख ्राप देखें । भौजन कर सो रस रहित-नीरस || 
भोजन करै। सो हू उदर भर नहीं खाय दिन मै निद्रा नहो करं ओौर तनपं श्रृङ्गार नहीं करं । ताह्लादिक नहीं || 
खाय गीत-नत्य हाँ सि-कौतुक भादि नाहीं करे । सुगन्धादिक तन लैपन नाहीं कर । भजन सुरमादि नत्र मैअञन || 
नहो करै। हाथ-पाव के नख नाहीं सुधारं! अपना अङ्ग छिपाय तीन दिन प्रच्छन्न रहै । सौ रात्रि मँ ऋतुवन्ती || 
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| मई होय दिन नाहीं गिनै । जौ सूर्य के उद्यत व्तुवन्ती भई होय तौ दिन गिन । रसे तीन दिन रुकान्त मै रहँ । 


भोजन पातल य खाय तथा कडाही मे खाय । जल पीवेकौ मिट का बासन रासं ताते जल पीव । शुद्ध भरुमिट्री 
के वासरा डार देय तथा फौरि डरे, चौथे दिन शुद्ध होय खान करि अपने पति का मुख दैख . तथा रपाचवं दिन 
पति का मुख दैखे पीठे सास, ननद का मुख देखे रेसी उत्तम स्त्रीक भस रहै । पति संगमतं सन्तान होय ! सौ 


पवित्र बुद्धि का धारक पिता समान रूप-गुर-लक्षश-काय का धारो होय । जुभाचारी दथावन्त, धर्म॑वन्त, दील | 


वन्त इत्यादिक गुरा सहित शुभ पुत्र होय । श्रब कु-स्त्री का स्वरूप किये है। जी कु-स्त्री तथा खोटीस्त्री है 
सो ऋतुवन्ती भर पीठ पहले दिन तथा दुसरे दिन विषे ही कौल सेवन कर है । जे महाअभागी भोरे काम 
लम्पट दुर्बद्धि है तिनकै वीर्यं ते जो पुत्र-पुत्री हाय, सो कु-दीलवान होय ूतांदिक सप्रव्यसनी होय, मांस भक्षी हीय, 
सुरापाथी होय, वैह्थागमनी होय, जीव घाती-निर्दथी होय, चौर-कला मेँ प्रवीर होय, पर-स्त्री का इच्छुक होय, 
अभक्ष्यका भोगी भभक्षय भक्षणहारा हीय, श्चम-अ्चभ विचार रहित महामख अज्ञानी अन्ध समान होय खाद्य-भखाद्य 
के विचार मँ पल समान अनाचारी होय, महाक्रोधो होय, मानी होय, महादगानाज होय, लोभी होथ, अविनथी 
होय इत्यादिक भपलक्षरी हो । परभव कै सुख का कारण जो धर्म तातं रहित अधर्मी होथ । माता-पितान कौ 
दुखदाई भविनथी होय । विशेष ज्ञान-कला-चतुराईं लौकिक-कलातं रहित मद्र होय । कुरूप होय, दीन हय 
दरिद्री हीय, बाल.अवस्था ही तं बड़ कोप का धारो हौय। महामानी हौय, करर दष्ट होय । श्रपना मान.भक्घः 
भर मरन विचार देशान्तर निकम जाना विचारं । महागरटर चित्त का धारी अपने चित्त का भगिप्राय काहू कौ 
नहीं जनाव । महालोभी तन देय धन नहीं दैय। आप मख सहै श्रपयश्चादि ते नाहीं रे जैसे-तेसे धन जोर रेसा 
गभी होय । इत्यादिक अनेक ओ्रौगुी होय । रसे पुत्र तं कुल-कलङ्क चट है । तात तिन उत्तम कुल के स्त्री- 
पुरुषनकू ऋतु समय की क्रिया भे प्रमाद तज ज्घुभ रूप प्रवर्तना योग्य है. ओौर जै उत्तम स्त्री है सो ऊपर कहि 
आर शुभ स्त्रीन के शुभ लत्तशा स्त्री-धर्म को मर्यादा, सौ ताही प्रमा प्रमाद रहित पालँ है । उत्तम ध्मत्मि स्त्री 
मन्द्‌ है भोग अभिलाषा जाक रेसी शुभ स्त्री महासती कै, चौथे दिन स्रान-करि पति संग तै गर्म रहै तथा पश्चम 
दिन तथा षष्टम दिन तथा सप्रम दिन भर्तरतें संगमते गर्म रहै है! ता गर्म विषे श्चभात्मा पुर्य बन्ध करनेहारा 
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अरन्य गति तै चथ कदि, ताके गर्भ विव अवतार तैय ।. सो चौथे दिन का गर्भ रह्या जीव मन्द्‌ कषायी, धर्म रुचि 
|| सहित, संधम-सम्पदा सहित, सम्धण्दर्घन रतन.का धारी हो है ओर पश्चम हिन का गर्म रह्या. हथ, - तहां. महा~ 
उत्तम जीव ्राय अवतार लेय, सो पुस्याधिकारी अनेक राज भीग का भोक्ता होय, पीठे ज्रणुत्रत तथा महाव्रत 


का धारो हीय। षष्टम दिन का गर्भ रह्या, सौ जीव दथा रस का धारी, दैशव्रत धारी शुभ गति जाय तथा महाव्रती 


होय जौर स्म दिन का गर्भ रह्मा जोव निकट संसारी भन्यात्मा आय के अंवतार धरं सो अनेक -पंचेन््रिय 


भीग सुख भोगि वीर्थङ्कर, चक्री, कामदैवादिक, महान राज-सम्पदा भोगे पीषठे संयम पाय सिद्धं पद पावे रेसा 
पुत्र होय । रेस ञ्ुभ स्त्रीन की रुम क्रिथा कही । इस तरह शुमाञ्ुम क्रिधाचार कल्या । सो विवैकीनकँ सममि 


| भपने भले योग्य हौय, सो करना योग्य है । इति भचार क्रिथा भँ ज्ञेय-हैथ-उपादेध कही । आगै करै है जौ 


उत्तम श्रावकन के धर्म-भपरृषरा कर्म-भाभूषश क्था सौ किर है । सौ भमषरा भेद दोथ हँ । रकं तो धम 
भप्रूषर, रक कर्म-भामषर । इन दोय आमरषरा सहित होय तैही महासुन्द्र हँ । तई बड़ भगीर । तेरी 
सराहवे योग्य हं । सो दोय येद्‌ ग्राषरा का, विशेष कहिर है । जो कम्‌ भवेप्ना हाथ भाप्रषर चरा अंगूठी भादिक 
जिन तं कर श्चोमं सो कर भामषर हैँ । धर्मात्मा जीवनक जिन हाथन तं दैव-गुरु-धम कौ पजा करतें, नमस्कार 
करतें कर दौर कमलाकार होय । सौ ही हाथन का पावना सुफल है । जिन हाथन तैं दैव प्रजादि लुम कार्य 
करना, सौ हौ कर आप्रषण हं 1९ मुजबन्ध-बासुबन्धादि जातं भुज शोभ सौ पुजा मूष है । सो ये कर्मा सम्बन्धी 
भुज भमरषश हैँ ओर धर्मात्मा जोव जिन भुजनतं पर-जीवन की रक्षा करं तिनक्ं दैखि कोह दुष्ट जन दीन 


जीवनक नहीं पीडित करि सक । साधुनकी रक्षा तिन पुजन तं दुष्ट जीवनकौ पीड़ा-दरड दैने की शक्ति दीन 


जीवन की रक्षा कृ योधा, शरण ब्रायके रक्षक, इत्यादिक पुरुषार्थं तिन करि जाकी गजा श्चोभायमान रहै, सौ ही 
पुंज मूष ह । यातं धर्मात्मा पुरुषन कै मुज क्लोभा पावें । २1 कंठी, माला, हार इन ग्रादिक भाष जिनते 
उरशोभापवेहै। सोर ्राभृषणरहैं। रकर्म सम्बन्धो हैं। जा उर सदेव अरहन्तादि पश्चपरमैष्ठो के 
गुरन का सुमरा वेराग्ध चिन्तन बारह भावना तथा सौलह कारण भावना का चिन्तन करना, सौ धम्मि 


जीवनक उर भमषण हैं । ३1 पांवन कै भामरषस जातं पद्‌ शोभा पाव, सो कमं सम्बन्धी पद्‌ त्राभृषर है । 
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धर्मात्मा जीवन क जिन पावन तै सिद्ध शषत्रादिक यात्रा करिर सौ पद्‌ पार का फल है, सो पद्‌ ्रभूषरा है 1£। 
आगे सुङकट, तुररा, शिरपेचादि इनते शिर की श्लोभा होय, सौ किर भूष कम सम्बन्धो हैँ । जा लिरतं देव- 
गुरु-धर्मक नमस्कार कीजिये, सौ सिर सफल है। धर्षी-जीवन के ये हिर आमरषख । ५। भौर कम अपेक्षा 
मुखमण्डल के तिलकादि आपृषर हँ तथा ताम्ब्ूलादिक पान का खावनादिक रु सवं मुख के भभषर॒ हँ । इनते 
मुख भला शौमे है, धर्मात्मा जीवनक जा मुखतं सव हितकारी मिष्ट हित-मित वचन का बोलना सो मुख आभरषश 
है तथां अन्थ जीवन कै रक्षक दयामय वचन जा मुख तं बोलना तथा सम्धक्‌ प्रकार सत्य मन वचन की रकता 
सहित जिस युखतं पञ्च परमेष्ठी की स्तुति करना तथा जा मुखतं इन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, कामदिवादि महान 
पुरुषन की कथा करिर सो मुख का श्रद्धार है तथा मुनि गखधरन के वचन सुनिकं पीठं अपने मुखतं वही 
वचन भौरन पे प्रकाक्षित करना सो मुख सफल है तथा यथायोग्य विनयकारौ करना पर कै श्रवशनकृं हितकारी 
वचन जा मुखतं बोलना सोही धमकारी जीवनक मुख ्रामूषर है ।६। कम अपेन्ना नेत्र-अञ्जन जाकरि नेत्र भले 
लगँ सो श्रजजनादि नेत्र के ग्रामषरा है । धर्मात्मा जीवन क जिन नेत्रनतं जिनदैव का दर्घन करिके हर्ष मानिस 
सौ ही नेत्र जभूषरा है तथा जिननेत्रनतं अनेक जिन ज्ञासन कै शञास्त्रनकों परमार्थ-टष्टि करि देखिये, सो नेत्र 
सफल है तथा पर-वस्तु जे सुन्दर स्त्री, देरवांगनादिक का रप जे परम पदार्थं तिनक्रं निर्विकार कररता रहित 
होय देखना सो नेत्रनकोौ आभूषण हं । तिन करि नेत्र सफल है । ७ । कर्म अपेत्ना कर्णा मर्डन जौ कुण्डलादिक 
जिनतं कान भलं शोभ सो कं आभूषरा हँ ग्रौर धर्मात्मा जीवनके जिन काननतै जिन-गुख श्रवण करना तथा 
तीर्थङ्कर, केवलो, गशधरादिक महमुनीन कै गुर श्रवस करना तथा जिन भाषित दयामथी धर्मा का जिन कानन 
सुनना सो कान कू भामृषर ह । कान पार का फल है । ८ । भौर कर्म सम्बन्धी तन-मर्डन वस्त्रादि अनेक 
तन आमूषरा हं । इनतं तन भला शचौ है भौर धर्म सम्बन्धो जा तनतै महात्रत-अशुत्रत पालना पश्च समिति, तीनि 


गुप्रि र गुरा रतन करि तन शोभायमान करना सो तन पारकीज्ञोभाहै तथा जा तनतै कोई जीवनक नहीं 


पोडना अन्य की रक्षा करनी तन का भयानीक भकार बनाय भोरे जीवनक भय नहीं उपजावना जा हरीर तै 
शुभाचार्‌ करि शान्ति मुद्रा सहित रहना अपनी मूर्ती दैखि ओरकों विइवास उपजावना सौ ही तन आभषरा है । 


[ 
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रसा तन सफल है । ६! कमः अपेक्षा घर मरुडन धन की वृद्धि सहित सप्त पुत्र का होना। आज्ञाकारिरी 
सुलक्षरी, बीलवान, विनयवान, रूपादि युर सहित भली स्त्री का होना सौ तथा माता-पिता, भाई, पुत्रादि सकल 
दम्ब विषे परस्पर स्नेह, इत्थादिक निमित्तन का मिलना, सो थात घर भला दीखे। सी कम अपेक्षा रु घर 
आष हैँ । धर्म अपेक्षा जा घर विषं शुभाचारी दयावान धर्मी जीव हीय तथा जा घर गँ मुनि श्रावकादि धम्मि 
जीवन का सदेव प्रवह हीय । सौ धर की शोभाकारक घर श्राभषण ह । यातं घर. सफल है । ९०। कम अपेक्षा 
धन मण्डन चित्त की उदारतापने सहित अपन अनेक जोव-करुटुम्बादिक तिन सब मै बाट खावना । पंचेन्द्रिय 
सुख मै लगावना रतन कनकादिक के अनेक मनोज्ञ मन्दिर बनाय तिन्मँ अनेक चित्रामांदि शोभा कराथ रहना । 
अनेक जाति क जननकूं यश के निमित्त दान दैना श्रौर पुत्र, पुत्री भादिक की श्ञादीन मेँ द्रव्य लगावना तथा 
पत्रादिक की उत्पत्ति के उत्सवन मेँ धन खर्चना तथा माई, बन्धु, मित्रन मैं धन देना तथा बहिन-भांजीकू धन देना 
इत्यादिक स्थानकन मै उदारता सहित हित-मित करि धन लगावना सौ धन का आमृषण है! थात धन 
लञोभायमान होय है ओर धर्म की अपेक्षा अपना धन उदारता सहित धर्मातुराग करि नवधा-भक्ति सहित मुनिक 
दान देना तहां धन लगावना । ९ । तथा सुवरं चाँदी के अक्षरन सहित स्पष्ट भारी पत्रन विषै शास्त्र लिखाना। 
तिनमें अनेक भारी मील के मनोज्ञ वस्त्रन के प्रूठे बन्धन कराय लगावना । २। तथा जिन-पूजा विषं मोतीन के 
अक्षत, सुवर्ण चादौ कै एल, रतनन कै दौपकादि उत्तम अष्ट द्रव्य मिलाय प्रभु की पजा म लगावना तथा भारी 


| पजा-विधान तीन लोक के जिन-मन्दिर को परजा तथा तेरह द्वीप की पूजा तथा नन्दीक्ष्वर-विधान पजा तथा 


अटां द्रोप का विधान तथा जम्बद्वीप-विधान, कम॑द्हन-विधान, पश्चपरमेष्ठो-विधान, पञ्चकल्यारकादि अनेक 
पिधान कराय जिन-पृजा मै धन लगावना । ३ । महादीघं उत्तङ्ग विस्तार सहित, जिन-मन्दिर कराथ तिन विष 
प्रनेक चौदी-सुवरां का चित्राम तथा शुभ रङ्ग काचित्राम करावना तामे धन लगावना तथा अनेक परदा चौँद्नी 
गलीचा, स॒तरज्ञादि अनेक बिष्ठावना तथा नौबत, निक्ञान, घरटा, छत्र, सिंहासन, चमर, ध्वजा इत्यादि करावना 
तथा परजा के उपकर थाल, रकेमी, मारी, प्थालादि अ्रनेक चदी-सुवखं के करावना इत्यादिक दौभा सहित 
जिन-मन्दिर बनाय ताम धन लगावना । £ । जिन-बरिम्बन को विधि सहित, जिन-निम्न करावना। सो ताका 
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सक्षेप विधान कहिर ह । सौ जिन-विम्ब करनेकौँ प्रथम तौ पाषा क्रू खानि देख, सी उत्तम रतन समान 
पाषा की खानि दैसै । पीष्ठे पहले दिन तौ खानि-शोधन-क्रिघा कर । पीष्ठे तहँ अनेक वादित्र सहित शिल्प 
शास्त्र का वत्ता क्षिल्पी सौ अपना तन श्रद्ध करि, उज्ज्वल वस्त्र धारि, उस खानि की शास्त्रीक्त परजा कर्‌ । 
पीठे पाषा कटे, सौ शद्ध पाषार होय तौ लवे । रेखा जो जनेऊ ताभै नहीं होय, बोधा नाहीं हय, गल्या 


नाहीं होय, रेस अनेक दोष सौ रहित शुद्ध पाषा लावे । पीठे रकान्त स्थान पै प्रतिषिम्ब का नि्मपिश 


करे । तहां शिल्पी अररु करावनहारा धर्मो श्रावक दौऊ श्लोल सहित रहँ । जेते काल काम करं तेते काल 


प्रमाद रहित शिल्पी रहै । प्रमाद भथे विनथ करि उठ खडा रहै, काम नहीं कर । रसे जेते दिन प्रतितिम्बन 


का निर्मापर कर, तैते ब्रह्मचर्य सहित रहै । दीन-दुसीनक़्ं सदव दान भया कर । श्चिल्पी रुक बार भोजन 
कर्‌, सो भो अल्प करे । तन मेँ विकार नहीं होय । इत्यादिक ग्रनेक शुद्धता सहित जिन-विम्ब कराय धन 
लगाव ) सौ धन सफल है ।९। पोष्ठं जिन-बिम्बन की प्रतिष्ठा करावे । तहां देश्च-देक्ष के धर्मी श्रावक विनयते 
पत्रनतं न्यते देयक ब्ुलवे, पीष्ठं सर्वे की भये प शुश्रुषा कर्‌ 1 वांच्छित दान दुखित-भुखितक, भन्न, वस्त्र 
दैय भौर याचनिकनिकूं प्रभावना कै हैतु वाच्छति पट भमूषर घोटिक दान दैय इत्यादिक उत्सवन मै धन 
खच । सी धन सफल है ।६। सिद्ध कषत्रादिक की यात्रा के निमित्त अनेक साधर्मी भाप जेसै धर्मात्मा जीवनक 
संघ तैय यात्रा कर्‌, सो मन्द्‌ गमन कर । जाँ मुनि-श्रावक व्रतीन का निर्वह होय, रसे तौ चले । राह मँ 
वन म, नगर मै, तहां जे-जे जिन-मन्दिर भवे, तहां-तहां सर्व जगह भगवान की पजा-उत्सव करते चल । 
दीन-दुख-तन कौ दान दैता, संघ की समाधानी करता, निराकुलभाव सहित यात्रा करि, धन खर्च । सौःधन 
सफल है! ७ । रसे पुनि-दान, शास्त्र लिखवाना, जिन-पृजा, जिन-बिम्ब करावना, जिन-मन्दिर करावना, 
जिन-प्रतिष्ठा करावना, सिद्धक्षेत्र-यात्रा, इन सप्र प्ेत्रनमै धन लागे । सो धनकौ अष है ।९२। कर्म अपेक्षा 
पुत्र मण्डन जाको कहिर, गुरुजन जो माता-पितादिक बडे होय तिनकूं सुखदायक होय श्रौर यथायोग्य 
सवं कै विनय-साधनमेँं प्रवी होय । माता-पितादिकनिके वह आप ही सपुत कहाथ, अपने गुरानतं माता- 
पितानिकौं साता उपजावे ! लोकन गै अपनी सञ्जनता, विनथ-गुख, उदारतादि गुर प्रगट करि, सर्व सपुततें 
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कहावे सौ रु पुत्र कौं भूषा हैँ । धर्म अपेक्षा चल्या आया जौ ग्रनादिकाल का श्रावकन का धर्म, ताकौ उत्तम 
जानि सेवते ग्रारु तीर्थङ्करादि.उत्तम श्रावक, ताकी परम्पराथ लिये देव-धर्म-गुरु की विनय सहित, च्थारि प्रकार 
संघ की सैवा कूं लियै, शुभाचार रूप, दैव-धर्म-गुरु की श्रद्धा सहित, धर्मक टट करि, अशुद्ध क्रिया आचारकू 


टाल्लिक, अपने करुल-मर्याद जो श्रावक-धमं की परिपाटी, बड चले भार ता प्रमा माता-पिता कै भाप चाले; 
कुल-धर्मते रूट नाहीं । आप माता-पितान की धम-मर्यादा नहीं तजे, सौ पुत्रकौ आभरषर ह ।९२। लौकिक || 


अपेन्ना स्त्री मण्डन दौऊ पन्न की मर्थदाकू पवित्र करती 1 गुरुजन जौ सास-स्वसुर-भर्तारादि तथा माता-पिता 
तिन दीऊ पश्च मै विनय सहित चलन होय, सो स्त्री को भामषर हँ! या करि लोकन तें प्रहंसा पावे, भती 


दीखे है । धर्म भाषस ये हैँ जौ श्ुभाचार सहित होय, श्ोल-श्रङ्गार जाके उर में हीय, पति आज्ञा मै तत्पर . 


होय, दैव-धर्म-गुरु की परिपाटी की जाननहारी, टट श्रद्धानं सहित होय सो स्त्री, धमत्मि, लज्ा के भार 
करि नग्रीभत टष्टि धरे, संसार भोगन तं उदास, मतर आज्ञा भङ्ग नहीं करवैक्‌ भौगनकं भोगवै है । रैसे 
एुरा सहित जा स्त्री के मूष होय, सो स्त्री महासुन्द्र जानना । यह कह जे गुर, सौ स्त्रीन क भापषर॒ 
है । १३ । रीस कहै जे कर्म-मरुडन श्राभृषसा भौर धर्म-मरुडन भागूषर, सौ विवेकी सऊंकुली धर्मात्मा 
पुरुषन कौ, दोर जाति के आमूषरा पहरना योग्य है ! कर्म-मण्डन तँ तन भला दीं है, इहां शोभा पावे 


ग्रौर धर्म-मण्डन तं या भव, पर्‌-भव दोय ही भव, शलौभा होय है । तातं रेसा जानि, रसे दोऊ भव यज्ञ-सुख |¦ 
निमित्त, दौऊ जभामूषसा उर विधे धारणा योग्य है । रसे दौऊ भव सुधारने का निमित्त योग्य काय, कौडई |. 


दीर्घ-पुरुच तें मिले है । तातं भव-भव भँ सुख यज्ञ जिनको चाहिर, सौ भव्यात्मा धर्म का शरसा लहु । रसे 
शुभ खान-पान तथा अ्युम खान-पान तथा स्त्रो-धमं के मेद तथा धर्म-कर्म भमूषर॒ इत्यादिक कथन ऊपर 


कहिं भर सौ विवैकी जीवन कूं इन विषं ज्ञेय-हेय-उपादेय करना योग्य है । अञुम भाचार्‌ का त्थाग व || 


शुभ का ग्रहा कार्यकारी है । 


इति श्री सुष्टि तरद्धिणी नाम ग्रन्थ मध्ये, शुभाशुभ जाचार, खी-घरमं वर्णन, धर्म-कर्म आभूषणा कथन 
वणेन चाम दादश पवे सम्पूर्णम्‌ ॥ १२ ॥ 
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श्रागे खान-पान विषै ज्ेय-हैय-उपादेय कहि ह! तहां खान-पान क्रिया है, सौ क्षेत्र काल भाव करि, 


विचार दैखि करना योग्य है! सौ द्रव्य विषै तौ श्युभाञ्युभ जीवन कूं विचारना । क्षेत्र मै शुभाञ्युभक्षत्र का 
विचारना जौर काल मँ श्ुभाञ्चुम काल का विचारना। भावन भँ शुभाशुभ भाव विचारना ससे विधि विचारि, 
जो यह खान-पान किस जीव मै किया है ? सौ करनेहारा भाचरशी धर्मी है अथवा मूर्खं है, पापाचारी मलीन 


है ? सो तौ द्रव्य विचारि है। यह खान-पान किसक्षैत्रकाकियाहै? सौत्ैत्र योग्यहै वाअयौग्यहै? रसे | 


त्र विचारिर । र खान-पान किथा, सौ कौन कालमै किथा है? सौ काल यौग्यह वा अयोग्य है? र खान-पान 
किया, सौ कँसे भावन तै किथा १ सौ वाके भाव ज्ञुभ है जथवा श्रहुभ है ए रैसै मावन का विचार करे। रसै 
विचार कै, विवैकी खान-पान गै ज्ञेय-हेथ-उपादैथ करे। सौ कसे करे सो किर है! तहां क्षत्र रसा होयजो 


हाड नरीं दीख, मांस पिरुड नहीं दसै, जहां रुधिर नहीं दीखै, जहां मदिरा नहीं दीखे, तजी वस्तु अपने भोजने 


नहीं आवे, श्रपने भोजन मै जीव पतन नहीं होय, जहां पंचेन्दरिय का मल नहीं दीसे--रु सात कारसा रहित शुद्ध 
क्षत्र हौय 1 जहां अन्धकार नहीं होय, बहु मतुष्य पदन का गमन नहीं होय, एकान्त हौय, सौ भीजन-पान शुद्ध 
है ग्रौर भली क्रियावान भोजन करनेहारा होय । भोजन करनेहारे का श्षरीर शुद्ध हौथ, करनहारा दयावान 
होय, करनेहारा पाप तै उरता होय, खासी श्वास रोग नहीं होय, करनेहारे क तन मँ जुकाम नहीं होय, कफ 
नहीं होय, वमन नहीं होय, भतीसार नहीं हथ, तन मे फोडा-दुखना नहीं हौय, राजरोग कुष्टादि. नहीं होय; 


खुजली नहीं होय इत्थादिक रोग-दुखन करि रहित, शुद्ध भोजन करनहारा होय, विकलता रहित होय, सौ द्रव्य 


शुद्ध है तथा भोजन मै भव रसे अन्न, जल, घृत, दुग्धादि तथा तन्दुल, गेहं, चना, मुंगादि अत्न बीधे गथे, जीव 
सहित नहीं हीथ तथा घृत-जल, चर्मादिक का नहीं होय । इत्यादि वै भी द्रव्य शुद्ध जानना । काल शुद्ध जो रात्रि 
काकियाश्रारम्भ नहीं होय, बड़ी बार जौ भोजन की मर्यादा का काल उंलघन नहीं भया होय तथा रात्रि 
वसाया वासो नहीं होय । इत्यादिक काल शुद्ध होय, सौ काल शुद्धं जानना। भाव शुद्धता, जौ .करनेहारा 
भोजन का, सौ विकल परिणामी नहीं होय । भोजन का स्वाद्‌-लम्पटी नहीं होय, भोजन की तीव्र श्चुधा सहित 
परिखामो नही हौय । योग्य-अयोग्य भोजन मै सममनैहारा होय 1 इत्यादिक धर्मवान विवैक्छ सहित जाक भाव 
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हीय, सौ भाव जुद्ध जानना । क्रोधी नहीं होय, जो भोजन .करते लडता जाय, कोप वचन कहता जाय । इत्यादिक 
शुद्ध हौय, सो भाव शुद्ध है । रेस द्रव्थ-क्ेत्र-काल-भाव करि खान-पान युद्ध होय, सौ शुद्ध है । धर्मात्मा जीवन 
करि उपादेय है । इति शुद्ध खान-पान । भगे अशुद्ध खान-पान बताइर है। जहां भोजन करनेहारा क्रोधी, 
भीजन करता ही परते शुद्ध करता जाय वै मर्थदि बोलता जाय सौ खान-पान अशुद्ध है विकल परिणामी होय, 
भोजन का म॒खा लोलुपी होय सौ भोजन करता कषर कष्रू खावता जाय सौ भोजन श्रश्ुद्ध है । इत्यादिक भाव 
अशुद्ध है । ९। रात्रि का पीसा-पकाथा-आरम्भा हथ, बहुत काल का मर्यादा रहित होय गथा होय तथा रात्रि 
का किथा बासी होय । इत्यादिक काल-अुद्ध है । २। अन्धकार क्षत्र मै किया, जलँ छोटे बड़ जीव पतनादिक 
की दीक ना होय, जौँ बहुत जीवन का गमन होय, चौपट स्थान हौय, जहाँ बहुत जीवन की उत्पत्ति हीय, 
मच्छर-चीटी-मक्सी बहुत हीय इत्यादि क्षेत्र अश्युद्ध है 1३ करनेहारे का तन, रीग पीडित होय ' खासी, वांस, 
खुजरी, जुखामादि रोग सहित होय । तन मै फोडा दुखना बहुत होय, निद्रा जाके तन मैं बहुत होय, इत्यादिक 
दोष सहित करनैवारा हौय, सौ द्रव्य श्रद्ध है तथा वीधा अत्न न हीय, जल अनगाला होय, घृत चर्म का हीय, 
भटा रात्रि का पीसा हीथ, इत्यादिक द्रव्य ग्रशुद्ध है । ४। सो रसे द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव करि अशुद्ध होय सौ 
खान-पान अङ्ुद्ध है धमत्मा जीवन करि हेय ह ग्रौर राह चलते खते-पीते जाना । चौड मेहि खावना । 
पाति विरोधी के संग बेठि खावना । कौतुक सहित खावना । बाजार गै विकता, सीधा तैथार भोजन मोल 
लेय खावना । इत्यादिक खान-पान भ्रशुद्ध हैथ है । रैसे जानि विवेकी हँ तिन कं शुभ भोजन ग्रह भौर 
अशुभ भोजन तजन योग्य है! इति खान-पान मैँ ज्ञेय-हेथ-उपादेय कही । भगे वचन मै हेय-ज्ञेय-उपादैय 
कहिर है । तहां शुभाञ्ुभ समुच्चय वचन का जानना सौज्ञेयह 1 ताज्ञेयकैही दोय येद्‌ हैँ । रुक उपादैथ 
रै म्रोर एके तजवै योग्य है । सौ जहां जो अन्थ जीव कुं सुखदाई होय दया सहित हौ क्रोध, मान, कुटि- 
लता, लोम--इन च्यारि कषाय रहित होय धर्म-बुद्धिं सहित होय । दान, पूजा, दील, संयम, तप, व्रतादि 
महान पुरुषन की चर्या सहित हीय तथा धर्म उत्सव वचन शान्ति भाव सहित हित वचन सौम्यता सहित 


. । | प्रिय वचन इत्यादिक जिन-भाज्ञा सहित सत्य हित-मित वचन है सौ उपादेय है । इति उपादेय वचन । श्रागै 
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हेय वचन किर है । तह क्रोध वचन माः -माया-लोभ वचन सप्रव्यसन प कवचन पाप पोषरा मठ वचन 


सोया मृदिकेव्यारि भदरं सौ ही किर है । रक ती छती वस्तुकौ भष्ठती कहना सौ भसत्य है । ९। 
अघतीकों घती कहना सी भी मूठ है । २ । वस्तु थो तौ कषु जर ही अ्ररु वाकं कहना कषु ओर ही सौ 
भी मूठ है । २। जिन-भाज्ञा रहित परमार्थ तै श्रन्थ रैसा वचन सौ मूढ है 1 8 । योग्ध अयोग्य वचन मेदं 
है सौ किर हँ । 
गाथा--वयणो हेयादेयो, सत्तोपादेय चयण जिण धुणि सो । हेयो क्यण अनत्तो, णिन्दये कुगइदेय सूत रहियो ॥ ३७ ॥ 
अर्थ वचन हेय उपादेय रुप है। सौ सत्य तौ उपादेय है । सो वचन जिन-भन्ना प्रमा है, ग्रहवै योग्य 


` है। भत्व वचनहै सौ हेय है निन्दयहै कुगति का दाता है ओर णिन-भाज्ञा कै विरुद्धं है। भावार्थ--सत्य 


जिन वचन सो तौ उपादेय है भौर अत्व ग्रसत्य वचन हैय है । ता असत्य के मेद्‌ ग्यारह हँ! सौ ही किर है । 
प्रथम नाम-भभ्याख्यान कलह वचन, पञुन्ध वचन, भसम्बद्ध प्रलाप वचन, रति वचन, अरति वचन, उपाधि वचन, 
निकृष्ट वचन, भपरिशति वचन, मौखर्थं वचन श्रौर्‌ मिथ्या वचन । भव इनका अर्थ-- तहा रेसा वचन बोलना कि 
देखो याने बहुत बुराई करी, याने बहुत बुरा वचन कल्या, याका नाम अभ्याख्यान वचन ह । तहां रसा कहना 
जातें परस्पर युद्धं हौय सौ कलह वचन है । रसा वचन कहना सो जाकरि पराया छिपा दौष प्रगट होय सौ 
पैशुन्य वचन है। जरह धम, अर्थ, काम, मोक्ष इनके सम्बन्ध तें रहित बोलना सौ असम्बद्धं प्रलाप वचन है। 
इन्द्रियनक सुखदाई जाक सुनि रति उपजं रसा वचन बोलना सौ रति वचन है। जाक सुनि इन्द्रिय मन कृं 
भरति उपज अनिष्ट लाग सौ भरति वचन है । जह भति परिग्रह को आसक्ता रूप लीभ की वृद्धि लिर वचन 
का बोलना सो उपाधि वचन है। जहौ व्यवहार विष ठगवै कु जुगत रप वचन का बोलना सो निकृष्ट वचन है । 
जहां देव, गुरु, धर्म॑, व्रतादिक पुञ्य स्थान तिनको अविनय रूप वचन कहना सौ अपरिशति वचन है। जहां 
चोरन को चतुराई कला की शुश्रुषा रूप वचन सौ मौखर्थ वचन है । जहां धर्म घातक दया रहित श्रव्रत पोषित 
वचन सो मिथ्या वचन है। इनक ्रादि जे अशुभ वचन सौ सम्य्टष्टिकै सहज ही हेय.है। जौ बिना प्रयोजन 
परस्पर बात करना सो विकथा वचन है । ता विकथा केमेदं पच्चीसरहैँ1 सौरी कहिररहैं। प्रथमनामस्त्री 


ध ध ॥ ^ ~ ४ ।; ४ ््‌ न) ११ & न 
५५ 1 क य क) ~ £ ८ ¢ ~< ">+ ## 


१९६ 


ॐ टः <न. ~प 


^ 


कथा, धन कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा, बेर कथा, पर पाखण्ड कथा, दैश्च कथा, भाषा कथा, 
गुराबन्थ कथा, दैवी कथा, निष्टर कथा, पर पैशुन्य कथा, कदर्पं कथा, दश्च कालातुचित कथा, भण्ड कथा, 
मर्ख कथा, भात्म-प्रहंसा कथा, पर परिवाद्‌ कथा, पर जुणुत्रा कथा, पर पीड़ा कथा, कलह कथा, परिग्रह कथा, 
कृष्यारम्भ कथा, सद्धीत कथा--रु पच्चोस है । इनका अर्थ-- जहां च्परारि पुरुष परस्पर बतलावना ताका नाम 
कथा है । सौ शुभकारी वचन बतलावना, सौ तो शुभ कथा है । वृथा भिना प्रयोजन बतलय, पाप बन्ध करि, 
गमावना, सौ विकथा है। ताके यह्‌ पच्चीस मेद है । सौ जहां परस्परस्त्रीन के स्वरूपकी, चाल की, यौवन 
की--इन भादिक स्त्रीन की परस्पर कथा करि, काल गताय, पाप क बन्ध करि परम भिणाड्‌, सौ स्त्री 
| है। जहां परस्पर धन की वार्ता करना, जौ धनवान्‌ धन्य हैँ । धन बिना जीवन कहां है ? धनवान की 
| सब सेवा कर्‌ हँ । जगते धनरही बडाहै। थेधनकसे पदा करिर ? पारस तं धन होय, रसायन तं धन होय, 
#| चिन्तामसि मिते भला धन होय है। गिरा पावे, ग्या पावे, कोऊ दैवादि पिल तौ धन जाव । फलाने राजा के 
| धन बहुत है। केई कहँ उस सेठ कं बड़ा धन है । इत्यादिक परस्पर धन की कथा करना, सौ धन विकथा है 1 
॥| जहां परस्पर भोजन की बात करना । जो कोई कहै यह भोजन भला है वह मोजन भला है, वह व्यञ्जन भला है, 
वह भोजन भला बनावे है, इत्यादिक मोजन की कथा है । जहां राजान भँ काहू की बड़ाई, काहू की निन्दा । 
#| राजान के न्थाथ-अन्याय को बात तथा फौज की दीर्घता की तथा लघुता को कथा । रसे कोई राजा की निन्दा, 
|| कोई को स्तुति करि, परस्पर काल खौय बात करना, सौ राज विकथा है 1 जहां अनेक चौरन की चतुराई की 
| कथा । कोई चर्‌ के पुरुषार्थ की कथा । चोरन कू रसो दरुड दैना। वै चौर जोरावर हैँ । इत्यादिक परस्पर 
॥| चोरन की बात करना, सौ चोर कथा है भौर जहां कोर कहै । मेर-वाकं बेर भाव है । कें कहै वाके-वाके 
| देष है । यके कें वरी है । कोऊ कहै, हम वाक क्था सारे हैँ इत्यादिक परस्पर कथा करनी, सो वैर कथा 





{| है शौर जहां पराया छिपा दोष प्रगट करना । वह करै तूं महापाखण्ड़ है । कोड करै तीरं दौष म सब जात हँ 
. ४| वह करे, तोसे दुराचारी संसार मँ नाहीं । इत्यादिक परस्पर बात करना सौ पर-पाखर्ड विकथा है । जहां || 
देशन की निन्दास्तुति करनी । कोई कै यह दश्च भला है, वह दैश्ञ भला नाहीं । उस दैक गै श्ीत-गर्मी बहुत वा || 
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देश मँ जत्र नाहीं हीय वा दैश्च भैं जल थरा इत्यादिक देश्षन की बात करना सौ दश्च विकथा है । जहां कु-कविन 


किथे अनेक ष्रन्द, कवित्त, गीत, दोहा, पहेली, साखी, कहानी, किस्सा--इन भादि अनेक वचन बन्धान परमार्थं 
रहित जिनकी कथा जौ वाने रस-कवित्त बनाये हँ । वाने वा राजा के भले-धशरूप कवित्त किर हैँ । वह बहुत 
किससा-कहानी जाने है । इत्यादिक कथा करनी सो भाषा कथा ह तथा पञ्चन के वचन जौ वह सूवा भला बोले 
है वाकी मैना अच्छी बलै है वाकी तूती भच्छी बौले है। तीतुर, लाल, कन्ूतर, काक, कोथल, गदभ, स्वानादि 
अनेक पून की भाषा-जुमाशुभ की कथा करनी सौ भाषा कथा है भौर परार युश मेटने रूप उपाय राज 


पश्चसभा गँ रैसा कहै जो वाम कहा गुर है ? वेस तुम कं बहुत बतावगे । याही तं बहुत गुरी हमने देखे. 


ह । कईं कहै हमने बाते भो घने युसी दैखं ह । केई कहै यह कहा है वै बड़ गु है । इत्यादिक परस्पर 
कथा करना सौ गुर बन्ध-कथा है । जहां कुदेवन का अ्रतिहय-करामात की कथा जो कें कहं हीतला 
जागती ज्योति है । केडं करैः वह भैरो प्रत्यक्ष कोड कहै वह दैवी प्रत्यक्ष है । बेटा, धन देय है । इत्यादिक 
परस्पर कथा करनी सी दैवी कथा है । जहां कों कहँ तुं महादुष्ट है । यह महापापी है । याक मूर्खता 
जगत्‌ जानं है । रेसे परस्पर कठीर वचन बतलावना सो निष्ठुर वचन कथा है । जहां पराया बुरा करवै की 
नात पराई निन्दा की बात परकौं पीडाकारो वचन इत्यादि परस्पर कथा करनी सो पर-पेञुन्थ विकथा है । 
जहां नाना प्रकार की शृङ्गार कथा जाके सुन चित्त विकार प होय ठेसी कथा परस्पर करना सौ श्रृङ्गार 
कथा है ओर जहां इस दश्च मै यह रीति भली है यह रीति भी नाहं । वा दै मँ फलानी वस्तु अच्छी नाहीं वह 
वस्तु अच्छी है । इत्यादिक परस्पर बतलावना सौ दशर कालातुचित विकथा है -ओौर जहां कौतूहल हंसी रुप 
परस्पर हर्ष-हषं गाली बोलना विपरीत बोलना सो भरुड कथा है भौर जहां अविवेकी वार्ता करना सो मूर्ख 
विकथा है ओर जहां परस्पर श्रपने गुखन की कथा जहां कोई करै, अहो ! हमभ रसे गुर है । केडई है परोप- 
कार हमनं कें करे है केडई कहं हम बड़ मनुष्य है, हमसे बड़ा कोई नाही । इत्यादिक अपने-अपने गुख-की 
सर्वं कथा करे सौ आत्म-प्रंसा नाम कथा है । परस्पर ओरन की निन्दाकाशे कथा करनी. सौ पर-परिवादं 
कथा है ओर्‌ जहां न्य का शरीर तथा वस्त्र मलिन देख तथा रोग-मलिन दैख, ग्लानि ख्प कथा करै सो दुर्गन्ध 
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| आत्म तत्व पेद ज्ञान का विचारनहारा भनुभवी हेय-ज्ञेय-उपादेय का करनहारा भात्म द्रव्य है । ता रुक भात्मा 
#| के सिवाय ग्रन्ते जीव द्रव्य ओर रसे ही षट्‌ ही द्रव्य है। सो पर्‌्ञेथ जानि हेय है, तजवै योग्य है । र सर्वं || 
|| अपने जात्म स्वभाव तैं भित्र हँ तात तनवे योग्य है । इनकै गुश-पर्थाय भी जड है, ग्रज्ञान है, मति है, जमति है, 
| ताते हेय हैँ । इह प्रश्र-जो तिं तौ तजवे योग्य है यह हमने भी जानी । परन्तु भमूतिं चैतना गुर सहित इनकूं || 


| द्रव्य अपरर्तिक तौ है; परन्तु चेतना रहित जड हैँ । तातं तजवै योग्य हैँ तात हेय है जौर भाप स्वभाव तै अन्य 4 
जोवन के प्रद सव गुण पर्याय भित्र है । उनके किथे राग-देष भाव का फल श्रापकौ नहीं लागे । अपने किये || 





विकथा है भौर पर को दुखी करने की, पर क घर लूटने की इन आदि ओरन कूं ब्राङ्कलताकारी कथा करना 
सी पर-पीडा कथा है ओौर जहां परस्पर शुद्ध करने की लडने की कथा करनी सौ कलह विकथा है । परिग्रह 
बधावै ( बद्व ) की वार्ता परस्पर करनी सौ परिग्रह कथा है ओर परस्पर खेती निपजने की कथा है। जो 
अब कै मेध भला है धरती हमनं बहुत जोती है । वानं छोड़ दई धरती थोर उटाई इत्यादि खेती को कथा सौ 
कृष्यारप्भ विकथा है । जहां नाना प्रकार राग, नृत्य, गीतादिक की कथा सो सङ्गीत विकथा है । रसे र पन्चीस 
विकथा रूप वचन ह । सौ सर्व पापकारी तजवे योग्य जानना । रसे जुभाशुभ वचन गँ हैय-ज्ञेय-उपादैय क्या । 
इति वचन भँ ज्ञेथ-हैय-उपादेय कथन । आगे द्रव्य-कषेत्र-काल-माव का स्वरूप लिखिये है-- 

गाथा--दव्वो चेतो कालय, भावो चत्तादि भेय जिण उत्तं । गेयोपादेय हेमो सम्मोदिङ्टी सोवि णादब्बो ॥ ३८ ॥ 

अर्थ--द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव-र चारि मेद्‌ जिन दैव ने कहे है । तिने हेय-ल्ञेय-उपादैय कर, सौ भात्मा 
सम्यग्टष्टि जानना। भावार्थ- द्रव्य-ततेत्र-काल-भाव करि वस्तुन का धारन होय है। तहां प्रथम ही द्रव्य विषै 
ज्ञेथ-हेय-उपादैय किर है। समुच्चय जीव का जानना, सौ ज्ञेय है । ताही ज्ञेय के दोय मेद्‌ है । रुक हिय रक || 
उपदिथ । सौ तै जाक पर-द्रव्य जानिथे सौ हेय है । जेसे- पुद्गल, धर्म-भधर्म, आकाश, काल जौर भाप 


न्न-न्न्---~--------- 


हेय कथो कल्या ? ताका समाधान-भो भव्य { जो तैर मन मेँ दुगल द्रव्य पर है रैसी जई है तौ थे भी भाजाय । 
है । तु चित्त दैय सुनि। देखि पुद्गल तौ अमर्तिकरहै। सोपररहैही, सोतैजानीहीहै। धर्म-अधमदिच्यारि |॥ र 





रागद्वेष करा फल उन पर-नीवन कूं नहो लागै । अन्य कूं सुख भर भपकू सुख नाहीं । परक दुख भरु भापकूं | 
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| दुत नाहां  भन्य जीवक मोक्ष भर ्रापकूं मोक्ष नाहीं तातै संस।र विषै अनन्ते जीव है सौ सर्व भित्र-मिन्नहै। 


च त्प (नभ 


अपने-अपने परिणाम कै भीगता है ओर संसाशे भोरे जीव भी रेसी कहं है कि जो करेगा सौ १ सर्व 
जगत्‌ मेँ बात प्रगट है । ततिं अनेक नथन करि भी विचार दैखि कि ्राप तं भिन्न ओौर भनन्तै जीवहैं। सो भी 
परद्रव्य जानि तजवै योग्य है ¦ ताते हेय किथे है । रेसा समाधान जानना श्रौर भो सम्थण्टष्टि समता रस प्रगट 
भर वैराग्य बद्रावै कूं जगत्‌ का स्वरूप विचार । सौ इव्यन मँ अल्प बहुत तो रैसे विचारे । जो जीव द्रव्यन मँ 
तीन गति के जीव तौ बहुत है ओर मनुष्य गति कै जीव-द्रव्य बहुत ही थोर है । तहां दैव च्थारि प्रकार है। सौ 
जुदै-जुद असंख्थाते है भौर नारकी सात हैँ । तहां भी रुक-रुक मैः जीव असंख्यात है भौर तिर्यश्च गति विषै जीव 
तथा पुथ्वीकायिक, अपृकायिक, तैनकाथिक, वाध्ुकायिक--इन सर्व भै भसंस्थातै-्रसंख्याते जीव है । तिन 
सर्वेते थोरी जीव राशि जग्रिकाधिक है । सो भी भसंख्थात लोकन कै जते प्रदह हौय तेते जानना सोह बताहर 
है। रक सूथा तेत्र प्रमा रुक प्रद सूयी मे केत प्रद है सो सुनौँ । भसंखयात सागर के जेते समथ हौँय 
तते प्रदश्ञ जानना। रक भंगुल के केत्र कै रतै प्रद हय तौ हाथ भर कै केतै प्रदेह हीय ? तौ रक कोस क केतै 
हय ? तौ सर्व लोक के कते होय सो रसे-रेसे असंख्यात लोक कै जैत प्रद है तैत तैजकाथिक जीव जानना । 
र सर्वं तँ थोर है श्रौर इन तैजतै असंख्पात भधिक पृथ्वीकाथिक है । पृथ्वी तै भसंख्परात बट्तै अपुकाथिक है । 


भपतं असंख्यात अधिक वाधुकायिक है वुकाथिकतै भसंरयात भधिक प्रत्यक वनस्पति कै जीव है ।प्रत्यैकतै 


तथा सर्व जीव रात भनन्तयुरी साधारसा वनस्पति जीव है । इनही पञ्च स्थावरन मँ सक्ष जौर बादर दौय मेद 
हं । तहा जाश्रय बिना उपल जायु जन्त बिना मरै नाहीं काहूतै रुक न सक सौ सूक्ष्म है । परकौ रोक परत 
भाप रुक जास्त्रादिकतं घात पवि सहायते उपजै सो बादर है । सो बादर चारं स्थावरन भैः असंख्धात है । 
बादर ते अरसंख्यातगुरो सूक्षम है साधारण मेँ बादर अनन्त है । ततिं अनन्तगुरो सृष्षम साधारण है । वैन्दियतेै 
तन्द्रि, चौन्दरिय, पेचैन्दिय व तिर्यचरारि ग्रसंखुयात-ग्रसंखूथात है भौर कर्मभूमि क मनुष्य सर्व संख्यात है । रसै 
जोव रन्ध अपेक्षा कथन क्या । इति द्रव्य-केत्र-काल-भाव का स्वद् । आगे षट्काथिक जोवन के श॒रीरन के 
आकार कहि है । तहा पृथ्वीकाथिक का आकार मसूर क समान है जौर जपकाथिक का आकार जलबिन्दु 
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4. 4; 
1 समान है । तैजकायिक का आकार बहुत सूजी क समूह समान है ओर पवनकायिक का हरीर आकार ध्वजा 
समान है! वनस्पतिं के तन का आकार अनेक प्रकार है वैन्दरिय, तैन्द्रिय, चौन्द्रिय, पंचैन्द्रिय जीवन कै करोर 
के भकार अनेक प्रकार है । इति षटकायिक ठ॒रीराकार । भगे षट्‌कायथिक का आध्यु-कम किर है । तहां 
पृथ्वी के मेद दोय । रुक नरम भौर रक कठोर ! पीती मिदर, खड मिद्ध, गैर मिदर आदि र नरम पृथ्वी- 
काथिक हैँ! थाकी उत्कृष्ट आयु बारह हजार वषं प्रमाण है। कठोर पृथ्वी जो हीरा रतनादि पाषा ताकी 
उत्कृष्ट आधु बास हजार वर्षं है 1 जलकायिक उत्कृष्ट ग्रु सात हजार वर्षं है । अग्रिकाथिक को उत्कृष्ट श्र 
तीन दिन है। पवनकाथिक की उत्कृष्ट अश्रु तोन हजार वर्ष है । वनस्पतिकाथिक की उत्कृष्ट आयु दश्च हजार 
वर्षं की है। जल की जोक, गिंडोला, लट, नाख्वादि वन्द्य जीवन की उत्कृष्ट श्रा बारह वषं हँ । चीरी, || 
खटमल, कुन्धुवादि तैन्द्रिय की उनवास दिन की है । चौन्िथ मकस, भौरा, टीड़ी भादि को उत्कृष्ट आधु षट्‌ | 
मास की है भौर भसंनी पवेन्द्रिय की उत्कृष्ट भाग्रु कोड पूर्वे वर्ष प्रमारा सनी पंचेन्द्रिय विषं दैव नारकीन की || 
उत्कृष्ट भयु तैतीस सागर की है। उत्कृष्ट भोग भूमिथां मनुष्य ति्यश्चन की तीन पल्थ की है। कमं मूमिां | 
नुष्थ-पञ्चु की उत्कृष्ट भग्र कोड पूर्व वषं प्रमाण है । दैव नारकी की जघन्थ भ्रु दक्ञ हजार वर्षं कीहै। || 
मनुष्य तिर्यश्चन की जघन्य भाग्चु अन्तमुहूतं है । इति षट्काथिक त्रा भगे षट्काथिक जीव उत्कृष्ट कम~ || 
स्थिति केती करै, सौ कहि है। तहां पश्च स्थावर रुकैन्द्रियन की उत्कृष्ट कर्म-स्थिति रक सागर जानना || 
र सर्वं भष्ट कर्मन भँ उत्कृष्ट स्थिति दर्शनमोहनीय की जानना । वन्द्य उत्कृष्ट कर्म-स्थिति बाध तौ पचास | 
सागर जानना भौर तैन्दरिय उत्कृष्ट कर्म-स्थिति बांध तो पचास सागर जानना भौर चौन्द्रिय उत्कृष्ट कर्म-स्थिति 
बाध तौ सौ सागर जानना व श्रसेनी उत्कृष्ट स्थिति हजार सागर की बधे है । सन्ञी पंचेन्द्िय उत्कृष्ट सत्तरि | 
कोड़ाकोडि सागर कर्म-स्थिति बध है। इति कर्म-स्थिति। भगे षट्कायन की पंचेन्द्िय हैँ तिनके श्राकार || 
किर है। तहां स्पर्न इन्द्रिय शरीर है, सौ शरीरन के आकार अनेक प्रकार तैसे ही स्पर्ान इन्द्रिथन कै भी |§ र 
आकार जानना ओर रसना इन्द्रिय का भाकार गौ के सुर कै समान है ओर नासिका इन्द्रिय का भकार | 
तिल-फ़ल के आकार है ओौर नेत्र इन्द्रिय का भाकार मसूर की दाल समान है । श्रोत्र इन्द्रिय का भाकार्‌ जव | 
२६ 
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की नाली के आकार है। इति भाकार। भागे पंचेन्द्रियन का विषय केता-केता है । सौ बताइर है । तहां सन्नी 
पंचेन्द्िय स्पर्हन, रसना, प्रार--इन तीन इन्द्रिथन तै उत्कृष्ट नव-नव योजन की जानं भौर नेत्र इन्द्रियतं उत्कृष्ट 
सैतालीस हजार दोय सौ तिरेसठ योजन जानै है ओर श्रोत्र इन्द्रिय उत्कृष्ट बारह सौ आठ योजन की जानं । इति 
सैनी। ग्ग भसैनी विषै--तह असैनी पंचेन्द्रिय स्परन इन्द्रिय तै उत्कृष्ट चौसटि सौ धनुष की जान भौर 
रसना इन्द्रितै उत्कृष्ट पांच सौ बारह धनुष की जानं । नासिका इन्द्रिय तँ च्यारि सौ धुष की जानं ओर चक्ष 
इन्द्रिय तं गुरसटि ( उनसदि ) योजन की जानं जओौर श्रोत्र इन्द्रिय तँ आढ हजार धनुष की जानं । इति असंनी 


-ख्रागे चौन्दिय का विषय-- तहां चौन्दरिय स्पर्हान इन्द्रिय तै बत्तीस सौ धनुष की जानँ ओर रसना इन्दरियतं दोथसौ 


छप्पन धनुष की जनँ । प्रासा इन्द्रिय तै दोय सौ धनुष की जाने ओर चक्षु इन्द्रिथतें गुशतीस सौ चौवन योजन 
जानं । इति चौन्द्रिय । अगे तैन्द्रिय का विषयथ--तहां तैन्द्रिय, स्पान इन्द्रिय ते सोलह सौ धनुष की जानं । रसना 

न्द्रियतं रुक सौ अठाईस धनुष की जानें है । प्रासा इन्द्रिय तँ सौ धनुष की जानं है । इति तैन्दिथ । आगे वन्द्य 
का विषथ--भौर वन्द्य स्पर् तं श्राठ सौ धनुष की जानें भौर रसना इन्द्रिय ते चौसदि धनुष की जानं । इति 
वेन्द्रिय । अगे रुकेन्द्रिय का विषय-तहां रकेनिद्रिय स्पर्न इन्द्रिय तं च्यारि सौ धनुष की जानं । इति रकैन्द्रिय 
विषय । पंचेन्द्रिय का विषय क्या । आगै रुकन्द्िय क मेदन मँ निगोदि । सौ निगोदि पस्था है, ताको भोरे 
जोव पश्च गीलक कहै है । सो कहिर ह । उक्त च सिद्धान्त गोम्मटसार-- 

गाथा--्जवृदीवं भरहौ, कोसरु सागेदतश्वराई वा । संधंडरअवासा, पुलवि सरीराणि दिड्न्ता ॥ ३९ ॥ 


थ--जंसे जम्बुददीप, ताम भरतक्षेत्र, मरते कौशल दैक, देहम साकेत नगर, नगर मेँ चर ! तसे ही निगद 


के पश्च गोलक हँ । स्कन्ध्‌, अण्डर, भावास, पुलवी भौर श॒रीर--ए पश्च गोलक हँ । इनका. सामान्य स्वप 
किर है। तहां रक सूजी की असी ( नौक ) पे साधारसा वनस्पति के जेते स्कन्ध भवं । तैत स्कन्ध कं लै 


केवलज्ञान सर्वज्ञ कूं पुष्ठिख। भी प्रभो [ इन विषै जीव संख्या कहौ । तब ज्ञानी कहै । इस सजी कै ऊपर । 


निगोद्‌ है । तभे असंख्यात लोग प्रमारा स्कन्ध है । तिस रक-रुक स्कन्ध मै असंख्यात-भसंख्यात लोक प्रमासा 


अण्डर्‌ हैँ 1 रुक-रएक अरडरमै असंख्यात-असंख्यात लोक प्रमारा आवास हँ 1 खक -रुक आवास मै जसंख्यात- ' 
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असंख्यात लोक प्रमा परलवी हैँ 1 रुक-रुक पुलवी मेँ असंख्यात-असंख्यात लोक प्रमा शरोर है । रक-रुक 
हरीर मँ भक्षत अनन्त जीव हैँ! रक-रुक हरीर मँ तं जीव घड़-घड़ मै अनन्त-अनन्त निकसि मोक्ष जाया 


कर सौ रसै भनन्तकाल तांई मोक्ष जाया कर, तौ भी रक श्षरीर खाली नहीं होय 1 तातं वाका नाम अक्षय अनन्त 
है । रेस सूजी के असी परमार साधारस॒ निगोद्‌ के जीवन की दीर्घता है। रैसी निगोद्‌ तै तीन लोक भरना है1 


कोई भोरे जीव रसा मानै है । जो सातवें नरक कै नीचे पांच गोलक है, तहां निगोदियान का स्थान है। सौ 
है भव्य ! हौ, रीसा नाहीं है। र भ्रम है। पश्च गोलक तौ रक स्कन्ध मै ऊपर कही, तैसे हैँ । या सर्वे लोक मेँ 
निगोदि राशि जल के घटवत्‌ भरी है । ता निगोद्‌ क दोय मेद्‌ हैँ । रुक तौ नित्थ-निगोदि रक इतर-निगोदि है। 


सो अनन्तकाल से जानै व्यवहार राशि स्पर्शो हो नाहीं सो तौ नित्थ-निगोद किर भौर जे जीव निगोदितं | 
निकसि व्यवहार राहि च्यारि गति पाथ फेरि कर्म तं निगीदि मै गथा सौ इतर-निगोदिया कहिर । रसे निगोदि || 
प्रादि पंचन्द्रिय पर्यन्त जे जीव है सौ इन षट्काथिक का उत्कृष्ट आयु तौ ऊपरि कहि ही भार है भौर जघन्ये || 


विक्ेष एता जौ बहुत ही अल्प भय कर्म षट्काय का होय तो एक शरास के अटारहव भाग होय । रक 


अन्तरमुहत भै उत्कृष्ट भव धरं तौ छचासदि हजार तीन सौ छत्तीस बार जन्मै जओौर रतै ही बार मरे है। सो ही || 
विधिवार कहिर है तहां पृथ्वीकाथिक, अपृकायिक, तेजकाथिक, वा्ुकायिक ओर . वनस्पति के मेद || 
प्रत्येक साधारण करि दोय हैँ । सो रक श॒रेर का रुक जीव स्वामी होय सौ तौ प्रत्येक वनस्पति है । .जहां || 
रक शरीर के भनन्त जीव स्वामी होय सौ साधारण वनस्पति है । तहां प्रत्येक वनस्पति का रुक शरीर ना |॥ 
| भये रुक जोव का हौ घात होय । साधारण वनस्पति का रुक शरीर घात होते अनन्त जीवन का घात होय है । ||| 
तातं धमत्मा जीवनक साधारा वनस्पति का विरौष यतन करना योग्य है। रसे साधारण प्रत्येक वनस्पति || 
तिनभैँ तै प्रत्येक वनस्पति लीजै । रसे पश्च स्थावर कै सूक्ष्म बादर करि दश्च मेद है । रुक प्रत्थेक वनस्पति र | 
| सर्वे ग्यारह गद रकेन्द्िय क भथे । तिन जुदै-ुदे घै हजार बारह छ हजार बारह जन्म-मरण करै तौ ग्यारह | 
स्थान के मिलि धुचासहि हजार रक सौ बत्तीस जन्म-मरण भयै सौ तौ रकेन्द्रिथ के जानना । वन्दथ के || 
प्रस्सी, तेन््रिय के साठ, चैौन्द्िय कै चालीस, पंचेनद्रिय के चौबीस तिन आठ मव सैनी जाठ भव जसैनी क || 
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जौर्‌ आठ भव मनुष्य के र चौदीस पंचेन्द्रियःकै। सर्व मिलि छचासदि हजार तीन सौ छंत्तीस जन्म-मरसा 


पटकायिक जीवन के होय हैँ । सौ सवं जीवन मै मनुष्य राशि श्रल्पहै। क्षत्र विषं देव नारकीन काक्षत्र ्रसंख्यात ` 
योजन का है ग्रौर तिर्यश्च का रकेन्द्रिय श्रपेक्षा सर्व लोक त्रस अपेक्षा मी असंख्यात योजन क्षत्र है । सर्व तं अल्प 


त्र मनुष्य काह सो पैतालीस लाख योजन प्रमाश॒ है। काल अपेक्षाभी दैव नारकीन का श्राघरुकाल तौ 


असंख्यात वर्ष प्राश है। मनुष्य का काल थोरा है। याम जीवन श्रल्प है। भाव जपेन्ना दैव, नारकी, पक्ु 


उपजने कै भाव बहुत हैँ । भल्प सै पुरुय्प भाव हौति दैव होय है ओर अल्प से पापन त नरक के दुख का 
भोगता होय है ओौर त्रर्त-भाव तैं तिर्थश्च होय है। सौ श्रारति जीवकं सदेव ही लगी रहै है। परन्तु मनुष्य हवै 
के भाव महाकठिन है! कोई दीघं परय भाव नाहीं पाप भाव कोड नाहीं । मध्य भाव सरल भाव मन्द्‌ कषाय 
भाव व्रत सम्थक्‌ रहित भोरे सरल कोमल भाव रोसे महाकठिन भाव तं मनुष्य हीथ। सी रसे मनुष्य होने के 


भाव थोरे काल करि मनुष्य थोरा काल जीवे । क्षेत्र करि मनुष्य का्षत्र थोराहै। भाव भी मनुष्य हानिक थोर. 
है। सो द्रव्य-कषत्र-काल-भाव करि मनुष्य थीरे ह ! याका निमित्त मिलना कठिन है! तातं खेसी मनुष्य पर्याय 
द्रव्य मै ज्ञेय-हेय-उपादैय करना योग्य है । इति द्रव्यमे ज्ञेय-हेय-उपादैथ कथन । भगे क्षत्रभै ज्ञेय-हेथ-उपादेय. 


किये है। तहां ञ्चुमाश्चुभक्षत्रकाजाननासौतोज्ञेयहै। ताके दीय मेद्‌ है रक हय रक उपादेय ) सौ निस 


त्र मे चौर रहते होय, हिसाधारी मदयपाथी रहत होय, सौ क्षेत्र तजवे योग्य है । जहां महाक्रोधी, मानी, मायावी, 


महालोभी रहते हौय सौ क्षत्र हेय है। जहां धर्म रहित, दुराचारी, पापी जीव रहते होय, सी क्षेत्र तजवे यौग्य है । 
जहां कामी-जीवन की क्रीड़ा का अप्रच्छन स्थान होय, सो क्षेत्र तजवै यौग्य है । जहां भंड, बालक निरत पुरुष 
कौतुक करते हौय इत्यादिक च्तत्र जहां भापकौँ पाप लागे, निन्दा आवे, सौ क्षत्र तजवे योग्य है । जहां धर्मत्मा 


तिष्ठते होय, धम-चर्चा होती होय तथा जिन-मन्दिर होय तथा वन, मसान, गुफा विषै वीतरागी मुनि विराजत हथ | 


सो क्षत्र, तीर्थं समान उपादेथ है । इत्यादिक जु क्षेत्र, व्यवहार नय करि उपादैय है भौर निरवथ नथतै परद्रव्य 
क्षत्र हेय ह । अरु स्वद्रव्य क्षत्र जो असंख्यात प्रदेशरूप, भत्माकार, ज्ञानमयी, अमूर्तिक, पुरुषाकार आत्मा करि 
रोक्थाजोत्तेत्र, सो उपादेय है! इति क्षेत्र विषं ज्ञेय-हेय-उपादेय ! आगे काल मै ज्ञेथ-हेय-उपादैय बताडय है 1 


| 
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। 


तहां श्ुमान्चुम समुच्चय काल का जानना सौ ज्ञेय है! ताके दौथमेद्‌रहैं। रुक हेय है, रुक उपादेथ है । तहां 
तीर्थङ्कर कै गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान ग्रौर निवणि--रु पश्च कल्यासकन के काल है, सो उपादेय हँ 1 र शुभ काल 
हैः तथा अष्टिका आदि बडी प्रभावना उत्सव क काल तथा भादर्वांजो भादि «यम के दिन, संवर सहित रहने 
के दिन तथा भदे चौदश्च पर्वं के दिन तथा जिस दिन उपवास, रक ्रन्तर, बैला, तैलादि तप दिन सो यह सब 
काल उपादेय है तथा जिस समय अपनी परिशति भली होय, शुभ धर्म्यध्यानरूप, शास्त्र अ्भ्यासद्प, तप्य, 
संयम हीलरूप, समता भावरूप इत्यादिक अपने भावन की विक्चद्धता रूप काल सौ श्ुभकाल्ञ उपादेय है । तजवे 
योग्य जो खोटे पर्व हथ । हिंसा का काल होय तथा जिस समय क्रोध, मान, माथा, लोम की तीव्रता होय । तीन 


| वैदन भँ कोई वेद का तीव्र उद्य होय, सो समय-काल हथ है तथा कलहकारी पर्व होय, जिस पर्व का निमित्त 


पाय भलै जीव विपरीत बुद्धि होय । रेसा माने, जो भाज वर्षं दिन कै त्योहार का समय है! यामैः रेसी खोटी 
चेष्टा होय । रसे पर्वक्ाल् हिय है श्रौर जिस काल मै कोई दथा रहित कटौर परिशामी रसा विचारे जौ श्राज का 


|| बडा दिन है। यमँ जीव घात किये बडा पुरथ होय है । भागे बड़ करते भये है । ठेस जानि तिस दिन पापङ्प || 
| परिरभै, सो काल हेय है । कोड ज्ञान धन रहित भोरे जीव रसा मानें, जौ आज का दिन-मास भला है । इन 
#| दिनों पै नदी, सरोवर, वापीन भै जाय, अनगालै जल यैं स्रान करे तौ बड़ा पुश्य है तथा वृक्षन मै लाथ जल 
|| डारिर तौ पुर्य होय, रैसी क्रिया करना जिन दिनों म कही हौय, सी पर्व हेय है । कै मिथ्या रस भीजे जीव || 
#| रोसा समम है! जो या पर्वं मै वनस्पति काटियै, एेदिषे, पत्त-फूल् तोडि दैवादिक कौं चट्वईे, तौ बड़ा पुण्य || 
हौय। रसे पर्व काल भी हेय है केतैक भोरे जीव रोस मानें है, जो भाज दिन रपर्व रसा, इन दिनोंगै 

३| श्रपने घर का भोजन नहीं खाईथे । घर्‌ क वस्त्र नहीं पहरिथे। परत भीख मांग कँ खाये व वस्त्र पहरिये, तौ || 
| भला फल होय, रसे पर्व-काल भी हेय है तथा जगत्‌, श्रज्ञान दुख करि भरा रसा मानै हं। जौ कोई | 
| व्यन्तरादि देवता तथा कोऊ कुुरूभादिक के चमत्कार कादिनिजानि कैः जो फलनि की तीर्थयात्रा का 


काल ह। इत्यादिक काल सम्थष्ट्षटि ते सहज ही हेय है तथा पौँवर्ग-घठड। काल की परतत्तिहैय्र है। इत्यादिक 
पापकारो धम -रहित दिन-पर्व-काल सौ हेथ है, तजवे योग्य है । इति काल विषै ज्ञेय-हेय-उपादेश कथन 1 भगे 
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माव विषै ज्ञेय-हैथ-उपदैथ किये है । तहा बुभाञुभ भावना का सघुचय जानन! सौ ज्ञे भाव है। ताही 
लेय कै दोय मेद्‌ हैँ । रुक ज्ुम-भाव, एक अग्ुम-माव । तहां क्रोध-माव, मान-भाव, माथा-माव, लोभ-भाव, 
सप्तन्यसन-भाव, दूत-भाव, अमक्ष्य-भक्षण-भाव, सुरापान-भाव, वेद्यागमन-माव, पापार्घं जो जीव हिंसा-भाव, 


पर-द्रन्धादि हरस जो--चौर-भाव पर-स्रीनसंग-ङशील-माव, धर्म-घातक-भाव इत्यादिक करु-भाव तजवे 


योग्य हेय हैँ । व्रत भञ्जन-भाव, तप-सोल-संयम द्या-ार्ग के मञ्जन-भाव, पाखण्ड-भाव ` इत्यादिक दुराचार 
भाव ह, सौ विवैकी जीवन करि तजवे योग्य हँ । इति हेय-भाव 1 भगे उपादेय भाव- तहां ऊपरि ` करै 
जो कु-भाव तिनतें विपरीत माव जो तप-भाव, दान-भाव, सील-भाव, परूजा-भाव पर्‌-वस्तु त्याग रूप जै-- 

सन्तोष-भाव, वीतराग-भाव, शुद्धोपयोग-माव, वीर्थ-वन्दनारूप-भाव, करुणा-माव, सर्वहित-भाव, सर्व जीवते 
मैत्रीभाव, गुशीतं प्रमोद-भाव, माध्थस्थ-भाव सौ जहां दुखित दीन जीव, दद्र रोभी इत्यादिक कुं दैखि 
कोमल-माव राखना, सौ करुणा-भव है ओर सर्वे जीवन कूं भाप समान जानि सर्वकी रक्षा करनी सौ 


मैत्रीभाव है श्रौर आपत गुराधिक कू देखि हर्ष उपजना, सौ प्रमोद्-माव ह भौर पापी, पारी, दुराचारी, 


धर्मद्रीही, भन्याई, कृतधी, स्वामी-द्रोही, मित्र-द्रोही, विश्वासघाती इत्यादि दुष्ट जीवकं देखि, राग-भाव- 
दरेष-भाव नहीं करना, सौ माध्यस्थ-भाव हँ । विनथ-माव, प्रभावना.दैखि प्रभावना कर्वे रूप भाव इत्यादिक 
शुभ-भाव है । सौ विवेकी पुरुष को उवदिथ हैँ तथा सम्घण्टष्टिन के सहज ही उपादैथ है । इति भाव । रसे 
द्व्य-षत्र-काल-भाव करि, मेदन गैं हैय-उपादेय कथन ।. आगे तप विषै ज्ञेथ-हेय-उपादैथ किर है । 
गाथा--पणजमि आदि कतव द्वादश तवय कम्म णगवन्नो । चउ गई हेऽ कुतवो सुह तथजीव खलु पादेभो ॥ ४० ॥ 


अर्थ-तहं पश्चभ्नि अदि संसार कारस्‌, कुतप ह ओौर जनक्षगादि बारह तथ सु-तप है, सो क्म 


पर्वतन कौं वज्र समान हैँ । तातं जे हिंसा सहित, जीव घातक तप है, सो तजवे योग्य है भौर दथा सहित, 
जीव रक्षाकरी सु-तप उपादैय हैँ 1 भवार्थ--तप मदन मँ सषु्चथ तप का जानना सौ तौ ज्ञेय है। ताही के 


दोय मेद्‌ है । रुक हेय तप श्रौर रुक उपादेय तप । तह पंचग्नि व तन के नख केशर बद्रावना तप सौ कु-तप ` 


हेय है 1 ऊर्ध्व मुख तप भूमि गड्ना तप, तरु मूज्ञना तप, मोजन सहित उग्रवास मानना तप, दिन कौ अत्न 
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तजि रात्रि-भोजन सहित तप, रु कु-तप है, सौ हेय हैँ कु-देवन के साधनक कु-तप सो है हैः तथा पुत्र, धन, 
सत्री इन आदिक अभिलाषा सहित तथा शत्रु क नाह्ञ के अर्थं तप ये करु-तप है हेय हँ जीवतही अग्नि मै प्रव 
करि जल मरण तप अन्न तजि वनस्पति फल, फल, पत्ता, दूध, दही, मठा इत्यादि का भन्न तप इन्द्रिय 
का छेदन करि ताम लोह की कड़ी-सांकल नाथना तप नोचा शिर ऊर्ध्वं पांव करि तपना हीक्ञ प भग्न 
धारणा तप, दीक्षपे तथा हस्तपं किला धारण तप, र स्वं कु-तप हँ शस््रधारा तं मरना जलधारा मै प्रवेश्च 
करि मरण तप तथा चाम टाट घास रोम के वस्त्र रख राक्षस तप करना इत्यादिक र सर्वे करु-तप हेय हँ । 
इति क्रु-तप ! आगे सु-तप करैं हँ । जिस तप के करते स्वर्ग-मोक्ष होय, सौ शुम तप है । ताके बारह मेद्‌ 
है । तिन षट बाह्य व षट्‌ अभ्न्तर के है । सौ तहां अन्न, अवमोदर्य, व्रतपरिसंख्धान, रसपरित्याग, 
विविक्त्षय्यासन, कायक्लेक्ञ--र षट्‌ बाह्य तथ है ओर प्रायहिवत्त, विनय, वयाव्रत, स्वाध्याय, व्युतसर्गं भौर 
ध्यान--र षट अन्तरङ्ग तप हँ । अब्र सबनि का सामान्य अर्थं किये है--तहां वषं षट मास, चौमास, पक्ष, पश्च 
दिन, दो दिन, रक दिन इत्यादिक उपवास करना, सौ अनक्न-तप है ।९। भृखतं ग्राधा चौथाई तथा कषर्‌ घाटि 


॥| खाना, सौ त्रवमोदुर्य-तप है । २1 रोज कै रोज षट्‌ रसन यै तै कोई रुक-दौ, च्ारि रसन का त्याग, सी रस- 


परित्याग-तप है ।३। जौ रोजि क रोजि खान-पान का प्रनास॒ तथा भौर मोग-उपमोग यौग् जे सर्वे वस्तु तिनका 
परमार करना, सौ व्रत-परिसंख्धान-नाम-तप है । 8 । ओौर जहां तिष्ठे, तहां स्थान की शुद्धता करि तिष्ठ शून्य- 
रुकाम्त रसे स्थान को देख जहां संयम की विराधना न हो, सौ विविक्त-रय्यासन-तप है । ५। अन्तरङ्ग की 


| विशुद्धता बद्वैकूं बाह्य तनक जसे कष्ट हय सौ ही निमित्त मिलावना, सौ काथकलैक्ष-तप है 1६1 र षट्‌ तपकौँ 


बाह्य कर । इनक करं तब भौरकौं जान्था परे जौ थाके तप है ताते बाह्य तप किये भौर जह अपने तप-चारित्रकं 


|| तथाषट्‌ भवर्यककं तथा मूलुरान इत्यादिक भपने युनि-धर्म कौं कोई न्रतीचार लागा जाने । तौ गुरु के पास || 
¢| अपने अन्तरङ्ग का दष जाक भौर कोड नहीं जानै रसा छिपा दोष ताकौ धर्म का लोभी युरुनपे प्रकार । पीठे | 
गुरु का दिथा दरुड लेय लगे दोषकँ शुद्ध कर, सो प्रायहिवत्त-तप है । ता प्राथहिचत्त क दशर मेद्‌ है, सौ करिये || 


है । भालोचना, प्रतिक्रमर॒, तदुभय, विवेक, व्युतसर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार ओर श्रद्धान--ए दश्च मेद्‌ हैँ । तरव 
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इनका विशेष--जहा प्रमादवशाय अपने मुनि-पदक दोष लाग्ा जानि उर विषं भालोचना कर्‌ तथा गुरु के पास 


जाय प्रकारौ पपत भय खाय जैसे भपक्छौ दोष लागा होध तैसे ही मन-वचन-काय की सरलता सहित जिस . 


जिस विधित दोष लागा होय तिस विधि तै भाप युरन के पास कहै । तब सहज ही लाग्था पाप नाद्र होय । इनके 
परिसामन की सरलता तैं निर्दोष संयम होय, दोष नाहौ सो आलोचना प्रायतत है । केतैक पाप रसे हँ जिनका 

दरड ब्रालोचना ही है । आलोचना हौ तै दोष मिटै । जेसे- लौकिक मँ काहू का बिगाड़ किसी तें भया होय। 
तौ, जाय धनी तै कहै जो मैरं प्रमाद तैं म्लिकर भापका बिगाड मौत भया । जब ग्रापकी इच्छा सो करौ । मते 
प्ति भई आप बड हौ नीकी जानौं सौ करौ । रेस कहं तौ धनी थाक सरल जानि यातं द्वेष नाहीं कर दिलासा 
दे सीख दैय । दोष दुर होय तैसे आलोचना शुद्ध माव तै किए दौष जाय है। १1 जहां अपने चरित्र कौं दोष 
लाग्या जानि भाप मन पै बहुत पष्ठतावै । श्रपती निन्दा-गर्ह करे तो दौष दुर होय । जंसे- लौकिक मँ कार्त 
पंचन कीं च्रक भई होय तौ वह जाथ पंचन पे सरल-दीन होय कहै। जो मोप चक भई अगे से गँ रेसी कबहु 
नही करं । अब पचन की भज्ञा होय सौ मोकौ कब्मल ह । रसै कहत पंच याक सरल जानि दोष माफ करं। 


तसे ही कतेक दौष रसै है जो निन्दा-गर्हा किथे जाय हैँ 1 सौ प्रतिक्रमरा आलोचना है ।२। जहां अपने चरित्रकों 


कोड दीष लागा जानं तौ शुरु कै पास मी कहै अरु बारम्बार भलोचना अपनी निन्दा-गर्हा भी कर्‌ तौ दोष 
मिटे। केतैक दोष रसे हैँ जो लौकिक गँ काहू का बिगाड़ रूप काहूतैँ मल होय गथी होय तौ धनी पे जाय कहै 
जो म जापक पास भया हँ आपका कार्य मोत क्रु बिगल्या है मँ महामूर्ख मैरे कर्तव्य का निमित्त देखो । 


भप बड हो । जेसे--भला हीय सो करो । मैँ तौ म॒ल्या हौ। रसै कह तौ धनी याक निहङल्य जानि-मला मनुष्य 


जानि दोष क्षमा कर। तसे ही केतैक दौष रसे है 1. सो तिनके मैटवैकों गुर पास भो अ्रपना दौष प्रकार भर्‌ 
अपनी निन्दा-गर्ह भी कर। याका नाम तदुभय प्रायर्वित है 1३ जहां जापक कोई वस्तुकरि दोष लाग्या होय 
पीष्ठे ताकौ यादि भर वाके दुर्‌ करवै को जा वस्तु तं दोषलगाथा ता वस्तु ही का त्याग कर, तब दोष दर 
होय । जसे- लौकिक मै कोई मलिक किसी मार्ग राजगृह मै जाय पड्य[ तहां पकड्या । कही चौर है, मारो । 
तब यानं कही मूलिक इस राह आया हौ, चोर नाहीं । ्रब कबहुँ इस राह नहीं आगा, मोहि तजौ । तब राजा 
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के सैवकँ नै याकौँ शुद्ध जानि तन्या 1 अरु कहो अवकं बच्था है । अब इस राह आये मारया जायगा । 
या किक छोडया दीष मिस्या तथा कोई रोगीक्रं घृत मनं था सौ वानं लोभकरि घृत खाया तब रोग दीघं 
भथा । तव वेदने कही ते घृत खाथा तातं रोग बढ्या । तैरे-घृततं राग बहुत तातं रोग मिटता नाहीं । तब येगी ने 
पक घृततं महादुख हीना जानिक जीवन लौ घृत का ही त्याग किया तब वेद्यनं याकू सुखी किया । तेसे 
केतैक दोष रेसे है जौ जिस वस्तु के मोहतें दष लागे, ता वस्तु काही त्थाग करं तब दौषमिट है, यह 


विवैक-प्रायषटिचत्त है ।४। जहां पुनीह्वर अपनं चारित्रक दोष लागा जानं, तौ ताकै दुर करवैकौं काथौत्सर्ग || 


करे । तहां पंचपरमेष्ठो की स्तुति व श्रपनी भलोचनादि करं, तब दोष मिट । जसे- लौकिक मै कोऊ 
आपै दोष लागा होय, ताहि जानि पश्चन मै खड़ा होय हाथ जोड कहै मोते मल भई, तुम बड हौ रसे 
पचन की स्तुति भपनी दीनता करी । तन पंच याक सरल जानि चूक माफ करि शुद्ध करं । त॑से केतक 


दोष रेसे हैँ, जो कायौत्सर्गं करं तथा आलोचना किर नाह जाथ सौ व्शुत्सर्ग-प्राय्विचत्त किये । ५1 जहां || 
यति अनेक उपवास धुरन्धर्‌ तप करनहारा वीतरागी तप करते कोड प्रमादवश्ञाय अपने तप कौं दौष लागा || 
जानि याद करि आचार्थन पं कहै । तब गुरु याको कों यथायोग्य प्रायषिचित्त देय, सौ यह मुनीश्वर का || 
दिथा प्रायतत ताहि महाविनय सहित लेय, तब दौष दुर होय । जंसे- लौकिकैः काहु कोड चूक परे || 
तव थोरा-बहुत दव्य लगाय चेत कराय शुद्ध कर्‌ । ताते केतक दष रेस है, जिनमे आचार्य प्रायहिचत्त तप 
बतावे है । ताही प्रमारा तप धारा करं तब शुद्ध होय । सो याका नाम तप-प्रायहिचत्त है ।६1 जहाँ कोई बहुत 
दिन के दीत्नित बड़ तपसी तिनं प्रमाद्वज्ञाय कोई दोष लागे, तब याद्‌ करि भावार्यक्‌ कर । तब गुरु | 
इनकी दीक्षा मै केतैक दिन षेद्‌ न्घ । दीक्षा के दिन घटाथ शुद्ध करैः) जैसे लौकिक मै काहू गै चक || 
पड, तब पंच वाक पासते केतैक दिन की कमाई का धन सर्वाय, वाके घरतं धन घटाय निर्धन कर । भागे || 
ते ठेसा काम फरि नाहीं करे । तैसे ही केतैक दोष रसे है जिनके प्रायतत मै दीक्षा दिन घटावै । जेसे-- || 
पांच सौ वर्षं तप करचा हौय तौ दौय सौ पचास वर्ष यथाथौग्ध घटावै, तब . शुद्ध हौय थाका नाम षेद || 


प्रायदिचत्त है 1 ७ । कोई मुनिकौ मान के योगतं दोष लागा हीय तथा कों मुनि धर्मक तजि खोटा मार्ग 
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सवन कचा होय इत्यादिक बड़ा पाप किथा होय पीठे भाप गुख्पे कहै तौ चार्य याकी सर्वे दीक्षा धद । 
नये सिते दीत्ना देय तब शुद्ध हीय । लैसे- लौकिक यै कोडंक। भारी दोष लागै तौ ताकौ सर्व घर-माल- 


धन तट रङ् समान करि डर तब शुद्ध होय श्रव नये सिरत कमावौ तन खावो-इकट्रा करो । तैसे केतैक 


दीष रसे है जौ भावार्थ याका दीक्षा धन सर्व छद गृहस्थ समान संयमी कर नये सिरे दीक्षा दय तब 
निदृषि शुद्ध होय । याका नाम मूल-प्रायरिवत्त है ।८। भौर नवमां परिहार प्रायहिचित्त है । ताके दोय मेद हैँ । 
रक तौ अनुपस्थापन रक पारंचिक । तहां अनुपस्थापन कै मेद्‌ दौ । रुक निज गरस्थापन रकं परगख- 
स्थापन । तहां शिष्यम प्रायरिचत्त मये आचार्य किष्यकँ अपने ही संघे रासः सो निजगसास्थापन प्रायश्चित्त 
है भौर क्षिष्य मैं चूक भर संघ काटि देय, पर संघ मै रासै । जैसै- लौकिक नै भी काहू मै कोऊ वृक 
भर राज-पंन अपने नगरते निकासि देय परार दैड मै रादत। शुद्ध भर बुलावेँ । तैसे संघतै कादि परगस॒ मँ 
राखि श्युद्ध करे। रसे केतैक दोष है आचार्य जिनमें यह दरड देथ शुद्ध करे है सो परगरुस्थापन प्रायरिवत्त 
है। इनमे निजगरस्थापन उत्तम है भौर परगणस्थापन हत मानभङ्ग का कारश है । ताते महासखत है। सो 
यह उत्कृष्ट दण्ड कोौन-सा है ग्रौर कौन गुनाह पै कौन युनिकू होय सौ किर है । उक्त च भचार सार ग्रन्धे 
शोक दवादशाव्देषु षण्मास, षण्मासानसनंमतम जघन्ये पञ्च पश्चोपवासं, मध्यात्त मध्यमम्‌ ॥ १॥ 


#ि। 


अर्थ--जहां कोई शिष्यं उत्कृष्ट द्रड देय, तो षट्‌-षट्‌ मासके उपवास उससे नारह वषं पर्यन्त करवावः 
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परौर जघन्य दण्ड दैय, तौ पंच-पंच उपवास बारह वर्ष ल करावे । मध्यम दुण्ड दैय तौ उत्कृष्ट भौर जघन्थ कै 
मध्य मं यथायोग्य उपवास करवाव भौर जिनको रसे भारे दरुड होय सौ संधमै कौस रहै 2 सौ करहि है। 
रेसा दर्ड हौ तिस हिष्यकौ' जाचार्थ की रेसी आज्ञा होय जौ संघ व्तीस धनुष न्तर त तौ रहौ । सर्व 
संघको' नमस्कार करौ । संघ कै सुनि ताकँ पिष्ठान नमस्कार नहीं कर । ताका दीष जगत्‌ भँ प्रगट करवैकों 
रेसी आज्ञा हीय, जो पीठी उल्टी रासौ । मोनतं रहो, कोड मुनि-श्रावकतै बलै नाहीं । कदाचित्‌ बत ही, तौ 
संघनाथ-भाचार्थ--अपना गुरु तात बतत नहीं तौ मौनि रहै । रसा दण्ड रेसी तूक भर होय, जो काहू मुनिन 
कोड मुनि का लिष्य फसलाय हर ले गया होय तथा कोड सुनि की पीठो, कमण्डलु, पुस्तकादि हर चा हौय तथा 
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कौ ्रावक का पुत्र रतन, स्त्री, सुवशदिक हरे होय तथा कोई मुनि श्रावक का चेतन-ग्रचेतन परिग्रह हरया 
हीय तथा याक भादि ओर अन्याय कार्य, मुनि-धमं का भज्ञक-असंयम सेवन करा हीय, तिस मुनिकौ 
ऊपरि कहं दण्ड होय है । रसे दर्ड कौन-सी शुक्ति वारे कृं हथ, सो किये हैँ । जे मुनि महाज्ञानी, दस पुर्वं के 
पाठी होय, हीन ज्ञानीन तें दीर्घ दण्ड की सामर्थ्य नाहीं । जेसे--बहुत कटुक मेषज स्यानं पुरुष ही पीवं ओर 
बालक ते श्रज्ञान ते नहीं पाई जाथ, यह कट्वी भौषधि क गुरा नाहीं जानं । तसे श्रज्ञानी शिष्य, गुरु क दिये 
दीर्घ दर्ड का मर्म नाहीं जानं ताते महान्‌ ज्ञानीकौँ होय है। वच्र-वृषभ-नाराच-संहनन भादि तीन संहनन का 
धारी होय, हीन-शक्तिकौ नाहीं होय, दीर्घ शक्तिमानकौँ हीय । क्योकि जौ भाचार्य महादयालु, जगत्‌-बह्वभ सवं 
के मात-पिता, सर्वं क हित वांच्छिक हँ सौ जसे-हिष्य का भला हीता जानं, सौ ही प्रायष्टिचत्त दथ । को 
रिष्यते दवेष-भाव नाहीं । अपनी मान-बडाई नाहीं । जेसे-शिष्यन का पाप क्षय होय, निरतिचार संयम तं स्वर्ग- 
मोत्न होय, सौ ही करै है । जैसे-- कोई परोपकारी वंद्य, अनेक रोगीनकौ कोई काररतें खान-पान मने करै है, || 
काहू कूं लंघन करावे है, काहू कूं कटुक मेषज देथ है। सौ रोगीन तं द्वेष नाहीं, उनके सुख हेतु बतावे है । तसे | 
भाचार्यन का दरुड जानना । वह ध्मत्मा हिष्य गुरु का दिया दण्ड महाविनय तं ्रादर करि तैय, सौ निज- || 
ग-स्थापन प्रायशिवत्त है। पर-गर-स्थापन ताक होय, जौ आचार्य का दिया दरड महामद सहित ब्रद्धकार ।॥ 

रे! ताकौ भावार्थ संघ तै काटि देय । जैसे- लौकिक मांहि जो कों राजा को जज्ञा नहीं मने, तौ राजा ॥ 
ताक ्रपने दैश-नगर ते निकासं। तेसे भाज्ञा प्रतिकूल लिष्य कूं संघतें निकासि देय तथा मानी क्षिष्यकं भौर |॥ 
सधम चिदाय, शुद्धं करं। जसे--लौकिक मेँ अपना पुत्र घर की दुकानपं सीख नाहीं तौ ताकौ पर की दुकानपं || 
राखि, गुणवान करि शुद्ध कर । तसे.ही शिष्य का भला जसे होता जान, तसे ही भला करे । र पर-गण-स्थापन || 


प्रायश्चित्त किये तथा कोई लिष्य गुरुपं मद्‌ सहित प्राथहिचत्त याच॑, तौ भावार्य हिष्यकौ मद्‌ सहित प्रायरिचत्त । 


याचता देखि, रेसा कर । तुम फलानं भाचार्य पे जावी वह तुमकौ प्रायिचत्त दयगे । तब शिष्य गुरु की आज्ञा || 
पाय भोर ग्राचार्य के पास जाय प्रायतत याच । तव वह भाचार्य शविष्यकौं मदं दौष सहित. जानि रसौ कहं || 
तुम अपने हौ गुरु पे याचो । तब शिष्य अनादर जानि पीक्ठा अपने गुरु पै जावै । प्रायतत याच । तब गुरु ग्रौर | 
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क पास खिदावै। कोई भी यानी लिष्यकौँ द्रुड नहीं देय तब यौ अपने गुरु पास आय मान तजि सरल होय 


शुद्ध करै । इत्यादिक र श्रतुपस्थान के भेद जानना । ब्रागे पारंचिक प्रायरिचत्त का स्वरूप किर है । जानं 
पुनि, भर्जिका, श्रावक, श्राविका--इन च्यारि संघ कू उपद्रव किधा होय तथा कोड पृथ्वी क राजतं दवेष-भाव 
किथा होय तथा जाक काहू स्वरी ते कुकील सेवनादि अन्थाथ मार्ग का दोष लागा होय । तिस मुनि कु बड़ दर्ड 
हीथ । जेसे--ऊपर उत्कृष्ट दर्ड कहै सौ होय । पीठं धर्म रहित कषत्रन मेँ राख ओर सर्व लोकनकौ रसा जनाव 
जौ र मुनि महापाप क करनहारे हँ । बड पापी हँ ताते ग्राचार्थनं संघतै इनको काटि दिथे हँ । संघ बाहिर 
किथा है। रसा दीर्घं दण्ड अपमान का कारण लोकनिन्य ता दण्ड कुं पायक यह धर्मात्मा ज्षिष्य हर्षं सहित 


परिशति राखि गुरु की ग्रज्ना प्रमा प्रवर्तं है । कंसा है शिष्य महावैराग्ध करि सर्वं श्रद्धः भरया है ? बड़ शक्ति 
का धारी ज्ञान का भण्डार गुरु क दिर प्रायहिचत्त कूं पाथ बक्या है बहू हर्षं जाकं, सी रसा भाचार्थ का दिया. 


दण्ड पाय रैसा विचारे, जौ भज का दिन धन्य ह । जो आचार्य हमक प्राथर्चित्त दैथ, शुद्ध कर है । हमारे पाप 


दुर करवे का इलाज बताया है। सौ भव हम गुरु के प्रसाद्‌ तं पापकू मैटि, मोक्ष चलेगे । र रुरु धन्य हैँ । रसा. 


हष सहित प्रायरिवत्त लेय । रस शिष्यन कूं रसे द्रड होय है ! रसे पारंचिक प्रायरिचत्त जानना। जेसे-- 
लौकिक मै राजा दीघ द्र्डवारं कौ लोक के जनावैकौ, सर्व नगर मै फेर । सर्वक रसा कैः जो य्ह राजा का 


गुनहगार है। यानं रसा निन्य कार्थ किथा था, सौ रैसा दरुड पाया है । तैसे ही कैतैक पाप रसे है जौ केसा 


दीर्घं दरड भर ही शुद्ध होय है, याका नाम परिहार प्राथरिचत्त है! कोई शिष्य ने जिन-भाज्ञा लोप, मिथ्यामार्ग 
सेया होय, तौ गुरु ता शिष्य की सर्वं दीक्षा छेद नवीन दीक्षा. देय, तब शुद्ध हीय । जैसे- लौकिक मै काहू नँ 
अपना कुल-कमं तजि, कोई नीच-कर्म किया हौय ! तौ राज-पंव वाका घर लुटि लंय । सो केतैक दोष रेसे है, 
सो सर्व दीक्षा छेद, नवीन दीक्षा देय, षछेदोपस्थापन करावै तब शुद्ध हीय । थाका नाम उपस्थापन प्रायश्चित्त है । 
रोसे प्रायङ्चित्त के दश्च मेद्‌ कहे! अपना लाग्या दोष कछु याद्‌ करि प्रायद्िवत्त दीय शुद्ध होय, सो प्रायरिवित्त-तप 





| 


 जचार्य के पास फिरविं । तब वह भी दरुड नहीं देय फिर अपने ही युसपै आवै । रसे सात संघ सात भाचार्यन | 
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कहै । मोको प्रायदिचत्त देहु । तब गुरु याक विनय सहित दैखि निःशषल्य प्रादित याचता दैखि प्रायतत देय क 


है 1७ जर आपत युखाधिक का विनय, सौ विनय च्थारिमेदहै। सौ ही करहिर है) प्रथम नाम--ज्ञान-विनय, 
दरन-विनय, चारित्र-विनय ओौर उपचार-विनथ । इनका सामान्य अर्थ--तहां विनयते शास्त्र वाचिना, विनयते 
लास्त्र का सुनना ओर पद्‌, विनती, पाठ, स्तुति पटना, सौ विनय ते तथा शास्त्र ्िखना-कलिखेवाना, सौ विनय ते 
तथा श्ास्र के मनोज्न पजा-वन्दना करि हर्ष मानना, इत्यादिक ज्ञान-विनय है 1२1 अपने टट श्रद्धानक्‌ भलीभांति 
पालना, ता सम्यक कृ पद्चौस दोष नहीं लागवे देय । राजा प्च करृटम्बादि व्यन्तरादि देवन को शद्ध षाड 
निशशङ्क होय अपने जिन-भाषित-तच्वनि का श्रद्धान टट रखना, सो दृह्न-विनय है 1 २। जहां पंच महाव्रत, प॑व 
समिति, तीन गुप्रि--इन तैरह प्रकार चारित्र कू विनय सहित पालना तथा इन.चारित्रं के धारक मुनीन का 
विनय सौ चारित्र का विनथ है तथा चारित्र की तथा चारित्र के धारक की बारम्बार प्रशंसा-स्तुति करना, सौ 
चारित्र-विनय है । ३ । जहां यथायोग्य द्रन्य-कषेत्र-काल-भाव देख सर्वं का विनथ करना, सो उपचार-विनय है । 
तहं उपचार-विनथ के दोय पेद्‌ हैँ 1 रुक धर्म सम्बन्धी विनथ, रक कम सम्बन्धी विनथ । जहां देव, धर्म, गुरु, 
तीर्थ, चारित्र, तप भौर त्रत को प्रजा-स्तुति-प्रशंसा करना, सौ धर्म-उपचार-विनय है तथा पञ्चपरमेष्ठो समैद्‌- 
शिखरजी भादि सिद्ध तेत्र अष्टाह्निका आदि शुभकाल सर्वं जीव के हितभाव धर्म-जुक्रभाव र सर्व धर्म सम्बन्धी 
द्रव्य कषत्र-काल-माव हैँ । सो इनकी अष्ट द्रव्य से प्रजा-स्तुति करनी सौ धर्म सम्बन्धी विनय है । राज पच माता- 
पिता व्यवहार गुरु जाते लाभ मया हौय तथा प्र करि बड़ तिनक। यथायोग्य विनथ सौ उपचार-विनय है । ८ । 
मुनि, अ्जिका, श्रावक, श्राविका--इन च्थारि प्रकार संघ के धर्मात्मा जोवन कृ तनै खेद दैख तिनके पाव 
दावना, यतनं करना, शुश्रूषा करना, सो वथावृत्य-तप है । ६ । स्वाध्याय जौ शस्त्र वांचना, प्रश्र करना भौरनक्‌ 
जिन-धम का उपदैश्च करना ओौर बारम्बार त्वन का विवार सुन्धा जौ गुरु मुखतं उपदैक्ञ ताका बारम्बार 
| चिन्तन तथा जिन-आज्ञा प्रनाशा श्रद्धानरूप भावन की प्रवृत्ति रु पञ्च मेद्‌ स्वाध्याय हैँ। जहां भात्महित कु 
| निराङ्कुल चिन्तन करे कं तरवन का ज्ञान बहव क्कू कषाथन का बल तरवे कू शान्तरस पीववै क भेद्-ज्ञान 
विचारव कृं स्व-स्वभाव विषं मान होवे कं श्रास्त्राभ्यास करना, सौ स्वाध्यांय-तप है तथा त्वन मै करई 
| प्रकार सन्देह हो तो ताके मेटवे कूं प्रश्र करना तथा श्रनेक नथ का ज्ञान बट़वै कौ अनेक युक्ति सहित त्व 
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| का प्रश्र विहषज्ञानीनतै करना, सौ स्वाध्याय है । जहां जिन भाषित तत्वन की प्रतीति करनाकिजौ 
जिनदैव नै कल्या है सौ प्रमास है । तारी जिन-आज्ञा-प्रमाण श्रद्धान का करना । ताही भागम प्रमाख आप रहना 
सौ जाप्राय मेद स्वाध्याय ह । जहां मव्य जीवनक मोक्षमार्ग होवे कूं परभव स्ुधारवे कू संसार दुख मेटवे कु 


|| तत्वज्ञान बढाव कं आत्मिक ज्ञान की प्राप्नि होवे कं परोपकार परिणति करि भौर जीवनक धर्म का 
| उपदेश्च देना, सो धरमोपदैश्च स्वाध्याय है 1 अङ्गीकार किथा उपदेश ताकौ चलतै-बेठतै-सौवते सदव चिन्तन करि 


सांसारिक पदार्थन का यथावत्‌ चिन्तन करना । संसार दश्ञा कू अथिर विचारना तथा इस जीव कूं मरण समय 


कोई शरश नाहीं । माता-पिता, मन्त्र-तन्त्र-जन्त्र, दैव, इन्द्र, व्यन्तरादिक कोई याका चरस नाहीं । थाके इरण | 


थाके सहाय कोई नहीं है! रोसे अनेक नयन करि वस्तु कृ अशरण जानि चिन्तन करना, सी अ्रहञरण चिन्तन 


है। संसार षट्‌ द्रव्यन करि भरा ता विषै जीव पर-वस्तु कूं मोहभाव कर अपनी मानता ता विषं रति भाव. 


मानता, सो संसार भाव चिन्तन है। संसार भै र जीव भनादिकाल का च्ारि गति में भ्रमण करता सुख-दुख 
का भोगता होय है। सौ र्कला आत्मा ही है। कोई नाहीं 1 जब जोव अपने श्चुम भाव करि दैव होय तब नाना 
सुख का भोगता रकला ही होथ है । जब अपने पाप भाव करि जीव नरक जाथ ह । तब दुख भमी रुकला ही 
भोगव है। तिर्यच-मतुष्य विषै भी प्रसिद्ध दीखे ही है। जब इस प्रासीकोौ पाप उदयते तीव्र दुक्ख होय है! तौ 
सवं कुटुम्ब-जन दैखा ही कर्‌ हँ । थे ही पड़या विलाप कर है । कोऊ बटावता नाहों । च्यारि गति क दुख-सुख 
रुकला आत्मा हौ भोगवे है रसा चित्त मँ विचार, सो खकत्व-भाव चिन्तन है । संसार गै जेते पदार्थ हैँ तैते कोई 
काहृते मिलता नाहीं । सवं अपने-अपने स्वभाव करि अन्य-अन्य हैं । रेसा विचार होय सौ अन्यत्व-भाव-चिन्तन 
है। शरीर अशुचि पुदुगल पिर्डमयी अपावन ` सप्रधातु का मन्दिर ग्लानि का स्थानत विषै निर्मल आत्मा 
अमर्तिक ज्ञानमयी कर्मवरा तं रक-मेक दीस हैः परन्तु अपने चैतन्थ भावकं नहीं तजे । यहां प्रश्र-- जौ {इरीरकौ 
रेसा ग्लानि का स्थान बताथ कथन किया सो यामे ज्ञान की कहा महत्वता भई ? भरु शरीर कृ रसा ग्लानि 
रूप श्रद्धान कर्‌ ती श्रोतान कं कषान की क्या समानता भई यामे तौ रुक दुरगंच्छा नाम कर्म ओौर्‌ बन्ध्या । 
दुरगच्छा प्रगट भये सम्थग्दृक्नं क मलिनता आवेगो 1 ताते शरीर तं ग्लानि मेँ तौ कष्ठ नफ नहीं मासे है 2 ताका 
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समाधान मौ मन्य] जेसे--कोई मनुष्य श्ीतांग मै इवि रहा होय ताक कों ओषधि लगता नाहीं जानि भला 


वैद्य होय सौ तिस रोगीकृं ज्वर की भाताप बट्रावे का उपाथ कर । सौ रसा विचारे जो या रोगी का ब्राभु-कमं 
है भरु रोग जानेवाला है तौ ज्वर बढरगा। मरनहोनाहै तो द्लोतांग मिटगा नाहीं मेरी ग्रोषधि वृथा जाथमी । 
तैसे यह संसारी जीव अनादि मिथ्यात होतांग भँ इवि रह्या है । सौ कोई उपाय नाहीं । तातं हमने दुरगच्छारूपी 
ज्वर की भाताप बट़ावे कौ यह उपाय किथा है 1 सौ हे भव्य ] जौ तैर तनतै अनादि रकता के मोह ते भपनपा 
मानि शरीर मै मगनता भई ताके पौषवेकं तं अनेक मिथ्यात्व कार्थ करे है। भरु जव तैरे शरीरतं मोह बुद्धि 
टटि या सप्रधातुमथी फासे तौ चेतन भाव तं प्रोति अवे सम्यक होय । तातं हमनं शरीरते दुरगच्छा उपजावेकूं 
अशुचि भावना का कथन किथा है। सो जब शरीर ते दुरग॑च्छा हौथ तौ हमारा उपाय सिद्ध होध। तनते भिन्न 
जानते अनादि मिध्यात्व दोतांग मिट मोक्ष होवे को भहा बदरे । तातं र कथन जानना। रेसा तैरे प्रश्र का उत्तर 
है। तते अशुचि भावना का चिन्तन है ओर जीव रागद्वेष भाव करि मिथ्यात्वं अविरत योग कषाय इनके 
निमित्तकौ पाप-कमं भास्रव करं है। सो रसे विचार का करना, सौ भास्रवानुचिन्तन है । जहां आस्रव भाव 
रोकिर, सो सम्वर है । सौ मिथ्याच्व ्रास्रव रोकके तौ सम्थक्‌ होय । अतव्रत-भाव रोकके व्रत-भाव होय श्रौर 
योगिन की अ्गुमता मेदि श्ुभता होय कषाय मेटि वीतराग भाव होय । रेस करि मोह मन्द्‌ करि राग-दवेष भाव 
निवारना आस्रव रोकि संवर करना, सौ संवरानुचिन्तन ह ग्रौर विशुद्ध भावना करि सत्ता कर्मन कूं खैरि 

श्रसरेव रूप करना, सौ निर्जरा हं । सौ निर्जरा क दोय मेद्‌ हँ । सक सविपाक रुक अविपाक । तहां 

अपनी पूरण तिथि करि कम का खिरनां सो सविपाक निर्जरा है । जो तप संयम क योग तै थथा परिशमन 


की विशुद्धताते कर्म का खिरना, सौ त्रविपाक निर्जरा है । रसे विचार का नाम निर्जरातुचिन्तन है ¦ जहां || 
तीन लोक-संस्थान जी आकार ताका विचार मेद्‌-भाव करना, सौ लोकातुचिन्तन है । जीवाजीव आदि वस्तु | रं 
मनप स्वभाव कू न तजे स्वभाव छप रहै परभावरूप नहीं होय सौ खसे विचार का नाम धर्मातुचिन्तन || 
कहिर । शपने स्वभाव मैं रहना सौ तौ सुलम है पर-स्वमावरूप होय सौ दुर्लभ मै । जैसै--जीव कूं चैतन्य || 
भावि रहना ज्ञानमथो रहना, धम भावना हौना इत्यादिक जीव के गुरमथी जीवकू' रहना सौ सुलम है । इन || 
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मयी रहत कषर उपाय-सैद नाहीं करना परै है सहन ही है! गीवकं जड़ होना सूर्तिक होना महदुर्लम हं ! 


भनैक क्ट खार भी जडइत्व-पूर्तिक नहीं भया जाय है । इत्यादिक चिन्तन सौ दुर्लभानुचिःतन ह 1 । रोसे 
अनैक प्रकार जिन भाषित तच्वनि का चिन्तन सौ -अनुपरश्ना नाम स्वाध्याय मेद्‌ है रैसे प्च मेद्‌ स्वाध्याय 


२११ 


कल्या । तनतं ममता भाव रहित होध रुकासन खडा ध्यान करना सौ कायोत्सर्ग तप है । जहां मन-वचन . ` 


की रकता रूप धर्यं ध्यानद्प भावना की थिरता ग्रौर कषाथन की मन्दता सहित म्रापा-पर के निधरिरूप्‌ 
ध्यान करना सौ ध्यान नाम तप है । रसे बारह प्रकार तपरं । सौ सु-तप उपादेय हँ । इति तप विष 
ल्ञेय-हेय-उपादैय कल्या । आगे त्रत विष ज्ञेथ-हेय उपादेय करिये हैँ । जहाँ सु-व्रत व कु-व्रत का समुच्चय 


 जाननासौ तौ ज्ञेय है 1 ताही क दौय मेद हैँ । रुक सु-त्रत भौर रुक कु-व्रत । जहां भोरे जीवन के प्ररूपे 


परमार्थ शून्य अपनी ज्ञान चेष्टा करि जो व्रत करेसौ कु-त्रत है । केतैक तौ क्रोध पौखवेके व्रत है । केतैक 
मानं पोखवे क हँ । केतैक माथा पोखवे के व्रत हँ । केतैक लोभ पौखव कै व्रत है । रसे क्रोध, मान, माथा, 


लोम पोखवै कौ जो व्रत है सौ सम्थग्हष्ि मैँ हेय है । जहां पर-जीवन कै मारवेकौँ शत्रु भादि के दुख देवैकौ 


इत्यादिक विचार सहित व्रत करना यथा--जौ मेरा फलाना सत्र है, सौ क्षय होहु । ताके निमित्त रुक बार 
खाना, बहुत धन दान देना, पूजा-उपवास करना, रस रहित खाना, ममि सौवना, नागे पांव फिरना, रक अत्र ही 


खाना, रुक रस ही खाना इत्यादिक विधि सहित उपवास व्रत करना, सौ क्रोध सहित त्रत कहिर ! श्रपनी ` 


मज्ञा कोड नहीं मानता होय, वञ्च नहीं होत होय । ताकै वश्च करवै कूं जपने बल की समर्थता तौ नाही, अरु 
मान पोखा चाहे । ताके निमित्त कोई देव -व्यन्तर के साधनक व्रत करना, पराया मान खण्डन कृ व्रत करना, 


सो मान पोख्ि-त्रत है । जो व्रत भाप छल सहित कर. परिशाम तौ दुराचार रूप नौर लौकन के दिखावेकु, 


भाप धर्मो बाजवे कृ व्रत का करना, सौ माया पौखिःव्रत है । अन्थ जीवन क धन हरवैक़ं, हाथी-घोड़ा हरवैकु , 
मन्दिर हरवेकू , नाना युक्ति के व्रत करना । तहां रा षिचारना जो मोकौं राज मिल, पुत्र मिल, कुटुम्ब की वृद्धि 
होय या व्रत ते धन मिले इत्यादि व्रत ! सौ लोभ पोषित-त्रत हैँ । तिन व्रतन की लौकिक यै भोरे जीवन गैं रैसी 
प्रवृत्ति है कि जो यह व्रत करे तौ शत्रु नाज्ञ होय । कोड व्रतन का फल रसा क्या है जौ याके किर वैरी वह 
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हो, भाप ही भाय नमे । कै व्रतन का फल रसा प्ररूप्या है जो याके किये राज-समभा मै आद्र पावे, सभा 


वरि हीय । केतैक व्रतन का फल रसा क्या, जौ इनकौ करं तौ लोकमान्ध हौय, जगत्‌ मेँ पूना पावे । था व्रततं 
धन होय ओौर्‌ स्री करे तौ बहुत दिन लौ ताका सुहाग रहै, भर्तार मर नाहीं, पुत्र हीय, सास-इ्वसुर सर्वं ताकी 
आग्राय मने, यल पावे, मतर वक्ष हीथ । इत्यादिक त्रत हँ सो क्रोधी, मानी, माथावी, दगाबाज, लोभी, पाखण्डी 
जीवन कै प्रख्ये है। जौ भोरे जीवन को तनिक कौटिल्य ताका लोभम बताय, अपनी महन्तता-धर्मत्मापना बताय 
लोकन का धन हरि लेय जातै रहँ । रेसे दुरात्मा जौ ऊपरी तं श्ानति मुद्रा मेषि बनाय, भोरे जीवनक विहवास 
देय, ठग लेय । रसे जीव ध्म भावना रहित, तिन मेँ रु कु-त्रत प्ररूपे है 1 सी सम्यग्दष्टि करि सहज ही हेय है 


| ओर जे व्रत हिसा करि सहित होय, जिन व्रतन मेँ अनगाते जलै नित्य सपरना क्या होय तथा जिन व्रतनमेँ 


| नाना प्रकार भत्रादिक वनस्पति का उगावना कल्या होय, सौ व्रत हेय हँ -तथा जिन व्रतन मै रेसा क्या हौ, कि 
.| जो पडुनकों भोजन दिर अपने दैवादि तृप्त होय, सौ व्रत हैथ हैँ ग्रौर्‌ जिन व्रतनमँ दिन-भोजन छोड, रत्रि-भोजन 





व| क्या है ! सौ व्रत हैथ हैँ । जिन व्रतन मैं रैसा कल्या, जौ भाज मोटा-बड़ा रोट खावना योग्य है, रसै व्रत हैय है । | 
¶| कोई व्रत रेसा जिसँ लङ्ड्‌ सावना कल्या है, रेसा त्रत हैय है । कई व्रतन मेँ रेसा कल्या है जो आजि सूत व || 
| रहम कै तागा बनाय ताक एती गांठि दीजिये पीठे भुज-बन्ध करना कल्या, सौ व्रत हेय है तथा इस व्रत के दिन || 
| पञ्चुनकौ पूजिर, घास प्रूजिये तथा पंचेन्दिय पशून का मल-ूत्र पजिये तथा इस व्रते तिल-तैल हौ खार है || 
| तथा इस व्रत कै दिन गुड-भोजन चुम क्या इत्यादिक इन्दरियन के पौषनेहारे कामी-लोभी जीवन कै प्ररूपे तन |॥ 
॥| पुष्ट कारी व्रत सो हेय हैँ तथा इस व्रतमैँ दुध-दही खाई है तथा दध ही डारिर है तथा इस व्रत मै जीवनकौं || 
| मारिर इत्यादिक कु-व्रत भोरे जीवन के करवै योग्य हैँ । इन्द मानी ज्ञान-धन-हीन जीव ही करे है । रसे ही |॥ 
|| मोही जीषन के प्ररूपे हँ । सौ रु व्रत मोक्ष-मार्ग कै ज्ञाता सम्थण्दष्टि के धारी जौवन कूं सहज ही हेय है । इति || 
|| कु-त्रत । अगे सुव्रत कथन--भो भव्य [ सूत्र तिनका नाम है जिनके किर अपने ्रगटै पापन का नाह होय । | 
जिन व्रतन का नाम लिर पुरुय बन्ध होय । जिन व्रतन के अगे दाता का निशान प्रगट चलता होय सौ दयासागर || 


शुभ-त्रत है । जिन पापारम्म का त्याग होय शुभाचार सहित जिनमें क्रिया करी होय ! सप्र-व्यसनादिक पाप || र 
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तिनकी प्रवृत्ति नहीं हीथ । जहा व्रत दिन बूत खेलना मनै किया हीय । व्रतँ मांस मन्त नहीं कल्या होय । जिन 
 , २९. 


व्रतनमै मदिरा पान नहीं होय । जिन व्रतनमै वैक्यादिक कुदनी का सेवना नृत्थादि देखना नहीं होय, सो शुभ व्रत 


है जिनं व्रतनैँ दीन जीवन कीं हिंसा तजि, दथा कही होय तथा जिनमै मनुष्य-घात, म॑सा-घात, बकरी-घातादिक 
सेटक क्रिया नहीं होय, सौ शुभ त्रत हँ । जिन व्रतम पराई वस्तु की चौरी नहीं कही होय । जिनमे पर्‌-स्त्रीन ` 


का सेवनं, पर-स्त्रीनकौं रति दानादिक कुक्षोलं क्रिया जाँ नहीं होय, सौ सुत्रत है । जिन वतन भैं तन धोवना, 
सपरना भक्ष्य खावना, कु्ब्द बोलना, नहीं कल्या होय सी शुम वृत है । जिन वृतनमैँ शस्त्र चलावना .नारीं 
कल्या हय, सो शुभ वृत हैँ । जिन वृतन मैं श्॒स्र चलावनं नाहीं कल्या हय तथा पाषा चलावनां मिद राख- 


 बगरावना नहीं हों सौ सुवत है पाखण्डं रहित होये क्रोध, मान्‌, मायां, लोभ इत्यादिक दोष रहित होय सौ 


शुद्ध वृत है । जा वृत के किरु परिशाम समता सहित रहँ सो सुवृत है । जिंस वृतम रुकेन्द्रिय रादि त्रस-स्थावर्‌ 
जीवनं की दया रूप क्रिया होय सौ शुभ वृत्‌ हैँ ओर दान, प्रजा, हील, संथम्‌, तप्‌ इन सहित हथ सो सुवृत है! 
तिन वृत॒न के मेद बारह हैँ । तिनके नाम पञ्च अशुवूत हैँ । तहां अहिंसारुवृत, सत्यारुव्‌त, भचौ्थाशुवृत, व्रह्म 
चथरुवूत भौर परिग्रहत्यागारावूत । र पञ्च श्रसावृत है । जहां रुकोदैश्न हिसा का त्यागं तहां त्रस हिसा का ती 
स्वं प्रकार त्याग होय ओर स्थावर हिंसा क आरम्भ मैं दूया-माव सहित प्रवर्तना सौ श्रहिसारावेत है 1९। जहां 
मूठ बोले राजा दण्ड द पञ्च ड रेसी तोव्‌ मूढ का त्याग सौ सत्यागुवूत है ।२। जाके किरं राज दण्डे पश्चलक 


भ रेसी तीव्‌ मूढ का त्याग सौ भचौयसुव्‌त है ।३। बड़ी--पर-स्त्री माता सम बरोबर भग्रो सम लघु पुत्री सम्‌ ` | 
चिन्तन करि तजे तिनमे विकार भाव का त्याग घर की--परयी स्त्री के संभोग तीव्‌ तृष्णा का त्याग सौ. 


ब्रह्मचर्युवत है । ४ । वर्तमान समथ अपने पुण्य प्रमास॒ .परिग्रह गँ तं कषर घटायके ताका त्यागं सो परिग्रह 
त्यागागुवूत है ।९। रसे पश्च असुवृत हँ 1 भागे च्यारि शिक्षावूत कहिर है । सामायिक, प्रोषधौपवास्‌,भोगोपभोग 
परिमाणा भौर अतिथिसंविभाग । भगे इनका ग्रथ -इन वतो की समानरूप क्रिया है, तातं इनका नाम शिक्षा 
वत है! तहां तीन काल सामायिक की विधि की साधना सौ सामाधिक शिक्षावत है1 1 श्राठें चौदश्च कै दिन 
सोलह प्रहर का पापारूभ का त्यागख्प रुक स्थानम धर्म ध्यान सहित प्रतिज्ञा का साधन ` सौ प्रोषधौपवास 
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 शिक्षावत है 1२ आगे अपने पुरय प्रमाखम तं घटाय भाग-उपमा्ग ऋ ‰<(लन। &। ५1 ब चारन न पसकष्तूते 


है । ३। जहां भने निमित्त किथा भीजन तमँ तै मुनि त्यागी श्रावकादिककूं दान का देना सो अतिथिकरण 
शिक्षावत है। ४1 ए च्यारि शिक्षाव्‌त। आगे तीन युरवृत के नाम--दिग्व्‌त, दैक्षव्‌त ओर अनर्थदण्ड का त्याग 
अब इनका सामान्य अर्थ--जहां दशाँ दिका विषं पापारम्भ निमित्त गमनागमन का सौ दिग्वृत ह । ९ दिग्वतमें 
घटाय रोज वत नियम करना सौ दैश्चवत ह । २1 जहां बिना प्रयोजन पापारम्भ का त्याग सौ अनर्थद्रुड का 
त्याग सौ अनर्थदण्ड गुरवत है । ३ । रसे पश्चारवत्, च्थारि शिश्षावत, तीन गुखवृत सर्वं मिलि बारह वत हँ सौ 
ख वृत पाप नाक्ञक पुण्य वृद्धि करनहारे सुवूत जानना । इन वूतन के किय तं जग-श्च हीय पाप नाल हीय । 
समता भाव होय बुद्धि उज्ज्वल हथ दथामयथी भाव होय कु-बुद्धि का नाह होय, सु-बुद्धि का प्रकाश होय । रेसे 
अनेक पाप-दुख मिटि अनेक गुख प्रगट होय ह! जेसे--काहू पुरुषक तीव श्वुधा लागी तब वह बिना भोजन 
शिथिल होय नैत्रन भागे तमारे भवे, चल्या नाहीं जाथ भागा नहीं जाय । बुद्धि मेँ शुक्ति नाहीं उपजे । पुरुषार्थं 
जाता रहै । दीन होय, पराधोन हौय इत्यादिक अनेक रोग व दुख प्रगट हीय ओर जब पैट भर्‌ भोजन मिले तब 
सर्व रोग-दुख रक समयम जाता रहै है । तसे ही विवेकी कौ भला ज्ञान हतं सुव्‌त रूपी भोजन मिलत ही 
कु-भावरूपी अनेक दुख-सौटे वृतरूपी जो वैदना धी सौ सर्व नाक्षकूं प्राप्र भई । तब अनेक शुभदायथक भाव 
हीय है अनेक युक्ति उपजने लगी ताकरि तवन का मेदाभेद्‌ विचारि अपना कल्यांश कर है। रसा जानि 
विवैकोनकँ अनेक विधि विचारि करि सुख का लोभी धमं का इच्छुक अनेक मतन का रहस्य दैखि जहौ शुभ 
दयां भावनकु लिये उज्ज्वल भाचार सहित वृत हीय सौ करना योग्यहै। जा वृत कै किर तै पापनाह्च हीय सी 
ठृत उत्तम है भौर जिस वृत के किर पाप उपज सौ हैय करना योग्य है! विवेकी जीवनक अपने विवैक तैं 
भलै-बुरे वृत की परीत्ता कर लेनी । कोई कहै हमारा वृत भला है । तो काहू क कह तै ही नहीं लैना। अपनी- 
अपनी सब ही भली कह हैँ यह जगत्‌ की रीति ही है । परन्तु विवैकी परीक्षा करि जो भद्धीकार करै सो वत 
पक्षा है । जेसे--गुदरी भैं ्रनेक प्रकार रतनादि विकँ हैँ । तहां केह तौ साचे रतन लिर खड है । केई भटे रतन 
लिर खड्‌ हँ सी ग्राहककू सवं अपना-भपना रतन साचा ही करै है । सौ वैचनेवाला तौ कहे ही कहै । परन्तु 
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लेनैवाल को अपनी चौकस कर लेना योग्य है। काहू कै कहने पै नहीं जाथ! तैसे ही धरम दुकान जनक है! 


अपने-अपने वतका सर्व उत्तम माने हैँ । परन्तु धमत्मा जीव अपनी बुद्धि के बल करि परीक्षा करे। जहां शुद्ध 
दथा सहित वृत होय, सौ करना । तिनका स्वरूप ऊपरि कहि भये हँ । अनेक शुभ वृत हैँ व श्रनैक अशुभ 
वृत हैँ । इनकी परीक्षा निमित्त अनेक वृतन का लक्षर॒ कल्या है । तात परखक करना । इनका विशेष भागे 
वृत प्रतिमा मै कथन करै तहं तँ जानना । इति वृत विषे ज्ञेय-हेय-उपादैय कथन । आगे दान विषं ज्ञेय-हैय- 
उपादेथ किये है । तहां समुच्चय शुभाशुभ दान का जानना सौ तौ ज्य है । ताही ज्ञेय क दौथ भेदं है रक 
सु-दान ज्ञेय तौ उपादेय है। दुसरा कु-दान ज्ञेय सो हेय है। सौ प्रथम दान का लक्षश कहिथे है । सौ जाके दैतै 
चित्त महाभक्ति्प हय सौ दान हँ तथा दान को दैत चित्त दथामयी होय सी दान है श्रौर जाके दैते मनम नहां 
तौ भक्ति-भाव हौय नहीं दथा-भाव होय सौ दान दैना रसा है । जैसा राजा कौ दरुड दैना । र दान दश्ड समान 
है सो कु-दान जानना। जैसे काहू कै तन पे पीडा आई होध तब लोभी पुरुष रोमी कृ भोला जानि या कहै ! 
जौ हाधी का दान दैय तथा घोडं का दान दैय तीडागाथ-रथ का दान दथ । इसी प्रकार विषथ-सेवन के स्थान 
घर सो मन्दिर दान, सुवं -चौदी दान, विषय-सेवन कँ दासी-दास दान, स्री का दान, कन्या दान, धरती 
दान, तिल दान, उडद दान, देयामवस्त्र दान, तैल दान इत्यादिक दान जौ है, .सौ लोभी जीवन के तौ प्ररुपे है । 
भरु भोलै जीवन कौं अज्ञान जानि कर है । सो कु-दान हैँ । सो विवैकीन कौ तजना योग्य है। इति कु-दान । 
भगे सु-दान-तहां सु-दान के च्यारि भद्‌ है । भोजन दान, ओषधि दान, श्चास दान भौर अभय दान । अब 


इनका अर्थ-- तहां अपने निमित्त मोजन किथा ताँ ते पहले मुनिकोौ तथा त्यागी-श्रावक कौं तथा भर्जिका कौं 


यथायोग्य महाहर्षं धारि विनय सहित दान देना, सो भोजन दान है तथा कोई यति श्रावकादिक का निमित्त नहीं 
हीय तो दीन बुटरा, बालक, रङ्कु, मखा, ग्रहञक्त, अन्धा, लला--इन आदिक कौ असहाय दैखि इनके तन की 
रक्षाकौ करुणा भाव सहित अन्न दान दैना, सौ याका नाम मौजन दान है । याक फलते सदा सुसी होय अन्त-धन 
बहुत हीय अन्न बहुतन को देथ खानेवारा उदार चित्त का धारी होय । ९1 जहा मुनि, भ्णिका, श्रावक, त्यागी 
इनके तन पीड़ा देखि इन योग्य प्रासुक ओषधि देना तथा कों गरीब, रङ्क, खा, -दुखिया, बालक, वृद्धादि 
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असहाई निर्धन होय रेसे जीवन कौं रोग वेदना दैखि धमत्मिा पुरुष अपना चित्त करुणा छप करि ओषधि 


करना जतन करना सौ भौषधि दान हँ । याक फल तं शरीर निरोग होय । २। जहां मुनि अजिका श्रावकादिक, 


धर्मात्मा पुरुषन के पठन-पाठन कौ श्चास दैना, सो शस्त्र दान है सो लिखाय देना तथा आप लिख देना तथा 
अन्ध मव्य जीवन कँ धर्मौपदश्ञ देय धम विषे सन्पुख करना पदट्वावना म॒लैकं बतावना सो शास्त्र दान है । थाके 
फलतं अतिङ ज्ञान का धारी होय जहां ग्रन्थ जोवन का दुख मैटि सुसी करना कोई दुष्ट दीन-जीव पञ्ु- 
मनुष्यादिक कौ मारता हौय तौ श्रपनी शक्ति प्रमार ज्ञान, धन, बल, हुक्मादिक करि मारते कू बचावना। भाप 
को जीवन कौ नहीं सतावना सर्व कं सुखी करना। सर्व जीवन तें मैत्री-भाव रखि स्वकौ सुखी चाहना सौ 
्रभय-दान है। याक फल तं भाप अभय पद्‌ जौ मोक्ष पद ताहि पावे तथा कोई भव धरना होय तौ दैव इन्द्रादि 


पद्‌ पावं तथा मतुष्थ होय तौ चक्री, त्रिखरडी, भटादि महायोधा दीर्घं भ्रु का धारी हथ । रेसा फल ग्रभय- || 


दान का जानना) यह ग्रभय-दान है । ४। र च्थारि प्रकार दानहैँसौश्चुभ दान ह । रुदान सम्थग्ष्टिन करि 


|| उपादेय ह । इति दान मैं ज्ञेय-हेथ-उपादेय कथन । अगे पात्र विषै ज्ञेय-हेय-उपादेथ किर है 1 तहां समुच्चय 


सु-पात्र-कु-पात्र के भद्‌ का जानना सौ तौ ज्ञेय है । ताही ज्ञेय कै दोय भेद हैँ । रुक सु-पात्र है रुक भशुभ-पात्र 


|| रे। तहां अशुभ के मेद दोय हैँ । रक अपात्र रक कु-पात्र । तहां कु-पात्र के तीन मेद्‌ हैँ । जघन्य, मध्यम, 
| उत्कृष्ट । तहां वाह्य र्हंस प्रलगुण धारो होय ओर्‌ अन्तरङ्ग सम्थकः रहित हीथ सो उत्कृष्ट कु-पात्र है । बाह्य || 
॥| श्रावकः त्रत का धारी ग्थारह प्रतिमा विषे प्रवर्तता जुभाचारी, धर्मध्यानी, जिन-भाज्ञा प्रमा श्रावक क्रिया सहित || 


किन्तु सम्क्‌ रहित सो मध्यम कु-पात्र है । व्यवहार सम्थक्‌ दैव-गुरु-धर्म की टट प्रतीति सहित हो, किन्तु 


#| भेद-ज्ञान रहित, अनन्तातुबन्धो की चार शौर दर्शनमोह की तीन रैसी सब सात प्रकृति के क्षयोपश्चम रहित | 
§ | निरेवय सम्धक्‌ जाक नाही, सो जघन्थ कु-पात्र है । यह म्राप षटट्रव्य, नवपदार्थ, पश्चास्तिकाय कै नाम भौर | 


कँ कहै । धरमु वच्छा सहित, पाप क्रियातैं विमुख, निशचय-माव येद-ज्ञान करि भापा-पर के गुर भेद्‌ तै विभरुख, 
सम्यक्‌ रहित, अविरत गृहस्थ, सो जघन्थ कु-पात्र है! र तीन मेद्‌ कु-पात्र है । सो जौरन कं मोक्ष-राह बतवै, 


|| किन्तु ्राप मोक्ष-राह नहीं लागे हँ । इन्हे मोक्षमार्ग का सुख नाहीं । जैसे--राजा का रसौडया अनेक प्रकार ( 
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सुन्दर व्थञन रसीडई करि, राजाकौँ जिमावै, राजी कर । किन्तु अप वाके किर भोजन का स्वाद्‌ नहीं जान 
तथा जैसे--भनैक व्यञ्जन भोजन महामिष्ट स्वाद्‌ रूप है तिनमै सर्व जगह हंडिथामें धातु का चमचा फिर, परन्तु 
व्यञ्जन भोजन कै स्वाद्‌ कं नहीं पावे । तसे ही ग्रनैक तर्वन का रहस्य मुखतं बताव, मीक्ष होने के उपाय बताय 
जौरनक तत्व रस का स्वाद्‌ कराय, मोक्ष-मार्ग बताय, सुखी करे । परन्तु भाप तत्वरस स्वाद नहीं पावे, सौ 


आज्ञा रहित लिङ्ग के धारी, परिग्रह सहित, भापक्‌ यतिपद-गुरु संज्ञा मान हँ । नाना प्रकार तप संयम ध्यान कर्‌ 
है । राग-देष पीडित उसके धारी; क्रोध, मान, माया, लोभ करि मरिडितः. मन्त्र, तन्त्र, जन्त्र, ओषधि, रसाथनं 
धातुमारणा, ज्योतिष, वेक, नाड़ी इत्यादिक चेष्टा करि भ्राजीविका.करनेहारे होय, अनेक मेष-स्वांग के धारी 
सौ उत्कृष्ट त्रपात्र है । सौ ओरन कू तौ र कु-मार्ग उपदेशं है, त्रु जाप शुभ-मार्गं रहित हैँ । जसे-कोडई ठग, 
राजा का भेष धरि, ओौरन प अमल चलाव, भरु कहै जो मँ राजा हौ । जौ. मैरी सेवा करेगा, सौ अनेक ऋद्धि 
पाथ, सुखी हौयगा । तन रसा जानि, भोरे-गरब जीव ठगकों राजा जानि, ताकी सेवा कर! सोरु भोले 
जोव ही ठगावे है। कथो, जो र ऊपरि तं राजा भया है। अरु ज्रन्तरद्ग मैं भांड है। सौ उल्टा कषु भीख 
मगिगा, दैवेकों समर्थं नाहीं । यमँ राजा का रक भी चिह्न नाहीं । भाप ही मखा है । भरन कू सुखी करवेकु 
असमर्थ है । तसे ही र अपात्र, श्राप. धर्म-वासनां रहित है तथा भौर कूं धर्म-फल बतायवे कृं असमर्थ है । 
सो रे उत्कृष्ट अ-पात्र हैँ । ताते तनवे योग्य .हेय हँ । जे गृहस्थ, कुटुम्बादि ` सरित, जिन-श्राज्ञा . रहित, 
हिसामथी तप-संयम के धारक, कन्दमूल के भक्षक कु" आचार्य, सत्य : धर्म द्थामथी तातः रहित, कुधर्म 
हिसा मार्गी, भपकू व्रती, तपी, जपी, संयमो, धर्मात्मा माननेहारे, सो मध्यम ज-पात्र है ओर जिन-भाज्ञा रहित 
गृहस्थाचार के धारो,. नाम-पूजा-दानादि-भङ्गी भापकौ जाननहारे, ग्रभक्ष्य के खानेहारे, हिसा-धर्म के लोभी 
दया रहित गृहस्थो, जआपकु धर्मी जाने, सो जघन्य अपात्र हँ । र .भ-पात्र के तीन मेद्‌ है। इति अपात्र । आ 


ल्येन भेद है 1 उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य \ तहां तीर्थकर राज अवस्था तजि जि दिगम्बर भये, जवते केवलज्ञान नहीं 


कु-पात्र है। तात कु-पात्र तजवै योग्य हैथ है । इति कु-पात्र मेद तीन । भागे अ-पात्र मेद्‌ तीन कहै हँ । जे जिन 


सु-पात्रे नव भेद्‌ करै हँ । तहां सु-पात्र कै प्रथमः तोन मेद्‌ है 1 उत्कृष्ट, मध्यमं, जघन्य 1 तहां उत्कृष्ट पात्रं कै . 
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हीय, तब लौ छद्ुमस्थ. दशा मेँ ह । .तैते इनकी ्राहार.दैना, सो.ये उत्कृष्ट के उत्कृष्ट पात्र धारो यतीर्वर, सो ५ 
उत्कृष्ट के मध्यम्‌ पात्र है । .अटविंशति, मल, तेरह प्रकार चारित्रक प्रतिपालकर, वीतराग. सम्यक्त्व सूर्य । ` : ` 
क धारी यतीकष्वर, , सो उत्कृष्टं पात्र कै .जघन्थ पात्र है । ण तीन मेद्‌ उत्कृष्ट पात्र के, करै । इति . उत्कृष्ट 
पात्र मेद तीन 1 भगे मध्यम पात्र के तीन भेद कहिर है 1. तहां ग्यारहवी, दशवीं प्रतिमा. का धारी. त्यागी | 
श्रावक सौ मध्यम सुपात्र का उत्कृष्ट मेद्‌ है । पञचमी, छी, सप्तमी, अष्टमो, नवमी प्रतिमा क धारी श्रावक 
| सी मध्यम सुपात्र कै मध्यमःपात्र हँ । प्रथम तै लगाय चौथी प्रतिमा पर्यन्त सम्यण्टष्टि श्रावक सो मध्यम | 
सुपात्र के जघन्य पात्र जानना । ये मध्यम पात्र क तीन मेद्‌ कहे ।. इति . मध्यम सुपात्र मेद्‌ तीन। भागै 
सुपात्र जघन्थ पात्र के तीन मेद कहि हैँ ।. तह क्षायिक. सम्थत्तव सहित श्रव्रत गृहस्थ सो जघन्थ. सुपीत्र 
का. उत्कृष्ट पात्र है । उपक्षम सम्यग्टष्टि का धारी व्रत.रहित असंथमी गृहस्थ सौ जघन्थ. सुपात्र का मध्यम्‌ 
पात्र मेद्‌ है । क्षथोपकम सम्थक्तव सहित भत्रती गृहस्थ सौ जघन्य सुपात्र का जघन्य मेद.है! ख तीन. भेद 
घन्य सुपात्र के है । रसे नव मेद सुपात्र कहे !. आगे. कहे जो ऊपरि तीन मेद्‌ अपात्र के तिनक. उत्कृष्ट 
पात्र जानि विनय-भक्ति करि शुरु जानि दान देना तो अपात्रं दान है।. याका फल रसा है । जेसे- जल कै 
स्थान के मेवे क पड, गुलाब के.पेड विषं जल भौर डारिर तौ उस पेड का नह्य फल व शोभा का ना 
श्रोर जल डारया सौ वृथा गथा; क्योकि भगे धरती जलै पूर्ख थो ही तमै जर जल डरा सी पैड 
गलि गया । सवं करो मिहनत वृथा गड । रेसा हौ अपात्र-दान है । दिया धन ना, फल नाष, सुख नाज । 
ताक योगते निगोद्‌ नरकादिक दुख प्रगट फल हीयं है ! तातं अपात्र का दान हेय है ¦ कुपात्रक्‌ गुरु जानि 
भक्ति सहित दान का फल कुभोग मृमि.का मनुष्यं होय] इहां प्रश्र-जो कुपात्र दान का फल हीन क्या 
सौ हलकी मुपात्र का.मेद्‌ कसे मिले ?.देनेवाला तौ बाह्म चारित्र की तथा मल गुखन की शुद्धता दैखि दान 
दिया चाहै 1 लाखौँ हजारो मुनियो मै सम्यत्तेव धारी यतिनाथ तौ .थोरे. अररु सम्यत्तवं रहित शुद्ध मूल गुर 
धारी गुरु बहुत सौ देनैवारा शुद्ध मूलगुर देखि पीष्ठं रेसा विचारे जो र क्रुपात्र है वा सुपात्र. है ? तौ || 
अविनय. हौय पाप लगे । तातं केवली के जानने योग्ध बात श्रावक केसे जानै ? सुपात्र-कुपात्र की बात तौ. ; 
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केवलज्ञान गम्य है । सौ या दान दैनैवार कै नफ नहो भासे है । कोड से दाताकै भला फल हौथ तौ हथ, 
नहीं याम तौ दान का अमाव होयगा यह सन्देह है । ताका सनाधान- मौ भव्य | यह बात तूने कही सो 
सत्य हैः परन्तु है भव्यात्मा ! जेसे-काहू राजा का राज्य वैरी ने धीन लिथा है सौ वह नाहर ` जाय फौज 
बन्द करि, यद्ध करे । राज का तखत ताके हाथ नाही, परन्तु राज्य-रष्ट मी राजा ही बाणे है । युद्ध कर 


 रह्या है । सौ वैरीकौ जीत कमी राज पावैहीगा, तास राजा ही कहिर है । तैसे जे मुनि सम्थक्तव सहित चारित्र 


के धारक थे सौ कोई कर्म की जोरावरी तै मोह की प्रबलता करि सम्यक्त्व राजपदं ्रुटि गया होय, तौ भी वह 
यति अपनी चारित्र सेन्या जोड़ कै मोह राजा तै युद्ध कर रहे है । सो कबं मोहको जोति सम्यक्त्व राज्य 
लेयगै। ताते रसै मुनि जिनकँ सम्थकत्व कभ होय कर्‌ जाय रसे निमित्त जिनके बनि रह्या हथ तिन्ह पात्र 
ही जानना। कोड जीव कर्म योगत चारित्र मौह की मन्दता तं चारित्र तौ धारचा होथ। जरुकैतौ अभव्य होय 
तथा एुरानदूर्‌ भव्य होय, भमव्य राि-सा होय । रसै मिथ्यादृष्टि कै धारी मुनि सौ कुपात्रन गै जानना । सौ 
रेस मुनि करोड मै भी रक-दोथ नहों होय है कठिन तै हथ । सौ र कुपात्र हँ तथा जै मुनीश्वर चारित्र 
मलगु धार हँ । परन्तु अन्तरङ्ग कषायन के योगतै तिनकै मूलगुश दूषित है । सो पुनि अपनी मायाचारी करि 
शपनं दष बाह्य प्रगट नहीं कर हँ । बाह्य, शुद्ध मल गुण से दीखे है 1 अरन्तरद्ग-ज्ञानो के जानने भै दीष सहित 
। रीस कषाय भार करि सहित मूलु के धारी सो पुनि छथात्रन मेँ है । सौ रसे भी मायावी मुमीश्वर बहुत 
थोडे ही है । कोई करोड़ौ-भरबों मै रक होय तौ होय। नाहीं हौय.तौ नाहीं । र मुनि कुपात्र हँ! सौ कोड 
दाता के भशुम-कर्म ते रैसे पुनि के दान का निमित्त मितै तौ कुमी भूमि का फरल हथ । नहीं मुनि-दान का 
फ़ल भाले मिथ्यादृष्टि जीवन के तथा पङूनकै, सुभोग भमि का फलन होय है जओौर सम्थण्दष्टि है, तिनकं दान का 
फल स्वर्ग-मोक्ष ही जानना । रेस तैर्‌ को प्रश्र उत्तर जनि। सुपात्रा के दान देने की बुद्धि सदैव राखना, भनु- 
मोदना करनी । रु सर्व उत्तम फन्च दता जानना । कुयात्र का निमित्त कदचित्‌ अ्रशुभ उदय ते बनं तौ बनै, नहीं 
तो सदैव सुपात्रन का निमित्त जानना। जसे-ईशान्तर कै फिरनहारे व्यापारी, द्वीपान्तर जाय अनैक 
ऋष्ट ज्ञाय बहुत धन कमाय ल्याय, सुखी होनेहारे ताक। निमित्त तौ बहुत है । दैश्चान्तर मै लुट जनिंहारे, जहाज 
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इवनेहारे रेसा निमित्त कबहूं कुकर्म ते हता है । कमा लानेवाले बहुत हैँ । तैसे कुपात्रन का निमित्त अल्प है । 
सुपात्र के निमित्त की दीर्घता है । रसे राह लुटने की नाई कदाचित्‌ कृपात्र-दान का निमित्त मिले तौ कूमोग 
भमि का फल जानना । तहां कुभोग भूमि मै भकार शरीर का नीचे तौ मनुष्य कासा हीय है भौर मुख 
तिनके पुजन कै श्राकार्‌ है । सो कोई का मुख सिंह केसा है । किसी का हस्ती-सा युख है 1 कोडं का || 
सृप्र कंसा पुख है! कों के मुख घोडे केसे है । कें का पुख मोर-सा है । केहन के कान लम्ब है । 
केडन क ऊंट समान मुख हैँ । इत्यादिक भाकार जानना । धरती रधन जो विल तिनमैँ रहँ ह । के वृत्तन 
के स्थल-- कोटरन भँ रहै हैँ भौर तहां की ममि की मद्री भमृत समान, तिसका भोजन है । रक पल्य की || 
आयु भरु एक कोस का शरीर होय है । रसा कपात्र-दान का फल है.। सुपात्र-दान का फल स्वर्ग-मोक्ष || 
है तथा तीन पल्य, दोय पल्य, रुक पल्य, त्रा के धारी, भोग मूमियां हीय हैँ । रेस कहै अपात्र-कृपात्र तौ || 
विवैकीन कौ हेय । कहे नवे प्रकार सुपात्र मेद्‌, सो उपादेय हैँ यथायोग्य पजिवे-प्रशंसवे योग्य है । इति पात्र भै || 
ञेय-हेय-उपादेथ कथन । भ्रागे प्रजा विषै ज्ञेय -हेय-उपादेथ कहि है । तहां सुप्रूना-कूपरूजा का सयुच्रेय जानना, || 
सौ तो ज्ञेय है। ताके दोय मेद्‌ हैँ । रुक सुन्ञेय है, रक कृञ्ञेय है । तहां वीतराग हथ, जाकै अपने सेवकन तै || 
राग नार्हा, कि जो यह मेरा भक्तिमन्त है, निश दिन-मोकोौ भाराधे है, सौ याते प्रसन्न होय, याकू सुखी करौ । | 
रसे विचार का नाम तौ राग-भाव है जौ आपको नहीं पूजे, अपना विनथ नहीं करै निन्दा करै भापकी प्रसा || 
नहीं करे तौ ताते दवेष-माव करे ताके मारने कौ ताक रोग करै, इत्यादिक दुख दने का उपाय करे सौ द्वेष || 
भाव जानना) रसे राग-दवेष जाके नाहीं हौय सो वीतराग समता सुख-समुद्र का वासी परम पवित्र दैव, ताकी | 
सेवा प्रूजा-वन्दना है, सौ सुप्रजा है । लोक-अलोक कौ जाननेहारा, इस तीन लोक मै जेते जीव-भजीव पदार्थ || 
समय-समय जेसे-जेसे परिगै है, भागे अन्तकाल यै जेसे परिर्मेगै अतीतकाल मै रसे परिणमे आये रसे | 
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तीन-काल तीन-लोक कै विषे अ्नन्तै जीव जैसे भाव विकल्प रूप परिरभै है । सबक घट-घट की जानै । ठेसा § र 


१९५ | |.नमस्कार होऊ । इति सुदेव पूना । धागे सुधर्मपूना कहिर है। तहं सर्वजञ-वीतराग का वचन सौ शुभ || 
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मन्तयमि सर्वज्ञ भगवानू अनन्त गुरा भरडार ताकी प्रूना है, सौ सुप्रूना है। रसै वीतराग सर्वज्ञ कौ बारम्बार || 
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धर्म । सर्व्ञपने तै कषर छिपा नाहीं । वीतराग भावन तै जैसा मासं जसा का तैसा करै । ओर की भ्रौर्‌ नाहीं 


कहै । सौ रसै भगवान के वचन प्रमाण हैँ! इनकै भासे वचन ही का नाम रुद्ध मार्ग रूप भला धर्महै । सौ ही 
धर्म यथार्थ सत्य है। या धर्मं कहै जौ पदार्थ सौ प्रमास है । ये ही धर्म परजने योग्य उपादेय है। इस ही धम 
प्मारा जो दीक्षा के धरनहारं दिगम्बर वीतराग इन्द्रियन सुखनतं विमुख ग्रात्मरस के स्वादी तपसी नगन तन 
धारी षट्काय कै रक्षक बिन कारण जगत्‌ बन्धु मोन्न अभिलाषी ओर के हित वांघक सौ रेस गुरु प्रज्यहै 


उपादेय है । रसे कहे जे दैव-धर्म-गुरु इनकी परजा है सो सुप्रजा है । सम्थग्ष्टिन करि उपादेय है । इति सुप्रजा । ` 


आगे कृपजा करिये है । तहां ऊपरि कहि भय दैव-धर्म-गुरु का स्वप तिसते विपरीत जो अपनी सेवा प्रूजा 
्ररांसा करे जासू सन्तुष्ट होय ताकु कहे तोक धन दँ हौ । जो भापकी सेवा चाकरी शुश्रुषा नहीं कर तौ अपनी 
भक्ति तं विमुख, आपका निन्द्क जनिं ताकौ रावे! कहै--याकौं रोगी करौ, याका धन-पुत्र हरौ, याको बहुत 
दुसो करूंगा ) रेस किसी तं राग, किसी तं द्वेष करनंहारा दैव, सो सरामी संसारो है, हेय है । इनकी पूजा सो 
कपना है 1 देव तौ कहावे, भरु गई वस्तु कं खोजता फिरै, नहीं मिलै तौ श्लोक कर, रसे अज्ञानी दैव, मोही 
देवन की परजा है, सौ कपना है तथा ग्रौर कै मारने निमित्त भवधि धारि, विकराल खण बनाय, सुभट-सा 
दोखं। जाको छवि दखि, जीवन कौं भय होय । रोतै भयानक दैव की पृजा है, सो कृपजा है । जिन सरागी दैवं 
की छवि देखे, मगत जगत्‌ के जीव, तिनकृं कामचेष्ठा होय, सरागता बट । स्त्री संगम भादि भनैक इन्द्रिय भोग 


याद भवं । रेसे विकारी दैवन की पजा है, सौ कपूजा है । इन्हीं कदेव संरामीन क उपदेश श्चस््र, -चमत्कार 


रूप फांसी कं धर्‌, हिसा भरम्भ कै प्ररूपरहारे शास्त्र, तिनकू सुने इन्द्रिय भोग की अभिलाषा रपी भग्न 
प्राट होय । श्रोतानिं का चित्ते स्तरीन कै भोग रूप होय, रसे विकार भाव का उपजावनहारा कथन . जिन 
शास्त्रन मे होय, तिन शञास्त्रन की प्रजा सौ कूपूजां हैँ । क्रोध, मान, माथा, लौभ सहित परिग्रहो, गृहस्थ समान 


पापारम्भ कशोल-असंयम के धारी भपनी महिमा बटाई-सत्कार-प्रना के वांच्छक अनेक मेष धरनहारे,' जन्त्र- 


तन्त्र का चमत्कार भोले जीवनक बताय अपना गुरुपद मनावतें हौय तथा ज्योतिष-वेद्यकादि विद्याकरि राजानक 


रिभावे की अभिलाषाधारो, याचना व्रतकं लिर विषयाभिलाषी, मोही धर तजे पीष्दे मी लौकिक गृहस्थन की 
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नाड नाता-सगाई की बुद्धि राखत होय, इत्यादि कुश्राचार सहित जो हों ओर भपकँ गुरू मनाय पुजाव, सो 
रसे गुरु की पुजा करनी, सौ कुपूजा है भौर रकेन्द्रिय घास-वृक्षन की परजा करनी, सो कृप्ूजा है । ममि-प्रजा, 
अग्रि-पजा, जल का पुजन, भन्न की पुजा--र कृप्ूजा जानना । इहां प्रश्र--जी इनका प्रजन क्यों निषेधा १ 
इनमे तौ दैवत्व-भाव प्रगटपनं दीख है। देखो श्ननन अरु जल है, सो तौ सवं जगतू-जीवन की रक्षा का आधार 
है । इन बिना प्रारा रहँ नाहीं । तातं सर्व का रक्षक दैव जानि पजन योग्य दीखे है ओर अग्निहै सौ याका तैज 
प्रताप प्रत्यक्च दीखं है। इस अग्रि करि अनेक कार्य की सिद्धि होय है। श्रन्नादिक का पचावनां इसही तं हीय 
है ओर अनेक अलौकिक कार्थ श्नगनि तै होते दीस है । तति थाम भी दैवत्व-भाव भासं है। वनस्पति है सौ 
वृक्षादिक तौ सर्व जीवन की रत्ना सुखकौ छाया कर है भौर धरती है सो प्रत्यक्ष धोरजता लिर सवं जगत्‌ का 
भार सहै है। कोई तौ धरती को खोद है । कोई यापे अग्नि प्रनालै है! कोई थापे कुडा डरे हँ । केडई मल- 


| मूत्रादि डारं हँ इत्यादिक जगत्‌-जीव उपद्रव कर हँ । परन्तु धरती काहूतं देष नहीं कर है । रेसी वीतराग दशा 
धर्‌ है। तातं प्रत्यक्ष दैवता है । रेसा जानि पूजिथे है । ताका समाधान--भौ भोले ! सरल परिणामी सुनि।. 


है भव्य ! चित्त देय कं धारन करना । जो पदार्थ जगत्‌ मँ पृज्य है, बड़ा है, श्रष्ठ है । ताका श्रविनय कोई करं 
भो, तो कदाचित्‌ भो नहीं होय है। या लौकिक प्रवृत्ति अभनादि-काल की तीन लोकम चली भवे है । जौ परज्य हैँ 
ताका अविनय जो कर, सो ताक महापापो करै ह । तातं है माई ! त्‌ं देखि । अन्न अरु वनस्पति का तौ सवं 
भक्ष कर हँ भौर जलकौ पीव है, डाले हँ, हाथ-पांवन तं मर्दन कर है । कोई अन्न पीसं है। कोई वनस्पति 

द्‌न कर हैँ । इत्यादिक क्रिया होते, विनय सधता नाहीं । तौ पृज्यपद्‌ कसे सम्भवे १ अग्निक जलाडर, बुमाइर 
पोटिर, दाबिर, हाथ-पांव के नीचे मसलिर, इत्यादिक भविनय होय है भौर सवतं हीन मनुष्य होय, सो भो 
इनका भविनयसप परिरभै है । ताते इनमें देवत्व भाव नाहीं ये कर्म-योगतें रकेन्द्रिय भये है ¦ सो पूर्वला पाप 
काफल भोगवें है 1 महाश्रविनय-भनादर कै स्थान भर है । तातं भव्य रेसा जानि । अविनय का स्थान जौ वस्तु 


२२७ {| होय सौ परज्य नाहीं । तातं इनकी पजा है, सो कृप्रूना है । इत्यादिक ऊपर कहै जे स्थान सौ सम्थक्त्व भावै 
| हेय कहे हँ 1 इति कुप्रूजा । रसे सुपूजा-कपरूजा मेँ ज्ञेय-हेय-उपादेय कथन । 


२२७ 


नः 


त्वै ०५५ 


२९२८ 


इतिश्री युदृष्टि तरंगिणी नाम के ग्रन्थ मध्य म ब्रत, दान, पात्र, पजा, धर्म॑-अंगन में ज्ञेय-हेय-उपादेय का 
वर्णन करनेवारा चतुदश पवं सम्पूर्णं हुमा ॥ १४ ॥ 
आगे तीर्थ विषै ज्ञेय-हेय-उपादैथ कहिर है । तहा सुतीर्थ-कूतीर्थ का समन्वय जानना सौ तौ ज्ञेय है । ताके 


. दीय मेद ह । रक सुतीर्थं है । तहां अद्राई द्वीप प्रमास पैतातीस लाख योजन क्षत्र-लोक के शिखर, सिद्ध-लोक 


सौ शुद्ध तीर्थ है तथा सिद्ध भात्मा के त्रसंख्थात प्रदशषन करि रोका हुजा सिद्धक्षेत्र, सो प्रजने योग्थ है) सौ 
री शुद्ध तीर्थ है तथा जहां तें थतीङ्वर शुद्धौपथोग करि अष्टकर्म का क्षय करि सिद्ध घद पाया सौ सुतीथं है। 

जैसे-समोदरिखरजी, गिरनारजी भादि बोस तीर्थङ्करनकौ आदि ग्रनैक पुनि जहाते सिद्ध भये ताते सम्मेद- 
किखर सिद्धत्र वीर्थ है नैमिनाथजी वीर्थङ्कर आदि बह्तरि कोडि सात सौ यति कर्मनाश्च जहां तैं सिद्ध भये ताते 
गिरिनारजो सिद्धक्षेत्र तीथं है । रात्रज्जयजी तहां तं तीन पांडव आदि आठ कोडि यतीश्वर मोक्च गये, तातं तीर्थ 
है। अष्टापद्‌ जौ कलार पर्वत जहां तं भादि-दैव वृषभनाथ आदि वैयकें अनेक ऋषिनाथ निर्वाण गय, तातं 
कलाञ्च ीर्थ-स्थान है । चम्पापुरी तें वासुपूज्य बारहवं तीर्थङ्कर आदि अनेक तपनाथ कर्म हनि मोक्ष गये, तातं 
उत्तम तीथ है। पावापुरो तं ग्रन्तिम तीथकर वर्धमान स्वामी आदि अनेक योगीकवर मोक्ष गये, तातं शुभ तीर्थ 


है ओर तारवरजी तं सादरे तीन कोडि यति बेकर्टकू गये, तातं भला तीर्थं है तथा पावागिरि तैं रामचन्द्र के 
पुत्रादि पञ्च कौडि तपसी जनम-मरण॒ तं रहित भये, तातं शुद्ध तीर्थं है । गजपंथाजी तं बलभद्र आदि भाठ कोडि 


गुरु ने भमूतिक पद्‌ पाया, तातं गजपंथाजी उत्कृष्ट तीथं है । तुद्गीगिरिजी तै रामचन्द्र, ` हनुमान, सुग्रीव. आदि 
निन्यानवे कोडि ऋषिराज भव समुद्र पार गये, तातं तुङ्गीगिरि उत्तम तीर्थ है तथा श्री सोनागिरिजी तै सादे 
पचि कोडि गुरु सिद्ध मये, तातं पच्य तीर्थ है ओर रेवा नदी कै तटन तें राव कै पुत्र आदि से पांच कोड 


` यति निवि गथे, ताते जगत्‌ पूज्य तीर्थ है तथा रेवा नन्दी के तट, सिद्धवरकूट नाम पर्वत है। ताकी ` परिम 


दिक्षा तें दोय चक्री, दृश कामदैव ब्रादि साट तीन कोडि युनि सिद्ध लोक गये, ताते उज्ज्वल तीर्थ है ओौर 
बड़वानी नगर की दक्षि दिज्ञा मे च्रूलगिरि नाम पर्वत है। तहां तं इन्द्रजीत राव का पुत्र, कम्भ रावण 
का भां इन आदि अनेक ऋषीोहवर मोक्ष भये ताते भला तीर्थ है ओर श्रचलापुर की ईङ्ान दिशा विषं मैदिगिरि 
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नाम पर्वत है । तहां तँ सादरे तीन कोडि मुनि निरंजन भये, ततिं यह मांगलिक तीर्थ पूज्य है तथा कोटिशिला 
तै पाच सौ कलिग दश्च क राजा भरु दश्षरथजी के केतैक पुत्रनकौ आदि दै रुक कोडि मुनि सिद्धं भर 
तातै उत्तम तीर्थ है तथा प्मैरु तै अनेक चारण पुनि सिद्ध भये ततं वीर्थहै तथा इस ही अद्रा द्वीप में 
अनेक अत्निक्षथ तीर्थ है तथा नन्दीहवर द्वीप भादि भनैक तीन लोक त्त्र विषै, अकृत्रिम जिन मन्दिर है, सो 
तीर्थ है तथा ओर तप-ज्ञान निर्वास-कल्यासादि अनेक स्थान है । जो सर्व पूजने योग्य है, शुद्ध तीर्थ ह रेसे 
कहै जे सकल तीर्थ सौ सम्थ्टष्टिन करि प्रजने योग्य तीर्थं है तथा राग-द्वेष क्रोधादि कषाय रहित शुद्ध पद्‌ 
दथामथी भाव, निर्मल भाव सौ उत्कृष्ट निकट तैर्थ है । इन वीर्थन की वीतराग पुनीश्वर भी वन्दना हैतु 
यात्रा करे, तौ सरामी सम्थण्ष्टि गृहस्थो ह । सौ उन्हँ रेषे तीर्थन को वन्दना करि अपने लाग्था जौ अनादि 
पाप-मैल, ताकौ तीर्थ-जल करि धौय, शुद्ध-पवित्र होना, योग् ही है । र कहे तीर्थं जिनके किर पाप नाच 
हीय, कषाय मन्द्‌ होय, सुबुद्धि प्रका होय । तातं र कहे तीर्थं सौ यति-श्रावकन करि पजने योग्य है । 
ताते उपादेय है । इति सुतीर्थं । अगि कुरर्थं का लक्षरा किर है । तहां केतैक मोलै-प्राशी जे पुरथ-उदय 
रहित है त ओौरनकूं ्रनेक राज-भोग भोगते देख, लोभाचारो विषय पोखनेकूं वाच्छित सुखकरं उद्यम करता, 
काहू अज्ञान गुरु कँ पृष्ठा । वाने याकृ मुर्खं जानि बहकाया । जौ तु महादीर्घं जल के समह मेँ प्रवेश 


| करि, जल पातन (मरन) कर, तौ यह बड़ा तीर्थं है । केतैक भोलै प्रासी धन, राज, स्त्री, तन सम्बन्धी ्रनैक 
|| वाच्छित भोग के अभिलाषो हौय । काहू कौतुकी पुरुषकू प्रष्ठ चा, जो वाच्छित सुख र कैसे मिले ? तब तस 
#| निदयीनं कौतुक हेतु, याक मूर्खं जानिके करीं । जो जलती अग्निम निःशङ्क होय प्रवेश्ञ करे, अपना तन भस्म 
॥| कर, तो या उत्तम तीर्थं के फलते तोकं वांच्छित भोग मिलं। सौतु अग्नितीर्थं भला जानि। रखेसा जान, बाल 
| वुद्धि, लोमी, अग्रि ही मेँ प्रवेल करि, तीर्थं मानतै भये । सो हे सुबुद्धि! अग्नि प्रवश् ती्थं सुबुद्धौन के करने 


२२९ &| का नहीं है । सो कुतरथ हेष जानना भौर कड मोते जीव ज्ञान-धन रहित सुन्दर स्तरीन के भोग की इच्धावाते न 


काहू कू पूश्ठी । जौ सुन्दर स्त्री-भोग केसे मिलै ? तब यकं ज्ञान हीन जानि काहू निर्दयी * कौतुक निमित्त करि 
बहका दिया । कही है भाई ! जो ्स्तरधारा तीर्थ बड़ा है! सौ तु शस्त्र के मुख निङ्ङ्क होय मरण करं तौ तोकं 
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अरु शस्त्र तै उरे है । तातं र जत्थ जानना भौर यहां कोड कुबुद्धिं कहै जो यह धारा तीर्थ हर्‌ जगह के करने 
नाहं । महासूरमा के करने का है । तौ भो भव्ध [ सुनि । .बड़-बड़ महान वश कै उपजे सुरमा राजा, आगे राज. 


जोगी दैवी है सो भपना भरतार कर । तहां दैवांगना कै भोग भोगना मनुष्यन की कहा बात है । ततिं त षस्त 
धारा तीर्थ तै मरि। सौ यह भोगार्थ मोला जीव रैसी ही मानि धारा तीर्थं स्वीकार किथा।सौ है भव्य ] यह्‌ 
धारा तीर्थ हास्य वचन तै चल्था है तात है है। यह शस्त्र तँ भाप मरे सो महासंकलैक्ष माव होय श्रौर कं श्राप 
ररम मारे सो महारौद्र भाव होय सौ परघात करनेहार पापभार सु दैव लोक कसे होय ? परन्तु जेसे- 
्र्नान पतंग दीप कू महासुन्दर जानि विषय-भोग के लोभ तें दीपक मै पड़ भस्म होय है। कथौकि र पतंग 
ज्ञान रहित है । ततिं ्रपना पुय तौ नहीं समम है। अरु बड भोग चाह है । तते मरकं पाय हीन ही गतिं 
उपज है । तैसे ही रु भोगाभिलाषी शस्त्र कै मरक तीर्थ की कल्पना करि जञस्त्र धारारूषी दीपक भँ पतंग की 
नाई भस्म होय हैँ । सौ रोद्र-भावन ते मरि भङ्ुभ गति जाय हैँ । देव सुख तौ ब्लील पालना तप, जप, संयम करना 
दान देना, प्रर सेवा प्रजा करना, दया-भाव राखना, समता पालनी इत्यादिक पुण्य भावनतै हौय । ततिं हे सुबुद्धि 


र तीर्थ नाहीं । शस्त्रधारा कुतीर्थ है। ततिं विवेकत तजने योग्य है । है भाई ! जो हस्त्रधारा का मरण तीर्थं 


होता। तौ जगत्‌ जीव शास्त्र तँ उरते नाहीं सब ही शस्त्र तं मरते। यह तौ महासुगम है । निकट ही है 1 कणर 
धन लागता नाहीं । परन्तु त्‌ विचार। जो लोग खेद खाथ लाखौँ धन खरचि, हजारो कोस तीर्थन कू जायरहैः 


सम्पदा छोड युद्ध-सस्त्रघात छौडि समता धारि तप लेथ वन मँ तिष्ठ समता भाव धर नाना प्रकार तप करतै, शुभ 
मान्या। भली देवादि गति गर, सुखी भर । जौ शस्त्र-धारा तँ मला होता तौ महासामन्त कुल के, तप काहे को 
लेते ? ताते धारा-तीर्थ तजने योग्य हेय है! अरु कड भोल जीव नदीन कै जल तै पाप उतरता मानँ है। जो उन 
नदी कै जल भँ स्नान करे पाप-मल धुते है । सौ थह कहनैवाला मोला है । शिथिल श्रद्धानी है। धर्म-गाँढ रहित 
है। इस हौ बात पे इद्र खड़ा नहीं रहै है । याहीकौ किर है । जो इस शुद्र से मिदर का कलक्च लैथ कै इस 
नदी क जलम द्ञ-पाच बार अ्रच्छी रोति तँ धोय लेय । जिससे वै शुद्र का मिरी का कलक्ष, पवित्र हौथ। ता 
पे इस कल ते जल पीया करौ । यति सपरो ( खान ) करौ 1 तो यह करै, ये श्द् का बर्तन मद्री का है हम 
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थति जल केसे पीव 2 केसे सपरं ? यह मलिन ह । याही ग्रम-बुद्धि की ग्लानि नहीं जाय तौ याकौ किर । 
है विवैकी [ तु दैखि । यह मिद्ध का बासन है । ताकौ अग्नि मै जाल्या है । रैसे शुद्ध कलश ताक नदीमैं दक्ष-पांच 


नेर धोय जुद्ध किया। ताक तुं पवित्र मानता नाहीं । तौ हे सुबुद्धि 1 देखि । र शरीर महामलिन सात धातु रूप 


अपवित्र भरु पाप मैल तं मलिन भात्मा सो इस नदी के जल तं सपर (सान करे) तौ केसे पवित्र होथरहै? त्‌ ही 
तौ इस जल ते धोये पीष्ठै वासन की धिन नहीं तज है । तौ ओौर कोई विवेकी परभव सुख का लोभी भात्मा शुद्ध 
होता केसे मानें ? तातं तेरे ही रुकान्त बुद्धि का हठ ह । भो भव्य ¡ जिनकी हृद्य कठिन दथा-भाव रहित है तै 
श्ननगादै जल का समह नदी का स्नान तीथं कहै हँ । नदी है सो तन का मैलि द्र करने योग् है। भरु आत्माकै 
पाप मैल लाग्या है ताके मैटने को समर्थ नाहीं । तातं रसा जानना जो पाप मै दुर करनेक दान परजा भगवान 
का सुमरणादि धर्म अङ्ग र उत्तम तीर्थ समता-भाव के काररा समर्थ है । नदी तीर्थं हिय है ओर ज्ञान चश्च रहित 
प्रासी समुद्रकौं तीर्थ कर है । रसा उपदेश करं हँ अरु भप श्रद्धं हँ । जो जेती नदी तीर्थ रूप हँ सौ सर्व यमँ 
भय मिती हैँ अरु बहुत जल का सम्रह है । तातं सबतं बड़ा तीर्थ समुद्र है। या विषै स्नान किर पाप कटै मानँ 
ह । सो आचार्य कं हँ । हमक बड़ा ग्रारचर्य यह है। जो जाके जल तं स्प भर तन फाटं जाके योग तं केतैक 
तौ जलै पैठतै ( घुसते ) डर ह । उसे केतेक भोले भत्माराम तीर्थ मानं है । सौ जाका जल तन के लगते सद्‌ 


कर तौ स्रान किर सुख कसे होय ? तातं हेय है ओर केतैक सामान्य बुद्धिं के पात्र ठेसा समम है तथा 
|| ओरनकौं उपदेश करं हँ कि धरती माता बड़ धर्थ की धरनहारी है। याक जगत्‌ के जीव अनेक प्रकार खीदं 


फोडे है । यापे कोई धुरा डर है । तौ भी धरती खेद नाहीं मानं है भौर इस धरतीतं उपज्या भरु इसही धरतीमे 
मिलना है । ततं जीवत हो धरती भे गड्ना शरीर सहित धरती मै प्रवेश करना सो धरा तीर्थ है। था समान भौर 
तीर्थ नाहीं । रसा सममा जीवता ही धरती मैं गडि प्रास नहो है भौर याकौ धारा-तीर्थ मानँ है भौर यो भोला 
जीव रोसा नहीं समम है जो धरती तीर्थ होती तौ यामे मल-मत्र कसे करते ? खोदन जालनादि अविनय भी 
नहीं करते ? ततिं है भव्य ! रसा जानना जो सर्वं धरती तीर्थ नाहौ। सिद्धक्षेत्र की धारातौतीर्थहै भौर 
अन्य धरती-तीर्थ हेय है । 
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दति श्री सुटृष्टि तरद्धिणी नाम ग्रन्थ के मध्य मे तीर्थं परीक्षा विषं ज्ञेय-हेष-उपादेय का विचार करनेवाला 
पच्च-दश पव सम्पूर्णं हुभा ॥ १५॥ 
भागे परस्पर काल गमावना रूप जौ चर्चा तामं ज्ञेय-हैय-उपादेथ किये है-- 


गाथा-पृण्णदा अघखय कारिय, चस्चोपादेय परमफलदायी पावमयौ शुभहारी, सा चरचा तु हेय जिण मग्गो ॥ ४१ ॥ 


अर्थ--जा चर्चातै पुरथ हय पाप का नाञ्च होय, सौ चर्वा तौ उपादैय है भौर जाते पाप-कमं उपजं ओर 


अगले किथा पुर्य-कर्म ताका भभाव होय रैसी चर्चा हैथ है । रसा जिनदेव नं कल्या है 1 मावार्थ--चर्वा नाम 
परस्पर वार्तालाप ( बोलने ) का है। सौ बतलावना है सौ विवेकी जोवनकँज्ञेय-हेध-उपादेथ करि बतलावना | 

7ग्यहे। सौ ही किर है। शुभाशुभ चर्वा का चमुन्वयभेद्‌ सौतोज्ञेयहै। ताके ही दोय भेदरहं। रुक ञ्युभ. | 
चर्चा है ओर रुक श्रश्ुम चर्चा है । सौ जहां तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, कामदेव, दैव, इन्द्र इत्यादिक. 
महान्‌ पुरुषन की उत्पत्ति राज-सम्पदा भोग सुख इनका वेराग्य इनक स्वर्ण मोक्ष होने का कथन सौ प्रथमानुयोग. | 
ताकी चर्चा परस्पर करना । सौ पापकौ न्च अरु पुर्धफल देय रसी चर्चा ध्मलत्मिा -सम्यग्दष्टिन कौ उपादेध 
है । तीन लोक की रचना जो अधीलोक सात राजू तहां मवनवासी व्यन्तर दैव पुर का फल भोगते सुख समुद्र. | 
मे मगन भर काल गवां है । ताके नीचे सात नरक हैँ । तहां जीव बड पापन का फल मोगतै, महादुख समुद्रम. | 
ड्घ रहं है । विलाप करते, काल व्यतीत कर है ओर मध्य-लोक विषे असंख्याते द्वीपसपुद्र है । तिनमेै पेतातीस 
लाख योजन तौ मतुष्य-लोक हँ । बाकी के सर्वं द्वीपन्भैँ तिर्थक-लोक है 1 जट्ाई दीपमैं मेरु कुलाचलादिक की ` 
चर्चा सो उपादेय है. भौर रर्ध्वलोक विषै सोलह स्वर्ग है। अहमिन्दु, सर्वार्थसिद्धि आदि कै दैव, पुर्य फल- 
सुख भोगते सुखी है । तिनके ऊपरि सिद्ध-लोक, तहां ग्रन्ते सिद्ध-भगवन्त विराजै है । रसे इन तीन लोक की 
चर्चा परस्पर करनी, सौ करणातुथोग चर्वा सम्थग्ष्टिन करि उपादैथ करने योग्य है ओौर जहां मुनि-ध्रावक के 


समिति, गुप्ति आदि ग्धारह प्रतिमादि भचार की चर्चा करना, सो चरणानुधोग की चर्चा उपादेय है । जहां जीव 


द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धम्‌, अधम, काल, भाकाश्च--र षट्‌ द्रव्य हँ । जीव-तरव, अजीव-तच्व, ्रास्रव-तच्व, बन्ध 
तस्व, संवर्‌-तत्व, निर्जरा-तच्व ओओर मोक्ष-तत्व । इनमे पुण्य ग्रौर पाप मिलाये नव पदार्थ । : रसे षट्‌ द्रव्य, सप्त 
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तरव, नव पदार्थ भादि की चर्चा परस्पर करना सौ उपादेय है । याका नाम द्रव्यानुयोग चर्चा है तथा जीव कमं 
ते कसे बन्ध्या है ? कसे प्रूटं ? इत्यादिक चर्चा उपादैय है तथा अनेक तीर्थो की चर्चा, दान-पजा, शील, संयम 
तप, त्रत, दूया-भाव, जीवन की रक्षा इत्यादिक केवली भाषित चर्चा, सो उत्तम चर्चा है ! तात पाप का नाह भौर 
पुण्य-कर्म का संचय हीय है । तातं उपादेथ है । इति ञ्ुभ चर्चा । भागे कु-चर्चा-हैय का स्वद्रप कहिर है । जहां 
परस्पर चर्वातिं पाप का बन्ध होय, भगे का किथा पुरय सौ च्रीण होय, रखेसी चर्चा हीय हेय है1 भावार्थ - 
कु-दैव, कु-गुरु भौर कु-धर्म इनकी पूजा-भक्ति की चर्चा । इन कुदैवादिक के भतिकथ-चमत्कार की चर्चा 
परलंसा रूप बात, सौ हेय है। अपने-पराये राजान के युद्ध की बात, हारे-जीते की, निन्दा-प्रहंसा की चर्चा तथा 
खोर की चतुराई की चर्चा, मन्त्र, जन्त्र, तन्त्र, टौणा, चौमा, ज्योतिष, वेद्यकादि क चमत्कार की चर्चा, मह- 
थुद्ध हस्ति-घोटकादि को लड़ाई की चर्चा, र कु-चर्चा हेय हैँ तथा स््रीन क रूपलावण्थ की वार्ता करनी तथा 
स््रीन के अनेक शुभाञ्युभ चरित्र, कला, गीत, गान, गालि, नृत्य, भोग, चेष्टादि की चर्चा, सौ हैथ है तथा अनेक 
प्रकार भोजन, व्यञ्जन, रस-पान, भोगोपभोग भँ अच्छ-बुरे की चर्चा, सो हेय है ग्रौर क पीडा उपजावने की 
पराया धन नाक्ञ कराने की, परार मान खण्डन की परस्पर चर्चा, सो हेय है। अनेक दैन मै, किसी को भला || 
किसी कौ बुरा कहन की चर्चा । परस्पर शुद्ध होय, द्वेष बधे ताकी चर्चा तथा स्वचक्र-परचक्रादि सप्र ईति-मीति ॥ 
की चर्चा, सौ हथ है भौर तन रोगादिक उपजने की, क्षय हीने की--इन भादि म्रनेक विकथा रूप चर्चा, भ्युम || 
बन्ध कौ करनहारी, सो हेय हं । । | 
दति श्रीसुरृष्टितरंभिणौ नाम ग्रन्थके मध्यमे चर्चा विषं ज्ञेय-हेय-उपादेय का व्ण॑न करनेवाला सोलदहवाँ पर्वं सम्पूणं ह ॥१६॥ |$ 
आगे भनुमोदना श्रधिकार मै ज्ञेय-हेय-उपादेय किये है तहा शुभाशुभ कारयन की भनुमोदना के समुच्चय | 
भाव का जानना, सौ तौ ज्य है। तारी ज्ञेय कै दोय मेद्‌ है 1 खक्‌ शुम अनुमोदन है, रक भ्नुभ श्रनुमोदना है । || 


मावार्थ--जहा लौकिक कार्य मै, पुत्र-पु्री के शादी-व्याह मै, मन्दिर-महल कै जारम्भ मै, युद्ध विषै, अपने || र 


मन की अनुमोदना हेय है तथा भलै रूप मे, भलै भोजन पै, कुप से पानी के काट्विवे मे, वापी-तालाब के खुदावें || 
मे इत्यादिक भमि खोदने के भारम्भ मै अनुमोदना, पाप-बन्ध कर्‌ है, ताते हेय है तथा काहू नं काहू पे शस्त्र |§ 
३ © 
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चलाया, लकड का प्रहार किया, यह देखि, भनुमोदना करनी हेथ है तथा काह का धन लुटता देखि-सुनि त्था ` 


तन पीड़ा देखि तथा काहु कै ट थ-करान-नाकादि ङ्ग उपाङ्ग छेदते दैखि, अ्रनुमोदना करना हेय है तथा कोड 
के कु-तप व कु्ञान की दीर्घता देख, अतुमोदना करनी हेय है ग्रौर कोई कुदैव-गखन क बड़ आरम्भी बडा 


` क्रव्य लागत के मन्दिर मठ स्थान देखि श्रनुमोदना करना, अ्युम फलदायक जानि, हेय है श्रौर तीर, गौली, , 

` नाली, तोप, बन्दुक, कमान, घुरी, कटारीः रमशर, बरषठी इत्यादि भनैक शत्र, जीवधात कै कारशा देखि इनकी 
 . भुमोदना करनी हेय है शौर कोड भला वाशावशी ( धुधरी ) अनेक शस्त्र कला यैं प्रवीरा तीर गौला-गीली 
` का चलावनेहारा पुरुष की भतुमौदना हेय है तथा नदी सरोवरन की पाली ( बांध ) फौडिक तथा फटी दैखि कै 
तथा नगर वन मँ अग्नि लमी दैखि तथा नगर मुल्क को लुटता देखि सुनिके अनुमोदना अशुभ फल देनहारी है । ` 
ततं हेय है भौर कु-तीर्थन कै स्थान तथा तिनके कर्ता दसि तिनकी अनुमोदना करनी हेय है जौर कृष्यारम्भ 
पञ सग्रह सैटकादि जीवधात विषै हष करना हेय है भौर नेक मिथ्यात्व कारन मँ तथा बहु पापारम्भ 


परिग्रह कै विकल्पन मै हर्ष भनुमोद्ना यै जानि तजना सो गुणकारी है। इति पाप जनुमोदना हेय है। भगे शुभ 


अयुमोदना उपादेय कहिर है। जहां पुनीस्वर ध्यानाग्नि तै कर्मनाशि निर्न भर तिनकी वन्दना मैं हर्ष करना ` 


उपादेय है तथा कोड भव्थ भात्मा गरु का उपदे पाय संसार दक्षा तै उदास होध तप करता होय ताकी अनु- 
मीना उपादैय है तथा कोड जिन-दीक्षा धारी पुनीकवर शुक्र-ध्यान करि च्थारि घातिया-कर्म नाड कै केवलज्ञान 


गाथा, तिनकी वन्दना मै हरष-अतुमोदना उपादेय है जौर जिन कालन ग निर्वि केवलज्ञान, तपकल्याराक हूर 
तिन कालन की पूजा-वन्द्ना विष भयुमोदना उपादैय है ओर जहां कोड भव्यात्मा धर्मी जौवकौँ सम्थक्‌ प्रकार 
नरह प्रकार तप करता देखि तथा अनैक तीर्थं सिद्धकषत्रन की वन्दना करते देखि तथा अकृत्रिम अरु कृत्रिम. 
जिन चैत्यालयों की वन्दना करता देखि, इन कार्यन मै भन्यात्मा कं प्रवतं देखि, तिनकी भनुमोद्ना करना 
उपादेय है तथा तीर्ङ्कर कै पच्च हो कत्यागकन के समय दैखि-सुनि हर्ष भाव, उपादेय है , तथा अष्टाहिका क ` 


दिनों मै इन्द्रादि दैव नन्दीरवर दवीप विधै जाय पूजा-उत्सव करै तिस काल भँ वन्दना करना हर्ष सहित-तामे 
अनुमोदना उपादेय है जर शर दशलक्ष पर्वं आदि भँ पूना संयम तप जे भव्य कर तिनकी अतुमोदना उपादेय है 
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उत्तम भावना दैखि हर्ष भतुमोदना करना उपादेय है ओौर जहां निरन्तराय करि पुनि का दान भापके तथा परक 
भया जानि अनुमोदना करना उपादैय है तथा कोई भन्यात्माकूं जिनवासी का अभ्यास करता दैखि तथा सुनि 
हर्ष करना उपादेय है तथा कोई धर्मात्मा क दीन जीवनक दया-भाव सहित दान दैता दैखि हर्ष करना, उपादेय 
ह तथा काहू भव्यात्मा पुरुष की करी जिन-मन्दिर की अनेक श्लोभा-रचना देखि, अनुमोदना करना उपादेय ह 
तथा जिन-मन्दिर कै उपकरण छत्र, चमर, सिंहासन, भामर्डल, घण्टा, चन्दोवा तथा पूजा क उपकर थाल, 
रकेबो, मारी, प्यालादि दैखि हर्षं करना उपादेय है तथा उत्कृष्ट अक्षर पत्र, बन्धना प्रूढा सहित श्ञास्त्र देखि तथा 
काहू धर्मी नै शास्त्र लिख्या तथा लिखाथा दैखि अनुमोदना करनी उपादेय है तथा कोई भव्य का मिथ्यात्व नाञ्च 
सम्थज्ञ-भाव भया जानि तथा कोई जीव-धर्म सन्पुख भया दैखि इतकी हर्षं अनुमोदना करना उपादेय है ग्रौर 
पश्च परमेष्टी की भक्ति सहित जीवको देखि तथा वीर्शङ्कर का समवङञरस देखि तथा रचना सुनि तथा मुनि, 
आर्धिका, श्रावक, श्राविका च्यारि प्रकार संचकौ देखि हर्षं भाव करना ग्रौर अपने से गुणाधिक धर्मात्मा 
जीवकं दैखि भनुमोदना करना, उपादेय है तथा किसी ध्मत्मा जीवकं वीर्थ-यात्राकुं उत्सव सहित जाता 
देखि ग्रनुमोदना करनी तथा कों धरमत्मा जीवनकौ साता देखि तथा धर्मी जीवन कै समूह मै साता सुनि 
श्रतुमोदना करनी उपादेय है । रसे कहे जौ श्ननेक पुरय उपजने के पज्य स्थान तिन सर्व मै सम्यण्टष्टि 
जीवनक हर्ष अनुमोदना करना उपादैय है । 
इति श्री सुदृष्टि तरद्धिणी नाम अरन्य के मध्य में अनुमोदना भेद की परीक्षा विर्षे ज्ञेय-हेय-उपादेय का 
कथन करनेवाला सत्तरहवाँ पवं सम्पूणं हु ॥ १७ ॥ 
आगे मोश्च विषं ज्ञेय-हेय-उपादेय कथन कहिर है-- 
गाथा--मोक्चे गे है पादे, आवागमणोय मोक्ख है भणियो । कम्म विमुक्को मोक्खो, पादेयो सुह दिद्रीए ॥ ४२ ॥ 

अर्थ--मीक्ष विषं जञेय-हेय-उपादैय है ! सो जो आवागमन सहित मोक्ष है सो तौ हेय है भर कर्म रहित 

मोक्ष है सो सम्यग्ष्टि जीवन करि उपादेय है । भावार्थ सपुत्र मोचन का जानना सौ तौ ज्ञेय है! ताही ज्ञेय 


ई । | 
तथा जिन-मन्दिर कराय तिनकी प्रतिष्ठा का उत्सव करि हर्षं मानना तथा ओर भव्यनं किया हीय तो ताकी 


क ^ 
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कै दौय भेद है । तहां भोले जीवन का कल्पा जो लौकिक मोक्ष सो ता मोक्षकौ रसा मानं हँ कि जी भात्मा | 


मोक्ष जाय सौ तहां महासुसी रहै । पीठे शुद्धात्मा की इच्छा होध तौ संसार विषं पीषठ आठ । सौ रेसा मोक्ष 
संसार समान है । काह तै ? जो जन्म-मरण तौ संसार का स्वभाव है1 भरु मोक्ष विषे जन्म-मरण नाहीं 


है ! तात जे भल्पन्ञानी मन्न जोदनकोौ जन्म लैना फेरि मानेँहै। सो मोक्ष हियहै। शुद्धजौ मोक्ष है। तहां 


गया जीव फेरि अवतार ठैता नाहीं । जेसे-पृथ्वी की खानि विषं तं अग्नि श्रादि के निमित्त पाय करि 
यतनपूर्वक काद्या जो सुवर्ण, सो म्द ते भित्र भये पीष्ठे मिद्ध मैं मिलाइये तौ मिलता नाहीं । तसे ही शुद्ध 
जीव, कर्म मल द्रि कर मोक्ष भर पैष्ठे तन रूपी मिद्ध मै मिलता नाहीं । तातं मोक्ष भर पीठं जिस मोक्षतं 


पीठा उन्म हौथ सौ मोक्ष विवेकीन के तजने थौग्य हेय है । भरु केतैक भीले परिडित है ते मोक्ष जोवकौँ 


राग-दरेष सहित मानं है रेसा कहै है जो मोक्ष म भगवान्‌, सर्वं संसारी जीवनपे लेखा ठैय है! सौ जाने 
भपनी भक्ति नहीं करी तिनकृ नरक-ङरुण्ड मेँ डार है भौर जाक अपना भक्त जानं है ताको अपने पास मोक्ष 
मै राजी होय राखंहै। सो भो भव्य! हौ रेसा राग-भाव ग्ररुद्रष-भाव मोन्न मै नाहीं । जहां राग-दवेष होय 
सो संसार स्थान जानना । तातं राग-दवेष सहित जो मोक्ष होय सो हेय है भौर केतैक संसारी चतुर नर रसा 


मानंहं। जो मौक्ष विषे पर्चेन्द्रिय महासुखहै। याकहं हैँ जो मोक्ष विषं भगवानृक्रं इन्द्रियजनित बड़ा सुख 


है। रेसा मुख भौर कहर नाहीं उत्कृष्ट भोजन अमृतमथी भोगने योग्य रस ताक भोगवै है ओर अनेक सुख 
नासिका इन्द्रिय कूं सुखदां ताहि सू घं है ओर नाना प्रकार कै नृत्य-गीत-वादित्र भगवान्‌ के मुख भगे मोक्ष 
म अनेक श्रप्सरा चरित्र सहित करं हैँ । तिनको भगवान्‌ दैखि महासुख मोगवेँ हैँ 1 इन आदि भनैक श्रप्सरानकों 
मोग सहित अनैक इन्द्रियजनित सुखकर भोगवे है । सौ हं धर्मात्मा जीव ! तूं चित्त दैय सुनि । भरु मन मैँ विचारि । 


जहां इन्द्रिय सुख है । सौ मोत्न नाहीं संसार ही जानना ओर मोक्ष है तहां इन्द्रियजनित सुख नाहीं । मोक्ष सुख.तौ. 


इन्द्रियनतं अतीत है । अतीन्द्रिय सुख का भोगता शुद्धात्मा है 1 इन्द्रिय सुख भाकलतारूप है भौर मोन्न आकुलता 


रहित हं 1. तात जिस मोन्न मे इन्द्रिय सुख हौय सौ मोक्ष हेय हं भौर केतक ज्ञान-चक्षु-रीन रेसा कहं है! जो | 
मोक्ष विषं भगवान्‌ सदव बेठे पुस्तक कै पत्र देखा करे है तहां संसाशे जीवन क आश्युष का प्रमाण लिख्या हे 1 
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सो जाका भघ्रुष्य कै दिन पूरण होय तब मगवान्‌ कै सेवक सदव पास ही रह्या करं हैँ तिन थमन ( सेवकन ) 
कं खिदाय ( मज ) ताका जीव भगवान्‌ श्रपने पास मंगाय लेय । पीठं सुख-दुख देय है । था जोव का लैखा लेय 
ह । जो तँ संसार मँ जायक कहा किया, सो वाकौ पेषे है । सो वाने पाप किर हीय तो तहँ भगवान्‌ कै लीक र्मे 
नरक-करुण्ड ह तहां नाचि दुखी कर है ओर वाने पुण्य किरु होय तौ मगवान्‌ कै लोक गै नाना प्रकार रतनमथी 
महल है सो ताको धन-धान्थ तं भरे महल-मन्द्रि देथ सुखी कर हँ । जसा जाका शुभाशुभ कतव्य होय तेसाही 
सुख-दुख भगवान्‌ देय हँ । रसे रात्रि-दिन भगवान्‌ निरन्तर लेखा-देखा करं है । रखेसा विकल्प सदव मोक्ष मेँ 
भगवान्‌ कौं बतावे हैँ केतै पण्डित विवेकी भोतै रेसा कहं हँ । तिनको किर हं । भो मोक्षामिलाषी ! ही मोक्ष 
विषं रसा विकल्प नाहीं जहां विकल्प हं ते संसारी स्थान जानना । मोक्ष तौ निर्विकल्प ह, निराक्कल हं । तातं 
जाकै मोक्ष विषै इतना विकल्प होय सौ मोत्न हेय ह भौर केतक जीव रसे ही शरीर सहित मोत्न मे है! रैसी 
कर है कि जाप भगवान्‌ कृपा करि राजी हथ । ता मनुष्थं कू ्रपना भक्त जान यह सप्र धातु के भरे शरीर 
सहित हो, भपने पास मोक्ष भँ बलाय सुखी कर हं । जो कों नगर भर कै लोक भगवान्‌ की भक्ति करं तौ 
भगवान्‌ सन्तुष्ट हीय सर्वं नगर के लोकनकों ही ग्रपने पास मोक्ष मैं बलाय लैय हैँ । कैतैक जीव रेसा मानै हैँ 
तिनको कहिर है । भो सुन्ञानी जीव | तुं समि । यह भपवित्र हरीर महामलिन सप्रधातु व मल-पूत्र का भरया, 
मर्तिक जड शरीर, सो तौ मोक्ष पै जाता नाहीं । भरु जहां इस मर्तिक हरीर का भाना-जाना होय सो संसार 
अवस्था ही है । मोक्ष विषे पूर्तिक हरीर है नाहीं मोक्ष मै अमार्तिक शरीर है तातं जाकी मोक्ष मै मर्तिक शरीर 
जाना हो सौ मोक्ष हथ है । श्रु केतैक ज्ञान-दरिद्री मोक्ष मेँ जन्य भाव मानं है । जीव रैसा कहँ हँ । जो जतै सुख 
हं! सो तो सर्वं संसार गैं है । स्त्री सम्बन्धी भोग सुख, नाना प्रकार षट्‌ रस मेवादिं मोदकादि जिह्वा इन्द्रिय क 
सुख तथा नाना प्रकार सुगन्धं नासिका इन्द्रिय के सुख भौर नाना प्रकार रतन-कनक कै आभूषरा वस्त्र 
स्त्रीन कै खूप नृत्य-लोभादि अनेक चक्षु इन्द्रिय के सुख भौर श्रनैक प्रकार मिष्ट -स्वर सहित अनेक सङ्गीतादि 
राग की वीरा, बांसुरी, पखावज, तन्दरुरादि अनक सचित्त-भवित मिश्र स्वरन कै मनोज्ञ राग लब्द, सौ करस 
इन्द्रिय के सुख । रु प ही इद्धिय सम्बन्धो जेत सुखहसोसंसारमेहीहं। रसुख मोक्ष मे नाही, वहात 
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शम्य है । नहीं करू सुख, नहीं कष दुख ! जन्य खूप है । नहीं बोलना, नहीं चालना, नहीं गावना, नहीं खावना, 
केवल रक दरून्यता । रसा मौह के जीव मानं है । ताको किर है । भो मोक्ष के वाक ¡ सुनि । भरु विचार 
देखि । सुख रहित शून्यता तौ मूर्ख कं होय तथा सौते के होथ तथा वाधु-सत्निपात रोगवाले के हौय तथा सुख 
रहित शरन्थता दीन-ददिद्री के हौय तथा जाके इष्ट का विथोग हीय, शौक करि भर चां होय, भक्ञान-मोह तं जड 
समान हीय गया होय तथा काष्ठ पाषास की मूर्ति, चेतना भाव रहित क हथ इत्यादिक स्थानकन मै शन्थता 
होय भौर परमात्मा, शुद्ध निराकार चेतनमूर्ति ज्ञान भर्डार कं मोक्ष मे शून्यता नाहीं । महासुख सागर मे मगन 
है । जेते सुख संसार मै है तिनतें अनन्तुरो सुख मोक्ष मे है । ततिं जाका मोक्ष मै शुन्धतां भाव होय सौ मोक्ष 
हेय है। इति हेय मोन्न। भागे उपादेय मोक्ष किर है। भो सुख के अर्थी ! तुं चित्त लगाय सुनि । जौ भात्मा 
जन्म-मरण कै महादुखन तें भय खाय, दिगम्बर पद्‌ धारि, नाना तप करि, कर्मं बन्धन छेद, मोक्ष कौ प्राप्र मया, 
सो भब जन्म-मरण तं रहित हीय भव बन्धन तं ष्वूटा, मोक्षके ध्रव स्थान विषं तिष्ठा, सौ भआावागमन कां 


महादुखे मिटाय सुखी भया श्रौर मोक्ष विषे राग-दवेष का अभाव होतें महासुख हीय है । र रागनद्षह सोही 


महादुख है सो मोक्ष मै र राग-देष नाहों । मोत्न जीव अनन्त सुख का धाशे है । जे संसारिक इन्द्रियजनित सुख 
हे, सो सवं विनाश्चिक हैँ । क्षणभंगुर व पराधीन है! सो इन्द्र, चक्री, कामदेव, नाराय, बलभद्र भौर 
श्रहमिन्द्रादिक--रए सव दैव मनुष्यन कं अनन्तकाल का सुख है । तिस सुंख त॑ भी भनन्तशुरा अतीन्द्रिय सुख 
मक्ष का सुख है । ताते मोक्ष मुख इन्द्रिय रहित.है । तातं ही उपादेय है ! श्र मोक्ष जीव विकल्प रहितं रके 
काल सर्वं जगत्‌ के पदार्थन का स्वरूप जानं है भौर विकल्पहै सौ जौ हीन ज्ञानी व हीन शक्ति होय तिनके 
होय है। तातं ग्ननन्तज्ञान शक्ति का धारी परमात्मा के विकल्प नाहीं ओर सर्वं द्रव्य कर्म अ्ररिन का नाकि करि 
तज्या है भौदारिकादि पौदुगललिक स्कन्धमथी शरीर जानै सौ सिद्ध पद्‌ का धारी सिद्ध जीव सौ भम॒र्तिक है। 
निर्जन दज्ञा धरे सुख का पिण्ड है जओौर केवल्नान केवलदुर्घन करि सर्व लोकालोक का वत्ता है। र सर्वज्न 
वीतराग घट-चट क अन्तर्थामी भवसागर के तारक हैँ ओर चैतन्य सदैव आनन्द मूर्ति जडइत्व भाव जौ श्ुन्यता 
दक्षा तातं रहित ह । रसे जन्म-मरण रहित राग-द्वेष वजित अतीन्द्रिय सख का भोमी विकल्प रहित निराकार 
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पौदुगलिक क्षरीरतै रहित सर्वज्ञ पद्‌ धारी ज्ञान मूर्ति चेतन चमत्कार लिर रेसे गुं का धारी मोक्ष जीव हे, सौ 
रसा मीन्त उपादैय हे । इस मोक्ष का नाम लिये, सुमरण॒ किये, पूजा किथे, श्रद्धान किये, भश्च किय महापुरय 
फल होय । तातं परभव मैं उत्तम पद्‌ पाथ परम्पराय मोक्ष का वासी हीय । तातं सम्थग्न्नान सम्पदा के धारक 
भव्यात्मा कौ रसा मोक्ष उपादैथ हं । 
इति श्री सुदृष्टि तरद्धिणी नाम ग्रन्थ के मघ्य मे मोक्ष तत्त्व विषै जञेय-हेय-उपादेय का वर्णेन करनेवाला 
अठारहवाँ पवं सम्पूणं हुमा ॥ १८ ॥ 
जग ज्ञान विषं ज्ञेय-हेथ-उपादैथ किरु ह-- 
गाथा--भेय हैयोदेगो, णाणचय वसु भेय जिणउत्तं 1 जाण कुणाणय हेयं, उवादेयं पण युद्ध णाणन्तु ॥ ४२ ॥ 
भर्थ--ज्ञेय-हैय-उपादैय करि ज्ञान के आठ मेद्‌ है 1 तिनभैँ तीन कु-ज्ञान तौ हैय हैँ अरु पञ्च सुज्ञान उपा- 
देय हँ रेसा जिनदैव नै कल्या है । भावार्थ--सु-ज्ञान-कु-ज्ञान का सपुच्वय जानना सौ तौ ज्ञेय है भौर ताही क 
गय मेद्‌ हैँ । रक ज्ञान हैय है, रक ज्ञान उपादेय है । तहौँ कु-मति-ज्ञान, कु-शत-ज्ञान, कु-वधि-ज्ञान-रु हेय 


ज्ञान ह, सो ही कहिर हँ । जहौ हिसा-ज्ञान की चतुराई होना । जहौ जीव पकडने कृ जाल बनायवे का ज्ञान || 


अरु ता ज्ञान तं फन्दा करना फसी, पीजरा, छरी, कटारी, बरकी, तलवार, बन्दुक--इन श्रादि अनेक हिसा के 


काररा रासत्र बनावना सौ क्रु-ज्ञान है तथा चित्राम, शिल्प-कला, भर्ड-कला, युद्ध-कला, चौर-कला--इनकूं 


प्रादि पर क ठगने की भनैक चतुराई की युक्ति का उपजना सो छ्-ज्ञान है तथा भौर जीवनक श्रनैक दुख 
देने की कला चोर व कुमारी जीवनक द्रुड देने की कला- चतुराई जो इसककरं रसे मारिर तौ बहुत 
दुखी होय इत्यादि र कन्ञान है भौर कौतुक हसी श्रनैक भाव करि परक खु करिर तथा नाना प्रकार 
के स्वांग धारि लोकनक अहचयं का उपजावना । चीरी व परदारा सेवन मै प्रोतं भाव इत्यादि ज्ञान की 
चेष्टा लौकिक मेँ प्रवर्तती ह, सो कु-मति-ज्ञान हं । इति कु-मति-ज्ञान । भगे कु-श्रत-न्नानकं कहिर ह । तहां 


युद्ध शासन का ज्ञान, नाना प्रकार रसिक प्रिय शृङ्गार शास्त्र आदिं कामोत्पत्ति के कारण रस-शलञास््र, | 


सस्मित शास्त्रादिक कु-श्रत-ज्ञान हँ ग्रौर हिसा क कार्ण जिनमे पर-जीव घात का उपदेश सो कु-ध्रत हे तथा 


२३९ 








न> द 


चै ०५५ 


२४० 


जिन कु-दैव कु-गुख्न के पोषवैक अनेक द्रन्य चटाने का कथन तथा रु दव रेसा भक्ष लेय हे, तब तृप्र 
होय ह इत्यादिक कथन जिन श्रास्त्रन मै होय सौ क-श्रुत हं तथा कु-ुरु पोषनेक्ं रेसा भोजन रेसे वस्त्र, 
धन, मन्दर, दैव, गुरु की सेवा कीजै तथा दासी-दास-स्त्री युरुन की सेवाकौँ दीजे, तौ भप्सरान का भगी 


हीय रसा फल प्रवे तथा गज, घोटक, रथ, पालकी गुख्नकृं दीजिर तौ दैव-विमान का फल पावें इत्यादिक 


कथन जिन श्चास्त्रन मै होय, सौ कु-श्रत हं । इन कु-श्रत श्चास्त्रन का जाक ज्ञान होय, सो कु-श्रत-ज्ञान हे । 
सो सृटृष्टिन करि हेय हं । इति कु-धूत-ज्ञान । भगे विभ ज्ञान का कथन करिये हं । तहां आत्म हितक्‌ 
कारण सम्यग्दर्घन सौ रेसे सम्यक्त्व बिना मिथ्या भाव सहित इस भव-पर-भव की वार्ता जानना तथा दुर- 
वर्ती पदार्थन कौ जानै, सौ विभंग-ज्ञान हे तथा याही का नाम कु-ग्रवधि भी हं । रसे कहं जौ सामान्थ अर्थ 
सहित कु-मति, क-श्रत भौर क-ग्रवधि--र तीन कू-ज्ञान सो सम्धष्टृष्टिनि तै हेथ हैँ । रैसे तीन क्ु-ज्ञान 
कहे । भगे पांच सुज्ञान किर हैँ । प्रथम नाम--मति-ज्ञान, भत-ज्ञान, अवधि-ज्ञान, मनःपर्थय-ज्ञान भौर 
केवलज्ञान । तहँ मति-ज्ञान किर ह-सौ मति-ज्ञान के तीन. सौ छ्तीस मेद है सो सनो । प्रथम मेद्‌ चार-- 
अवग्रह, ईहा, भवाय ओौर धारणा । इनका अर्भ-जहां पदार्थ का द्रत सामान्धावलोकन होध जेसे- 
काहू न दुर तं रक स्तम्भ देखा, परन्तु भेदाभेद नाहीं किथा सामान्य-सा भाव जो कष्ट हं देखा। रसे 
भाव का जानना सौ अवग्रह कहिर भौर उसही देखे स्तम्भ भैं मेदामेद्‌ करना 1 जौ यह स्तम्भ हं था-मनुष्य हं ? 


रसे विकल्प का नाम ईहा मेद्‌ है । पीषठे वाही स्तम्भकौं जान्धा । जो मनुष्य तौ नाहीं स्तम्भ है । रसै विचार ` 


का नाम्‌ भवाय कहिर श्रौर आगे बहुत दिन पहले स्तम्भ देसे थे । तिनका सुमरण किया । जौ श्रागै स्तम्भ 


देख्था तेसा ही यह है, सौ स्तम्भ है । निर्चयतं रसे टट भाव विचारना, सौ धारणा है । रसे. ्रवग्रह, ईहा, ` 


भवाय ओर धारशा--इन च्यारि भेदन करि पदार्थं जानिर, सौ मति-ज्ञान मेद्‌ है। अरुरुही च्ारि मेद 
पचैन्द्रिय जौर मन इन षट्‌ ते परस्पर लगाय गुखिर तौ चौबोस मेद होय ह । जेसे- स्पा इन्द्रिय तै कोई 
वस्तु--पदार्थ स्पतूर्था । तब सामान्ध-भाव जान्था जौ कषु है । विरहीषमेद्‌ नहीं किथा, सी स्पर्छ इन्द्रिय तै अवग्रह 
भया। फरि विचारो जो ख पदार्थ पाव तै स्पर्था सो कहा हे १ कटोर-कठोर ह गोल है, सौ क तौ कोड रतन 
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हैया ककड ह 1 इस विचार का नाम स्प इन्द्रिय का ईहा मेद्‌ है! फैरि याही को विचारिथे कि जो यह गोलः 


है साफ है सो रतन है । इस विचार का नाम स्प्न इन्द्रिय का अवाय मेद है ग्रौर तहँ भागे कबहूं पांव नीचे 


रतन भाया था ताकी यादि करि जानी जो भागे पांव नीचे रतन आ्आथाथा-तसाही रभीरहै सौ रतनी रहै, 
रसा निश्वथ करना सौ स्पर्टन इन्द्रिय को धारणा है । रसे कहे स्पर्टान इन्द्रिय ते च्यारि मेद । सौरेसेरी 


रसना, प्रारा, चक्षु, श्रौत्र ओर मन--इन शह तं लगाय चौबीस मेद्‌ है ग्रौर इन चौबोस मेँ स्पर्न, रसन, प्रा 


श्रौर श्रोत्र--र च्थारि भद्‌ मिलाये अटाडंस हीथ । इन अटाईस मेदनकौ बहु बहुविध श्रादि बारह मेदनतं शिर ¦ 
तौ तीन सौ छत्तीस भेद मति-ज्ञान कै होय । इन मति-ल्ञान के भेदन की पल्टन का रुक विधानं भौरं तरह ` 
है । सौ बावे है । भवग्रहादि च्यारि भेदन कू पंचेन्द्रिय ग्रौर मनतं गुरं चौबीस मेद होय । इन चौबीसकौं 

आदि बारह भेदन तं यरं दोय सौ अदासी होय है! सो रतौ भथविग्रह के है ओर स्पर्न, रसन, 
त्रा, श्रोत्र--इन च्थारि इन्द्रिय तं बहु भादि बारह मेदन कौ गुणं अड्तालीस पेद भर, सो र व्यञ्जनावग्रह 


क हैँ । दर मिल तीन सौ छत्तीस मेद रूप मति-ज्ञान हौय हैँ । इहां सामान्य भाव कल्या । विेष श्रीगौम्भट- 


सारणी तै जानना । इति मति-ज्ञान मेद्‌ 1 भागे श्रुत-ज्ञान का सामान्य मेद्‌ करिये है--श्रत-ज्ञान के अनेक. 


मेद है । तहां मल मेद दोय अङ्ग द्वादगर भरु प्रकीर्णक भेद चौदह । तहां द्वादश्चांग के मेद दोय । ग्यारह अद्धः 


अरु वबारहवं भद्ध क पञ्च मेद तहां चौदह पर्वं का कथन है। तिनही अङ्ग-पु्वन मै गर्भित थोग.च्धारि 


प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरशानुथोग, द्रव्यानुयोग--इन योगन भै कथन जहां तीथङ्करः, चक्री, प्रतिचक्री 


द्र, दैव इत्यादि महान पुरुषन की कथा जाम हीय सौ प्रथमानुथोग है भौर तीन लोक की रचना का जम 


कथन होय सौ करसानुयोग ह ग्रौर मुनि श्रावकन क भचार का जाम कथन सो चरशानुयोग है ओर षट 
द्र्य, नव पदार्थ, सत्त तद्व, पश्चास्तिकाथ का कथन जहां होय सौ द्रव्यानुयोग है । तहां षट्‌ द्रव्य के गुरा 
पथयि का कथन सौ तिन द्रव्थन करि संसार सचना च्थारि गति बनी.है रेसा कथन भौर द्रव्य मै षट्‌ गुर 
हानि वृद्धिरूप परिशमन सौ तथा द्रव्य का अपने-अपने व्धथं प्रौव्ध उत्पाद सहित तीन मेद्‌ रूप प्रवर्तना 


कथन सौ स सर्वे श्रुतज्ञान के भेद हैँ । तहां उत्पाद व्थय प्रीव्य का सामान्यं कथन किर है--जौ वस्तु 
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विना सौ तौ व्यय किर श्रौर नवीन वस्तु की पर्याय का उपजना सौ उत्पाद है भौर वस्तु का | 
रार्वत्‌ रहना सौ ध्रुव है । जैसे-कर का कनक का चुडा तुड़ाय कुश्डल करवाना । सौ इसी ही मँ तीन 
मेद्‌ सधै' सौ वताइर है । तहां द्रव्य भाव तँ सुवर्ख सो शाइवत सौ ध्रव कहिये । चूडा की प्यथ टूटी सौ 
ताक व्यय कहिर भौर कुरडल बन्था सौ ताकी पर्याथ मतन उत्पन्न महं ताक उत्पाद्‌ कहिर । रसे र तीन भेदं 
जानना। तैसे ही त्रात्मा तौ द्रव्य भौर मनुष्य पयय श्ठौडि दैव भया। सौ मनुष्य पर्याय का तौ व्यय भया ओर 
देव पथय का उत्पाद्‌ मथा। जीवत्व भाव दोर मेँ श्ाह्वत है, सो वरव है। रसे नथ पेद तं व्यय ध्रव उत्पाद्‌ 
अनेक पदार्थ मै साधना । रसे भनक नय का स्वरूप श्रुतज्ञान ते जानिर है । ताते शरत-ज्ञान उपादेय है थौर 
श्रुतज्ञान ते भौर मी ज्ञाता-ज्नान व ज्ञेय का स्वरूप जानिये है । तात उपादेय है । तहां ज्ञाता तो भात्मा है । ज्ञाता 
का गुशाज्ञान ह भौरज्ञान के जानपने भँ जावे सौ ज्ञेय ह । ज्ञान सर्वं ज्ञेय का जाननहारा है। रसा ज्ञाता-ज्ञान व 
य का स्वरूप शरतज्ञान तँ जानिर है। ताते उपादेय है श्रौर भी श्रुतज्ञान के स्वद्प मै ध्याता-ध्येय व ध्यान 
क स्वरूप किर है । तहां ध्याता तौ भात्मा है जीर जा वस्तु कूं ध्यावे सो ध्यैय है शौर ध्यावतै ध्याता कै 
भवि का विकल्प सौ ध्यान है। जैसे- धर्मी भात्मा तौ ध्याता है। पञ्चपरमैष्ठो ध्येय है ताको र ध्याता ध्याते 
हे जोर पश्परमेष्ठो के युरान का सुमरश सौ ध्यान र तथा ओर दृष्टान्त करि किर है । जहा कोड पापी भातमा 
तौ ध्याता है जओौर परस्त्री भलेरूप सहित दैखि ताके मिलाप की चाह ध्येय है भौर उस स्त्री के रूपादिक गुरा 
ताका विचार सौ भा्तध्यान है। रसे जनेक जगह ध्याता-ध्येय-ध्यान का स्वरूप सध हे। सौ रसा भाव शरत- 
धान त जानिर ह । तात उपादेय है शौर भी कर्ता कर्म क्रिया का स्वप्‌ शरुत-ज्ञानतें कहि हं । कर्ता तौ भात्मा 
हे भोर जी वस्तु याने बनाय तेथार कशे, सौ कर्म हे। भरु उस वस्तु के करतै, भडं जो मन-वचन-काय की 
ठल-चल, सौ क्रिया हे। जेसे--कोई धम्म जीव अष्ट द्रव्य मिलाय मगवान का पूजन कर है, सो तौ कर्ता है 
ओर ताके फलते दैवगति, देव, सुभग, आदेय, सौभाग्य, सातावेद्नीथ भादि अनक बन्ध किये जो शुभ-कर्म, 
सौ इसका कर्मा हं ओओर परजा विषै भले भाव का राखना, विनय तै काय का राखना, विनयतः वचन का बौलना, 


| विधि सहित हाथ जरै हषं तै खडा रहना इत्यादिक भक्ति-भाव छप प्रवृत्ति सौ क्रिया है तथा जौर तरह किर 
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है । जैसे-- कोई जडया तौ कर्ता हं श्रौर नाना प्रकार रतन जडि करि, तथार किथा जी पुकरुट तथा हार, सौ 
करम्‌ हं भौर इनके करते भई जा मन-तन की प्रवृत्ति, सो क्रिया हं । रसे अनेक पदार्थन प लगावना । इस 
विधान सहित नथ-प्रमास कथन शृत-ज्ञान तं पाईर हें । तातं उपादेय हं ओौर भो शत-ज्ञान तं पल्य-सागर का 
कथन किर ह । तहां पल्य मेद्‌ तीन-जघन्य, मध्यम श्रु उत्कृष्ट । तहां जघन्य का स्वरूप किये ह--र 
जघन्य पल्य रेस है 1 जेसे-मानी-मनेसा के प्रमारा वांधवै कृ रत्ती हीथ है । रत्ती तं मासा, मासा तें रुपया, 
रुपेया तं सेर, सेर तै मनादिक । जसे रत्ती ते मनैसा का प्रमाण किथा, तसे जघन्थ पल्यते सागर की उत्पत्ति 
होय हं। सौ ही कहिर हं-रुक बड़ा योजन का प्रमा सहित गोल गड्ढा कीजिये तैता ही चौडा, तैताही 
ऊंडा ( गहरा ) ! तमै भोग मुमि की बकरी का तुरन्त का मया बच्चा ताक रोम काश्रग्र भाग का बारीक खण्ड 
लीजिये! तिन रोम-खरुडन ते वह कृप भरिर । टट करि कुटि-कुटि धरती बरोबर भरिथे। ता पीठे सौ वर्षं 
जाय तब रुक रोम काटिर फेरि सौ वर्ष गथे रक रोम काट्िर । रसे करते सर्व कुप खाती हौय । ताक जेता 
काल लागे सो जघन्य व्यवहार पल्य किर ह ओौर जघन्थ पल्य मै जेता रोम अवे तितने कृप कृ उस ही कृप 
प्रमा करि वसे ही रोमं तं भरिर-टद्र करिर 1 असंख्यात वर्ष जांय तब रुक-रक रोम काटे रक कृप 
दीय कुप रितावतं सर्वं खाली हौथ । सर्वं कुपन के रोम खाली हौय । ताकौ जेता काल लागे सो मध्य पल्य 
कहिर शौर इस मध्य पल्थ के जतै रोम भर तैत ही कृप उस ही विस्तार प्रमाण बनारु 1 वैसे ही रोमनतें 
सवको ट्ट भरिर । पीष्ठं असंख्यात लाख कोटि वर्ष गर रक रोम काटिर । फेरि रता ही काल गर रक 
रोम काद्िर । रेसे करते-करते सर्व कुपन क रोम खाती हौय । ताकँ जेता काल लागे सौ उत्कृष्ट पल्य ह । 
याही उत्कृष्ट पल्य तै देव नारकी भौग-भूमिन की उत्कृष्ट भयु-कर्म है ओर मध्यम पल्य तँ द्वीप-समुद्रन 
की गिनती होय है । सौ पच्चौसं कोाडाकोडी मध्यम पल्य प्रमा है ग्रौर दश्च कोडाकोडी पल्य का रक सागर 
होय है मध्य पल्य दज कोडाकोडी का मध्य सागर होय है । उत्कृष्ट दश्च कोड़ाकोडी पल्य गये उत्कृष्ट 
सागर होय । रोस सामान्य करि पल्य का कथन किथा। विक्षेष श्री त्रिलोकसारजी आदि ग्रन्थ तै देखि लेना! 


¦ रसे पल्य सागर्‌ का भाव श्रुत-ज्ञान तं जानिर है । ताते श्रुत-ज्ञान उपादेय है भौर भी श्रुत-ज्ञानतै कृतप्री विश्रास- 
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घाती का स्वरूप जान्था जाय है। सौ किर है- जौ पराया किथा उपकारक मूलै सौ कृतघ्री है। सौ कृतध्रो 


कै मेद्‌ तीन है--घर, पर भौर धर्म--इन तीन का उपकार श्रन्य जीव पे होय है। सौ जैसे-माता-पिताने 
बालक अवस्था मैं महा यतन किये । दीतकाल में तथा उष्सकाल मै अनेक सहाय करि मोह क वहीभृत हीयं 
अनेक यतन करि पाल रक्षा करी 1 तरुख किया सौ बड़ा भया तब माता-पिता का उपकार मल्लि उनतें द्वेष-भाव 
करि जुदा हीना, अविनथ करना, कट वचन बोलना, दुख दैना, माता-पिता ते ईर्षा करनी, सौ र घर कृतघ्री 
कहिर तथा भौर अन्य घर मै बडे थे। तिनने भी बालपने मै अनैक तरह रक्षा करी। रसा विचारकरे जीर 
बड़ा हौय तन हमारी आज्ञा मानेगा, हमारी सेवा करेगा, हमको बड़ा मानेगा । रेसी भल्ला करि कुटम्ब के लोगन 
नै प्रति पालना करी थो । सो बडा भर उल्टा छ्ृटुम्बकौ दुसी करना, सौ धर कृतध्री है । रेसा जानना भौर कोई 
जो परजन बड़ मनुष्य वस्ती के ओर जाति के तिननं कोई मखा दैखि अन्न दिथा, नागा दैखि वस्त्र दिया, 
वैरुजगार दैखि ख्जगार लगाय दिया, निर्धन दैखि धन दिया, स्थान रहित टैखि रहवैकौ मन्दिर स्थान दिया 
इत्यादिक दुखन गै सहाय किया ग्रौर रोगीकों पीडावान दैखि श्रनेक ओषधि देय अच्छा किया । रसे भनेक 
दुःख मै सहाय करि सुखी किथा। भरु पैष्टे कर्म योग ते भाप शक्तिमान मया तब उन उपकारी का उपकार्‌ 
भलि द्वेष करं। सौ पर -कृतघ्री कहिर ओर जाक महाभज्ञान मैं प्रवर्तता दैखि पाप करता दैखि पर-भव नरक 
पडता दैखि कोई धर्मात्मा दया-भाव करि श्रज्ञानता दछुडाय ज्ञान करावता भया ओर पाप-मार्ग ते बचाय धर्म का 
पंथ बतावता भथा नरकादि खोट गति ते बचाय जुभगति बतावता मया, लोकनिन््-अनाचार षरुडाय सुभाचार 
बतावता भथा । जानी यह जोव सुखी होय तो भला है, ताके निमित्त जुम पंथ लगाया । श्ररु पीष्ठे आपके कषर 
सामान्य भाव-ज्ञान भया, शास्त्र रहस्य पाथा । तब उसके उपकारको भलि, द्वेष-भाव करना, सौ धर्म कृतघ्री है । 
रेस तीन मेद्‌ कृतघ्री के कहे है । सो महापाप कै स्थान हैँ । तातं हे है! भगे विश्वासघाती का स्वप किये. 
है । तहां परक विश्वास उपजावना । कहना जौ भँ तेरी सहाय कर्णा । धन गा । .तैरा दुख-दादिद्र हसा । 
तू कषु उपाय मति कर । रेस अनेक मिष्ट वचन बौलि, विश्वास उपजाय पीष्ठे काम पडे नट जाय । दगा दे जाय।. 
करै मोतं तौ अवार नहं हौय । रसे कहि ताके कार्य का घात करै। रेसी करै सौ विहवासघाती करहिर । 
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जैसे--यहां एक कल्पना करि लौकिक टष्टान्त बनाथ, विह्वासघात का लक्षश करिण है ! जसे--एक किसान 
ने भषाट् महीना मँ नाना प्रकार खेद खाय, हल चलाथ कं खैत शुद्ध कर राखे थे! सौ जब भला मेघ वषे पष्ठ, 
सर्व खेती बार घरन तै बीज की मोटि (गठरी ) बायि वनकौं चालै । तब रक कि प्रानकां देखि रुक दुष्ट-पुष्य 
की खोपडी राह मे पडी थी सौ हसती मई । तब किसान क्‌ आद्चर्थ भथा ! जो र निर्जोव-खोपड़ी हाड की 
कथौं हँसी ए तब इस किसान नै कही-है खोपडी ! तु क्थ हँसे है ? तब खोपड़ी न कही-तोकों देखि हंसौ 
हौ भँ दैवता हौ सो तैर पे राजी मई सी त्रच खेत बीज बोवै मति जाय। मैतेरे खमे बिनाबोथा ही बहुत 
अन्न कर्मी । तब या किसाननं जानी यह दैवी है। सौ या मौपे राजो महं। तब किसान याके वचन का 
विवास करि घरि गथा ग्रौर श्रन्थ किसान अपने खेतन मै बीज बोध घर्‌ अये! पीठे दस बीस दिन गसर। 
अपने-अपने खेत दैखनेकौ सब किसान चालै। अत्र उ दैखि, राजी भर । तब यानै भी विचाशे जौ मेरे खेत मेँ 


भी श्रत्रभयाहीय। सौरुभी दैखवैकोौं चल्या। सौ राह मै खोपडी फिर हंसी । तब किसान ने कही, कथँ || 
हंसं है ? तब कही, तोकौ दैखि हंसं हूं । तू कहां जाय है ? तब किसान ने कही। ओौरन कै खेत हरे-मरे शोभा || 


देयह। सौ मै भपने खेत की शोभा देखनेकौं जाऊं हो । तन खोपडी कहै है ! २ माई! मँतैरेपे तुशे हौ। 


प्रौरन तं बहुत भन्न तैर खेत मै क्यो, सन्तोष राखि । तब किसान, खोपड़ के वचन का विशवास करि घरि 


गया 1 जब महीना रुक-डट भया, तब सवं किसान अपने-अपने खेतनतं फल ले-ले भपने-भपने पुत्रन कै निमित्त 


घर्‌ भये । तब किसान के बालक भौरन पे अनैक फञ्च दैखि, रुदन करते भरु 1 अरु फल मांगते भये । तब 


किसान नं विचारी, जो भौरन के फल भाथे, सो मेरे खेतमें भो फल प्राये हौं है । रेसी जानि वनकूं खेत क फल 
लेने को चाला । तब राह मेँ खोपडी हँसी 1 तव किसान नै करी, तु कहा हंसे है ? आरन के खेतन मै फलन मस 


ओर सर्वं के बालक खार है भौर मैरे बालक फल बिना रुदन करै है । तब किसान क वचन सुन कर खोपड़ी || 
ठं सके कहती मई । भो सुबुद्धि ! धीरज राखि । सौचि मतिं करं । मेरे वचन का कद्रु तौ विद्वास राखि। तैर |# 
खेत मे रते फल-अन्न हीयगा । जो तैर बतो गाड़ानितं टोवा भी नहीं जायगा । परन्तु विश्वास राखि, सौचि मति |॥ 
करे । रेसे करी, तव फिर पीठा घर भाथा । जानो दैव के वचन है, सौ अन्यथा नहीं हो हैँ । रैप विशवास धरि || 
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धर तिष्या । पीष्ठे महीना दोथ-रुक भये ग्रौर लोक श्नन्न.कुट उड़ाथ, गाड़ भरि-भरि श्रपने घर लाये । तब या 
किसान नै विचारी, जौ मैरा खेत दैखौ तौ सही । तब ओर ही राह होय क, किसान खेत प गथा) सौ देखे तौ 
घास ऊंगा है। कोरे मद्री के ढोमा पड़ है । वैसा खेत देखि किसान की छाती टूट गड । महादुखी भया । 

दन करता भया । जौ वर्ष दिन की रोटी गई । भब कहा कर १ तब खोपड़ी याको रोवता देख हंसी । तब 
किसान नै कही, कहा हंसे है ? मेँ तैर वचन का विद्वास करि खोत मेँ बोज नहीं डार या। अब भौर तौ बहुत 
अनन लाये, अरु मैरे खेत मँ कष नहीं । तने पुमे विवास देथ, बुरा किथा । तब यह दुष्ट को खीपड़ी महाहास्य 
करि कहतो भई । भौ भाई किसान ! तू सुनि। हमने जीवते बहुतन का विङवास देथ बुरा किया था ओर मुर 
पठे तो रक तैरा ही बुरा किथा है । सो जे दुष्ट, खीपड़ी समान विह बासघाती महापाप सूतिं जीव सो विहवास- 
धाती है । र कहे जौ कृतप्री व विश्वासघाती ते बड पापी है । इनका स्वरूप श्रूत-ज्ञानं ते पाईर है। सो शत- 
ज्ञान उपादेय है । च्यारि गति क जीवन को भागति-जागति श्रत-ज्ञानतं जानिर है। सौ किर है! तहां जिनं 
स्थान तजि, जा स्थान म उपज, सौ जागति कहे ग्रौर अन्य स्थान तजि निज स्थान मै अवे सौ भागति कहिये। 
तहां प्रथम दैवगति मे भागति कहिये ह । सो रती जायगा क दैव गति मै आथ उपजं सो किये है । मिथ्याट्ष्टि 
भोगमुमियां--मनुष्य तिर्यच्च कम मुमि्था-- मनुष्य, तिर्यञ्च, सनी तथा ग्रसंनी र तो सब भवनत्रिक मेँ ुभ-भाव 
फलते उपजं हँ भौर सम्यग्ष्टि भोगमरूमियां मनुष्य, तिर्यञ्च र सर्व पहले, दुजे स्वर्ग पर्थन्त उपे है भौर कर्म- 
भूमि के मनुष्य, स्तरो, तिर्थ्च सोलह स्वर्ग पर्यन्त उपज हैँ भौर सम्यग्दृष्टि तथा मिथ्यादृष्टि, मुनि लिङ्ग धारि 
्रवेथक लौ जाय हैँ जौर नव अनुत्तर अरु पश्चपश्चोत्तर इनं चौदह विमानन गैं सम्थण्टषटि मुनि.ही जाय है 1 इति 
देवगति मेँ आगति । भगे देव की जागति किर है--च्थारि प्रकार के दैव मरि कहां जाय उपै है, सौ 
जागति है । तहां भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी दैव, पहलै-दजे स्वर्गवासी दैव र मरि करिपृश्वी कायिकं 
अपुकायिक, वनस्पति सेन-पंचेन्दरिय, तिर्यच्च भौर मनुष्थ--इन पश्च जगतुर्नै जाय उपजैःहै ओर तीसरे स्वर्गते 
लगाय स्वग पयन्त के देव चथक, मनुष्य तिर्यन्च सेनी पंचेन्द्िय मे उपजै है ओौर तैरह स्वर्गं तै. लगाय नव- 
ग्रवेथक पर्यन्त के देव चय करि सम्यण्डष्टि तथा तिथ्याटष्टि मनुष्य ही उपने है जौर नवप्रेवेधक तै ऊपरले दैवं 
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चयक सम्थ्टष्टि मनुष्य ही उपज हँ ! इति दैव जागति । भगे नरक की भागति-जागति किर है- तहां 
नारकी जोव मरि रती जगह मै उपज सौ किर है-- प्रथम तँ लगाय छठे नरक पर्यन्त कै जीव निकस, मनुष्य 
तिर्यच कर्मभूमि के ही हौय ओौर सातवें नरक का निकस्या पंवेन्द्िय-सेनी-तिर्थच ह होय हँ ग्रौर विष यह है 
जो पहलै-दुजै-तीजे नरक का निकस्या कोड जीव सम्थग्दष्टि तीर्थङ्कर भी होय है । चौथे नरक का निकस्या 
तीर्थङ्कर नहीं होथ है, चरम शरीरी होय तौ होय भौर पञ्चम नरक का निकस्या, चरम शरीरी नहीं होय महाव्रत 
धरं तौ धरै भौर छठे नरक का निकस्या, संयमी नहीं होय हँ ओर विहेष रती जौ नारकी, सैनी भैं नहीं उपजे 
है । इति नारकी जागत । ्रागे नरक मै आगति किये है- नरक मैं रती जगह के जाय है, सो कहिये है-- 
प्रथम नरक मै तौ सम्यण्टष्टि-मिथ्याटष्टि मनुष्य तिर्थच-पंचेन्द्रिय सेनी र जाय हैँ भौर मनष्य, पंतेन्द्िय-सनी 
तिर्यच ग्ररु जल का उपच्या सर्प र दुसरे नरक पर्यन्त जाय ह । मनुष्य, तिर्थच, अजगर तथा काला फर- 
धारी सर्पं र चौथे नरक पर्यन्त उपजे हँ श्रौर मन॒ष्य, तिर्यच, नाहर र पञ्चम नरक पर्यन्त उपजे हँ भौर मन्य 
तिर्थच, स्त्री छठे नरक पर्यन्त उपज हैँ 1 मनुष्य भरु तिर्यच सातवें नरक पर्यन्त उपजं है । शँसे नरक मै भागति 
जानना । इति नरक मै भागति । श्रागे मनुष्य गति में भागति किय है 1 मनृष्य गति मै रती जगह के अवे सौ 
किये है। तहां सातवे नरक के निकसे ओर श्रग्निकाय, वाय्ुकाय, भोग-पुमि कै मनुष्य, तिर्थश्च इन विना 
सर्वं जगह कै जीव भाय मनुष्य गति मै उपज हँ । इति मनुष्य मै आगति । भगे मनुष्य की जागति किये है। 
तहां मनुष्य कहा-कहां जाय उपज, सो कहिथे हैँ । सो मनुष्य भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष सोलह ही स्वर्गं 
व सर्वं ग्रहमिन्द्र देवन मै उपजं। सातो ही नरको म उपजं ग्रौर पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायरु, वनस्पति, बैन्द्रिय 
तैन्दिय, चौडन्दरिय, पंचेन्दरिय, सेनी, असेनी, तिर्यच--इन सर्व स्थानन मेँ मनुष्य उपै ह ओर भोग-ममियां 
मनुष्य, तिर्थच कर्म-परमियां मनुष्य ग्रौर मोक्ष आदि सर्वे स्थानक भै मनुष्य उपज हैँ । रसा तीन लोक मैं भरु 
यारि गति मै कोई स्थान शुम-अ्ुम रह्या नाहों जहां मनुष्य नाहीं जाय । सौ मनुष्य कृ सर्व स्थान आगार 
( घर ) है । इति मनुष्य जागति । भगे तियच को जागति करिये है । तह रकेन्द्रिय पंचस्थावर विकलन्रय ये 
मर कर्‌ देव, नारकी भोग-पूमिया--पनुष्य, तिर्थच इन विषं नाहीं उपज हं । इन विना कर्म-पृमि कै मनुष्य, 
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तिर्थव सम्बन्धो सरव स्थानकन यै उपल है । विरेष रता जौ पंच स्थावरन भै के अग्रिकाय-वाधुकाय के 
लीव मनुष्य मै नहीं हय । पचेन्दरय भसन तिर्थव मर्‌ करि मन विकल्प विना शुम-भावन तें भवनत्रिक मे 
उपै हँ । विकल्प विना जशुभ-माव तै मरि, प्रथम नरक पर्यन्त उपज है । भोग-ममि बिना, कम-मूमि के 
मनुष्य-तिर्थवन मै सब स्थानकन मै उपज है । सैनी पंवेन्द्िय तिर्य, भवनत्रिक तै लगाय सोलहवे स्वग पयन्त 
तो दवै उपज है । सातौ ही नरकं विषै उपनै है । कर्मभूमि के मनुष्य, तिर्यच्‌, रकेन्दरियादि पंचं स्थावरन 


भै विकलत्रय, सैनी, जसैनी विष उपै है तथा भोग-पमि कै मनुष्य-तिर्थन विष उपल हैँ । रेसी तिर्थव की 


जागति करी । इति तिर्यच की जागति । श्रा तिर्थव गति म भगति कलिय है । तहां पंच स्थावर विकलत्रय 


इनमै सर्व दैव व सात ह नरक कै ग्रौर मोग-मूमिथां बिना कर्मभूमि सम्बन्धी सर्वं मनुष्य-तिर्थच उपन्‌ है । | 


विक्षेष रता जौ भग्नि-वाु बिना तीन स्थावरन भै भवनत्रिक कै तथा पहले-दुज स्वर्गं के दैव भय उपज है । 


सैनी पंचेन्दिय तिर्थच मै, भवनत्रिकते लगाथ बारहवं स्वर्ण पर्यन्त क दैव श्रौर भोग-भृमि निना, सात ही नरक के | 


जीव भाय उपै हैः ग्नौर कर्म-मूमि कै रकेन्दरिय रादि विकलत्रय पंचेन्दरिय पर्यन्त सर्व जीवर रकेन्द्रिय आदि 


पचेन्द्रिय तिर्य विषै भाय उप है । इति च्थारि गति सम्बन्धी भागति-जागति कथन । रसे च्यारि गति दण्ड- ` 


कन का कथन श्ुत-ज्ञान तै जानिये है । ततिं श्रुतज्ञान उपादेय है जौर इस ही श्रुतज्ञान निमित्त-उपादान का 
स्वरूप जानिये है। सौ ही कहिये है । प्रथम नाम-निमित्त ओौर उपादान । अब इनका विहोष किये है 1 जौ 


द्रव्य की शुक्ति, द्रव्य ही तैं उपै, सो तो उपादान कहिये। पदार्थ के मिलाप तै शक्ति प्रटे, सौ निमित्त करिये । , 


जेसे जीव विषै, शुभाशुभ रूप होय रागद्वेष परिरमन की शक्ति, सौ तौ जीव का “उपादान है । जिन .पदार्थन 
के निमित्त पाय राग-दवेष रूप भया, सो वह पर-पदार्थ “निमित्त” है। सो इस निमित्त-उपादान ते ही शुभाशुभ 
कर्म-बन्ध श्रत्मा के होय हँ । सो ही कहिथे है। जेसे--जीव का उपादान भो भला हथ । पूजा, दान, सील, 
संयम, तप, जिन-शासत्रन का स्वाध्याय तथा सुनना तथा मुनि श्रावकादि धर्मी जीवन का संग इत्यादिक सुभ रही 
निमित्त होय, तौ दीर्घं स्थिति लिथे जुभ-भाव-कर्म उपै । ताके फल, आत्मा भव-भव ससी होय । जहां आत्मा 


. का उपादान खोटा होय ! क्रोध^मान, माया, लोभ, चोरी, जुभ, परस्त्री, हसी, कौतुक, दुराचारी, सुरापाथो 
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जीवन का सम्बन्ध आदि पापकारी निमित्त होय, तौ भात्मा क दीर्घं पाप भाव-कमं, बड़ स्थिति लिये उपज 
ताकरि भव-भव गैं दुखी होय । करीं उपादान तौ आत्मा का शुभ है। भरु निमित्त अशुभ होय, तौ पाप-बन्ध 
नहीं होय । शुभ उपादान तै पुर का ह वन्ध होय है । जेसे-कोड मुनि तथा श्रावक महाध्मत्मा, धर्म-ध्यान 
सहित वनादिक स्थानकन मैँ तिष्ठं । तहां भाय, कोई पापी उपसर्ग कर । पाण्डवन की तथा वारिषखजी की नाड || 
निमित्त खोटा होध तथा सेढ सुदर्शन की नाहं निमित्त खोटा होय । तौ फल भला ही उपने है ओर जहां उपादान 
तौ खोटा, अह्ुभ, दगाबाजी रूप होय, क्रोध-मानादिक कषाय रूप हौय ! भरु निमित्त मला होय । पूजा, दान, || 
शास्त्र सुनना-पटना, तप, संथमादिक अनेक भले निमित्त होय, तौ भी उपादान अश्युभ के योग तँ पाप-बन्ध ही || 
होय है । जेसे--कौड चोर पराया धन हरने कू धमत्मा का स्वग बनाय श्रनेक धम सेवन प्रूजा-पाठ, तपादिक || 
करे है। परन्तु श्रहुभ उपादान कै योगत पापही का बन्ध कर है। तसे ही इस जीव कै अनेक भावन की || 
प्रवृत्ति हौय है । जेसे-कही तौ जसा निमित्त, तेसा ही उपादान भाव हीय है 1 तहां तौ उत्कृष्ट शुम-अ्युम का | 
न्ध जओौर करीं निमित्त तौ ओर ही भौर उपादान श्रौर ही, तहां फल उपादान प्रमाण होय है । ततिं विवेकी हँ । | 
तिनको पर-भव सुख के निमित्त तौ भले निमित्त मिलावने। उपादान सदव भला ही राखना योग्य है 1 भले निमित्त 
तै शुभ उपादानवाले जीवन कं बड़ा शुम फल उपजै है ओर भले निमित्त तं परम्पराय उपादान मी जुम हो जाय || . 
| | है ओर खोटे निमित्त ते उपादान भी खटा ही होय है । सौ जगत्‌ गँ प्रसिद्ध देखिये है । भलै कुल क जीव खोटे | 
¶| निमित्त तँ चोर, जुभारी, कुभाचारादि कुलक्षरा सहित खोटे होते देखिये है भौर हीन कुल कै उपजै जीव भती || 
संगति तं ऊचे होय सुखी देखिये है । तात विवेकी जीवकं निमित्त भले राखने का उपाय सदेव राखना योग्य है । |# 
निमित्त तै उपादान की शुद्धता होय है । जैसे--अग्रि के निमित्त सुवर्ख के उपादान की शुद्धता हथ है! ताम्बा | 
दि कुधातन कै निमित्त त, सुवर्ख के उपादान की मलिनता होय है । रसे जानि, निमित्त भला ही मिलावना || 
योग्य है । जहा -तहां निमित्त की मुख्यता है! सोरी दिखाईये है । दैखो आदिनाथ स्वामी, उत्कृष्ट भले उपादान | र 
धारक, तिनके ज्यु निमित्त ते, तियासी लाख पूर्व, कषायन भँ जाते भर । दीक्षा रूप भाव नहीं भधे । तब | 
महाराज ने अवधि तै विचारी, जो तीर्थकर मगवानू का सर्वं श्राथु-कर्म पंचेन्द्रिय मगन मै व्यतीत भया । | 
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भरु मगवानू क विरक्ति नहीं भई। सौ कोई निमित्त विचारिथे तब इन्द्र नै रक नीला्ना नाम अप्सरा का 
भयु-कर्मा बहुत हौ भल्प'जानि, इसको आज्ञा करी। सौ ये देवी ने इन्द्र की जज्ञा लेय, भगवान्‌ के भगे 


अटुपुत तूत्य-गान आरम्भ्या ! सौ याकै नृत्य कँ देखि, सर्वं समा के दैव-मतुष्य भशह्नर्थ कं पावते भये। जो 


रोसा तत्य इन्द्रकौ भी दुर्लभ है । रसे नृत्य करतै समथ उसका भग्र प्रण भया। जिससे ग्रात्मा तौ परगति 
गथा । भरु शरीर, दर्पश की छाथा कै प्रतिबिम्बवत्‌ रहय होय गया । सौ नृत्य का उत्सव भंग नहीं होने कू 
इन्द्र नै तत्त्रस वसी ही दैवांगना रचि दई, सो नृत्य की ताल-राग चाल भग नहीं हीने पायी । यह चरित्र सर्वं 
सभा के नीव-मनुष्यादि थै, तिन काहु नहीं जान्था। सब नं जान्था वही दैवी नच है । श्रु इस चरित्र कौ 
भगवान्‌ न भवधि तैं जान्या, जो वह दैवी नृत्य करती, काथ तजि अन्य लोक गई । यह इन्द्रन नई रचि दई हं । 
अहो, संसार चपल व विनाकशिक है 1 इत्यादिक प्रकार वैराग्य उपाय, दीक्षा धरि, ध्यानाग्नितै कममनाक्ष, सिद्ध 
भये । सौ यहां मी देखो, निमित्त ही की महन्तता भई । ताते सत्पुरुषन कूं अपने कल्थासा कु, कुसङ्ग है 
करि, शुभ निमित्त करना सुखकारी है । जैसे बने तैसे ही भला निमित्त गुराकारी है । रसै रतौ जीव कूं 
जीव का निमित्त कल्या । भव पुहुगल का पुद्गल तै निमित्त उपादान करिथे है । तहां हल्दी तौ स्वभाव तें 
ही पीत है । याकौ घरसिक जल मैं घोलिर, तौ भी पीत ही जल होय! सो रसे पोत जल मै साजी डारिर, 


तो साजी के निमित्त तै सर्व जल, लाल होय है। सो लाल हौयने की उपादात शक्ति तौ हल्दी की ही है। . 


परन्तु निमित्त सानी का मिरे लाल होय है ओर स्फटिक मणि निर्मल है सो ताके नीचे जैसा डंक दीजिये, 
तसारी मणि भासौ । लाल डाक दिये, मशि लाल भासौ । पीत डक दिये, मशि पीत होय । दयाम डंक 


दिये, मशि श्याम होय । सौ मशि, स्वभावत तौ महानिर्मल-इवेत है । परन्तु जैसे डांक. का निमित्त मिलै है, 


तेसा ही भासे है । सौ लाल, धीत, ह्याम होने की उपादान शक्ति तौ उस स्फटिक मशि की है । अरु निमित 
नीचले डांक का है 1 सौ यहां मी निमित्त की प्रधानता आई जौर जैसे-लोहा धातु, मीच धातु है। परन्तु 
जब ऊच जो पारस पाषा का निमित्त मिते, तब कश्चन होय है! सौ सुवर्णा होने की उपादान शक्ति तौ लोहा ही 
मे है श्रौर धातन मै नाहीं । परन्तु जब पारस का निमित्त मिलै तौ सुवर्ण होय है । सौ हे भव्य ! जीवतै, जीवकं 
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पुदुगल तै पुद्गल कु, जहां-तहा निमित्त ही की महन्तता है। ताते विवेकीन कूं भला निमित्त मिलावना हौ योग्य 
है । विशेष रता है जो भपने परिखामन की वि्ुद्धता तै भधिक वि्ुद्धता का निमित्त होय तौ अपना उपादान, 
निमित्त प्रमार॒ करना भौर श्रपने मावन की विश्ुद्धता त निमित्त सामान्य है, तौ भपना उपादान, निमित्त प्रमारा 
नहीं करना । इत्यादिक विचार है सौ सम्थग्टष्टिन कूं भपनी बुद्धि करि विचारना योग्ध है । रेसा श्रत-ज्ञान तें 


निमित्त-उपादान का स्वख्प जानिये है । तातं भ्रत-ज्ञान उपादेय है । इति निमित्त-उपादान । ्रागे श्रत-ज्ञान तं 


शरीर भी सुवासिज्य-कुवासिज्य का स्वरूप जानिये है।. सो ही किये है-- 
गाथा--िसावाणिज हियं, तिक धातु आदि भृमिजल्खण्डो  अप्पारम्भो सुहं कजो, विणदहिसा पित्तं मादेभो ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--हिंसाकारी वारिच्य तजने योग्य ह । तिल, तीह कृं आदि धातु का व्यापार, तजवे योग्य है भौर 
जामे अल्प ग्रारम्भ होय सौ शुभ वाणिज्य करना । जामे हिंसा नाही, रेसा वाशिज्य उपादेय है । भावार्थ-- 
जे सम्यग्ट्ष्टि धमता ह । सौ वाशिज्य करने मेँ रसे ज्ञेय-हैय-उपादैय विचार हँ । सो दिखारईर है ! तहां 
शुभ-अक्ुभ वाणिज्य का समुच्रथ जानना, सौ तौ ज्ञेय है । ताक दयमेद्‌ है! एक ञ्रुभ वाशिज्य है, रक 
अशुभ वारिन्य है । तहां जो हिंसा, मूठ, चोरी दौष रहित होय, सौ शुम वाशिष्य है । हीरा, मती इत्या- 
दिक जवाहिरात सीधा लेना भौर सीधा ही देना । संचय करि बहु दिन नहो राखना, यह निदृषि वाशिज्य 
उपादेय है । चद, सुवरशं टके, रुपये, असर्फी लेना, तसे ही देना तथा जरकस, तास, गोटा मुकै्चाद सीधे 
लेना तेसे ही देना, र निर्दोष वाणिज्य, उपादेय है तथा पराया गहना राखि व्थाज का वारिज्य, सौ ञुभ 
वारिज्य है । र कहे जो व्यापार सी अग्नि-जल के आरम्भ रहित तो शुम वाशिज्य ह भौर जिनमै जल का 
तथा ग्रधि का आरम्भ होय, तो खे भारम्भी हिंसा सहित वारशिज्य हेय हैँ ग्रौर सजी आजीविका, वचन 
जीविका, दष्ट ्राजीविका ग्रौर कष्टो भाजीविका । ये च्यारि भाजीविका कमेद हँ । तहां चिकन काटना, 
सीदा करना, वस्त्र सीवनादि, दरजी का काम जे सुजी तै कमा सो सूजी आजीविका! सौ नि्देषि ह 
उपादेय रै भौर ठैने-दैनैवाै के बीचि विषे दूत होय व्यापार करा दैना, अपने वचन ज्ञान के बल करि भाजीविका 


उ 
पेदा करे! भसे--लौकिक मै दलाती करनेहारे, सौ हिंसादि दोष रहित, शुभ वाशिज्य है, सौ उपादैय है | 
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याका नाम वचन भाजीविका है भौर जे अनेक रतन, श्रद्र्फी, रुपेया परख दैना। परखाई लैन की प्राजोविका 
करनी सौ दष्ट भाजीविका है भौर जपने तनतँ कष्ट करि, पराया कार्य कर दैना। जेसे-लौकिक मेँ हम्माती 
भादि बीच गहि मरि धरि आजीविका कर, सौ कष्टो भाजीविका है। र कही जौ च्थारि प्रकार श्राजीविका 
सौ सामान्य पुर लगा विशेष पुण्य पर्यन्त भरु नीच कुली तै लगाय ऊं कुती पर्यन्त, सामान्य ज्ञानी तै लगाथ 
विशेष ज्ञानी पर्थन्त ज धमत्मा जीव चौरी, भट, हिसा आरम्भते भयभीति ते सन्तोषी गृहस्थ--इन च्यारि प्रकार 
शुभ वारिज्य करि भाजीविका कर, सौ उपादेय है । इत्यादिक किसब ( व्धापार ) जल, श्रग्नि आदिक बड 
आरम्भ रहित है । चीरी, मूठ, हिसा रहित हैँ । ताते निर्दषि हँ भौर रही भूठ, चोरो भादि सहित हीय, तो र 
ही पाप करता हौय, सौ हेय हय! जसे--हीरा, मीती, रतन का व्यापार करनहारा, द्रव्य लगाथ, लोभ निभित्त 
धरती खुदाय कटढावै। तौ पाप-बन्ध करता,.भरम्भी व्यापार 'होय । चदी सुवर्ख का वारिज्य करनहारा, बहु 


प्रारम्भ-अग्रि तपावना, जलाना, फंकना, धीकनादि भारम्भ सहित होय, तौ अयोग्य है, हेय है तथा स॒जीवाला 


पराया वस्त्रादि चीर, ती सुजी भजोविका भी सदोष हीय दलातीवाला बहुत मृठ बोलि लैने-दैनेवाले का बहुत 
माल-धन ठिगावे, तौ वचन भाजीविका मै मी दोष लागे, पाप हय । दष्ट भआजोविकावाला अपने लोम क्‌ भला- 
बुरा परख, तौ चौरी क दोष सहित होय ओर कष्टौ भआजीविकावारा भी लोभाचारी होय पराये गहिथा का माल 
लेथ तौ चोर क दौष सहित होय । तातं दोष सहित तौ सर्वे ह हेय हैँ । परन्तु दीर्घ तृष्सा रहित, पाप तै डरनै- 
हारे भन्यन कूः र्तन-सुवरदिक, सूजी भाजीविका, दष्टो प्राजीविका वचन भाजीविका, कष्टौ आजीविका- 


र कह जो किसब सौ सुखकारी हैँ । आप-परकौँ हितकारी है । तते धर्म्मा जीवन करि उपदैय हैँ । थह 


लौकिक व्यापार कहे । अव निहवय शुभाशुभ व्यापार किये है। तहां राग-देष क्रोध, मान, माथा, लोभादि 


कषाय-भाव, मिथ्यात्व-भाव निक्षदिन भार्तरौद्र परति का रहना, शोक चिन्ता-भाव आदि भावन का व्यापार, 


सौ हेय है ओर सम्थक्‌ सहित आत्मिक-भाव, पर-वस्तु क त्याग का भाव, तप-संयमादि भावन की सदैव 
परति, सो र शुम व्यापार्‌ है, निशवय उपादेय है । रेसे विवैकी जीवन कं अनेक नयन करि, व्यापार मेद्‌ 
जानना योग्य है \ इति शुभ वार्ज्य । आगे अशुभ वारिज्य किये है । जहां अग्रि-जल का बहुत जारम्भ 
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होय 1 बहुत भग्र जलवनी-बुफावनी हीथ, बहुत जल मथन करना होय, नाखना होय, गाले ब्रनगाले का 
विचार रहित होय। जहां मूढ, चौरी, दीर्घ माया करना इत्यादिक खटी वृत्ति का वाशिज्य होय, सौ हेय है 
अर बहुत जीवन की उत्पत्ति-मृत्यु का आरम्भ जो कि सब मँ होय, सौ श्रक्ुभ-हैय है । जहां बहुत अन्न 
का सग्रह भरडसाल करि बहुत दिन राखना तथा सन, चाम, केष, हाडादि--इन विषे जीवन की उत्पत्ति 
बहुत होय है । तहां सर्दी का निमित्त पाय हिंसा बधं निर्दयी-माव होय । तते हेय है ओर शहद, विष, फांसी 
का रस्सा, एुरी-कटारादि, शस, कुसी, छृदाली, फावड़ा इत्यादिक वाशिज्य हंसा कै कारण है । ताते 
अशुभ हैँ । जहां लोहा, ताम्बा, जस्ता, सोना, चाँदी, हीरादिक की खानि खुदावना तथा धरती खोदना- 
सुदावना के किसब, सौ अञ्युम हँ । खेती जोतना-जुतावना, सौ हिंसा सहित तजने योग्य हैँ । साजी 
फिटकरी, नील, भल, फल, कन्दु, मल इत्यादिक र हिसा क कारण हँ 1 तातं अयोग्य हैँ ग्रौर भी इनक 
भादि जे पापकारी वारिचज्य हीय, सोहेय है । जे धर्मात्मा जीवर, सौ द्धा क निपित्त ये वारिज्य नहीं 
कर्‌ है । अपना धर्म निर्दौष राखनेकौं सर्व दौष तजे है । रते किसब वारन तै वारिज्य नहीं करं तब दया- 
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नहीं दय 1 भरु देय तौ इनके स्प ते तथा इनके विश्वास तै अल्पकाल मेँ क्षय होथ । तन धनादि विना 
पावें ! पर-मवकौ पाप-बन्ध होय । तते इनका वारिज्य हैय है जौर धोबी, लुहार, धषी, कुम्हार, तीर, 
तुपकादि ( बन्दरुक ) श्स्त्रन के करनहारे इत्यादिक हिसा क भअनुमोदनहारे है, सौ इनका वारिज्य हेय 
कल्या है । रसे कहै जे किसव तिन सबक सम्थग्ष्टि धर्म्मा दया-धर्मे पालक जिनाज्ना प्रतिपालतक करुशानिधान 
उनज्ज्वल-धर्म का दास इन किसबन मेँ चौगुरी होते होहि तौ मी नहीं करे! भाप धर्मात्मा पर-भव सुख का 
लोभो इन लोक निन्दाकां बचाय यज्ञ का इच्छुक लोभ के वक्षीपृत हथ कँ कुवाशिज्यन का विहवास अपने घर 
२५३ ¶| मे नही भवने देव है रमा वाशिज्य मेद श्रुतज्ञान तं जान्या। ततिं श्रुत-ज्ञान उपादेय है 1 इति कु-वाशिज्य 1 
रेसे वाशिण्य मेँ ज्ञेय-हे-उपदिथ कही। भगे इसी श्रुत-ज्ञान का जघन्य मध्यष उत्कृष्ट करि तीन प्रकार 
स्वरूप करिये है! तहां सर्व ज्ञान तै छौटा सौ तौ जघन्य जानना जौर सर्वं द्वादर्बाग प्रकीरदि श्रत-ज्ञन सौ 





धर्मा निर्दषि है, सो ही किर । तहां चाण्डाल कसा चमार राह क मारनहारे भीलादिक चोर इनक कर्ज 
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उत्कृष्ट जानना ग्रौर मध्य के अनैक मेद्‌ जानना। रसे तीन मेद्‌ रूप है, सी याका स्वरूप भगै करहँगै । परल 
श्रत-ज्ञान है ताक दोय मेद्‌ है । रक तो अनत्नरात्क रुक अनक्षरात्मक । तहां अक्षर छन्द पद्‌ काव्य गाथा फ़ंकी 
भादि शब्द तै उत्पनन भथा सौ भक्षरात्मक श्रत-ज्ञान है ओर भाव ही तं उपज अक्षर रूप नाहीं, सो अनक्षर 
त-ज्ञान है । सौ रकैन्द्रियादिक पंचेन्द्रिय पर्थन्त सर्वं ही जीवन क होय । परन्तु इस अनक्षरातमक ज्ञान तं कषु 
व्यवहार प्रवृत्ति नाहीं । जीव के भाव विचार की सौ ही जीव जानं तथा केवली जानं । तातं इसकी मुख्यता नहीं 
लह ओर दुसरा अक्षरात्क-ज्ञान है । ताते कर्म-धमं कार्यन की प्रवृत्ति होय है । जातें लौकिक मँ लेने-दैने रूप 
खाता रोजनामचादि सर्व व्यवहार कार्य होय है भौर धर्म-शास्त्र का पठन-पाठन प्रवृत्ति सो भी अ्क्षरात्क- 
ज्ञान ते होथ है । ताक वीस मेद है--सौ ही कहिर है । उक्तच श्रीगोम्मटसारनी सिद्धान्त- 
गाथा--पजायक्खर पदसंघादं पडिवत्ति आणिजोगं च । दुगवार पाहुडच य पाहुडयं वत्थु पुतव्वं च ॥ ४५॥ 
अर्थ-पर्याय-ज्ञान, भक्षर-ज्ञान, पद्‌-ज्ञान, संघात-ज्ञान, प्रतिपत्तिक-ज्ञान, अनुयोग-ज्नान, प्रामृतक-प्राभृतक- 
ज्ञान प्राभृतक-ज्ञान, वस्तु-ज्ञान ग्रौर पूत-ज्ञान-र दक मेद भये। सौ इन दश्चन के संग समास लगाय ठैना 
जैसे-पर्थाय पर्याथसमास रसे सर्व जगह लगाथ बीस मेद्‌ होथ हँ । सौ र वीस मेद भक्षरालक श्रत-न्नान के 
जानना अब श्रुत-ज्ञान काहे कौं कहिथे है । ताका स्वरूप कहँ है । सौ अक्षर विषे जौ श्र्थ होय ताक जानने 
रूप जो भाव सौ श्रुत-ज्ञान कहिथे। ता श्रुत-ज्ञन कै रबीस मेद्‌ है तातं इस ज्ञान की धातनहार वरसी सौ 
भो बोस भेद रुप परिणमि बीस ही मेदरूप श्रुत-ज्ञान कृ घाते हँ । ताते श्रत-ज्ञानावरसी कै भी वीस भेद जानना । 
भब इन वीसन का सामान्य अथं किर है । प्रथम पर्याय-ज्ञान जघन्थ मेद्‌ है । सौ भत्तर कै ग्रनन्तवें भाग ज्ञान 
है। इस ज्ञान का भवर इस ज्ञानकूं घात सकता नारीं, रसा ही अनादि स्वभाव, केवलज्ञान मैं भास्या है 


जो कदाचित्‌ इस ज्ञानको भी आवरर॒ घाते, तौ ज्ञान का अमाव होय भौर ज्ञन-गुण के अभाव तै, गुरी स 


आत्मा का अभाव होय ग्रौर आत्मा का अभाव भर संसार च्थारि गति का अभाव हौय। सो संसार काअभाव 
तो कबहूं होता नाहीं । ताति ग्रात्मा क सद्धावते ज्ञान का सद्धाव है! सो सर्व श्रुतज्ञान केवलज्ञानादि सर्वज्ञान 
कौ आवरण घाते । परन्तु इस अक्षर के अनन्तवें भाग ज्ञान कौं नहीं घाते है । ताते यह ज्ञान निरावरण सदैव 
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रहै ह । सौ यह जघन्य-ज्ञान कौन समथ होय है ? सौ कहिर है 1 सूष्ष निगोदिया लब्ध्यप्प्रिक के उपजने 
के पहले समय पयथि नाम जघन्य-ज्ञान होय ₹ । सो सृक््म निगोदिया अपने यीग् रक अन्तमुहूतं कै बटवारे 


मँ ठः हजार बारह श्रुद्र-भव तिनमै जन्मता-मरता अत्यन्त सक्तैशिता रूप भ्रमण करता. ग्न्य कै श्षद्र-भव 


विषै वक्रता चिर जो विग्रह गति करि जन्म धरा हीय ता वक्र गति के पहले समय मै जघधन्थ-ज्ञान होय 
है । तिसही जीवक ता समय स्पर्छन इन्द्रिय का जघन्य मतिज्ञान है । तिसही जोवके. ता समय जघन्थ अचु 
दनि होय है । इहां बहुत श्ुद्र-भव के धरते-धरते बधी जौ संक्लैड॒ता तिन दुखरूप परिणामनतं निमत्तपाय 
तीव्र भनुभाग लिर ज्ञानावरणादि कमन का उदय होते महादुखर्प धुद्र-म्वो का अन्त शषुद्र-भव का प्रथम 
समय विषै पययि-ज्ञान के भनन्तवं भाग जघन्य-ज्ञान कल्या है । यह ज्ञान अविनाञ्चो है । याका कबं नाश 


नाहीं । रसा नियम जानना । पीठे द्वितीयादि समयन मैँ ज्ञान बधता हीय है । सो इस जघन्य-ज्ञान विषं अनन्त 


ग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात एुख वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धिः अनन्त गुण 


वृद्धि, यह षट्‌ स्थानरूप महान वृद्धि सम्भवे अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद्‌ चिर भं हं । इहां प्रश्र-जौ 
. जघन्य-ज्ञान मै अनन्त भाग कसे सम्भव 2 ताका समाधान जो श्रनन्तं कै अनन्त ही पेद है। तहां चौदहा- 


धारा के कथन में द्विङूपवर्गधारा विषं कथन किथा है जो अनन्तानन्त वगस्थान गर पी सर्वं जोव रा्ि 


करा प्रनाण॒ होय है भौर जीवरालि तै अनन्तयुरी राजि पुद्गल है ओर पुद्गल राति तं अनन्त गुरी राहि, 


तीन काल क समय हँ ओर सर्वं काल समय रातं सर्वं भकष प्रदेश राति अनन्त गुरी है ग्रौर सर्व ्राकङ् 
प्रदर राशि तें ग्रनन्तानन्त वर्ण राक्चि गर सुक्ष्म तिगोदिया जोव कै जघन्य-ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदन का 


प्रास होय है। रेसा भागम मँ कल्या है। ताते थाम ्रनन्तभाग वृद्धिं सम्भवे है रसा यह पथयि-ज्ञान प्रथम मेद 
जानना ।२। अब यते अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद्‌ बधं तब पर्याथ समास का प्रथम मेद होय ! तातं ्रनन्तानन्तं 


अविभाग प्रतिच्छेद्‌ बधे तब पर्याय समास का दुसरा मेद्‌ होय । रसे हा अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद्‌ बधै। 
रुक-रुक स्थान बधं सो तीन स्थान पांच भादि असंख्यात लोक प्रमा षट्‌ स्थान पतित वृद्धि हीय तब तई 


पर्याय सनास के मेद्‌ होय हँ! सो वृद्धिका अनुक्रम रेसाहै जो अनन्तका प्रमा मै तौ जीवराश्षि जानना। 
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असंख्यात कै प्रमार॒ मै असंख्यात लोक प्रमारा जाननां भौर संरुथात वृद्धि मँ उत्कृष्ट संख्यात है! रेसी भधिकता- २५६ 
हीनता करि षट्‌ गु हानि-वृद्धि जानना । रसे षट्‌ स्थान पतितन की हानि-वृद्धि होते असंरुात लोक की अन्त 
की हानि-वृद्धि पूरी होत रुक भेद घाट परन्त सर्व र पर्याय समास ज्ञान के मेद जानना । २1 अगे अक्षर्‌-ज्ञान 
किये है। सौ वय पथय समास के अन्त मेद्‌ मँ रुक मेद श्रौर मिलाईथे तब भक्षर-ज्ञान है । सो यह अर्थान्तर 
 नामज्ञानहै। सौ सर्व श्रुतज्ञान के संख्यातवे भाग यह्‌ भक्षर्‌-ज्ञान है ।३। ओर याके श्रागे रक-रुक श्रक्षरज्ञान 
की बधवारी होतं रक अक्षर घाटि पद्‌ अक्षर पर्यन्त ज्ञान बधे, वहां लौ अक्षर-समास-ज्ञान कहिथे। ४ । भगे या 
अक्षर-समास-ज्ञान कै अन्त मेद्‌ मे रक अक्षर भौर मिलाये पद्‌-ज्ञान होय है। ५। भगे पद-ज्ञान का प्रमारा 
किये है । सौ यह तीन प्रकार है--अर्थ-पद, प्रमारा-पद ओर मध्धम-पद्- ये तीन मेद्‌ हैँ । तहां रसा कहना जौ 
“अग्रिानय । यके पद्‌ है, दोय अग्रिम जौर आनय । याका अर्थ रसा जौ भग्नि भानि दैभो । इत्यादिक श्र्थ 
जिन भक्षरनतै निप, सौ अर्थ पद्‌ किये भौर कहियै जी “नमः श्रीवरद्धमानाथ'” ¦ याका अर्थ यह जो श्रीवरद्धमान 
स्वामी को नमस्कार होहु । यह आठ अक्षरन का पद्‌ भथा । सौ याका नाम प्रमारा पद है भौर सोलासौ चौतीस 
कोड तियासी लास सात हजार भाठसौ भठ्यासी अपुनरुक्त अत्तरन का रक पद हीय । सौ यह मध्यम पद्‌ 
है।५। इस पद्‌ के ऊपर रुक-रुक भ्र ज्ञान बधता-बधता रक पद्‌ जितने अक्षर बध तब पद ज्ञान दूना हौय 
है। याते रक-रक्‌ ्रन्तर. भौर बटचा सो बधतै-बधते रुक पद्‌ अक्षर बधै, तब ज्ञान तीन गुणा होय । रसे ही 
भुक्राकीं लिये रुक-रक अक्षर बद्ते पद्‌ हय तन चुरा पद्‌ ज्ञान, पंचगुरा, षट्‌ युा रसे ही संरुथातहनार 
पद्‌ ज्ञान जितने अक्षर मैं रक अक्षर ज्ञान घटाय तहां ताईं पद समास के मेद जानना । ६ । था राक्षि विषैः रक त 
रक्ष ग्रौर भिलाथे संघात-ज्ञान होय है 1 ७1 सौ इस ज्ञान च्यार गति में तँ रुक गति. निरूप स्प्पर्ण कर, रं 
सौ संघात नाम श्रुत-ज्ञान है ! बहुरि इस संघात-ज्ञान क ऊपर रुक-रुक अक्षर का अनुक्रम लिथे बटतै-ब्टतै गि 
पद होय । अनेक पदन का समह संघात, याही अनुक्रम करिं रक संघात, दोय संघात, तीन, च्थारि आदि 
संघात, हजार संघात होय । तहां भन्त का संघात विषैः रक श्रक्षर घाटि पर्यन्त, संघात समास क मेद है। 
रेसे संघात समास जानना ८) रब इस उत्कृष्ट संघात समास विषै रुक जक्षर ज्ञान भौर बट्ाइर तब प्रतिपत्तिक 
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नाम श्रुत-ज्ञान हौ है। या प्रतिपत्तिक श्रुत-ज्ञान का धारी च्यारि गति का स्वरूप यथावत्‌ व्याख्यान कर्‌, सौ 
प्रतिपत्तिक श्रुत-ज्ञान करिये । ६ । इस प्रतिपत्तिक शत-ज्ञानतें रक-रक अक्षर वधता पद्‌ हीय है! पदतं 
बधतै-बधतै संख्यात हजार पद्‌ बधे संघात होय, संख्यात हजार संघात बधते रक प्रतिपत्तिक श्रत-ज्ञान होथ 

}र संख्यात हजार प्रतिपत्तिक श्रुतज्ञान के अन्त मेद्‌ मँ रुक अक्षर घटि हौ तहां ताईं प्रतिपत्तिक समास 
नाम श्रुतज्ञान हो है 1१० श्रागै इस प्रतिपत्तिक समास क अन्त मेद्‌ मे रुक अक्षर ओर पिलाइये तब अनुयोग 
नाम श्रत-ज्ञान होय है । सो इस तं चौदह मार्गा का स्वरूप भले प्रकार कल्या जाय है । यह अनुयोग नाम 
श्रत-ज्ञान है ।९१। आगे इस श्रनुयोग के रक-रुक श्रक्षर ज्ञान बधत पुर्ववत्‌ अनुक्रमतं पद्‌ ज्ञान पदतं संघात 


प्रतिपत्तिके भनुधोग सो च्यारि भादि अनुयोग विषे अन्त मेद्‌ मै रुक अक्षर घाटि ताईं अनुयोग समान शत- | 


ज्ञान होय है । ९२ । रसे अनुयोग समास के अन्त मेद्‌ विषै रक श्रक्षर भौर मिलाये प्रामृतक-प्रामृतकज्ञान 
होय है 1 १३। इस प्राभृतक-प्राभूतक के ऊपरि रुक-रुक अक्षर बधते-बधते पूर्ववत्‌ अनुक्रमतें पद संघात, 
प्रतिपत्तिक अनुयोग प्राभृतक-प्राभृतक रेसे अनुक्रम चौईस प्राभृतक-प्राभृतक हीय । तहां श्नन्त मेद्‌ मै रक 
अक्षर घटता रहै यहां ताईं प्राभृतक-प्रामृतक समास ज्ञान होय है1 १४ । अगे इस प्राभृतक-प्राभृतक समास 
विषे एक अक्षर भौर मिलाइये तब प्राभृतक-ज्ञान होय है 1९९। भावार्थ--रक प्राभृतक के चौईस प्राभृतक- 


प्राभृतक अधिकार हीय ह भौर इस प्राभूतक ऊपरि रुक-र्क भक्षर की वधवारी लिये, पद्‌ संघातादि 
अनुक्रमतें बधवारी लिये चौवीस प्रामृतक होय । तहां अन्त कै मेद मै रुक अक्षर घटता रहै तहां ताईं प्रमृतक || 
समास के भेद जानना 1९६! ग्रागे इस प्रामृतक समास मेँ रुक भक्षर ज्ञान भौर मिलाये वस्तु नाम श्रुत-ज्नान हौय | 
है ।१७ प्रागे इस वस्तु ज्ञान प रक भन्नर बधतं-बधतं पद संघातादि सर्वे अनुक्रम पूर्ववत्‌ करि वृद्धि हते, दस || 
आदि वृद्धि हतै रन्त मेद्‌ मे रक भक्षर घटे, त तां वस्तु समास श्रुत-ज्ञान है 1९८ भगे इस वस्तु समास मै || 


रकं अन्तर ओौर बधाडर तव पूर्वं नाम श्रुत-ज्ञान होय है ।९६। इस ही पर्व मे चौदह मेद है तिनका स्व्प भागे 


कहि भये है । तात यहा नहीं कल्या है ओर पर्व ज्ञान कै ऊपर रक-रक भक्षर ज्ञान वधतै-वधते पूर्व भलुक्रमतै | 


पद्‌ संघातादि अनुक्रमतं खक अक्षर घाटि श्ुत-ज्नान पर्यन्त, पव समास है 1२० रेसे बीस मेद श्रत-ज्ञान के कहै । 
२३ 
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विशेष इनका श्री गोम्मटसारजी के श्रुत-ज्ञानाधिकारतै जानना । रसे यह श्रुत-ज्ञान कल्या । सौ यह श्रुत-ज्ञान, 
केवलन्नान की-सी महिमाकौ धरे है । केवलज्ञान तौ प्रत्यक्ष है । भरु श्रुतज्ञान परोत्न है । परन्तु केवलज्ञान समान, 
लोकालोक तीन कालं सम्बन्धी सकल-तत्व-प्रकाती है! यहं प्रश्र-जौ कैवलज्ञान तौ भनन्त है। सौ अनन्त 
पदर्थून मै अनन्त अर्थ रूप होय प्रवत है ग्रौर श्रुतज्ञान संरथात जन्नरमथी है । सौ कैवलन्ञान की बरोबर कैसे 
सम्भवे ? ताका समाधान--जौ है माई { तैरी बात प्रमाशा है । परन्तु तू चित्त देय सुनि । या प्रश्र का उत्तर धारण 
कथे सम्यत्तवे ह है । हे मन्य { केवलल्नानतै कू छिपा नाही । मूर्ति-भमूतिं पदार्थ सर्व प्रकाह । रसा केवलन्नान 
लोकालोक तीन काल का प्रकाक्चनहारा है। सो जै-जे पदार्थ केवलज्ञान मँ भास्या, सौ सर्व रहस्य केवली क 
युसतं खिर या, सौ ही गणधर दैव ने प्रगट करि उपदेश दिथा। सो ूर्ति-अमरति दरव्यन का स्वद्रप, तीन लोक 
तोन काल सम्बन्धी रचना, श्रेत-ज्ञान के दवारा सर्वे कही । ताकौ भ्य सुनि-सुनि रहस्य पाय, मोक्ष-मार्ग पावते 
भये) तत्त शरत-ज्नान कूं केवलज्ञान समान कल्या भौर भो दैखो, हे भव्य ! ह सुनी । जो केवलक्ञान जाक हथ, 
सौ केवली कहावे है । जाके सर्व श्रृत-जञान हो, तौ थतीनाथ श्रुत-कैवली कहावै है । ताति भ केवलज्ञान समान 
कल्या । रेसा जानना ] 
इति श्री सृष्टि तरद्जिणी नाम ग्रन्थ के मध्य मे सामान्य शरतज्ञान वणेन करनेवारा उगणीसवाँ पर्व सम्पूणं भया ॥ १९.॥ 

भगे अवधिज्ञान का स्वङ्प किये है-- ॥ 

गाथा- देस पम्म सव्वा तिय भेयावधिणाण जिण भणियं । जाणय मूत्ती दव्वं तीताणागत वत्तमाणाय ॥ ४६ ॥ 

भर्थ--दैशञावधि, परमावधि जौर सर्वावधि--रु तीन मेद्‌ भवधिज्ञान, जिनदेव नै कल्या है! सौ यह्‌ ज्ञान 
भतोत, अनागत ओर वर्तमान, तीन काल सम्बन्धी मूर्िक द्रव्यकौं जानै है । भावार्थ ग्रवधिज्ञान मूरतिक पदार्था 
को जाने है। सो अतोतकाल गै पूर्तिक पदारथ जैसे-जैसे परिरर । स्प के विषय रूप, रसना कैं विषय दप, 
नासिका के विषय रूप, नेत्र के विषय रूप, कर्णा कै विषय प, स्थूल सूक्ष्म रूप, लै-जे पुदुगल स्कन्ध 
परिशे । सो-सौ अपने-भपने विषय प्रमा सर्व कूं अवधिज्ञान जानै है भौर आगामी कालम मर्तिक पदार्थ 
जेस परिरभैगे, सो तिन सबक ्रवधिन्ञान जानै है ओर वर्तमान काल सम्बन्धो जो पदार्थ, तीन लोकै जैसे-जैसे 
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परिरमते है । तिन सबक अयने विषय प्रमा क्षत्र काल की अवधिज्ञानी जानें है । रैसै अतीत अनागत वर्तमान 
काल सम्बन्धी द्रव्य क्षेत्रे काल भाव की अपने विषय योग्य दुरवर्ती तथा नजदीकवर्ती सर्व पदार्थनकृं, भवधिज्ञानी 
जानै । सौ अवधिज्ञान तीन प्रकार है। सौ ही किये है--देश्रावधि, परमावधि ओर सर्वावधि । तहां दैहावधि के 
षट मेद्‌ है । तिनकं किये है। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित भरु अनवस्थित--र षट 
मेद्‌ हँ! भब इनका सामान्य लक्षण कहियै है 1 जो अवधिज्ञान जिस पर्यय म भया, ताम भश्च पर्यन्त रहै 
थृ--वा रु जोव परगति जाय, तब म याकी संग पर-गति मै जाय, सौ अनुगामी किये । ९1 जौ अवधिज्ञान 
भतै निमित्त पाय, जा पयय व जा स्थान मेँ भया, सौ ताही पर्याय व ता स्थान पर्यन्त रहै । परन्तु अन्थ गति व 
य स्थान मँ संग नहीं जाय, सौ भननुगामी किये । २1 भौर जा अवधिज्ञान तं जबतं शुभ निमित्त भया, तबते 
पथय पर्यनत अपनी स्थिति प्रमासा काल ताईं समय-समय विशुद्धता सहित, ज्ञान क अंह वृद्धि ही भया कर्‌, सो 
वर्धमान अवधिज्ञान जानना । ३। जो अवधिज्ञान, महाविश्ुद्धता के प्रमावतं भला निमित्त पाय जिस जीवकं जा 
समथ भया, तबही तै अवधिज्ञान के अंश घटते जाय सौ पर्याय पर्यन्त घट्या ही करं । अपने काल स्थिति की 
मर्यदि मै चट चरुकं, सो हीयमान अवधिज्ञान जानना । ६ 1 ओर जो अवधिज्ञान जबते भया तबतं जसा का तेसा 
रहै । भपने काल-प्रमारा जेती स्थिति या ज्ञान की रहै, तैत अंश घट-बट नाहीं। जा समय उपजा था, तैतै ही अं 
रै, सो अवस्थित अवधिज्ञान करिये ।९। श्रौर जो अवधिज्ञान जबतै भया, तवते कलँ तौ घटे, कबहूं बट, शेसे 
चपल रह्या कर, सौ अनवस्थित ्रवधिज्ञान किये । ६ 1 रोसे इस दैश्षावधि कै षट भेद्‌ है । तहां अनुगामी के 
तीन मेद है । रुक स्व-स्थान अनुगामी, रुक पर-स्थान अनुगामी, रुक उभय अनुगामो । तहां जो अपने क्षेत्र मे ही 
यावञ्जीवन अपने साथ जावे भथवा भवान्तर मै जावै, उसे स्व-शक्षत्र अनुगामी कहै ह । जौ पर-चैत्र मे यावज्जीवन 
अथवा भवान्तर म अपने साथ जावै, उसे पर-कषत्रानुगामी कहते हँ तथा जी स्व-शषत्र व पर-शषत्र मै थावज्जीवन व 
भवान्तर मै साथ जावे उसे उभयानुगामी कहते हँ । अनुगामी भो तीन प्रकार है--स्व-क्त्राननुगामी, पर- 
ष त्राननुगामो ग्रौर उभयाननगामी । तहां जौ स्व-क्ेत्र ग भो अयु पर्यन्त अथवा भवान्तर मै साथन जवे, उसे 
स व-कत्राननुगामी कहते ह । जौ पर-ननत्र म भौर भवान्तर पै साथ न जावै उसे पर्‌-क्षत्राननगामी कहते हँ तथा 
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जो स्व-कषत्र मै भु पर्थन्त भथवा भवान्तर मै ओौर परक्षेत्र मै साथ न जावै, उसे उभथाननुगाभी कहते है । र 
तीन मेद्‌ अ्रननगामी के कहै! भव श्रागैक्षैत्र-काल अपेत्ना अवधिज्ञान की अधिकता तथा हीनता छप कथन कर 
है, सो सुनो । जो जीव अवधि तै कैतर-अपे्ना जितने क्षेत्र की जानं है, सौ काल-अरपक्षा थर काल की जानं है। 
रसे ग्रौर भेद करिये है तहां जघन्थ अवधि का धारी, जो जीव क्षेत्र अपेक्षा अगुल के भसंख्यातवे भाग क्षत्र 
की जानै, सो ही जीव काल अधेक्षा, म्रावलि के भसंख्यातवे भाग काल की जानं, सो भी असंख्यात समय जानना 
ओर जौ जीव अगल कै संख्याते भाग क्षेत्र की जानं, सौ ही जीव काल अपेक्षा, भवलि के संख्यातवे भाग 
काल की जानैँ। र प्रथम मेद है। ९। भौर द्सरे पेद मै जो जोव अँगुल मात्र क्षेत्र की जाने, सौ ही जीव काल 
अपेक्षा, किश्चत्‌ न्थन ग्रावलि मात्र काल की जानं । २ । ग्रौर तीसरे मेद मेँ क्षेत्र अपेक्षा, जो जीव सात भाठ भंगुल 
कैक्षेत्र की जानं, सो ही जीव काल श्रपेत्ना, सात भठ भावती काल की जानं 1३ ओर चौथे मेद मै तेत्र अपेक्षा, 


जो जीव रक हाथत्नेत्र की जाने, सौ ही जीव काल अपेक्षा, श्रन्त्ुहुर्तं काल की जानं है। ६। ओौर पञ्चम 
मेद्‌ मै क्षेत्र अपेक्षा जौ जीव रुक कोस क्षेत्र की जान, सौ ही जोव काल अपेक्षा, अन्तर्महर्तं काल की जानै । ५। 


ओर्‌ छठे भद्‌ पै क्षत्र अपेक्षा जौ जीव खक योजन क्षेत्र की जानै, सौ ही जीव काल अपेक्षा, किञ्चित्‌ न्यून 


अन्तमुहतं काल की जानं । ६ । भौर सातवें मेद्‌ मेँ क्षेत्र अपैन्ना, जो जीव पच्चीस योजन की जाने, सौ हीजीव 
काल श्रपेक्षा, किचित्‌ न्यून रक दिन-काल की जानं । ७ । श्रौर भाठवं मेद्‌ पैं क्षत्र अपेक्षा, जो जीव भरत क्षेत्र. 
प्रमाण क्षत्र की जान, सो ही जोव काल ्रधेक्षा पंच दिन काल की श्रगलो-पिष्ठुली जाने है । ८ । रौर जे जीवः 


क्षत्र अपेक्षा, जो जोव जम्द्रीप प्रमासा ्षत्र की जाने, सौ ही काल अपेक्षा, किचित्‌ न्यून रक मास की जानै है ।६। 


ओर दशवे मेद्‌ मै क्षेत्र अपेत्ता, जो जीव अट्ाई दीप क्षेत्र की जानै, सो ही जीव काल श्रपेक्षा, रुक वर्ष काल की ` 
जानं है 1९० भौर ग्यारहवें मेद्‌ मै कत्र अपेक्षा, जी जीव कुरुडलगिरि ग्यारहवे द्वीप पर्यन्त क्षेत्र की जानै, सो हीः 
जीव काल-अपेक्षा, कष्ट घाटि आठ सात वर्षं की जाने 1९ भौर बारहवे मेद्‌ मै त्र अवेक्षा, जो जीव संख्यातः 


दवीप समुद्र क्षत्र की जानं, सौ ही जीव संख्यात वर्षं काल की जानै है ! ९२। रौर तरहक मेद मै जी जीव कषेत्र 
अपेक्षा, असंख्यात योजन की जानं, सौ हौ जीव काल अपेक्षा, असंख्यात वर्ष-काल की अगली-पिष्ठली जाने ।९३। 
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आौर चौदहवे मेद मे जो, जीव तैरहवे तै श्रसंख्यात गुरी क्षेत्र की जानं, सौ ही जीव काल अपेक्षा, तैरहवं ते 
असंख्यात गुरी काल की भगती-पिठुती जानै है ।९४। रसे चौदहवं तै पन्द्रहवां ।९५। पन्द्रहवे ते सोलहवां ।९६। 
सोलहर्वे तै सत्तरहवां १७! सत्तरहवे तं अटारहवां । ९८। भटारहवे त॑ उगरीसवां । ९६। र परस्पर कषत्र-काल 
ग्रपेक्षा भसंख्यात-ग्रसंख्यात गुरो बधते जानना । रसे करतै श्रन्त क मेद मै दैश्ावधि का उत्कृष्ट क्षत्र लोक्‌ 
प्रमारा है भौर काल-अपेक्षा रुक समय घाटि रक पल्य काल की अगली-पिष्ठली जानै है । रसे त्रिकाल सम्बन्धो 
क्षेत्र काल का विषय प्रनारा जघन्ये लगाय उत्कृष्ट पर्यन्त दैशावधि का विषय कल्या है। सो अपने विषय योग्य 
्ैत्र काल मैं प्रवत्तते पुद्गल स्कन्धन की संसारी जीवन की पयि पलटसि खूप क्रिया कु जानं है । इस तीन सौ 
तैतातीस राज्‌ लोक क्षत्र मे जीव-अजोव पर्याय जेसे-जसे भई भगे होयगी भौर हँ । सौ तीन काल सम्बन्धो 
स्रपनै विषय प्रनार॒ क्षेत्र-काल की जाने, सो दैश्षावधि किर । इति दैश्ावधि । म्रागे परमावधि का संक्षेप कहिये 
है । परमावधिवाला यति देश्ञावधितै असंख्यात गुरी क्षत्र कालल की जानें है सौ त्नेत्र-अपेक्षा तौ रीसे-रेसे भसंख्याते 
लोक क्षत्र की जानं है भौर काल की अपेक्षा सागर की भगली-पिष्ठली जानै है । इति परमावधि । जगे सवविधिका 
संक्षेप कथन करिये है । सो परमावधितें असंख्यात यु क्षेत्र काल की स्वविधिधारक थति जानें । इति सर्वविधि 
रोसे अवधिज्ञान के तीन मेद्‌ कह, सो यह अवधि दोय प्रकार ह--रक भव-प्रत्यय ओौर रुक गुख प्रत्यथ । तहां 
गति स्वभावत जन्म धरते अवधि होय, सरो भव-प्रत्यय किये । सौ दैव, नारकीकै तथा तीर्थङ्करके होय, 
भवप्रत्यय है भौर जहं-तहां तप संयमते तथा भगवान कै दुर्नतें स्तुतिते परिणामन की विङुद्धताते श्रवधिज्ञान 
होय, सौ गुरा-प्रत्यय है। खेसे सामान्य अवधिज्ञान का स्वरूप जानना । इति अवधिज्ञान संक्षेप सम्पूर्सा। भगे 
मनःपयय-ज्ञान का सामान्य भाव किये है-- 
गाधा--मण पज्रयणाणावण्णी, खयोपसमज्जस्स होई सो जीवो । मण पज्जयक्लु पावर, दो मेयो होई उज्जु विउलमयी ।४७॥ 
सर्थ--मनःपर्थय-ज्ञानावरसीय ताका क्षथोपङम जा जीव कै होय, सो मनःपर्यय-ज्ञान पावै) सौ ज्ञान 


| तर्जुमति, विपुलमति मेद्‌ करि दोय प्रकार है। भावार्थ जिस जीवक मनःपर्थय ज्ञानावरशी का क्षयोपङ्ञम होय 
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। ह ¦ ताके दोय प्रकार--ऋुपति भौर विपुलमति मनःपयय ज्ञान होय है। सौ इनका विषय किये है । तहां 
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कुटिलता रहित सरल मन, सरल वचन ग्रौर सरल काय करि कथे जो कार्यं नाना प्रकार विकल्प तीन काल 
सम्बन्धी तिनकृ जाने । सौ ऋलुमति मनःपयय ज्ञान हँ । इति ऋजुमति मनःपर्थय । भग विपुलमति मनःपयय का 
सक्षिप किये है । तहां सेनी के मन सरल, वचन संरल, काय सरल किथे जो विकल्प तिन सबको जानं भौर मन 
कुटिल, वचन कुटिल ग्रु काथ क्रटिलता करि किये जो विकल्प रूप कार्य, तिन सबक जानं, सौ विपुलमति 
मनःपर्थय-ज्ञान है । इति विपुलमति। तहां ऋजुभति तौ प्रतिपत्ति है, सो होय भी भरु जाता भो रहै । भये पीष्ठतं 
जाता रहै, सौ प्रतिपत्ति कहिथे । भावार्थ--जिस यतीहवरके ऋलुपति ज्ञान होय । भरु वह मुनीश्वर पर्थाथ छीडि 
देवलोक मै भसंमयी उपजे तौ यह ज्ञान पर पर्थायथ मै नाहीं जाय । उस पुनि को पर्थाय ही मै रह्या। देव भये 
जाता रहै नाहीं । तातं ऋजुमति प्रतिपत्ति है भौर जा यतीह्वरकं वि ुलमति-ज्ञान होय, सौ जाता नाहीं । इस 
ज्ञान सहित केवलक्ञान होय, सौ ता कैवलक्ञान मै मिलि जाथ है । ताते यह विपुलमति-ज्ञान विक्ुद्ध है । चरम- 
शररीरिन कँ होथ । र ज्ञान भये संसार भ्रमण नाहीं हो है । रसा जानना । यहां मनःपर्येय-ज्ञानी का विषय काल 


्रेक्षा उत्कृष्ट असंख्थात काल समथ की जान भौर क्षेत्र अपेक्षा पैतातीस लाख योजन अटा द्वीप क्षत्र की जानं 
विशेष रता जो मनुष्य लोक तौ गोल है । अरु मनःपर्थय ज्ञान का विषथ चौकोर है तातं मनुष्य लोकवारे च्या 


कोण्यां मँ तिष्ठते दैव तथा तिर्यच तिनके मन विकल्प को भी जाने । रसे उत्कृष्ट मनःपर्यय-ज्ञान का विषय कल्या 
इति मनःपर्यय-ज्ञान का सक्चेप वरन । भगे केवलक्नान संक्षेप वरन-- 
 गाथा--तिक्काङे तिथलोये, खट दव्वं जहा य पण्णत्ती। जाणय केवलणाणय, जुगपरैककालम्हि बिण खेदो ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--तीनकाल भौर तीन लोक विष द्रव्य जैसे-जैसे परिरमै, तिनकौ केवलक्ञानी निरखेद रेके काल 


सबक युगपत्‌ जान॑ है । भावार्थ-सवं ज्ञानावरण कर्मके क्षयसे उत्पन्न भया जौ केवलज्ञान, सो क्षायिक ज्ञान 


है। सो याक होतं अनन्त ग्रलोकाकाङ्च ताके मध्यभाग तिष्ठता भसंख्थात प्रदैश्षरुूप लोकका्च ता विषै तीन 
लोक रचना षट्‌ द्रव्य करि बनी है । ता विषे त्रस नाड़ी है! ता विषं देवादि च्यारि गति अनन्तकाल कीध्रव 
बनो है) तिन मँ संसारी जोव, अथिर पर्थाथ धारी उपज हैँ भौर यह लोक, षट द्रव्यन करि भस्याहै। सौर 
षट्‌ द्रव्य जसे-जसे परिरमै, तिन सर्वक केवलज्ञानी जानें है 1 सो.कहिये है । जोव द्रन्यं अनन्त ह । सौ अनन्ते 
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जीव, समय-समय जसै-जैसे रागद्वेष माव क्रोध मान-माया लोम भाव, हास्य-भय श्लोकादि कषाथनकै भहा 
सहित ज्यौ-ज्यौ परिरम्या ताक केवलज्ञानी युगपत्‌ जानं हैँ । रुक-रुक जीवने अनन्तकाल संसार-भ्रमर 
करते, रक~रुक प्यथ च्यारि गति सम्बन्धी अनन्त-अनन्त धरी है, सो केवलज्ञान जानं है । इस जोवने दैव 
पयय अनन्त बार पाई, सौ देवगति मेँ नाना भोग भोगते भया जो श्चुमाञ्चुम भावनका परिरमन ताक केवली 
जाने हैँ । अनन्तबार इस जोवनं पाप भावनतं नरक पर्ययकै दुख देखे तिनमैँ भये जौ संक्लेर भाव तिनकू 
केवलज्नान जानं है। पञ्चु पथय रकैन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यन्त अनन्तबार पाई । तिनमें भये जौ रागद्वेष भाव 
तिनं केवलज्ञान जानं है। संसार भ्रमते अनन्तबार भया जो मनुष्य तिन पर्थायनमै भये जौ शुभाम भाव, तिन 
सबकी केवलज्ञान जाने हैँ भौर च्थारि गतिमे भ्रमते परिरम्था जो पुदगलस्कंध पर्यायन रूप, श्रनेक रूप, तिन 
सवर्काः केवलज्ञान जानं है भौर अवार वतमान कालमं च्थारि प्रकार देव सर्वं मनुष्य पु भौर नारकी च्यारि 
गतिकै जीव सुख-दुख खूप प्रवते हैँ । तिन सबक केवली जानं है भौर पुद्गल स्कध जे-ज स्पर्शा रस गंध वर्सा 
होय परिरम्धा तै-तै केवती जानें ह ओर अगामी अनन्तकाल विषं रक~-रक जीव अनन्त दैव पथय भौर 
धारेगा । रसे अनन्ते जोवन सम्बन्धी अनागत अनन्त पर्थायन मं समय-समय क्रोध, मानादि, कषाय, राग-द्वेष 
भाव रप अनन्त जीव ज्थौ-ज्यौ परिरमैगं तै केवलज्ञान सर्व पहले ही जाने हैँ । अनागत अनन्त पथथिन मै 
श्रनन्त कालकी दैवनकी पययिरूप पुद्गल स्कध, सो केवलज्ञान पहले हौ जानं है । रेसे अतीत, अनागत जओौर 
वर्तमान इन काल सम्बन्धी देवनकै भाव विकल्प सो अरु इन दैव पर्याय रूप परिशम्या जो समय-समय अनन्त 
पुद्गल परमाणु सर्व कुं केवलक्ञानी युगपत्‌ रक समय जानं हैँ भौर रेसे ही रुक-रुक जीव अतीत अनागत 
काल विषे अनन्तानन्त मनुष्य पर्याय नीच-ऊंच कुल तहां नीच कुल भीलादिक का भौर भनन्ती पर्याय ऊँच कुल 
त्रिय वे्यादिक का तिन पै भये जो समय-समय इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संथोग पोडा--चिन्तन निदानबन्धादि 
आर्त-भाव तथा च्यारि मेद्‌ रोद्र-भाव। इनके निमित्त पाथ जो क्रोध-मानादिक रागद्वेष भावन रूप परिरमन 

तिन सर्वे कृ केवलक्ञानो जाने हैँ मौर इन श्रनन्त मनुष्य पर्यायन मै परिशम्या जो जा-जा रूप स्पर्ा रस्र गन्धादिक 
पुद्गल पर्याय स्कन्धं रूप परमागु का परिशामन तिन सबको केवली जानं हैँ श्रौर वर्तमान मै ज सर्वं संख्याते 
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कैवल्नानी जानै है भौर वर्तमान इनही मनुष्य पर्याय रूप परिरम्था जौ पुद्गल स्कन्ध तिन सबकूं केवलज्ञान ` 

जानै है ग्रौर अनन्त ्रनागत काल विषै अनन्ती-अनन्ती मनुष्य पर्थाथ रक-रुक श्रीर्‌ धारेगा तनमे होय॑गे 

जो-जो रागादि भाव विकल्प तै-तै सर्वं कैवलङ्ञानी जानै हँ जौर अनागत काल मैँ होधगी जो मनुष्य पर्थाथ तिन 

रूप परिर्भैगे जौ पुदुगल स्कन्ध तिन सबककूं केवलज्ञान जानै हैँ । रेस कहे जो अतीतं अनागत वर्तमान काल 

सम्बन्धी मनुष्य पर्थाथन मँ अनेक भावन के परिरामन तिन सबक केवलक्ञानी युगपत्‌ जानै है ग्रौर रेसे ही 

रुक-रुक जीव अनन्त-भनन्त पर्थाय नारकी धरि आया। अवार धर है आगामी जर धरेणा । रसे तीन काल 

सम्बन्धी नारक पर्यायन यँ भये जो भाव विकल्प तिस सर्वौः केवलज्ञानी जानै भौर रसे अतीत अनागत वर्तमान 

काल विषै रक-एक जीव श्रनन्त तिर्थत् पर्थाथ जो रकेन्द्रिय, वैन्दरिय, तैडन्दिय, चौडइन्द्रिथ, पचेन्द्रिय, पृथ्वी, 

अप्‌, तैज, वारु, वनस्पति, इतर-निगौद, नित्य-निगोद--इनके सूष्षष बादर रूप पयय प्रत्येक वनस्पति सप्रति- 

ष्ठित, प्रतिष्ठित इत्यादिक तथा भनेक मेदमयी पञ पर्याय भौर श्वास क अठारहवे भाग भ्रु के धारी अलब्ध्य- 

प्यप्न जीव, सुनी-भसेनी रक भन्तर्महर्त मै छ चासटि हजार तीन सौ छत्तीस जन्म-मरशा रूप पर्याय तिन सर्वे 

पर्यायनकं रक-रुक जीव अनन्त-भनन्त बार धरि भाया तिनमै भये जौ भाव विकल्प तिन सर्वकौ केवलज्नानी 

जानै हँ भौर इन पर्याय रूप परिम्या जो अनन्तकाल तई पुद्गल स्कन्ध तिनकौँ केवलज्नानी जानै हैँ । रसे 

च्यारि गति के जीवन क परिशाम भौर ज्ञानावरणादिक-कर्म रूप भये जो श्ननन्तै जीवन के भावन का निमित्त 

पाय पुद्गल-कमं तिनको केवलक्ञानी जानै है भौर पुद्गल त्रनेक रूप भर हीरा, माणिक, मोती, पत्ना, पारस, त 

मिदटो, खाक, पाषार, सप्त, धात्वादिक अनैक रूप परिरं जो पुदुगल स्कन्ध तिन सबक केवलज्ञान जानै है 

व भौर तीन काल सम्बन्धी धर्म्रन्य, अधर्मद्वय, कालरव्य, भाकाञद्रव्थ--इन ग्रमूर्तिक द्रव्यन का षट्‌ गुरी हानि 
ृद्धिकौं लिथे परिरमन तिन परिशमन अंशक केवलल्नानी जानै' है । देसे अलोक तिष्ठता लोक ता लोक मै तिष्ठत णी, 

षट्‌ द्रव्य कै परिणमन तीन काल सम्बन्धी तिन सर्व कूं केवलज्ञान जानै है 1 इस केवलज्ञान क होत ही अनन्त ` 

चतुष्टय संग री प्रगट होय है 1 अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख श्रु अनन्तवीर्य । तहां ज्ञानावरशीय-कर्म के 
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षय तँ अनन्त केवलज्ञान होय । सर्वं दकनावरण का नाह भये केवलदर्घन होय । मोह-कर्म कै क्वथ होते क्षायिक 
सम्यक्त्व तथा यथाख्थात चारित्र ङ्प निराङ्कल भाव रूप अनन्त सुख हीय । ब्रन्तराय-कर्म क सर्वं अभावतें 
अनन्तवीर्थ होय । तिनमैँ केवलज्ञान, केवलदरन होते तीन लोक व तीन काल सम्बन्धी पदार्थन का जानपना हौय 
ओर ्रनन्तवीर्य हीतं अनन्त पदार्थ देखने की अनन्तशक्ति प्रगट होय है! जो अनन्तशक्ति नहीं होती तौ अनन्त 


| पदार्थ के देखने तैं सेद होता भौर मोह-कर्म का न्य होता नाहीं पर पदार्थं म राग-द्रष होता, यथावत्‌ सुखी 


नहीं होता । तातं केवलज्ञान दरनतें तो मूर्तिं भमर्तिं पदार्थ जानै भौर अनन्तवीर्थ तै सर्व पदार्थ के दैखतै सैद नहीं 


भया । रैसै भनन्त चतुष्टय सहित केवलज्ञान का धारी सयोग केवली अतीन्द्रिय सुख भोगता तिष्ठ है। रेसा | 
सुख संसार दक्षा मे जौ तीन काल सम्बन्धी अनन्ते अहमिन्द्र दैव इन्द्र सामानिक च्यारि प्रकार दैव अनन्ते चक्री | 
| षटखण्डी कामदेव अनन्ते नारायर॒ प्रतिनाराथस बलभद्र अनन्तं ही मरुडरैश्वर राजादिक अनेक ओर अतिथय 


सहित पुरय के धारी पुरुष विद्याधरादिक इन सबन का इन्द्रिय सुख तीन काल सम्बन्धो इकदरा कजे तौहू 


|| केवलज्ञान के अनन्तवं भाग नहीं होय रसा सुख केवलक्ञान भये हौ है । संसारी सुख तौ रसा है। जसे-कौई 
| पुर का राजा काहू वेरी की बन्दी पड्या है । सौ राज, धन, सम्पदा बहुत है । सौ रुका है तौ भी खान-पान, 
| वस्त्र, आमषरा तौ वांच्छित पिर है ग्रौर भोजन रस मय करे है । सो इन्द्रिय सुख मै कमी नाहीं । परन्तु बन्दी | 

मै पड़ा है । सो महादुखी ही रहं है। सो भौर जो रुक नाहीं स्वेच्छा सुख सुं राज करे है, तै महासुखी है । तैसे | 
|| री देवादिक संसारो जोव मोह राजा की बन्दी है। सौ शुम कम उदय तं इन्द्रिथजनित सुख तौ है। परन्तु 
#| निर्वधन सुख नाहीं जौर केवलज्ञानी का सुख स्वेच्छाचारी राजा की नाई निर्बध सुख ह । तते केवली का सुख | 


अपार है । रसे केवलज्ञान सहित भगवान कँ हमारा नमस्कार हौ । इति केवलन्नान का.कथन । 


|| इति भ्रीपुदष्टितरद्धिणौ नाम ग्रन्थके मध्यमे अवधि मनः पर्यय केवलज्ञानका वर्णन करनेवाला वीसवाँ पव॑ सम्पूणं हुभा ॥२०॥ 


भागे कह है जो इस मनुष्य ्राु के दिन सोई भं मोतिन की माला ताकौ भोला जीव वृथा खोवं है । ताहि | 


ट््टान्त देय दिखते है - 


¶ | गाधा--मृत्तादामं तग कज्जय, भंजय मृदू णाण रहिया जे } इमं अखफठ सुहं लुहदो, भंजय णरो आपु दिण मुत्त फठं ॥४९॥ 
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अर्थ मोतीन कीः मालाः धामाः कः निमित्त कोर मढ अज्ञानीः मनुष्यः तोडि डारै ।. तेसे ही इन्द्रियः सुख च्छा 


लोभी मनुष्य आगुरूषी मौतीन की माल तजे है। भावार्थ--जेसे कोई मूर्खं जीर गल्या वस्त्र फाटा दैखि ताके 
सीवनैकौ तागा दृढे था ।. सौ नहीं मिल्याः तन मनौंहर मोंतीन की माला थीः। सौ ताहि.देखि विचारी. जो इस वस्त्र 


सीवनैकोौ तागा मैरी मोती कीःमाल मै है। तवः तागा निमित्त मूर्ख ने मोती की माला तौडिः के तागा. लैय जीर 
वस्त्र सथा} सौ मोती तागा निना विखर गधे । सौ इसकी मूखताः तौ देखो कि जीर वस्त्र के निमित्त मती की 


माला वृथा करी। सौ यह महामूर्ख जानना । तैसे ही भोर संसारी जीव इन्द्रियन के विनाक्लिक ्राकुलता सहित 


सुख रूपी पुरासा वस्त्र तामः भी जारि-जारि फाटि रह्या गल्था जाक राखे लज्ञा भवे! नाख (फक ) दैन योग्य ` 
मलिन ताकौ बहुत दिन थिरीमृत राखवै कू भरु तिसतै अपनी श्लोभा जानिके श्राप ज्ञान की मूढता तै रेते ग्लनि- 
कारी इन्द्रिय सुस रूप कपड़ा ताके सीवनेकोौ अपने मनुष्य भशरुरूषी मोतिन का हार तडि ताके दिन-घड़ी खेप ,.. 
तागा काटि विषय सुख कषाय रूप वस्त्र कौ शाश्वता राखवेकोौ सीवता भया। भरु मनुष्याध्रु पी मौतीन का. ``. 
हार शभा मै नहीं सममा । सौ आध्रुष के समथ तैद भये मोती तिनकौ वृथा खोवता भया। सौ इस मूल की कहा ` 
कहियै । भव मनुष्य भरु बार-बार कहां है । विषय मोग तौ गति-गति मै भवे हैँ । त्रागै बहु भोगे है 1. तते ` ' 
जौ मनुष्य भ्ुपी मोतीन का हार तोडि तिसकै दिन रूपी तागा लेथ कँ विषय कषाय रूपी वस्त्र सीव राखि : ` 
सुख मानै। ताकै ज्ञान की कनां ताईं हीनता कहिये । जेसे--कोड ज्ञान दद्र भोला जीव सुख के निमित्त ` 
भ्रमरा करते मतुष्य पर्यय पी चिन्तामशि मन वाच्छित सुख का दैनेहारा रतन पाया । तोक अल्पन्ञानी-भोला, ¦ ¦ 
जोव विषय कषायूपी कोर चने के लिथे बेच तथा कोड जीव सुख के निमित्त अनेक दैशान्तर ग्रमता-प्रमता ¦ ' 
कल्पवृक्ष पावे। ताके पास बाल-बुद्धि हलाहल जहर जाचै। तैसे मतुष्य पर्याय हिव सुख की दाता ताक पाथ | 
हीन ज्ञानी विषय भोग कालकूट हालाहल जहर जांच हर्ष मानै । रैसै ह मनुष्य आयुरूषो हार तोडि-तीडि ताका ` 


डोरा लेथ विषय कषायमथ वस्त्र का सवना जानना। आगे अपनी भूल करि आप बन्ध्या है, सौ ही इष्टान्त 
द्वारा बतावे है-- 
` गाथा--सुक शालणौ कप मृद, मुकरम्हि भमं एत्ति जह्‌ साणो । इम चेदणः भमभूलईद, अप्पं बंधद्‌ रायदोसादो ॥ ५० ॥ 
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अर्थ--जैसे नलनी का सुवा ( तोता ), कपि की मठी, कांच क महलभैँ दुसरा स्वान नाहीं । तसे ही आत्मा 

भ्रम मला, राग-देष तँ भाप ही बन्ध्या है। भावार्थ नलनी का सूवा ( तोता ), नलनी प बिक आपही उलव्या 
है। सौ पञ्नन तें नलनीकौ ददि पकडे है। सौ ऊर्ध्व पाव, भधीकृं शरीर होय मूलं । काहू नै पकर यां नाहीं 
वन्ध्या नाहीं । भापही रसा समम है जौ भैं इस नलनीकौं तजौगा, तौ मैरे लगेगी तथा उस भ्रम भया, जौ मोक 
काहू नै पकड उल्टा वांधि दिया है । रसे भ्रमतै त्राप महादुखी भया बन्ध्या । भ्रम जाय, तौ काहू नै पकरया 
सहज ही नलनी तजे नभ मै उड जाय जर सुसी होय । तसे आप श्रपनी मलत पर-वस्तु मँ राग-द्ष 

करि, कौऊकौ भला मानै है, काहूकौ बुरा मानै है, र मेरो है र मेर नाहीं । रसे भ्रम करि ्रापही बन्ध्या है । 
भ्रम गयै, सहज ही सुखी होय है भौर सुनो, जेसे--बन्दरको पकरनेवाले ने रक तुच्छ मुख का कलक्ञ वन पै 
धरया, तके भीतर चने धरे। सौ छोटे मुख के कलक मैँ ते चने ठैनेकौ बन्दर ने लोभ कै मारे दोरु हाथ डरे । 


सो दोर मदि भर कटर था। दौऊ मुद्रो छौटे मुख तै निकसती नाहीं 1 तब बन्दर ने जानी, जो हाथ काहू नै || 
पकर्‌ है । रेसे भ्रम होतें भाप वन मै उस घट मेँ बन्ध्या पड़ा है। अपक बन्ध्या मानै है। सौ थाकौ काहू ने || 
पकड्या नहीं, रही भरम बुद्धि के प्रसादत चने का लोभी होय, भापहो बंधि रह्या है । आप कदाचित युद्री-चने || 
का ममत्व तजिके, चने नासं । तौ सहज ही स्वच्छन्द हौय, वन मैं विहार कर्‌, सुखी होय । तेसे ही भात्मा, || 
पर-द्रव्यन तं रागद्वेष भाव करि, मोह के वरि, विषयभोग रूपी चने के लोभते, संसार-वन मे पड़ा, कर्म-बन्ध || 
का करता होय, महादुख पावे है । विषयभोगद्पी चने त॑ ममत्व भाव तजे, ती सहज ही सुख-सन्तौष कै प्रसाद्‌ |§ 
तं सुस होय भौर जेसे--कांच कै महल-मन्दिर मँ श्वान जाय पड़ा, सौ चारों तरफ इवान ही शवान दैखि रेसा || 
भ्रम करता भया। जो र बहुत इवान मेरे मारवैक आर हैँ । रसा जानि भाप उन तं युद्ध करने कूं गया। सौ || 
यह जसे वौले तसे ही कचि कै इवान बोलं। र युद्ध करे, तसे ही काच के एवान शुद्ध करं । सौ र एवान महा- | 


भयवन्त भया । जौ मँ तौ रकला, भरु यहां सवान बहुत हैँ सो मोहि मारगे । रसे भ्रमतै बडा दुखी है। सो कांच 


क मन्दिर म कोड दुसरा एवान नाहीं । र ही इवान अपना प्रतिबिम्ब कच मैं दैखि, भ्रमतै दुखी होय हँ । तैसे ही 
थ जात्म भी भ्रम-माव करि, पर-वस्तुको दैखि राग-दवेष भाव करि, कर्म-बन्ध का करता हौय, दुख उपजावे | 
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है । से थे पदर जीव, नलनी का तोता, घट मूढो तैं बन्ध्या चने का लोभी बन्दर शौर काच के मन्द्र म 
धस्या इवान, अपनी मृचि तै दुखी होय है । काहृकौं दोष नाहीं । तसे ही इनकी नाह मौही-मिथ्या रस भीजत ` ६ 
` जीव, पर-वस्तुकुं अपनाय रागी-द्वेषौ होय, संसार दुख का भोगी होथ है श्रौर जे सम्यण्टष्टि-सची दष्टिवाले ` 


है, तिनके भ्रम नाहीं । र त्वज्ञानी साची टट सरधा का धारक है । याक श्रद्धान मै पर-वस्तु मै ममत्व ` 


नाहीं 1 तातं भपने पदस्थ योग्य कर्म-बन्ध नाहीं करे है श्रौर मिथ्यारस भींजे तै कम-बन्ध करि जन्म-मरण 
तेलि बधावे हैँ । अनेक तन धरि-धरि तजि अद्ध भावी जीव दुसरी होय है श्रौर शुद्धौपथोमी भ्रम रहित हैः 


. ते कर्म-बन्ध रहित है, रैसा जानना । भगे कहै हैँ । जो शुद्धात्मा के रतै दोष नाही-- 


गाथा- तस्कर पथं णिप वहुणी, दुभखो लोय पाव गद पंचो 1 दुठणरपसु यम णिदो, ए तीयदहभय रहय सुद्धादा 1 ५१ ॥ 

अर्थ--तसकर कहियै चौर, पय करिये जल, शिप किये राजा, वही किरु अग्नि, दुभखो किये 
दुभिक्ष, लोय करिये लोक, पाव करिये पाप, गद्‌ किये रोग, पथो किये पश्च, दुठशर-पशु किय दुष्ट 
नर-पञ्ु, यम करिये काल, शिन्दो कहिथे निन्दा, . रुतीयदहमयरहयसुद्धादा कहिथे--इन तरह भय करि 
रहित शुद्धात्मा होय है । भावार्थ-शुद्धात्मा कौ चोर का भय नाहीं । सौ चोर क भनेक मेद्‌ हैँ । रक धर्म- 
चोर रक कर्म चोर, सौ ही करिये है जो धर्म स्थान जो दहरे ( देवालय ), तिन दैहरैन की वस्तु चोरना, 
भगवान के छत्र, चमर्‌, प्रतिबिम्ब, सिंहासन, मामरुडल, थारी, रकेवी, कारी, मालरि, मजीरा, घण्टा, जाजम, 
चदनी, परदादि उपकर वस्तुनकौ चौरे, सो धर्म-चौर करिये तथा शास्त्र-चौर, सो शास्त्रजी के बन्धन, 
परूठा का चोरना, सौ धम-चौर है तथा कपटाई करि छल तें धर्म सेवन कर, सौ धर्म-चौर है । धर्म स्थान तै 
कोऊ गृहस्थ की वस्तु चौरना, सौ धर्म-चोर है तथा कषाय के वक्षीमत प्रमादी होय धर्म-वासना रहित 
अपना हिरदे करके, पीठ रुचि रहित किंचित्‌ कोई धर्म जङ्ग का साधन लोक. के दैखनेको करै. है । सो 
धर्म-चोर है तथा धर्म की सेवा करि.धर्म का सेवक बाजि (कहलाकर) पुजाथा लोकमान्य भया । पीठे कोई 
पापकर्म के योगत धर्म रहित हौय उल्टा धर्म का द्वेषो होथ । सौ धर्म-चोर है। रतौ धर्म-चौर के मेदं 
करे ओर कम-चोर रै सौ इनके मी अनेक मेद्‌ हैँ । मुख्य ये है--रुक तन-चोर, रुक. धन-चोर ओर 
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वचन-चौर । तहां जे कोई परार बेटा-बेद, पर-स्त्री की चोर कर, पर-स्थान मैं जाय बेचना तथा हस्ता 
घोटक, गाय, महिषादिक पून की चोरी का करना। सी तो तन-चौर करिये भौर पराथे घर विष 
ओड़ादैथ ( फोडकर ) चराना 1 मन्दिरन पे ्ल-बल करि चद्व चोरना। परये धरे धनको श्राप जानि वै 
भावना, सो र सवं भेद धन-चौर क हैँ । पराया दिथा-धरामाल राखि लेना जानता ही भोतै राखना । इन 
आदिक अपने छल करि पराया धन चौर, सो धन-चोर किये भौर पर के छिपे गप्र वचन होय, ताकी कोई 
रहसि जानि, ताकौ प्रगट करना, सो वचन-चौर है तथा मुखत असत्य का बोलना, सौ वचन-चौर है । 
इत्यादिक र कर्म-चोर हैँ । रेसे जे धर्म-चौर श्रौर कर्म-चोर, सौ कर्म-चोरतै अनन्तयुशा पाप धर्म-चौर 
काह! रेसे कहै जौ ्रनेक मेद्‌ चौर सौ रेसे चोरन का भय, संसारी पदिप्रहोनकू है ओर अनन्त गुरो का 


|| धरी, ्रतीन्दरिय सुख धन के धारी परमात्माकु, चोर का मथ नहं । १। भौर थोरी दीर्घं मैघ-की वर्षा का 
|| भय तथा नदो, सरोवर, समुद्र, कुप, वाो भादि जल का भय, संसारिक तन धारी जीवनक हौय है भौर |§ 


शुद्धात्मा, ग्रमू्तिक ग्ननन्त सुख कै धनीकौ, जल का भय भी नाहीं । २। भौर राज मय सौ राज का भय 
चौरनकृ, परस्त्री लम्पटन कृं होय ओर अन्थाय-मार्गीनक्‌, ्रसत्य वचनीक्‌ इन ग्रादिक पाखण्डीनकं राज 


| क] भय होय है जीर निर्जरस, कर्मा रहित, परमैढ्वर, शुद्धात्माकृ, राज मय नाहीं । ३ । ओर अग्नि का भय || 


है सौ काष्ट, वस्त्र, तृण, सुव चाँदी, रतनादि मनुष्य पुन के पौदुगलिक शरीर इन आदिक धन-धान्धादिक 


॥| सर्व वस्तु पुद्गल स्कन्ध है । तिनकूं अग्निका भय है तथा इन पुटगल स्कन्धन मैं जिस जीव का ममत्व 


भाव होय, तिस रागी कू श्रग्रि का भय है भौर पूर्तिक, ज्ञानपिरड, शुद्धत्माकौ अग्रि का भय नाहों । इ । 


ओर्‌ भन्न ही है सहकारी जाका, रसा जौ पुद्गल सरीर का धारी, पदिप्ररी, बहु कुटुम्बा, मोही, संसार || 
#| जीव, दुर्भिक्ष होते कुटुम्ब रक्षा तथा अपने तन की र्षा करनहारा, ताक काल का भय हौय है । कथो १ यह |§ 
२६९ ॥| मोही परिग्रहो तन धारी, सौ याको दुर्भन्न का भय होय है जौर पुद्गल सरीर रहित शौर कुटुम्बादि जन | 
. | रहित, वीतराग, मोह रहित, शुद्धात्माकी दुर्भिक्ष का भय नाहीं ।५। भौर लौकिक का भय रहै । सौ जे तस्कर 


हीय, दूत के रमरहारे हाथ, पल ( मांस ) भग्र हीथ, मदिरा पायी होथ, वैहथा घर गमनी हीय, पर-जीवन 
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का घाती होय तथा पर-स्तरी भोगनहारेकौ इन सप्रव्यसन सहित, पापाचाशे, अथौग्थ पन्थ के चलनहारे 
जीवनक तौकिक का भय होय तथा क्रोधी, मानी, द्गाबाज, महालोभाचारी, पाखर्डी, ठग, अनाचारी, 
विहवासधघाती, स्वामी-द्रीही, मित्र-द्रौरी--इन आदि भनक कुमार्गीनिकू, लोक का भय होय है भौर जगत्‌ 
पूज्य, सर्व ब्रह्मभकौ, लोकालोक ज्ञाता सर्वज्ञकौ, वीतराग, भपूर्तिक दैवकौ, लोक का भय नाहीं । ६1 जौर 
सरागी, बहु कृटुम्बी, बहु भरम्भी, संसारी, राग-देष सहित, पापाचारीकूं पाप का भय हँ तिनक्छरुं पाप दुखी 
करे है भौर वीतरामी, जगत्‌ का पीर हर, पाप-पुण्य संसार मार्ग तातं रहित कर्म कालिमा वित शुद्धात्मा 
क़ पाप का भथ नाहीं 1 इनक पाप भय नाहीं उपजविं है ।७। रोग भय ताक हथ जो शरीर भासरे रहन- 
हारे संसाशे जीव मोही तन स्थिति सदैव चाहनैहारा पुद्गल धनधारी जीव तिनकौ रोग का भय हौय। 
पौदुगलिक काय रहित अमूर्ति शुद्ध जीवको रोग भय नाहीं ।८। पञ्च भय है सो अन्याय पंथधारी पंच मर्यादा 
लोपनहारेकौं पश्चन का भय होय है ग्रौर जगतुनाथ लौक प्रुल्य पद्धारी कूं जगत्‌ मर्यादा का बतावनहारा तथा 
लोक मर्थादा का चलावनहारा भगवान्‌ कू पश्च भय नाहीं ।६। भौर दुष्ट मनुष्य का भय है । सौ पर-जीवनतें कोड 
जोव द्वेष राख ताकां दुष्ट जीव का मथ होय भौर जगतुनाथ निर्दोष, वोतराग, जगतुपूज्य, शुद्धात्मा कौ, दुष्ट 
मतुष्यन का भय नाहीं । १० । दुष्ट पशून का भय है, सौ इन दुष्ट जीव पञ्चु, हस्ती, सिह, चीता, सुभर, इवान, 
मार्जार्‌, बन्द्र्‌, स्प, विच्च रादिकं दुष्ट जीव है, सौ हस्ती भादि तौ दन्ती है! सिंहादिक नसी, विषी जौ 
सर्पादिक, र दन्तो, नसी विषो इन सर्व दुष्ट पुन का भय संसारी, सरागी, पुद्गल तन कै धौरी जीवनक पाप 
उदय तैं हीय है भौर संसारी दुख रहित, षट्‌ काथ का पीर हर भमूतिं भगवान्‌ कू दुष्ट पून का भथ नाहीं । 
इस भगवान्‌ के नाम लेते ही सुमरण करते ही, दुष्ट-पञ्ु भादि क अनेक विघ्र नार होय । रसा जानना । ९९। 
ओर यम भय है । सौ दैव, मतुष्थ, नारक, पु, पुटुगल तन कै धारी, संसाशे, कर्म-बन्ध सहित, -तिन जीवन कौं 
यम का भय है भौर अष्ट-कर्म-करीर रहित, अमूर्ति, जन्म-मरण रहित, शुद्धात्मा कूं यम का भय नाहीं । ९२। 
निन्दा भय है सो कमार्गी, निर्लज, ्रनैकं दोष भरे, अमार्मी जीव, तिनको जगत्‌ निन्दा का दुख होय ओौर जगत्‌- 
पुज्य, स्तुति योग्य, जाके गुख गाये कल्थांख॒ होय, निर्दष, शुद्ध परमात्मा, निन्दा भय नाहीं 1९३1 रसै कर जी 
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स्वार्थ के बन्धन तै बन्धे है। 


गाथा--जणक पितामहं जणणी, तिय सुत भित्तादि बन्धं पुत्तीए । सामी भिक्खिक दासी, ए सहु णिज काज वंध वंधाणी ॥५४॥ । 


अर्थ--जरक किये, पिता । पितामह कहिथे, पिता का पिता । जशी किये, माता । तिय करिये, स्त्र । 
सुत किये, पुत्र । मित्तादि किये, मित्र। बन्धु करिये, भाई । पुत्तीर करिये, पुत्री । स्वाम करिये, सरदार । 
भिकिखक करिये, म॑ँगता । दासौ कहियै, चाकर । र सहु कहिथै, थे सर्वं ही । शिञ्ज काज बन्ध बन्धासी करिये 


त्त त्प ल्य 


वालापने मै सेवा करे है । नाना प्रकार खान-पान हीत-उष्शतै रक्षा करे है। सो रसा विचारे है जौ रमेरा 
पुत्र है। यतिं मेरा नाम चलेगा । मैरी वृद्धपने मे सेवा करेगा । इत्यादि स्वार्थ के बन्धन मै बन्ध्या मोह वक होय, 
नैह उपजाय पुत्र की रन्ता करे है ओर पष्ठ पुत्र कुप्त हथ, अविनथवान्‌ होय तौ तात स्वार्थ नहीं सधत्ा जानि 
मोह तज । घरतै निकास दैय, मारि डलं जुदा करे! बटाऊ ( साफीदार ) हतै बुरा लागे भौर पिता का पिता 
पोतेतै मोह करे है । सौ यह जान कर कि र हमारे पुत्र का पुत्र है । सौ मेरा नाती है । यह बड़ा हौयगा तब मैरे 
वृद्ध ग्रवस्था पँ सेवा करेगा। रसा स्वार्थ के बन्धन वै बन्ध्या, नाती जानि बाबा रक्रा करे भौरमातानै नव 
मास उदर मैं रक्षा करी जनम भये पीठे मोह कै वज्ञ ये पुत्र की रक्षा करेहै। सौ मरी राति मेँ प्रीतकाल समय 
मल-पत्र करे तव श्राप तौ हीत च्रागे ( मीलै ) पै रहे भरु पुत्र को सूखे मै रसै है। सो रोसा विचारे है जौ कडा 
होय कमाय मोक खुवाय सुसी करेगा । मैरी आज्ञा मानेगा । रेते स्वार्थ के बन्धन ते वंधी माता पुत्र की रक्षा 
करे है ग्रौर पति नाना कष्ट पाथ द्रव्य पेदा करै, सौ लायक स्त्री कूं दैय । नाना प्रकार पंचेन्दरिथ जनित भोग 
सामग्री मिलाय स्वरीकूं सुखी कर है। तते स्त्री रेसा जाने है! सौ मैरे मन वाच्छित भोग का दैनेहारा रुक 
भर्तार है। रसं स्वार्थतैवधीस्त्री भर्तरि की सेवा करे श्रौर कदाचित्‌ भर्तार मन्द कुमार होय हीन भागी 
हीय दरिद्री होय जपने सुख का कारश नाहं हेय तौ जपने स्वार्थ रहित मर्तारकौः तजे है ओौर पुत्र ग्रपने योग्य 
सनवान ग्रसवारो वस्त्र क दाता माता-पिताक जानिके, पुत्र माता-पिता की सेवा करे है ओौद रसा जाने है । 
यै माता-पिता हमारा जतन कर्‌ है । रसे स्वार्थ ते बन्ध्या पुत्र माता-पिता कीं सेवा कर है, जज्ञा मानै है। 
३५ 
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जपने-त्रपने कार्यङूपी बन्धन करि बंधे है । भावार्थ जात आप उपज्या, सौ अपना पिताहै। सौ पिता पुत्र की 
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देव, इनद्र--इन सर्वे कै सुख म्रथिर है। भावार्थ -जाकै घर मै कोटि ग्राम होय, सो राजाहै। सोइस राजा 
के वाच्छित भोग ।९। भौर जाकी रसे-रेसे पांच सौ राजा सेवा करर -चाकर हौय, सौ अधिराज कहिथे ।. ताके ` 


सुख देखत हौ विनह है ।२। जौर रक हनार राजा जाकी चाकरी कर सौ महाराजा है । ताकी विभति । ३। 


श्रु दीय हजार राजा जाकी आज्ञा माने, सौ भर्ध-मरडलैरवर कहिथे । तिनकी सम्पदा 1 ग्रौर चार हजार राजा ` 


जाके चरग॒-कमल की सेवा करे सो मरडवैदेवरनाथ कहिथे। इनके मोग । ५ ग्राढ हनार राजा जाकी आज्ञा 


माने, सौ महामरडलैशवर कहिथै। ताकी सम्पदा । ६ । ओर्‌ जाकी सोलह हजार भार्यखण्ड क राजा सेवा करं ` 


सौ तीन खरड का भधिपति किथे । ताक भोग ।७। भौर बत्तीस हजार दै भार्थखण्ड के, तिनकै बत्तीस हजार 
राजा जिसकी सेवा करे, सौ चक्रवतो-षट्खरडनाथ है । ताकै पुरय का माहात्म्य क्रु कहने प नहीं आवे। 


 छयानवे हजार तौ दैवांगना समानि, महायुन्दुर, विनयवती रानी है । नवनिधि व चौदह रतन, इनके दिये अनेक ` 
वाच्छति भोग । जाकी हजारों दैव भाजा मानै । चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख रथ इत्यादिक नाथ, मनुष्यन ` 


का इनद्र। ताकी र ऋद्धि। ८। भौर महामान शिखर पे वद्या! महाभतिश॒य सहित पुण्य का धारी इत्यादिक 
पदस्थं का धारी पुरुष, अपनी सम्पदा कू स्थिशे मृत जानि, सदेव सुखसागर मे मगन रह्मा चाहै था, सो इनकी 
सम्पदा देखततैदैसतै नाक क्‌ प्राप होय गई ¦ जैसै- निजली ग्रलप उद्योग करि नाकृ प्रप्र हौथ है, तैसे ही 
गहानपल सम्पदा विनह़ गइ तथा भौर विद्याधर महाजतिङञयवान्‌ पुरय कै धार, देवन समानि निवासी वाच्छति 
मोगन कै निवासी भौर च्थारि प्रकार के देव, अटुधुत रस कै भोगी महापराक्रमी तथा देवनं का नाथ जौ इन्द्र, 
जाकी मन भगोचर लक्ष्मी । असंख्यात देवोनि की सराग चेष्टा करि मोहित होय रह्या हँ . चित्त जाका। अ्रनैक 


मन, वचन, काय के चाहे इन्द्रिय मोग तिनका भोगी देवेन्द्र । रसे कहै जौ देव मनुष्यन की सर्वात्कृष्ट सुख 


सम्पदा सौ सर्वं विनाहिक स्वप्रसम म्रम उपजावनहारो जानना । भो भ्य हो ! दैखौ । ठसी महान्‌ सुख सम्पदा 
तौ थिर रही नाहीं, तौ तैरी तच्छ पुरय करि उपार्ज, भल्प सम्पदा पराधीन सौ र कैसे स्थिर रहेभी ? तातै रेसी 
जानि के तुच्छ स्थिति धारी चपला-विनािक सम्पदा त ममत्व घछौडि कर मोक्ष के सुख अविनाशिक तिनकै 
निमित्त धरम का सेवन करना योग्य है। इति आगे रेसा बताते है । जो माता-पितादि सर्व जन भपनै-जपनं 
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याका अर्थ--स्वांश॒ पुच्छ करिये, कते की पठ । अहि गशो करिये, सांप की चाल । दुठ चित्त कहिथे, 
दष्ट जीव का चित्त! सहल वक किये, सहजं ही वांक का ह । ॒हपाथो किये, इनके मिटावै का उपाय नाहीं । 
पीपल दल कहियै, पीपल का पात (पत्ता) । करि कर्णो कहियै, हाथी का कान । सठ मरा कहियै, मूर्खं का मन। 


|| भख सुह करिये, इन्द्रिय के सुख । शाह धृ व भावो किये, ख ध्रव भाव नाहीं । भावार्थ--कुत्ते की पृष्ठ, सहज 
|| ही बांकी हौय। ताक सीधी करवैकौ, कोऊ उपाय नाहीं । याका सहज हो स्वभाव वेसा है ग्रौर सर्पं की चाल 


स्वभावहीतेंवांकीहै। याभी कोऊ उपाय तं सीधी होती नाहीं । तसे ही दुष्ट-जीव पापाचारीन का चित्त भी 
सहज ही बांका-कुटिल है । दगाबाजी कर भरचा है । याका भी सहज-स्वभाव है । या दुष्ट की बहुत सेवा करौ 
तथा याका विनय करौ, याते नमो तथा याको बहुत धन दैऊ, इत्थादिक अनेक उपाय करौ, परन्तु कोई भो 


|| उपाय ते इस अनाचार का चित्त सीधा नाहीं होय । यातं भो भव्य { तू सर्वं जगह प्रमाद्‌ खूप रहियो । परन्तु 


दुष्ट-जीव के संग हतं, गाफिल-प्रमाद्रूप मत होईथो । भो भव्य { काले सपं तं क्रीडा करते प्रमादर्प रहै, तो 
मरण पावे । सौ रुक ही भव दुखी होथ । परन्तु तुं या दुष्ट के स्नेह-संग पाय, गाफिल रहेगा, प्रमाद के वहत 
हीयगा, तो तैरा भव-मव बिगड़ जायगा । महादुगंति मै पड्गा। यहां प्रश्र--जो तुमने कल्या, दुष्ट के स्नेह तं 


|| मव-भव दुख उपजं, सौ संग किथे ही दुष्ट कसे भव बिगाड़गा ? ताका समाधान--जौ है भव्य ! तु सुनि । थाका 


उत्तर सममै-श्रद्धान कीजे, तैरा बहुत भला हौथगा भौर ज्ञान बधवारो होथमी । भले-बुरे जीवन की परीक्षा का 


|| ज्ञान प्रगरैगा। ततिं भो धर्मी { चित्त लगाय क सुनना। आप काहू तैं द्वेष करे, तो दुसरा भी आपत देष करे। 


सो यह सव संसारो जीवन की रोति ह । परन्तु भो भ्रात [ दुष्ट ताका नाम है, जो बिना-दौष परते द्वेष कर। 


यारी परीक्षा करि तू दुष्ट कू जान लेना । भापतौ कोई प्रकार तै दवेष-भाव नाहीं करे भौर जै दुष्ट है ते पराया धन, 


हुकुम, वस्त्र, आभृषश, हस्ती, घोटक, रथ, पालकी भादि अ्रसवारी देख, बिना प्रयोजन सहज ही दवेष-भाव करे! 


| लोक मै काहू का बड़ा यज्ञ, गुशी जीवन क मुख ते सुनि, यह पापी वृथा ही द्वेष कर तथा कोई कौ सुमार्ग 
¢| लगता देखि, धर्म सेवन करता दैखि, द्वेष कर्‌ । कहै, र कडा धर्मत्मा भया । हमारे भागे याके बडु श्रनैक पाप 
¦ करते देखे थ । इत्यादिक परक सुखी देख, आप निरन्तर दुख करे । परक रोग, शौक, चीट लागी दैख, 
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कदाचित्‌ अपना स्वार्थं सधता न जानै तो माता-पिताकू तजे है भौर मित्र है। सौ स्नेह कर है ओर रसा विचार 
करहै। जोय धनवान्‌ है। हुकुमवान्‌ है । राज पचन मै इसका बड़ा चलन है। तातं यतं द्रव्य का सहाथ 


के बन्धनते बन्ध्या मित्र स्नेह कर है कदाचित्‌ भपना पुरय घटे, हुक्म मिटे, धन घटै तौ मित्र अपना प्रथौजन 
धता न जानि मित्रता तजे है । ततिं मित्र भी स्वार्थ के बन्धनतै बन्ध्या स्नेह करं है ओौर बन्धु जो माई है, सौ 
भवना मनोरथ सधे तबलौ सनेह रूप रहै । प्रथोजन सधता नहो जानि जुदा होय । पुत्री है सो भपना प्रथौजन 
सधे तबलुं माता-पितान की सेवा करे, उपकार मानै जौर स्वापी की आज्ञा प्रमा सेवक चले। जबल अनैक 


छृडाय देथ । तातं स्वामी मी ग्रपने स्वार्थ के बन्धनं बन्ध्या सेवा करावै है न्नौर भिश्चुक जो जाचक मंगत, 
ताकी वानुना भग न होय जबलौं भन्न, वस्त्र, धन पावै तबलौ यश गवे। याचना मग भे य़ न गावै निन्दा 
ॐ । तातं याचक भी स्वार्थ के न्धनतै बन्ध्या है रौर सेवक है सौ स्वामी कै घरतै त्रनैक जत्र धन, ग्राम, 
हस्ती, घौटकादि सुख सामग्रो पावै है। तैत काल सेवक मलीमाति स्वामी की सेवा करै है श्रौर श्रपना प्रथौ- 
जन जब नहीं सधे तब सेवा चाकर तलै तात सेवक भी ्रपने स्वार्थ के बन्धन तैं बन्ध्या है। इत्यादि कहे जै 
नाते ते सब भपने-भयने स्वार्थ के जानना । विना स्वार्थ संसार प्रयोजनवालै, जीव तै स्नेह करते नाहीं । रसा 
हो भनादि स्वभाव त्‌ करा जानना ज्रीर धर्म-रस कै पीवनहारे त्थामी ज्ञानी जगं तैः उदासीन समता भावी 
० भरडार परमारथ-मर्ग के वेत्ता धरम-स्नही यै जीव जात स्नेह कर, जाकी रक्षा कर सौ स्वार्थ रहित। तात 
धर्मी पुरुषनकौं कोड इन्द्रिय जनित स्वार्थ न चाहिथे। इनका स्वार्थं परमार्थं निमित्त है। रसा संसार का 
स्वभाव हो स्वार्थमथी जानि, विवैकी है तिनकौ अपन स्वार्थं साधत कौं परमार्थ-मार्ग चलना योग्य ह 
गाते परम्पराय मोक्ष होय है। आगे जिन-जिन पदार्थन का चपलता रूप सहज ही स्वभाव है, सौ मिटता नाहीं 
रेसा बतावै है ` 

गाया--स्वांण पृच्छ अहि गमणो इर चित्तो सहर वक णह्पायो । पीपल दरु करि कण्णो सठ मण अख सुह णाह श्रूव भावो। 
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५.९ 
काम पड़ होय है तथा खान-पान भली वस्तु वस्त्रादि मिले है तथा प्रथोजन पड़ कष्ट मै सहाय करे है । रसै स्वार्थ | 
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स्थिरी-पृत रहता नाहीं । यह अज्ञान, धम कै स्वरख्प मै सममता नाहीं । इस दुराला का उपधोग, विकथा 


| लडाई, राज-कथा, धन-कथा, पर की निन्दा करना इत्यादि पाप स्थानकन मँ तो तिःप्रमाद्‌ होध भवे प्रकार 


| मन-वचन-काय की रकता सहित या कुबुद्धिं का चित्त लगे है भौर धर्म-पन्थ-विसरे जीव को धर्मोपदेश 
दीजिये । तव ये धर्म-दरिद्र भौर विकल्प विचारे धर्मोपदैश्ञ नाहं धार्‌ तथा धम सुनतं निद्रा आव सो कयन कर्‌- 
ऊंधं भौर कदाचित्‌ जाग तो दुसरे मनुष्थनतं जौ पासि तिष्ट्या हौय तातं वार्ता करने लगे । सौ भप तौ पापी है 
ही । परन्तु समीप तिष्ट्या जौ जीव ताको बातों लगाय वाका धमं घाति करि वाका परमव बिगाडइ। तौ रसे 


जीव विवेकी हँ तिनको धर्मोपदेश यें प्रमाद करि चित्त चश्चल राखना योग्य नाहीं । भागे जिन-ग्राज्ञा रहित जे 


| तत्व -श्रद्धानी महापण्डित भी होय तो ताकं सुख का उपदेश सुनना योग्य नाहं । सेस कहै है-- 


गाधा--अहिर्िरणग उक्कट्रो, गद्ये पाणान्त हय णेमाये 1 इव मिं मुह्‌ उवदेसो, सधा कुगय देय भवमयणं ॥ ५६ ॥ 
याका अर्थ--'अहिसिरशगः करिये, सर्प के शीसपे मशि रत्न ह सो । “उकछटरौ' किये, उत्कृष्ट है! “हये 
पारान्तहोय' किये, ता रतन को ग्र प्रारान का नाश हौथ है । शेमार' किथै, निठवय तै । 'इवमिषष्ुह उव- 
दरो" कहिथे, तैसे दी मिथ्याटृष्टि जोवन कै मुख का उपदेश जानना । (सधा काय दैय भवमयरं' करिये, इनका 
श्रद्धान किर कुगति के अनेक जनम-मर्ण़ दैय है। मावार्थ-- नाग के मस्तक पर मशि है, सौ महारत्कृष्ट है । 
श्रनैक गुरा सहित है । सो ताका लोभ किथे, कोई उस रतन को सीथा चाहै। तो लोभ भी नहीं सधे, अरु मरश 


| जीव-धर्मं सन्परुख कसे होय ? तातं कुटिलचित्त धारी मायाचारी दुष्ट-जीवन कूं धर्मोपदेश लागता नाहीं । तातं 
| 
| 


को पावे । क्यो, जो रतन तो अच्छा है, परन्तु महाविष-हलाहल भर चा, चपल-बुद्धि, महाक्रोध कषाय का धारी 


(| पुजङ्ग, कालप, ताके पासि है । सो विष का भरच। सर्पं ताकं शिर तै मशि-रतन का लैना, सो ही मरण का 


कारश जान। सौ हे भव्य | तसे कुदैव, कुर, कुधमं ताका सेव्नहारा, जिन-भाषित-धम तं विपुख, महाक्रोध- 
मानादि कषायरूपी जहर तं भरा पिथ्यादटष्टि, सो ही भया स्प, ताक पास भकी-विद्या रतन है । परन्तु कदा- 
चित्‌ याक मुख तँ उपदैशरूषो रतन को ग्रह्या चाहे तथा भला जानि श्रद्धान करे तो कुगति जे नरक-पञ्ु गति, 
सी तिनके जनम-मरण के तीव्र दुख कू प्रप्र होय है। यहं प्रभ्र जो तुमने क्या सो सत्य, इसकी मिथ्धाटृष्टि तो 
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परक दुखी दरिद्री देखि, आप राजी होय । सो दुष्ट जानना। सौ या दुष्ट, जगत्‌ निन्य के संगतं भला जीव निन्य 
हौ, भपयङा पावै, अनादर हौय । ता अनादर ते, भत्मा दुसी हौय है। तातं दुष्ट का संग मनं किथा है भौर जी 
तू कही पर-भव में दुष्ट खदायी कसे होय ? सौ भी तू चिन्त देथ सुनि । जब दुष्ट जनते प्रीति होय । तब वेह 
पापाचारी, पाप कार्थन पै रञ्ायमान कराठ है। यह बिना कारण सहज स्वभाव, धम तं देष-माव करनहारा 
दुराचाशे, धर्मा भावना रहित, अनेक श्रभक्ष्यादि भोजन करनहारा, याकौ कोड धमं नाम भला लगता नाहीं । सो 
पुर तै घटाय, पाप पंथ का प्रेरक होय है । जेसे बनं तैसे, भनेक जुगति देथ क हाँ सि कौतुकनमै, इन्द्रिय नित 
भोगन मै लगाय, धर्म ते भृष्ट करि, पाप कार्यन मै तन, मन, धन, वचन तं अनेक प्रकारं सहाथकत होय है । पाप 
करावे स्नेही कृ दुर्बद्धि करि पाप-बन्ध कराय, पर-भव बिगाड़ । ताते न्ननेक दुख र जोव पाव । रसा जानना । 
तातं भो मव्य [ तूं याका संग स्नैह, नरक पदून के दुख का दाता ही जानना । तातं यो दुष्ट जीव का निमित्तं सब 
प्रकार दुखदायी जानि, तजना सुखदाथी है ओर कदाचित्‌ भो धर्मात्मा ! तु सरल बुद्धि है सौ दधा-भाव करि 
कमी रसा विचारणा, जौ भै कोडं नय ष्टान्त केरि, याकों धर्म विषं लगाय, यांका भला कर्णा । सौ परोपकारी 
भव्य! त्रु रसा भ्रम तज देय । याका सुलटना महाभसाध्य नहीं होने जसी वार्ता जानि। जौ कुत्ेकोपू्ठकी 
क्ुटिलाई मिटे सधौ होथ, तो इस दुष्ट की दुष्टता ष्रुटि धर्मरूप होय तथा सर्प की चाल वक्रता तजि, सरल होय, 
तो इस कुबुद्धि को धमं रुचि होय । तातं जसे--नाग की चाल भरु एवान की पृष्ठ, इनकी वक्रता अनादि की 
कों उपाय ते नहीं मिट । तसे हीं दुष्ट स्वभाव, सहजं ही अनाचार रप होय है। याके धर्म कदाचित्‌ भी नहीं 
होय। तातं रेसा जानि, दुष्ट का संग स्नेह तजना यौग्थ है ओर तन धनादि सामग्री विनां्चिक है) सो इनते 
ममत्व माव तजना योग्य है । जसे पीपल का पत्ता, चश्चल है तथा गज करा, चपल है तथा मूर्खं का मन चपलं है । 
तसे हौ हे भव्य! तु ये जगत्‌ के इन्द्रियजनित सु चंचल जानना । रु पीपल पात गज करा मूर्ख का मन सहज 
हौ चपल है । तसे हो इन्द्रियजनित सुखन कू सहज ही विनाशिक जानि इन तै ममत्व भावं तजि धर्म विषै लगना 
योग्यहे! तू विवैकी धर्मार्थो है ताते तोकू धर्म का उपदेक् कहँ हँ । सोत सुनि जौ धममर्थिहं तिनका चित्त 
ती धम के उपदेश सुनिनं मै लगे है ओर मूर्ख धर्म वासना रहित प्रारी है, तिनका चित्त धर्मोपदै् तै च्ल होय 
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का मला भोजन तजि भपने जाति भाई की करी कच्ची-पक्ती खूसी-सूखी अद्गीकार करि भपना धर्मा राख्या भौर 
जै अन्नानी आचार रहित होय परख मैटवे कृ स्वाद लम्पट हय तै मटिथारी की रोटी खाय हँ । परन्तु भगे कूं 
जाति मै मये याका भनाचार सुन्था जायगा, तब जाति से निकास्या जायगा । पर-भव दुगति मै पड्गा। तसे ही 
भदियारी के भोजन सदृश मिथ्यात्वी का उपदै्ञ जानि सम्यण्ष्टि टट श्रद्धानीक्रं तजना योग्य है भौर कोई भोल 
रसा कर्ै-- जो शास्र तो जिन आग्राय के हँ । सो कोई ही हर, बचवाथ के अर्थ सममः लैयगे । ते भीरौ श्रद्धान 
रहित शिथिल परिणामी, त्रवार भटियारी को-सी रोटी खाय, सुखी हुर है । परन्तु पर-भव मै तौ जिन-आाज्ञा 


प्रमा ट्र श्रद्धान का फल होय है 1 सौ याकृ पर-भव मेँ तो कुगति दुख होये । तातं हे भव्य ¡ तू ध्म-फल का | ` 


लोभी है अरु मोक्ष-मागं का श्रमिलाषी है तो मिथ्यादृष्टि क मुख का उपदेश तोकं श्रोत्र दारे मला सुरव भला 
कर्ठ के जोगत अच्छा भी लगता होय तौ भी सर्पं की मशिषत्‌ भदिथारी के भोजनवत्‌ तजना योग्य है। रसा 
जानना भौर केतक भोल संसारो चतुर जीव रसा श्रद्धान करे ह, जो मिथ्यात्वो, है तो वह है, अपनेकूं कहा ? 
अपनेकं तो बचवाय तैना भौर रक दौय वचन कोई पिश्यात्व रप खोटे कह गया होय, तौ वह जाने । वह्‌ 
वलवान्‌ है । सो जिन भाषित अनेक वचनो मे कोई दोय वचन अतत्छर्प सरधें गथे तो कहा होय है ? ताका 
समाधान--जौ हे भव्य ¡ रसा विचार तौ महादुखदांयी जानना । जेसे- मला षट्रस सहित पुष्टि करखहारा 
भजन वनाया भौर कदाचित्‌ रेस उत्कृष्ट भोजन मँ थोड़-सा हलाहल विष डाल दिया हीय तौ उस ही भोजनक 
सरार मरण हौथ। त॑से ही जिन वचन स्वर्ण मोक्ष फन के दाता है । तिनके सुनं जोव का कल्याण हीथ समभाव 
वेधं । रसै व्चनकोँ उपदेश मे कोई पापी भत्मा, कषाथकूपी हलाहल-जहर नाखिके कथन कर । तो श्रोतानकं 
दुखदाता होय । रसा जानि मिथ्ात्वी बहुत ज्ञानी. होय भर्‌ भाप भोला होय तो अपने मुखतें पञ्च परमेष्टी के नाम 
का जाप करना, परन्तु मिथ्यात्वी के पुखतं उपदेञ्च नही धारना । भागे सपं हू तं दुष्ट जोवनकौं विकेष वतव है - | 
गाधा--त्रठ भह कूर सुदहावो, तिगमदहि खल अत्चि कूरता होई । अहिमन्तर उवचारो, दुंठ उवचारोवलोयतिय दुलहो ॥५७॥ | 

याका श्र्थ--खल करिये, दुष्ट ! अहि कहिथे, सर्पं । कुरसुहावो करिये, इनका करर स्वभाव ह 1 तिशमहि ' 





॥ २५९ 
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हम भी जानै है! परन्तु हमक शास्त्र वांवने का ज्ञान नाही । अरु जिनवासी सुनवै की बड़ी अपिलाषा है । ताते 
यद्यपि इस मिथ्याटष्टिक्‌ क्ञास्त्र का विष ज्ञान नारीं है । परन्तु अनेक संस्कृत, प्रकृत, छन्द, गाथा को वाचन- 
कला वै प्रवीर है। वाचन-कला मती ह, अच्छ स्वर तं कहै है। अर्थ मी सर्वं खोल देथ है। करठ अ्रच्छा-है। 
सौ हम याक पास जिन आघ्राय कै शास्त्र वचाय, ताके अर्थं का ग्रह करि, धम-ध्यान में काल गमा पुण्य का 


संचय करी । यमँ कहा दोष है ? ताका समाधान-- जौ है धमुरागी ! तू मी सुनि । ख मिथ्थात्व मूर्ति, क्रोध, 


मान, माधा, लोभ का पौषणहारा, दक्ष वचन जिन वचन अनुसारि कहैगा तौ तिन भो दोय वचन मिथ्यात्व 
पोषक कह जायगा । सो तुमकूं विकषेष ज्ञान तो है नाहीं । जौ तारा निर्धार करोगे । सौ सामान्ये ज्ञान कै जोगत 
तुम मिथ्या कूं भला जानि श्रद्धान करोगे । अरु मिथ्या वचन श्रद्धान मयै तुम्हारा धर्म रतन शुद्ध श्रद्धान ताका 
अभाव होयगा। संसार प्रमश़ हौधगा। च्यारि गति के दुख जनम-मरण॒ क भीगवोगै । तातं मिध्यात्वी के मुख 
का उपदैश्च योग्य नाहीं ओर जौ जिन-भाषित त्वन का वेत्ता हीथ । सुदैव-वीतराग गुरु-नगन वीतराग धर्म 
द्यामथी रसे देव-गुरु-धमं का टट श्रद्धान हीय । भरु जाको वाचन-कला अल्प हौय तथा ज्ञान जाक सापान्ध 
भी होय तो ताकं मुख का धर्मोपिदेब तो सुखदाई है। परन्तु मिथ्यादृष्टि भतत्वे-श्रद्धानी का धर्मोपदेश भला 
नाहीं । जसे कोड दय पुरुष परदेश-प्रामान्तर गथे। सौ तिनमे रुक तौ जुभाचारी है व रक कुभावारी-भोला 
है। सो दोर ही रसोई नहीं बना जानं । जब भोजन की भख लागी । तब परस्पर बतलावते भथे। जौ हे भाई ! 
भूख लागी कहा कीजिये ? पैसे तो बहुत है पर रसोई करना नाहीं भवे! तब वह भोला-जीव जौ आचार मैं 
नहीं सममः था सौ बौल्था--हे भाई ! भख लागी है तो इस महिथारी के घर तुरन्त का किथा मनवाच्छित 
स्वाद्‌ का दनेहारा भोजन ताजाहै। सोयामँगिदाम देय भोजन करौ । तब दुसरे त्राचारी नै कल्या । भौ भाई ] 
मठियारी के घर्‌ का भोजन भला है अनेक रसमय स्वाद्‌ सहित है तो कह्‌। मथा 1 परन्तु भचार रहित है । तातै 
भयीग्य है ओर्‌ जाति के सुन तो जाति तें निषेध । पाति तै उढाय दय । अम्य के योगत पर-भव म नरकादि 
दुख हथ । तातं हम तो अपने हाथ तँ अथवा अपना जाति माई हाथा ताके हाथ की कच्ची-पक्ती नीरस खाय 
चारि दिन परदेश के काटि नाखेगै मौर मरण कञ्चन है; परन्तु भठिधाशै को रोधे नहीं खाथगे। रसा भदिथाश 
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करता तै द्वैव-भाव ही कर है। यह अपने स्वभाव ताकोँ न तज जसे-मासरी आप मर कर, परक सेद्‌ 
उपजावै। रसे ही दुष्ट-जन आप मर कर, ओौरकँ दुख उपनावेै। सो ही कहिथे है--जेसे कोऊ दुष्ट-जज्ञानी 
काहू तं कषाय-भाव करि विचारता भया, जो थाके घर मँ धन बहुत है। सौ मै थाके शिर कुप-बावड़ी-नदी 
विषै, इवि मरौँ तथा विष-खाय मरौ तथा ्रुरी-कटारी खाथ मरौ, तौ राज्य याका सर्व-धन खोसि लेय लूटि रै | 
पञ्च याक, जाति त॑ निकास । तव याका जगत्‌ मेँ मान्मंग होय महादुसी होय । सी देखो, माखी-समान दुष्ट का 


ज्ञान, जौ आप मर करके परक दुसरी किया चाहै। सौ दुष्ट तो मासी समान जानि भौर कों दुष्ट जौक के 


समानि चित्त कै धारी होय हैँ । जसे--जौक, गुस जो दुग्ध ताहि तजि, ओगुख जो लोह, ताक ग्रहै है । तसे कोई 
दुष्टन प चाहै जेता उपकार करौ । वह्‌ सवं क मूलि, पीठे ओगण हो ग्रहण करि, उल्टा दवेष-भाव ह स्वीकार 
करे है जेसे--उवान कृं कोई चाह जसा उपकार करो । भोजन देय, अनेक आमृषस पहिरावो तथा पालकी 
म वैठावौ । ˆ चाहै-जेसा लाड करौ । परन्तु यह जज्ञानी इवान जब हाथ तं ष्ुटेगा तब घुरे में ही जाथ ग्रौर कुततेन 
मँ जाथ तिष्ठेगा भौर भते जभूषर, पालको के गुरा नाहीं विचारे है । तसे दुष्ट भी कभी किर उपकार र्षी 
आमृषरा, तिन सबको मूलि भाप सरीखे दुष्ट-नीच पुरुषन का संग करि, दुख ही उपजावगा तथा सर्प कं बहुत 
काल तांई दुध प्याय, पुष्ट करि, अनेक प्रकार प्रतिपालना करौ । परन्तु इस सपं की रन्ता करनहारा कदाचित्‌ 


प्रमाद सहित हो, सर्प क अपना पाल्या जानि, वातं गाफिल रहेगा, तो यह पापी विष का भरचा सर्प, थाकौँ 


खायगा। पालनहारे का मारनहारा हौयगा। याक रसा विचार नाहों जँ थाने तौ मीहि दुग्ध प्थाय पाल्या है। 
यह पापी अपना स्वभाव नाहीं तज । तसे ही दुष्ट जीव पर अनेक उपकार करौ । परन्तु जाका नाम दुष्ट है 
सो अपना स्वभाव नाहीं तजगा । यह्‌ उपकारो का द्वेषो हो होयगा । रसे कहे जौ मासी, जौक, सर्प, दुष्ट-जन- 
ये चारो सव कूं दुखदाईं जानना ग्रौर सि गन्न) कू जेता पैलोगे, ज्यो-ज्यौं चिभिटौमे, तो भो द्यौ-त्यौ मिष्टता 
ही देयगा श्रीर्‌ कनक कू जेता ग्नि तपाजोगे-जारोगे तेता ही नरम होय, निमल-निदंषि हौयगा। तैसे भला 

शृष्य-विदार्थो लौकिक गुरु जो विद्या पठाथवेवाला ताकी मार खाय उपकार माने । रसा विचारे जो यह रिक्षा- 


दायक गुरु मौ पं रसा उपकार कर्‌ है । जौ अपने परि णाम संक्लेश् करि मोको उत्तम धन जौ विद्या दैय ह 
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¦ मन्त्र है । दु उवचारीयलोयतिधदुलहो कहिये, दुष्ट का उपचार तीन-लौक पै दुर्लभम है । मावार्थ--जो दु हँ सो 
: पर कँ धर्म-कर्म कारन नैं निराकुल-सुशी देख बिना प्रयोजन दुसरी हौध है । रेसा जौ दुष्ट सौ पर कौं दुसी 
; दैखि भाप हर्ष मानता होय । सो रुक तौ यह ग्रौर दुसरा सर्प--र दोऊ महक्रूर स्वमावी हँ । परन्तु इनमें 


दुष्ट-जन की क्ररता विरोष जानना! काह तँ सौ किये है-- जौ महाविष का मरा कालरूप सर्पं ताके साय 
^ ष [ड २४५ ^4 त॥। [9 क 4 ५९ [क 
नाहीं बच । कर्मं जोग तें बच नाहीं तौ मरे ही हि। रसे मथानक्‌ स्प की पृष्ठत पौवलगे ती यह सप काट। 


: सौ थाकाविष टूर करने का जनक मन्त्रादिक इलाज है परन्तु विना हौ कारणा द्वेष रूपी विष का भरचा 


दुष्टात्मा याकी कररता मैरै कौ कोई तीन लोक विषै उपाय दौखता नाहीं । ताते भो भव्य { सर्पं की क्रूरता तं इस 


` दुष्ट को क्रूरता अधिक जानना । तातै अपने विवेकबल तें रसे दुष्टन को परखक इनके संगते बचना बहुत 
सुखकारी है । जो कुसंगति तँ बचि सत्संग मिलाय अपना मला करना है सौ मनुष्य पर्थाथके विवेक कायेही 
: उत्तम फल हे। आगे सजन-दुर्जन का स्वभाव बताइये है-- 


गाथा--मक्चक जौक पणंगा, दुटादि चतुक होय दुखदायो । ईखं दण्ड कणकं सूअगरा सयणादि चतुक होव सुहगेयो ॥ ५८ ॥ 
याका अर्थ--मन्तक कहियै, मास्त । जौक कहिथे, जल-जोक । परंगा कहियै, सर्प । दुठादि चतुक हीय 

दस दायो करिये, दुषटजन को भादि लैथ च्यारौ द खदाडईं हँ । ईख दण्ड करिये, सटा (गन्ना) । करक किये, 
सोना। सुजगरा किये, शुम अगर-चन्दन । सयशादि चतुक हौय सुहगेयो किये, सज्जन पुरुष को भादि 
ज्यारौं सुखदां जानना । भावार्थ-मासी, जोक, सर्पं भरु दुष्ट-नर--र च्यारि पर-जीवनकौ दुखदाई कहं 
सौ हौ करिये है--जो मासी, पराये भौजन-जल मै पतन होय मरण करि पीषठे अत्र-जल लैनेवादै कूं दुखी करे । 
सो देखी, इस मासी की दुष्टता । जौ पहिले तो भाप मरि, पीष्ठे जौर कू दुखी करे ओर जल की जौक का रेसा 
ही सहज स्वभाव है। जौ दूध का भरा जीवल पर्‌ लगवें तो दुध क तजि, लौह कृ अद्भीकार कर है । सर्पका 
रेसा स्वभाव है जो ताकौ दुग्ध पिवाडइये, तौ जहर होय । सो प्थावनैवाल्ला बहुत दिन परथन्त सर्प को दुग्ध प्याय 
पष्ट करे । परन्तु कदाचित्‌ प्थावनेहारा गाफिल रहेगा, तो ताह कृ खायगा भौर रैसै ही दुष्ट-प्रासी पै त्रनैक 

उपकार्‌ करि, ताकी रक्षा करि, पालि पुष्ट करौ 1 परन्तु थह दुष्ट-जन, सर्व उपकार मूलि कै उल्टा उपकार- 
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( नपसक ) कौँ स्त्री का संग वृथा है! पति रहित सीकर, श्रृङ्गार कार्यकारी नाहीं । तसे ही मूर्खनकूं धमं की 
कथा कार्यकारी नहीं । भावार्थ--अन्धे पे पश्चवरनं रतन कै प्रकाश काथकारो नाहीं तथा अनेक रङ्ग-विरङ्ग 
स्वर्ख व रतनन के चित्राम जुभाकार अन्धे प वृथा है तथा भनक दीपकन की माला जो दीप माला सी भी प्रका 

धे पै वृथा है। तसे ही श्रन्नानी मूख पे धर्मोपदेश धरम कथा वृथा है ओौर बहर प अनेक सुस्वर करठ सहित 
मधुर स्वर को लिर अनेक राग का गावना। सुन्दर बीरा, बांसुरी, बाजादि अनेक वादित्रन के सुर्‌। ये सब 
गाना वजावना बहर प वृथा है । तसे ही मूर्ख के पासि धर्म कथा वृथा है जओौर नपुंसक के पास सुन्दरस्त्रीका 
मिलाप वृथा है 1 तसे मखं पे धर्म-कथा करना वृथा है ग्रौर पति बिना जौ विधवा स्त्री सौ श्रृङ्गार र करि कौन कँ 
दिखावे ? मतरि तौ है नाहीं ओर पर-पुरुष कौ अपना श्रृङ्गार दिखावे तौ दील का दष लगे । तात स्त्री का 
शरुद्घार भतार के आश्रय हौ, उसे शोभायमान कर्‌ है। भर्तरि बिना विधवा स्वरी का-अनेक श्रृङ्गार वृधा है । तसे 
ही मूर्ख पासि धर्म-कथा वृथा है। कसा है मूर्खं ? जौ ज्ञान नेत्र रहित अन्ध समान है। ये जिन वचन पर्‌-भव 
सुख देनेहारे, तिनके सुननेकूं वधरे समानि, कु-कथा का अभिलाषी, क्रोधाग्नि करि भस्म भया है हृदय जाका, 
अरु त्ने प्रश्र किथा, सो प्रमारा है। जो उपदेश है सो भोतैकू ही है। परन्तु मृखं भोले दोय प्रकार है--रुक 
स्वभाव ही तै उपज्या तब तँ कश सममता नाहीं । रसा भोला, पुरय-पाप मै सममता नाहीं । काहू कै धर्म 
भावतं द्वेष नाहीं । भागे कनहर धर्म का उपदैलञ मिल्या नाहीं । रेस भोल जीवन. कुं तौ क्रोध-मानादि कषाय भो 
दीर्घं अंज सहित नाहीं । अ्रनादि सहज ( स्वभाव ) की मूर्खता लिर है ! रसे भोले जोव सरल भाव सहित को 
तो जिन-ग्राज्ञा मे धर्मापहैङ कल्या है । रेसा भोला उपदैश्ञ योग्य है भौर य जीव धर्मोपदेन्ञ स्वीकार करि भपना 
ग्रपना मला भो करं ह तातं ये उपदैश्ञ-योग्य है ओर रक मूर्खं जानता-पूष्ठता ह क्रोध, मान, माया, लोभ के 

दीभ॒त होय; धर्म कां भला उपदे नाहीं अङ्गोकार करं है! रसे कं धर्मोपदेक नाहीं । काह तै सो किये है। 


1 कोई धर्मी जीवते प्रथम तो स्नेह था। सो वाके निमित्त पाय धर्म का सेवन विषे लगा रह्या-धर्म सेवन किया 


जर जव उस ध्मत्म तै कोई कार पाय स्नेह ट्टि गथा तब यानै उस धर्मात्मातैँ देष-भाव के योगतै, व्यसना- 


सक्त होय धमं सेवन तजि दिया भौर मूर्खं का संग पाय, कुमार्ग भया । भव याकृ धर्मोपदैज्ञ कठिन होय गया । › 
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तातै यह धन्थ है । रसा जानि लौकिक गुरु तै भला-कषिष्य प्रसन्न ही हो ह । सौ ये शिष्य कनक समानि जानना 
जओौर्‌ जार-चन्द्न ताकौ जेता षेद तैती ही सुगन्ध दैय है। जेता धिसौ, तो, जालौ पर चन्दन उत्तम है, सौ 
त्यौ-त्यों भली सुगन्धित देथ है । तैसे ही सज्जन पुरुषनकौ भी कोड पापी दुर्वचनादि से उपद्रव करं दुख देय तो 


। धर्मलमा-पुरुष द्वेष नाहीं कर ! जैसे- राजा श्रसिक का पुत्र-वारिषेसा महाधर्मत्मा सञ्जन-स्वभावी सौ र राज 


पुत्र पर्व के दिन उपवास करि रात्रि-समय मसान-प॒मि मँ सर्वं जीवनतं क्षमा-भाव किर काथौत्सगं-मेरु की नां 
धोर-चित्त किर धर्मध्थान खूप तिष्ठे था । सौ चौर नँ भथते चोरी का हार इनके पासि डारि गया 1 सी चौर 
तो भाग गथा । श्ररु पीठे क्रुतवाल आया । सौ हार दैख्या व राजपुत्र दैख्या । सो याने जानी थे ही चौर 
है। सौ बिना सममे, कुतवाल ने राजा तें कही। है नाथ! वारिषेष नै चौरी करी । तब राजा श्रशिक भी 
न्याय-मार्ग के वज्ञ, कषु न विचारता भया । राजा नै मारने की ग्रज्ञा दहं । तब कुतवाल मसान में जाय 
वारिषेण॒ प मारिवे कूं खड्ग चलाया । तब कुमार्‌ कै पुरथ प्रभाव तैं शस्त्र था, सौ फूल माला भई । देवां 
ने श्राय सहाय किया । जब ये अतिकाय रसा हुभ्रा। तब सुनिकं राजा भ्रेसिक, पुत्र पे गया । क्षमा कराय 
कही पुत्र घर चालो । तब वारिषेश ने कहौ--हमारा सते क्षमा-भाव है । हमारे प्रतिन्ना थो कि उपद्रव 
मिट दीनता का क्षरण है) सौ अल उपसर्ग गथा तब दीक्षा लई । कोड राजा तँ व कुतवाल तें सुबुद्धि कुमार 
ने द्वेष-भाव नाहीं किथा। सौ सज्जन पुरुषन का सहज ही रसा स्वभाव है जौ पर की अज्ञान चेष्टा नहीं 
देखं अपने सञ्जन-भाव ही की रक्षा करं । तात ईख-दरड, कनक, अगर-चन्दन ओर. सजन-पुरुष--ये 


च्यार्‌ पदाथ सब जीवन कूं सुखदाई है । ठेसा जानना ¦ ताते जे विवैकी है तिनकं क्ररता तजि, सञ्जनता 
अद्गीकार करना योग्य है। 


इति श्री सुदृष्टि तरङ्धिणी नाम ग्रन्थ के मध्य में ज्ञेय-हेय-उपादेय स्वरूप वर्णन करनेवाखा इकर पर्व सम्पूर्णं भया ॥२१॥ 
भगे रेसा कहँ है जो मूर्खं को धर्मोपदेश कार्यकारे नाहीं - 
गाथा--अन्धपदीपणकल्नो, वधरोरागस्स हीजत्ियसंगो 1 पतिगतनारिसिगारो, जोसठ्यासेयधम्म विणकलो ॥ ५९ ॥ 
अर्थ--अन्धे प दीपक है, सो कार्यकारी नाहीं 1 बहरे पर राग (गाना) कार्य-कारी नाहीं । अरु हीजरे 
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नाहीं है । वाही की काल-स्थिति पकि जाथ, संसार निकट रहि जाय, तब सहज ही कषाय मन्द्‌ हीथ जाथ । 
सत्संग मँ भाय, अपनी पृ मानि, अपनी ग्रज्ञानता को निन्य, प्रायद्िवत्त लेय, शुद्ध हीय, धर्म सेवन कर्‌ तौ 


| करे । वाकी रसा मूर्ख, उपदेश तै नाहीं सुले है ¦ ताते रेसे क्रोधी कौ धर्मपद्च मनै -किथा है जौर भाप 


मानी है, सौ धर्मा स्थान है जाथ के टैव-गुरु-धमं कौ नमस्कार करता, चित्त मै लज्जा उपजावं भौर कोऊ 
धमत्मा, समता भाव सहित, ताको देखि, ताक्‌ सामान्य जानि, विनय-भाव नाहीं कर । तौ आप कौं विहेष 
पुण्यात्मा जानि, धमत्मा जीवन के भविनथ रूप प्रवर्तं । रेसे दीर्घं मानी-पूर्ख कू, धर्मोपदेश नहीं हौय तथा 
भाप के तौ काहू तैं मान-भाव नाहीं । भाप तौ सुजोव है । परन्तु कोई महापापी मान का निमित्त पाथ क 
सुधर्म तं तथा धर्मी-जीवन त॑, द्वेष-भाव कर्‌ । पर के कहँ, धमं का तथा धर्मी-जीवन का अविनय कर्‌ । 
रसे भोदै-मूर्खन कूं धर्मोपदैल नाहीं । कोई माथावी-दगाबाजो, जीव, जौ जानते ही भोले जोवन कौ बहकावे 
कौ तथा ठगवै कौ, दैव-धर्म-युरु का स्वरूप श्रौर ही खूप कहै है 1 नथ-जुगति दैय के, कुदेव-कुगुरु-कु्र्म 
का भतिङ्ञय प्रगटावता, लोगन को ठग । रसे मायावी तथा अनेक उपाय करि भपना महन्तपना 
दिखाय, तिन भोले जीवनं कृ भपने पायन नमावै । कोई जुति तै, उनका धर्म लिया चाहे । रसे दगाबाज 
परारी को धर्मोपदेश नाहीं ग्रौर केई महालोभो, मायाचारी, मनोवाच्छित इन्द्रिय-जनित सुख की इच्छा के 
धारनेहारे, गज-घोटक-पालकी-रथादि की असवार के वांच्छुनहारे, जिनका पुण्य तौ कम-हीन पुरी 
कमावै-पेदा करवै की तौ जिन्है शक्ति नाहीं भौर भोगोपभोग को दीर्घ त्ृष्सा सो भपने ज्ञानक बल तें भोतै 


| जीवन कू अपने वटृत्व-भाव का चमत्कार वताय, अपना त्यामी-निष्पृहपना बताथ, परार घौटक-रथादि 


असवार का लोभी । पराये धन का इच्छुक -लोभी, इन कँ सुधमं का उपदेश नाहीं । क्योकि रसे भोगी 
खर्डी, माथा के जोगत इन्दिथ-भोग के भोगनहारे इनको धर्म रुचे नाहीं मौर सुधमं सचे, तो थाके भीग- 
व, लौभादि सर्व ही श्रवह्‌य ही ष्टि जाथ । सौ थो महाकषायी, भोगी, मानी, इन्द्रिय सुख भोग्या चाहे 


सो रसे जानतै-पुष्ठते धर्म-रहित मूर्ख कौ धर्मोपदेकल्ञ मनं है ओर भोले सरल मर्खनकौँ धर्मोपदेश लागे । रसा 
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भब याक कटठौर हृदथ विष कोमल वचन परै नाहीं । तब जौर कोड पापी जन कों धमत्मा का द्वेषे था, सौ |¦ 


थाप जाय भनैक सवा चाकरी खुसामद करि ताकौ मित्र समानि करि पीठे वातै कही । जौ ये धर्मत्माहै सौ 
हमारा द्वेषी है । ताते तुम हमारे हित्‌ हो, कृपा करौ हो सो या धर्मीति स्नेह-सत्कार तजौ । हम तौ श्रापके सेवक 
है । मान-कषाथ के योगत श्रौरक्‌ नाहीं दैसै है ओौर कदाचित्‌ देसे तौ तुच्छ दैखे है । जसे--महाजन्ध तौ कोई 


पदार्थ दैसता नाहीं ओौर ्रल्प भन्ध होय है सौ पर क बड़ पदार्थन कौ छोटे देखे । तेस मूर्ख जानना तथा महा- । 


मायावी, बांस की जड की लाठी समानि है गांढ-गठीला कुल हृदय जाका तथा हिरण समानि चश्चल वकचित्त 
का धारी तथा नाग-गमन समानि हृद्य का धारी, दुराचारी, मूर्खता सहित रसा माधावी, दगाबाज हौय तथा 
महालोभी माजर ( बिहव ) समानि आमिष ( मांस ) भक्षो तथा विषभरे छिपकली) समानि भामिष लोभ धारक 
तथा मधुमाखी समानि लोभ का धारी रसे क्रोधी-मानी-मायावी व लोभी, शान्ति रस भाव जौ समता भाव ताकरि 
रहित सप्रन्यसनी श्रौर अनेक दौषन सहित ताका निवास इत्यादि भौगुरन का धारी, भले गुण रहित सत्‌ पुरुषन 
की निन्दा करनहारा सत्संगीन की सभा मै अनादर योग्य रसा महामख, ताके पासि धर्म-कथा करना वृथा है! 


ताते महापरिडित विवेकी जन जौ सम्यण्टष्टि के धार है सो मूखन कूं धर्म का उपदेश नाहीं दैय हँ । यहां प्रभर-- 


जी तुमने यहां कल्या कि मूर्खन कूं उपदेश्च देना योग्य नाहीं । सौ संसार गँ पण्डित तौ थो दीखें है भौर भौत 
मूर्ख जीव बहुत दैखिर है! सो पदश्च विना मूर्ख का भला केसे होय १ श्रौर समम को कहा उपदेश है ? वह 


तौ सब जान । भरु उपदेश तो भसममःूख-भोलै ही कू है। सौ योग्य है। यहां भोले कं उपदश्य मनै कस 


किया १ ताका समाधान--भौ भव्य [ जौ इत्यादिक कपट वचन कहे । तब वा मूर्ख नं मूर्ख के कह तै, शुद्ध- 
“4* „म. @ ^ . # ५. 
धमत्मिा ते दवेष-भाव करि, भाप भी हठी भया । श्ररु कुमार्ग सेवन करता भया। जब उसं धर्मात्मा कँ देसे, तब 


ही दवेष-भाव रूप भाव हौ जाय । सौ इनका सत्संग ष्टि गया तथा जौ संग भथा ताकरि हदय कटर भया । | 


अनाचार मला लागन लागा । ततिं यह म जानता-पूता पापी-मूर्खं के कहै तै, शुद्ध-धर्म छोड़ कुमार्ग मँ लागा! 
उल्टा धम तं तथा धर्मौ-जोवन तं दवेष-भाव करि, पापरूप प्रवर्या । रसो कहने लगा, जौ हमारा हौना ह सी हौयः 
है । रेसी जाति का भोला-मूर्खं होय सो अपने हिताहितमे तो नाहीं सममे ओर कषाय तीव्र होय रसैक्छर धर्मपदः 
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नाहीं है । वाही की काल-स्थिति पकि जाथ, संसार निकट रहि जाथ, तब सहज ही कषाय मन्द हीय जाथ । 
सत्संग मँ आथ, अपनी भृ्ि मानि, अयनी श्रज्ञानता को निन्य, प्रायिवत्त लेय, शुद्ध होय, धर्म सेवन कर्‌ तौ 
कर । वाकी रसा मख, उपदैश्ञ तं नाहीं सुलटं है । तातं रसे क्रोधी कँ धर्मोपदेश मनं किया है ओर आप 
मानी है, सौ धर्म स्थान है जाय क दैव-गुरु-धमं कौ नमस्कार करता, चित्त मै लज्जा उपजावे ओर कोऊ 
धमत्मा, समता भाव सहित, ताकौ देखि, ताक्‌ सामान्य जानि, विनय-भाव नाहीं करं । तौ आप कौ विहेष 
प्रण्यात्मा जानि, धर्मत्मा जीवन के भविनय खूप प्रवत्तं । रेसे दीर्घं मानी-पर्ख कूं, धर्मोपदैश्च नहीं होय तथा 
भाप क तो काहू तें मान-भाव माहीं । जाप तौ सुजीव है परन्तु कोड महापापी मान का निमित्त पाथ क 
सुधर्म तँ तथा धर्मी-जीवन त॑, द्वेष-भाव कर्‌ । पर के कहँ, धमं का तथा धर्मी-जीवन का अविनय कर्‌ । 
रसै भीतै-र्खन क धर्मोपदैक् नाहीं । कोई मायावी-दगाबाजो, जीव, जौ जानते ही भते जोवन कौ बहकावै 
कौ तथा ठगवे कौ, दैव-धर्म-ुरु का स्वरूप ग्रौर ही रूप कह ह । नय-जुगति देथ क, कुदेव-कगुरु-कुधमं 
का अतिराय प्राटावता, लोगन को ठगं । रसे मायावी तथा अनेक उपाय करि अपना महन्तपना 
दिखा, तिन भोले जीवन कूं भपने पायन नमावै । कोई सुगति तैं, उनका धर्म लिया चाह । रसे दगावाज 
प्रासी को धर्मौपदैश्ञ नाहीं रौर केई महालोभी, मायाचारी, मनोवांच्छित इन्द्रिय-जनित सुख की इच्छा के 
धारनेहारे, गज-घौटक-पालकी-रथादि की ब्रसवार के वाच्छुनहारे, जिनका पुण्य तौ कम-हीन पुरी 
कमावै-पंदा करवै की तौ जिन्है हक्ति नाहीं भौर भोगोपमोग की दीर्घं तृष्सा सो भपने ज्ञान के बल तं भोतै 
जवन कू अपने बटृत्व-भाव का चमत्कार बताय, अपना त्यामी-निष्पृहपना बताय, परार घीटक-रथादि 
असवारी का लोमी । परायै धन का इच्छुक-लौभी, इन कौ सुधमं का उपदैज्ञ नाहीं । क्योकि रेस भोगी, 
पाखरडी, माथा के जोग तँ इन्दरिय-भोग कै भोगनहारे इनक धर्म रुचे नाहीं जौर सुधर्म रुचे, तो थाके भोग- 
भाव, लोभादि सर्वं ही अ्रवहय ही ष्ुटि जाय । सौ थो महाकषायो, भोगी, मानी, इन्द्रिय सुख भोग्ा चाहे । 
सो रसे जानते-पते धर्म-रहित मूर्ख कों धर्मोपदैश्च मनं है भौर भोले सरल मूर्खनकोौ धर्मोपदैल लागे 1 रसा 


। जानना ये तेरे प्रक्र का उत्तरहै। या भाति मूर्ख दोय मेद्‌ कहे जसे--रोगी जीव दोय प्रकाररै) सो || 


॥ 
॥ 
4. 
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महारौमी भौर भसाध्य वैद्ना के धाशे। रक दैश्ान्तरी वै आथा सौ वानं दोरु रौगी दैखी । सौ उनकी 
नाही-परोक्षा करि, सब जुभाश्ुम जानि कही-ये रोगी तो इलाज योग्य रै । भरुयै रोगी त्रसाध्य हैः 
याका इलाज नाहीं । तब काहू ने कल्या, जो याका इलाज काहे तै नाहीं 2 तब वैद्य नै कही--रुक रोगी 
का भधरु-कर्म कड़ा है भौर खक का भ्ु-कमं अल्प है, सौ मरेगा । याका जतन नाहीं । याक ऊपर 
जितने जतन करौ, सब वृथा जाय, जतन लागे नाहीं । तैसे ही जाका पर-मव मला हौय, रसे सहज का भोला- 
मूर्ख तो उपदैश्च कै योग्य है। याक धर्मीपदैश्च लागे भो है भौर जिसकी पर-भव मैं बुरी-गति होय, वहं जानता 
भी कषाय-योग्य तै, सुधर्म तै विपु होय । रसे जीवन कू धर्म का उपदश, सुहावता नाहीं । ताते धर्मीपदैश 
लागता नाहीं । यहां बहुरि प्रश्र--जी तुणनं कल्ला कि धम का उपदैश्न कोई कौ तौ है, कोई कं नाही । सौ 
भगवान का उपदश् तौ सर्व कृं चाहिये भौर कोऊ व्‌ होय, कोर कृं नाही, तो इस वीतरागता कहां रही ? 
सरागता भवैमी ) ताका समाधान--जो हे भव्य ] तुन कही सौ सत्य है । परन्तु भव तूं चित्त दैय सुनि । जेसे- 
जगत्‌ विषं व॑द दोय प्रकार होय हैँ रक तौ भोला ग्रु मानी वैद्य होय है । रक परमार्थ, सरल परदिशा 


ग्ररु विशेष ज्ञानी । यै दोय जाति कै वेद है । सो कोई भोला-ठच शास््रज्ञानतै रहित, नाडी-पशेक्षा, दष्टि-पशेक्षा, 


मत्र-परीक्षा, पसेव-परीक्षा, शकुन-परीक्षा-इन दिक जे वै कै गुश, तिन रहित मूर्ख वैच होध। सौ तौ लोभ 
के वलि तथा मान-बड़ां के अर्थं अपनी महन्तता भोले जोवन को बतायवे कौ, अजान वैच ओषधि देथ जतन 
कर्‌ । सौ केतक रोगी, दीघ के धारी, सौ तौ कोई अपने पुर तै कै है। रोग कुठ दिन दुख दैथ, आखिर 
जाता रहं । सौ वह भोले-रोमी ने जानो, या वैय ने मोहि भला किथा है । सौ इस वैद का यल किथा, धन दिया 
ओर्‌ जो भल्प भयु का धारो रोगी था, सो जतन करते ग्रोषधि देय तै ही मर गथा। सो इस रोमी कै घरवालै 
इस क्य क बहुत निन्दा करै। जगह-जगह गै वैद्य की निन्दां करत भयै 1 सौ जीवना-मरना ती कर्म कै भधोन 
है ॥ वद्य का क्रु सहारा नाहीं । परन्तु या वेद्य की इतनी ग्ज्ञानता है । जौ विना-विवार परीक्षा-रहित इलाज 
कर है। तातं वृथा जगत्‌ मै निन्दा करावै । सो तो यै मूर्खःवेद्य कविं है ओौर जे विवैकी वैद्य है सौ भनैक 


वैद्यक जास्त्ौ के ज्ञान सहित नाड़ी-परेक्षा, मूत्र-परोक्षा, दष्टि-परोश्ना, पसेव-परीक्षा, शङ्कन-परोन्ना कै ज्ञान सहित ` 
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य । सो नाड़ी-परीक्षा तो हस्त की, पाव की, शीश की, छती की नसे देख जुमङुम रोग का कहना सौ 


नाड़ी-परेत्ता भौर मत्र की वर्श स्पर्श, गन्ध, घटादि लश्नस दैख शशेर कै रोगन का शुभाञ्चुम जानना सौ || । 


म॒त्र-परीक्षाहै ओर रोगीके नेत्र व जञरोर की दश्ञा दैखिद्ष्टिहीतें रोगी का ङजुभाञ्गुम जानना सौ टष्टि- 
परीक्षा कहिर भौर रोगी कै ल॒रीर के पसीना की गन्ध सुधि करि रोगकंजाने सो पसेव परीक्षा है भौर 
कों रोमी के समाचार लेय वेद्य पे भावे तके पुख सुं समाचार सुनि तथा वाके मुख की सूरत देखि, रोगी 
का शुभाल्युम जाने, सौ शक्रुन-परीक्षा करिये तथा दूत-पशेक्ना किये । रेसे वेद्य के गु सहित, भला वेद्य 
होय । सौ इतने गुण ते, रोगी क जुमश्लुम जानं सौ सुषैद्य, जब रोमी का जीवना जानं, ताका अश्रु-कमं 


वड़ा जानं, तौ जतन करं भौर मला होता न जानं जरु भल्य जानं । तो इलाज करे नाहीं । मान-बडई की || 


इच्छा ह नाहीं, कोऊ ते धन लैय नाहं । परमार्थं कौ, जतन वताय रोग खोवै, ताका यशर ही हीय । सवं 


लोक पुजै-प्रहशे । रसे गुर का धारी सबका उपकार करै । श्रु काहू तै कष्ट चाहै नाहीं । सौ यह वैद || 


य है। रसा निस्प्रह खो होय, तौ प्रजा पव है! तसे ही भोला, तुच्छ-ज्ञानी, ज्ञानरहित, सरागी 
हस्ती-घोटक आदि ग्रसवारी कै इच्छुक, अपनी महन्तता प्रगट करन की इच्छा जिनक, रसे रागी-द्वषो दैव 


तौ सर्वे कूं खोटा-भकस्व उपदैश्च देय, अपना पृज्यपद्‌ तौ कराय दू । पीष्ठै सुननेहारा नरक जावो, चाहे || 
. स्वर्ग जावो । चाहे वह जीव उपदेश योग्ध होऊ, चाहे मति होऊ । सर्वक रक-सा उपदैश्च दय । शिष्य का || 
बुरा-भला नाहीं विचारं । सौ तो भोला दैव-गुरु किर भौर अन्तर्थामी, स्वं-लोक को जाननहारा, केवल- || 
ज्ञानधारी प्रु जुद्ध-दैव वीतराग का उपदैङ्ञ ताहीकौ है, जाक उपदैश्ञ लागे अरु जाकौं न लग ताकत उपदेश || 
मने है । वृधा उपदश्य दैते नाहीं । दैन योग्य क देय हैँ । जैसे-पारस पाषारा है, सौ कुधातु जो लाहा ताकौ || 
अपने स्पशं तं कश्चन करं है । कंसा, पीतल, तांवादि अनेक धतु है । तै धातु पारस लगाय कश्चन न होय || 
है। जे होने यौग्य होय, सौ होय रै तसं ही सर्वज्ञ-भगवान का उपदैश्च, भव्य होय, निकट संसारी होय, तिनको 
तो होध ह । रसे भव्य निकट संसारी, भोलै-पूर्ख कृ, धर्म रुवं भोहै। ताकालाममी होयहै। तातं रेसे भोले | 
कं उपदेश है भौर जे अन्ध तथा त्रभव्य समान ज दु रानदूर भव्य जीव तिनक्करं कभी भी सुधर्म का लाम नहीं || 


॥ णी 
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होय । तिनकू ' केवती का उपदै् नाहीं । रै तैरे पश्र का उत्तर जानना । तात जै मन्य जीव विवैकी हैँ । सौ.जो 


वस्तु शुद्ध होती जानै, तौ ताका इलाज मी कर है ओर जौ वस्तु शुद्ध नहीं होती हो, ताका इलाज वृथा है । 
ताते जे हदग्राही क्रोधाधि कषाथ मैन करि लिप्, जानते पषठतै ही धर्म तै विमुख प्रवर्त तिनको उपदै्ञ नाहीं कल्या । 


जब इनका होतव्य भला हौथगा तब स्वमेव ही धर्म सन्मुख होंयगे । रसा जानना भागै करै हँ जौ धे सर्व किसव 


( व्यापार ) दथा रहित ह-- 


गाथा--पसु र्खो क्रि वेटय णिप वैदो दछीय रजक रथवाहो । वणरक्लो पल भक्खो, एसहु किप्पाय वलयो आदा ॥ ६०॥ ( 


अर्थ--पसु रक्खो किये, तिर्यञ्च का पालनहारा । किख किय, सती करनेहारा । खेटय करिये, शिकारी 


`| शिप किये, राजा । वेदौ किय, वैद्य । धीय कहिथे, धीपा । रजक किय, धोबी । रथवाहौ करिये, रथगाडी (4 
हाकनेहारा। वशरकसो किये, माली । पलभकसौ कहिथै, मांस सानेहारा--र सहु किप्पाय वञ्जयौ आदा 
किथे । थै सव दथा रहित भात्मा जानना । भावार्थ--नाहर, सुभर, रोज, साभर, चीता, री, सीगौस, खरग, | 
ट्वान, मार्नरि, मगर, चिडल, तीतर, बाज, बुलबुल, विसम्मरादिक तथा गया, भसा, भैसी, बकरी, मेड, बेल, 
| हस्तो, घोटकादि--इन पञूनकों पालनहारे जीवन का हदय दथारहित सहज ही कठोर होय हँ तथा सर्प न्धौला, | 
गोहर, चरै, तोतादिक जीवन के एत्नक कठोर होध है । इनको पर जीवन प लाठी, पथरा, लात, मंकी मारते ` 
तथा जीव रहित काय॒ करते दया नाहं हय । ये पञुपालक सहज ह दथा भाव रहित है । ततिं जेनी द्था-भाव | 


का धारो षट्‌ काय जीवन का रत्तक पर्न का संग्रह नाहीं करै । यहं प्रभर-जौ तुमने कल्या कि परूनकौँ नारीं 


पालियै सी जगह-जगह जनी धर्मालमा है सौ भनैक पञु-जीवन की रक्षा करतै दैखिये है । कोई तौ धन खर्व घास 
अत्र लेथ पशन कूं सुवावते देखिये हैँ । बन्दी मै पड़ ज पञ्च तै महादुसी देखि केडं धर्मात्मा धन देय छुडाथ क 


सुखी कर्‌ कोड सवानको मूसे देखि रोटी डारते दैखिथे है । इत्यादिक विधितै पञरून की रक्षा करै है । जा पड 
तं चाल्या नाही जाय, ताकू ठाम हौ पे तृण-जल दैय पौसै है ! कोई पु का पाव टूटि गथा हीथ सौ ताकी तृर- 
जल करि पोखि ताकी रक्षा करिथे है । सो क्या उनकौ योग्य नाहीं ? ताका समाधान-जीव पालन दौय प्रकार 
हे रुक तो क्षिकारादिक-पाप निनित्त पालिर ! सो तो धर्म्मा क्र योग्य नाहीं । यातं पाप उपजे है ओर खक 
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| पालन दथा सहित है। सो तूला पञ, अन्धा हटा, दुर्बल रोगी इत्यादिक पशून कूं निष्प्रयोजन करुणा हेतु 
तिनकी रक्षा कौ यथायोग्य उन माफिक प्रासुक घास रोटी गाल्था जल देय निर्बन्ध राखि सब जोवन पर दया- 
भाव करि सबही की रक्षा करना योग्य है भौर जे कसाई हँ सो अपने प्रयोजन पोखने कूं असवारोकूं के दुध 
पीवे कृ, केऊ भार लादवे क़, केई लडाई देखवे कृ इत्यादिक अपना विषय पोषने निमित्त स्वार्थकं पञ्च पाल 
रक्षा करं। बन्धन मै राखे । सौ रसा पालना तौ पापकारी है योग्य नाहीं है जिनकृ निर्गन्ध राखि स्वच्छन्द 
उनकी इच्छा प्रमा दया भावन करि रासे तिनकृं दीन ग्रसहाय दुखी जानि रक्षा करं । सो या बात ध्मत्मा को 
योग्य ही है। भले प्रकार दथा-धर्मा अङ्ग का पालक तो रक जनी ही है। ओौरन कृं दया ` उपजती नाहीं । तातं 

या निमित्त यथायोग्य सव पञ्चून की रत्ना मे पुरथ हो है, दीष नाहीं । रसा जानना तथा खेती के करते धरती 


के विषं कोई कै पावन का तनिक भी खटका सुन हँ तौ चौकि उढं है । महाभयवन्त हौय इत-उत देखने लगे 
है ओर कोई जीव भवता दैखै तौ भयवान्‌ होय वन पै भागि जांय हैँ । मारे भय के वस्ती मै कबं नाहीं ग्रे 


है । रेसे दया रहित जीव, कसे दुख सागर मे जाय मगन हौंधगे, सौ हम नहीं जान, सर्वज्ञ-भगवान्‌ जानैँ। यै 
















|| सेटक-किसव दया रहित है, सो दयावान्‌ जीव के तजवे योग् है तथा जे राजा हैँ तिनकां चित्त भी बहत कठिन || 


हीय ₹। राज्य के निमित्त तं जनेक युद्ध करना । नर हनन, प्रामादि दाह कै पाप करते; उन्हैँ दथा नाहीं हेध है । 
३७ 


|| फादते प्रत्यक्ष पंचेन्द्रिय भादि जीवन की हिंसा होती अपने नैत्रन तं देखिये है। परन्तु खेती वारो पौवतं दावि || 
| चल्या जाय ताकौ करुशा भाव नाहं होय । तातं जनी दथावानकु खेती करना योग्य नाहीं । खेती मै दया नाहीं 
भौर सेटक करनहारा क्षिकारी जोव सौ प्रत्थक्ष निर्दयी है । जे दीन पञ महाभयवान्‌ है सद्‌ व हृदय जिनका वन || 


। सदैव उद्यान मै ह रहै है । सूखे तृर॒ खाय, भपने तन की तथा अपने कुटुम्ब की रक्षा करं हैँ । भय के मारे |§ 
काहू क खेत में नाहीं घुसं है । दुर त॑ वस्त्रादिक का खेत मैं विजुकादि देखि, नर बढा जानि, भागि जाय, रसे || 
अज्ञानी हैँ । भोले हैँ । वन-तृरा का भोग करि, नदी-तालावन का जल पीव है । महाभय तं, महाकठिन तै जीवै || 
| ३। तिनका काहू ते द्वेष नाहीं । काह का बिगाड़ करं नाहीं । रेसे विचारे भसहाय-दीन पलु, तिनकु जे प्रारी || 
#| हतं हें! रेसे पाप करते जिनका हृदुय नाहीं कप है । तै प्राी पापाचाशे, महाकटठोर, वच्र समानं चित्त के धारी 
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तातै राजा पै भी दथा नहीं पतै ग्रौर वैद्य है सौ ओषधि के निमित्त अनैक वनस्पति कटावेँ । ` अनैक की छाल 
उपडवं । भनेक वनस्पति की जइ खुदववें । अनेक कन्दमूल-साधारसा वनस्पति का रस कट्रावना, पिसवाना 
इत्यादिक बड हिसा करते भी ताका वित्त दथा-भाव रूप नहीं होय है तथा भली (गीली) वनस्पति की लकड़ी 
जलाय, बहुत दिन अग्नि का आरम्भ करतै भी, चित्त मै दथा-भाव नाही हो है । तातं वेय का किसब, दयावान्‌ 
नाहीं करं भौर क्षपा ताकं भनगातै जल से धौवना, बिलोवना, उकालना, बड़ी भग्न का भारम्भ करना इत्या- 
दिक आरम्भ मै याके भाव, दया रुप नाहीं हथ । तातं कछौपा पै मी दया नाहीं पलं । धोबी के किसनमे भी 


ग्रनैक अनगालै जल का मधन, सर्व दिन भनगाते जल का बिललौवना, अनेक हिंसा का समह, धीपा की नां 
रम्भ का किसब है सो दथा रहित है तातै यह भी किसब, दथावान्‌ नाहीं करें भौर रथवाहक जो गाडी-रथ ` 


के हाकनेहारे कु, बेल कु मारते, दथा नहीं भवे । तात थह किसब में दथा नाहीं वन रक्षक जो माली, बाग की 
रत्ना का करनहारा, सदैव खोवीहारे की नाहं हिसा-आारम्भ ख्प है तते माती के किसबवारे पे भी द्या नाहीं 


पते रौर मांस-भक्षो जो श्रामिष का खानैहारा, महाग्लानि उपजावनहारा, रसे मांसाहार पे दया नाहीं पले । 


रेसे कहे जे सर्वं किसब के करनेहारे, इन पे करुणा नाहीं पले । इनसे, सहज ही रेसा कठोर स्वभावी जोव 
होय है । तातं दयावान्‌ हैँ तिनकौ कहे जौ दथा रहित किसब तिन फंसना योग्य नाहीं । तिन किसबवारे 
म मी वासिच्य कै निमित्त, लोभ करि फंसनां योग्य नाहीं, रेसा जानना ) भगे रसा करैं हँ कि कृपशादिक 
का धन ये कृपण नहीं भोगवं है-- 

गाथा--सच्य पिपीर धाणो, माखिक सश्चय मधुमुखलक्षयो । किप्पण सञ्चय रच्छी, . एण भूञ्ञय अएणभूञ्ञयती ॥ ६१ ॥ 


भथ---संचय पिपील धारौ करिये, चींटी का धान्य संचयना । माखिक संचय मधु मुख लक्ष्यौ कहिये,माखी 


अपनो लार जो शहद ताक संच है। किप्पर॒ संचय लच्छी करिये, सूम का जोड़या-धन ! रण॒ युञ्जय, अरुण 
मुजयतो कहिये ताकौ ये नहीं मोगवेँ है ओर ही भोगे है । भावार्थ--वन की रहनैहाशी चींटी का समह है । सौ तिननें 
बड़ रोद खाथ-खाय रुक-रक अन्न का मुख मै वन ते स्याय-ल्थाथ इकद्रा करा । सौ आपकी तौ मोगने की 


शक्ति नारी सो भोग सको नाहीं अरु वृथा मोह क मारे, लोभ करि, अन्न का संग्रह करया । सौ बहुत दिन इक्द्रा | 
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| करते पाच-च्थारि सेर इकदा भया । तब कोई पापी, अन्याथी निर्दयी अनन के मखे, लोमी, निधन, भीलादिक 
ने ग्राय चींटीन का घर जानि, तिननें बिल की धरा खोदि, अन्न लिया । सौ हे भव्य! हौ देखो 1. इन चीँटीन का 
| लोभ-स्वभाव जगत्‌ मेँ प्रगट, सब जानं थे। जी चींटी अन्न जोडि इकढा करे हैँ । ता संचय कै निमित्त त॑ कोड 
दुष्ट प्रारी, परायै माल के खानेहारे ने, घरकों फोड्या। सौ घर का नाह भया ओर घर के क्षय ते, चीटीन के 


तन का नाह भया, जन्न गथा। सौ ये प्रगट दैखौ । रते दुख, भन्न संचयतं भये। जौ भाप खाय लेती, तो दुख || 


नाहीं होता । तातं जे विवेकी है तिनको अपने कमाथे धन कौ, अपने हाथ तै भोग लैना योग्य है ग्रौर मासीन का 


सम्रह वनस्पति का रस भपने मुख मे ल्याय उदर मे खाया पी ्रज्नानता करि, मोह कै मारे, लोभ धार मुख || 
की राह होय उदर का खाथा रस हुलक करि पीष्ठै काटा भप भृखी रह उसे संचय किया सौ चोरन क || 


भय तै आका विषै जाथ, रकान्त जगह छत्ता. बान्धा 1 अपने ज्ञान प्रमास, बहु यतर तै बड़ा विषम स्थान दैखि, 


छत्ता करि तामे जुदा घर्‌ बनाय, सर्व मासीन नै भपना-भपना रस, मेला किथा । जब बहुत दिनन पै सर्व के घर्‌, || 


रस तं भरि गये 1 इकदा बहुत भया । तब कोड पापीजन-लोभो के नजर छत्ता आथा । थाने जानीं, याभ बहुत मधु 
हे। सी लेने का उपाय किया । सौ जायगा महाविषम, उत्तुंग देखि, दाव नहीं देख्या। तब लोभी नै नीचे भाग 


जलाई । बहुत धूम करी । सौ धूम के निमित्त पाय, दुखी होय, सन मासी उड्‌ गहं । तब वाने घछत्ता वांस से 
तोडि लिया। मासी थान भ्रष्ट भं । दुखी होय, दशं दिक्षा मे भ्रमती भइ । सो देखो, इनन लोभ करि मसी ही (॥ 
रह क, पेट का उगला काटि इकदरा करि जडया था, ताके योग तें दुखी भयी । जोडया रस गथा। जो खाय || 
लेती, तौ खेद नहीं होता। सो देखो, मासी ने ती लोभ किया जौ उलाक कौ संब्या। परन्तु जग पै रेसे-रेसे || 
लोभी-दरिद्री पड़ हैँ { सो मासी का उलाक भी नहीं दैखि सके । सर्वं लिया । तो रेसा लोभी, मनुष्यन का उलाक || 
कसे छोड़ 2 रसे लोभी-बुद्धिकों धिकार होऊ) तातं जो लोभी धन पायक धर्म मे लगाय, नाहीं भोगवेगा, सो || 
मासीन की नाई दुख पावेगा जो सूम जनह सौ भी चटी नाई माल जौडि-जोडि खेद खाय तो इकदा किया । 
सौ मूर्खने नाहीं तो भाप खाया, नाहीं भौर कूं दिया, नाहीं धमं मेँ लगाया, नाहीं करटुम्बकूं खुवाया । आप मुखा | 
२ह्‌, तुच्छ खाय मोटा ठस्त्र पिर ठीन वृत्ति धारि माल जोडा । बहुत मय भये धरती मै धरया । जब भाप मुवा || 
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तौ धरती का धरती मै रह्मा तथा जीवित रह्मा तौ थाकौ धनवान जानि राजा ने कोई दोष लगाय लटि लिया |. 
था लोमी नेपूर्वपुरथ तै पाया था। सौ यानै धर्म का फल कषु नाहीं पाथा। तेभो भव्यहो! पापीका | द 
धन धर्म मँ नाहीं लागे वृथा ही जाय । सौ ये चटी मासी सूम इनका पेदा किया धन र नाहां भोगे हैँ 
ओर ही भोगवै है! तातै विवेकी हैँ तिनकौं पाया धन तें धर्म उपाजना योग्य है । भब रुते जोव दथा-रहित 
है सो ही किये ह ५ 
गाथा--सवर खटी चियालो, मदवेचा मदपाणकर यतो ! तस सठ कुलहीणो, दुखचित्तो यरहय करणये ॥ ६२ ॥ 
अर्थ--सवर कहिये, मोल । चियालो किये, चारुडाल । खटी कहियै, खटोक । मदवेचा कहिथे, कलाल । 
। मदपाराकर कहिथे, मद पीनेवाला । ब॒तो कहिये जुवारी । तसथर कहिथे, चोर । सठ किय, अज्ञान । कुलहीरो 
| किये, कुलहीन । दुठचित्तोय कहिये, दुष्ट परिणामी । रहय कराये करिये, य सर्वं दया करि रहित हैँ 
| भावार्थ--वनचर्‌-वन का रहनेहा रा पशु, ता समानि अज्ञान, नाहर समानि हिंसक, रसा जौ भील का हदय, सौ 
| सहज ही दयारहित-कठोर होय है। यातं दथा नहीं बनं तथा मृत पञ्ून का चरम उतार, घर ल्यावे, धौवे 
पकाव, रग, बेचं सो खटीक । याका भो चित्त महा भनाचार रूप, व्र परिरामी, यातं दथा नाहीं पतै भौर जाके 
सदव जोवन की हिंसा करि, जीवन का मांस भेचवे का किसब है, सो चाण्डाल है! सौ ये भी महानिर्दथी है। 
यातं भो दया-भाव नहीं पलं भौर. मद्‌ वचा कहिये कलाल, दाद का वैचनहारा1 अनेक जीवन की घाति करि, 
मद्‌ कर्‌। अनेक कृमि, पानी में बिलबिला उठं। उनको उष्ठलती देखे, तब उस जल क यन्त्र पै डालि, दाद 
करते, ताको दया नहीं होय । ततिं यै मी दथा नहीं पाले भौर मद्‌ का पीवनहारा, ` वैसुध-दथा रहित है ओर 
चोर, जे पर धन कां हरनहारा, महानिर्दथी, तात भी दथा नाहीं बने. ओौर शुभाशुभ विचार रहित, जन्म का त 
अज्ञानी, लाद्य-भखाद्य के ज्ञान रहित, पुरय-पाप भावना रहित, भोले जीव, याते भ दया नहीं पलै । काहे तै जौ | र 
| दया तो, पुण्य-पाप मँ समम, ज्ञानवान्‌ होय, ताते सधे है। सौ ये ज्ञान रहित है, यातै दथा नाहीं बने ओौर कुल- | गि 
२९२ | हीन होय, तातं भो दुया नाहीं बने । जं ब्राह्मरा, वेय, क्षत्रिय--इन तीन कुल क उपजे, ऊंँच-कुली है, इनत, णी 
द्या बनं है ओर अगि कह आर भोल, चारूडालादिक नीच-कल क जीव, तिन्ति दया-भाव नहीं बनै जौर जाका 
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चित्त नरम हीथ, सज्जन-स्वभावी होय, सर्वं के मतै का वांच्छुक होय इत्यादि उत्तम गुर जाके हाय तातं दया- 
भाव पर्ल है भौर जे दुष्ट परिणामी, बहुत का बुरा वांच्छुनैहारे जोवन तं दथा नहीं पलं । तातं ऊपर के कहै 
किसव तिन सवतं दथा-भाव नहीं बन । तै मनुष्य द्धा रहित ह । सो विवैकीन कौ, इनका संग करना योग्य 
नाहीं तथा दथा रहित ह, तिनके साथ लैन-देम, विषवास भी योग्य नाहीं । इनके संग ते, वणिज तं, विहवास ते, 
करुबुद्धि हौय। अपने परिराम निर्दयो हथ । हिसा के-सा दोष लगे । वातै नरकादिक दुख होय । यहा प्रधर-- 
जो तुभनैँ कही कि ऊँव-कुलीन तै दया होथ, नीच-कुश्ीन तै नहो सधे । सौ संसार गैं तो देखिये है जो घने ऊंच- 
कुलीन हिंसक, जोव घातक, म्रनाचार प मावादि सहित, नि्दथो है श्रौर केई नीच-कुली, अपने योग्य ज्ञान- 
प्रतार सुमार्गो--दथावान्‌ दीं है । यहां नियम तौ नाहीं भया । ताका सनाधान--है भव्य तनै कही सौ 
प्रमाया है। परन्तु जंसे--कोई रतन की खानि है । तामं रतन निकसे है । ताके संग अनेक ब्रन्य पाषाण भी 
निकसे हँ । परन्तु खानि रतन की ही किये भौर कोई हीत पुरप तं पाषारादि निकसं, तो. निकसौ । नियमं 
हीं है । तसे ही ऊंव-कुतीन मेँ दयावान्‌ ही उपजं हैँ ग्रौर कोई पर्व जाका बिगडना होय, रसे पापाचारी जीव. 
च-कुल मैं हीन-पुरथी निर्दयी होय, तो नियम नाहीं । रतन खानि में पाषारावत्‌ जानना भौर जसे-पाषाश 
की खानि मै खोदते, कोड रतन निकसं तौ निकसौ; परन्तु बहुलता करि खान, पाषा को है ! तसे नीच-कुलीन 
मै पुर्व-पुण्य के जोग तं कोड धमल्मा-दृयावान्‌ होय, तो नियम नाहीं । जसे-- पाषा खानितं रतन उपजना 
जानना । किन्तु बहुलता, हीन-कुलन में दया रहित की ही है, रेप्ता जानना । तातं नीच-छलन म दयावान्‌ भो 
हीय है भौर ऊच-कुल मैं निर्दयो भी होथ है । यापं नियम नाहों । संसार की अनेक दक्षा है । तात विवैकीन 
क, दया-रहित जीवन का निमित्त छौडि, द्या-भाव रहना योग्य है । भगे कहँ हैँ जो सन्तोषी श्रात्मा, अपन 
निर्धनपनै तथा दरिद्र त्रार मै, रेस भावना भावे है। सो करिये है-- 
गाथा--दालय तवयपसायो, मम सिद्धो भवय अमत्त सहु लोय । मम सहु रोय पसन्ती, लोए आदाय णाहि मम जोई ॥६३॥ 
र्थ--दालय तवय पसायो करिये, दादद्रिच तैर प्रसाद्‌ तै । मम सिद्धौ भवय जघुत्त सहु लोथ करिये, मँ 
सिद्ध समानि सवं लोक मे अमूर्ति समाधा मम सहु लोय पसन्ती करिये, मै तो स्वलोक कृ दस्‌ हं। लोर 
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आदाय साहि मम जोई कहिथै, लोक क भल्मा मोक कोई भी नहीं देखे है 1 भावार्थ--जे धमत्मा समता-रस के 
पीवनेहारं सौ दाद्द्रिच क उद्धते रसा विचार करि खैद मिटाध सुखी होय रहं। भी दारिद्रय ! तूने बड़ा उप- 
कार्‌ किया। जो तैरे प्रसादत मैं सिद्धं समानि भर्तिं भथा संसार मे रहीं हा । सौ मेँ तो सवं जगत्‌-जीवन.को 
शुभाशुभ चरित्र करते निरखेद देख हौ । मौकौं जगत्‌ के जोव कोऊ नहीं दैखं है । ज॑से--ग्रमूर्तिं सिद्ध तो 
सर्व लोक जीवनक दैखे है भौर लोक के जीव सिद्धन कृं कोऊ ही नहीं दैखं। सो रसी दश्च सिद्ध समानि 
हमारी मी मई! सो ये तैरा उपकार है। भव मैं सन्तोष के सहाय त, निराकुल-सुखी भया तिष्ट हं। रेसे 
दारिद्र को आह्लीष वचन कहै है, सो जानना । ६२। 
आगे रसा कहै हँ जो धर्म सवतं जीवन की अभिलाषा च्यार प्रकार है-- 
गाथा-- धम्मो चतुपयारो चातुरता लोय रज्ञ लोभाये । पस्मथ्थो सिव मग्गो सेसा संसार सायणो मगणो ॥ ६४ ॥ 


थ--धम्मो चतुपथारो किये, धमं सेवन च्यार प्रकार का है ।. चातुरता किये, चतुरताई कूं । लोय र 


करहियै, लोक कै राजी करवै कौँ। लोभार करिये, लोभकू । पम्मश्थौ सिवमग्गौ किय, परन्तु परमाधथिक धम 
मोक्ष मार्ग है। ससा संसार साधथो मगरो करिये, बाकी जौ धर्म है सो संसार सागर म इबोनेवाले है । ` 


भावार्थ--धर्म सेवन जगत्‌ जीव करे है तिनके अभिप्राय च्यारि प्रकार जुदै-जुदै है । कोड जीव तौ चतुराई के 
अभिलाषी है । जो लोक हमको रेसा करै कि ये कल्य छन्द गाथा पाठ पदु विनती जानं हैँ । मला चतुर है। 
यहं जसी समा मै जाय तेसी ही बात कर जानं है । धमं क भी भी-भली बात, . कथा, चर्चा, पद्‌, विनतो, पाठ 
जानं है । हमक लोक धर्मी करै, चतुर विवे कँ रषी भमिल्लाषा सहित धर्म का साधन करना! सौ चतुरता 
के हेतु धम्‌ कां सेवन कर है। इनकी मोक्ष वाच्छा नाहीं भौर केतक. जोव पर क रजायते कँ धर्मात्मा कहायवे 
ठ धम का साधन करं हँ । जसे त्रौर जीव राजी होय तसं करं । सो पर के रायवेकौ.भलै स्वर तँ मधुर कण्ठ 
तें कान्य, गाथा, कवित्त, पद्‌, विनति, महाराग धरि तालबन्ध गाय ग्रौरकौं ससी करवैकं नाना गान पाठादि 
कर्‌! जो ये सर्वं सभाजन राजी होय हमक्तौ मले कँ । रसा जीव लोक रञ्ाथवे का अभिलाषी है! सो रेसा 
जोव जेतै तप, संयम, ध्यान, पठन कर है सो सर्वं लोकन क रञ्जायवेक्‌ कर है । केतेक जीवन का रेसा अमिप्राय 
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है भौर आत्मा के कल्थारा का स्थान जौ मक्ष सो थे मोक्ष भावना रहित है । केतैक संसार मे धम क्रिया 
करनैहारे मनुष्य रसे भी जानना भौर कोई लोभ अ्रमिलाषी धर्म का साधन लोभकू करं है । पंचेन्द्रिय सुख 
की सामग्री धर्म सेवन क जोगत मिलती जानि धर्मा सेवन कर है सो लोभी वाशेक वस्त्र तथा दुाला रेश्षमी 
| रोमी आदि अ्रनैक भारी वस्त्र के स्पर्श की है इच्छा जिसके सो स्पर्चन इन्द्रिय पोषवेकृं धर्म का सेवन 
| करि भीतै जीवनक अपना धर्मीपनां बताय उनका धन खरचाय बड़ भारी मोल के वर्त्र अपने तन प॑ राख । 
#| दत दिन पिर करि पीषठै अपना जल्ञ करावने करं याचकन ककं दै डार्‌ । अपना यज्ञ अपने भगे कानतं 
|| सुनि राजी होय । रसा भोरा प्रासी जो पराया धन खरचाय अपना जल गावं । अपने चतुराई के जौगत 
| लोकन का भारी धन खरचाय भारी वस्त्र पिर लेना सौ स्पर्ान इन्दिथ पोषने के निमित्त धर्म का साधन 
५| करे है भौर कतेक रसना इन्द्रिय पोषनेकूं धमं सेवन कर जानं हम मला तप करगे तौ भक्तजन भला भोजन 
|| ठेयमै । सो ओौरनकं अपना धर्मत्मापना बताथवे कँ धर्म का अंग जप, तप दिक प्रगट करि नाना प्रकार 
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{| सेवनेहारे है श्रीर्‌ केतैक नाना सुगन्ध की इच्छा के लोमी केन मे तैल, एुलैल, इतरादि सुगन्ध मंगाय 
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॥ | धन के लोभी धम-सेवन कर है, बनं जैसे धन पैदा करना । सौ आप तौ नैक उपवास कर ! तपस्वी का 


हं । केडं प्रारी रसे ही है भौर चक्रु इन्द्रिय के लोभी चक्षु क विषय पोषने कँ नृत्य करं हँ तथा ओौरन पे 
| नृत्य कराय देखने के इच्छुक भले रूपवान्‌ पुरुष स्त्रीन का ख्प दैखवे कौ धमं का सेवन करं है तथा 
न्धे भोले जोवनकं ठगि तिनक्रा धन लगाय म्रनेक चित्रामादि रचना । काच के. मनिदर करवाथ तिन रह 
| के देखि-देखि हषं-सहित तिष्ठवै की है भमिलाषा जिनकी सो कै रेसे चश्चु इन्द्रिय के भोगकं धर्मका 





न 
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राग व्रद्वित्र सुनवेको है इच्छा जिनकं इत्यादिक कान इन्द्रि पोषनेकृ धर्पका सेवन करें है । रसे स्पर्ान, 





पट रस भोजन केलोभ कों धर्मका सेवन करंहँ। सो केतैक जीव रेसे रसना इन्द्रिय पोषनै कं धर्म | 


| लगावना । तन्‌ प व वस्त्र म लगाय सुरी रहना । सौ सुगन्ध (धार्‌ ) इन्द्रिय के पोषने कों धर्म सेवन कर्‌ / 


सेवन करं हैः भौर केक श्रोत्र इन्द्रिय के भौमी; भनेक राग श्राप करि जानें है तथा जओौर कै पुखतै अनेक | 


रसना, प्रर, चकु, श्रोत्र--इन पांच इन्द्रिय पोषनेकौं धर्म सेवन करे हँ भौर कैतैक धन इका करवैके 
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रूप धरि भौरन पै दव्य की भाज्ञा करि तिनका धन दैध आप सथ कर । नाना प्रकार बड विधानादि परजा 
करनी । करनैहारं पै धन लैना। रसा ही उपदैश्च देना जति मोल जीवन कै घर का धन अपने घर मै भवे भौर 
लोभ के पोषवे कौ धनवान का आदर करना। भरु निर्धन धम्मि पुरुष का निरादर । इत्यादिक लोभ के 
ग्रनैक पेद है! सो कैतैक जीव रसै है जो लोम के निमित्त धर्म का सेवन करे है भौर केतैक धमत्मा सम्थण्टष्टि 
जगत्‌ उदासी परमार्थं जो मोक्ष सौ यैस परम त्र्थं के निमित्त धर्मं सेवन कर हैँ । सौ श्रनैक नथ विचार समता 
वधावना धर्म्मा जीवनतै स्नेह करना वच्छ रहित तप करना इत्थादि कार्थं करं हैँ । यहां प्रश्र--जो यहाँ कल्या 
कि वाच्छरारहित तप करै । सौ वाच्छारहित तप कैसे हौय तप करं है सौ सुख की वाच्छाकु कर है । वच्छ 
बिना तो फलरहित तप भया। याकी महिमा कहा भथी ? ताका सनाधान--जो धर्मत्मा टट सम्थक्तव के धारी 
है तै इन्द्रियजनित सुख के निमित्त तप नाहीं करै है । मोक्षाभिलाषीनक तप है सौ मोक्ष निमित्त है सौ स्वगदिक 


: इन्द्रियजनित सुख तौ सहज ही होय है। जौ तप मोक्न कर ततिं स्वर्ग तौ बिना वाच्छा के होय । जैसे-खेती का 
करनहारा धरती म अन्न बोवै है सो वाका अभिप्राय रैसानाहीं जो मैरे खेत घास हीऊ। वाकामनतो भत्र. 


वच्छ है । परन्तु जानै अन्न बोधा ताक घास तो बिना वांच्छा क होय तातै जान तपरूषी अन्न का बीज धर्म-धरा 
म बोधा है। सौ मोक्ष की जभिलाषा के निमित्त है। सौ स्वर्गादि घास की नाई सहन ही होय । यहां फरि प्रभ्र-- 
जो मोत्त की वांच्छा तें तप किया सौ भी वाष्ठा भई । निर्वाच्छापना तो नहीं रह्मा । या भी वच्छा भडं। ताका 
समाधान--जसे कोड पुरुष धन कुमावे। सौ रुक पुरुष तो रैसा विचार कर । जौ धन बहुत कुमाइथे ती व्याह 
कीजे घर बटे बैटा-वेट होय गृहस्थपना मला लागे । बिना स्त्री घर बहता नाहीं ! रसा जानि धन कुमावै है भरु 
कोई पुरुष धन कुमावे है सो रेसा विचारे है। जो बहुत-सा धन होय तौ वैशयाकछरं देय वाच्छित भोग भोगिये | 
जो ठयाह कर्य चाहे है तो गृहस्थपने का घर बधि सुखी भथा चाहै है! सौयो विचार तौ दोष रहित है। 
क्थों ? जो गृहस्थो ताकारहीनामरहै। जो घर बाधि स्वरी परशि बेटी-बेटा आदि कुटुम्ब त सदैव सुखी हीय 
श्रौर्‌ दुसरा वैरयावारे का विचार्‌ अज्ञानता सहित है1 जो धन का धन खोवना, अरु वैश्या के किचित्‌ सुख 
भोग पाप कमावना! सोर जीव मोलाहै। तेसेजो जीव तपकरि मोक्ष चारै. है।सौतोधर्‌व (नित्य) सुख का 
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त्रभितापी मोत्न-स्व्री परि सिद्ध पद मेँ घर बाधि अनन्तकाल सुखी भया चाहैहै। सौरेसेतो थोग्यहीहै। 
याकीँ वाच्छा नहीं कहिथै । थे घर बाधि ध्र व रहना है भौर जे तपद्यी धनतें वैद्या समानि चश्चल दैवादिक कै 
सुख चाहं तै विवेकी नाहीं रसा जानना । तामे भी ये विशेष कि जो पर-भव के इन्द्रियजनित वांछित सुख के 
निमित्त धर्म सेवे सो धर्मी जौर इसी भव सम्बन्धी धन, पुत्र, स्त्री, रोग, नाञादिक कू धर्म सेवे सौ पापी है । रेसा 
जानना। तातं सम्यग्ष्टि का तप इन्द्रिय सुख अपेक्षा निर्वाचित हँ भौर जिन-आज्ञा प्रमा दैव-धर्म का सेवना 
मोक्षमार्ग कै निमित्त धर्म का सेवना दयापूर्वक यत्नत तप, संयम, प्रजा, दानादिक धर्म के भङ्गन का सैवना सौ 
पारमार्थिक धर्म-सेवन है । रैसे च्यारि ही प्रकार भिन्न-मिन्न धर्म सेवनेवालै जीवन का श्रमिप्राय जानना । तिनमं 
पारमार्थिक धर्म-सेवन है सौ तौ मौक्ष-मार्ग है ओर बाकी के धर्म-सैवन के भाव है सौ ग्रल्प सुख दैयके संसार 
समुद्र मे नासै ( उल ) है । ताते रेस भले-ुरे धर्म को परीक्षा करि धर्म-सेवन करना सौ कषाय सहित इन्द्रिय- 
सुखा की वाच्छा करनेहारे रसे कुगतिदाथो कुधर्म-माव तजि पारमार्थिक धम-सेवन करना योग्य है। भगै 
ठास्त्र, छन्द, काव्य, मीत के जोडनेहारे कवीहवरन का जौ अभिप्राय है सौ ही किये है-- 
गायथा--धम्मी धम्म फल हेतव, जाचिक उदराय अधम्म लोभादी । परजणाय भण्डय, णल्जय हासि, जोड वकताए ॥ ६१५ ॥ 
मर्थ--धर्मी तौ धर्म-फल हैतु, जाचक उदर्‌ मरने के हैतु, अधर्मी लोम कै हैतु, भंड पर के रञ्आथवै कै 
हेतु, निर्लज हांसी-कौतुक क हेतु, जोड कै वक्ता होय है । भावार्थ--जोड़-कला का ज्ञान अनैक जीवन कै 
होय । शरुतज्नानावररीय के क्षयोपक्षम करि अनेक भले-भले परिडित होय है सो अनेक शास्त्र जोड है । कोड 
अनेक छन्द, कान्य, गाथा जोड हँ । कोड पद्‌-विनती जोड हैँ । केई गीत, किस्सा, कहानी जोह है । 
इत्यादिक ग्रनेक जोडु-कला क ज्ञान सहित प्रारी पाये हँ । परन्तु इन जौड्-कला करन मे परिराति- 
अभिलाषा जुदी-जुदी ह । भरु जुदी-जुदौ त्रमिलाषा होते तिन जोड-कला क ज्ञान का फल मी जुदा-जुदा 
पावै है । जोड-कला करते अन्तरङ्ग जेसी अभिलाषा होय ह तैसा ही फल होय है । सौही कहि है । कोई 
धर्मात्मा जीवनक तो श्रुतज्ञान की ग्रभिलाषा है सो तौ श्ञास्त्र के न्द, गाथा, काव्य, पद्‌ विनती जोर हँ । 
सौ धर्मा के फरल की इच्छाकूं लिये पर-भव स्वर्ग-मोक्षादि सुख की वाच्छा सहित है । अन्तरङ्ग के श्रद्धानकीँं 
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लिथे जोड-कला करै है । सो इस ज्ञान का फल .धर्म मोक हौ उपजौ रेसी वांच्छा लिथे शास्त्रादि जोड़ हें । 
कोई तौ रसै है सौ इन्द धर्मात्मा जानना भौर के जाचक-जीवन क श्रतज्ञान की विशेष ब्रती है। सौर 
जाचक छन्द, काव्य, मीत इनकी जोड-कला कर। सौ इनका अन्तरङ्ग उदर भरने काहै। जो हम कोई 


राजादि बड़ पुरुष का यश्च करै तो ग्राम, गज, घौटिक धन मिल । ताकरि सर्वं कुटुम्ब की प्रतिपालन होय । ॑ 


फलाना राजा यज्ञ का लोभी यक चाहै है । भरु चित्त का उदार है । रसे पुरुष का यज्च करे तो बहुत दिन 
की आजोविका मिल । सौ जाचक उस राजा के राजो करने कौ अनेक छन्द, गीत, कवित्त, कान्य, लोक बनावे । 
सौ अपनी बुद्धि के जोगत जोड-कला करे ¦ ताम दीरघ छन्द महासरल भक्षर, महालचित व्यञनो का सुन्दर 


मिलाप इत्यादिक अन्तरङ्ग अभिप्राय सहित ज्ञान तं जोड-कला कर । सो जाचक जानना । अर्‌ कड जीव भलां ¦ 
ज्ञान पाय, बुद्धि का प्रकाञ्च पाय, जौड-कवित्त करं । छन्द व गीत बनावे । सौ जोड़-कला करतें उनके रेसे ^. 
अन्तरङ्ग का अभिप्राय होय जौ हम्म बडा ज्ञान है सी कोड प्रन्थादि काव्य, एन्द्‌ बनाहये तो जग मै परिडित- ` ` 

पना प्रगट होय यज्ञ होय । रसा जानि केई तो यज्ञ के लोभकौ जोड-कला कर । कें अज्ञानी इन्दरिय-सुख 


भोगनेकौं जोड़-कला करं है तै पापी जानना जओौर के भांडन पँ वीक्षण शतज्ञान होय है! सौ भांड भी जोड-कला 
करे है । सो रोसी अनोखी नकल जो । रेसी बात बनाय ठाट़ी कर । कि ताकी जोड़-कला दैसी भनैक मनुष्य 


राजी हीय हंस प्रसन्न होय । मंड की तारीफ कर । रैसी नकलें अपनी बुद्धिं ज्ञान के जोगते जोडि के भौरनक 


प्रसन्न कर्‌) सौ पर क रज्ञायवे कों मीत, काव्य, गाधा, छन्द, कथादिक जोड सो भांड कहिये । भंड का 
श्रमिप्राय जोड-कला करते पर के रज्ाथवे रूप होय है ग्रौर केई निर्लजी जीवनक भी ज्ञान को बटरवारी हीय 
ह । सौ २ निर्लज पुरुष जोड-कला करं ! सौ याकी जोड़-कला हांसी-कौतुक के निमित्त है । जसे-- काहु जोवन 
ते होरी के भडउवा जोड तथा काहू निर्लज स्री न बड़ा ज्ञान पाथ पापनी नँ गावै के निमित्त गाली-गीत बनाये 
ताका गावना। सौ श्रौता ताकी जोडि-कला सुनि के, विकारी-जीव लज्जा रहित ह सि-कौतुक रूप प्रवृत्त । 
रोसी जोड-कला कै ज्ञान-धारी जीव होय, सो निर्लज्ञ किर ! रेसे पश्च प्रकार जौड-कला करने के मुखिया हैँ । 
तिनमै जे सुबुद्ध पुरुष रै सो बुद्धि पाय, धर्म-फल कै इच्छुक हौय, धर्ममथी, दुया सहित, पुख्यदायक जोड-कला 
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| करै! सो तौ धर्म-मूर्ती सत्‌-पुरुषन कै प्रशंसने योग्य हँ ओर बाको कै च्यारि जाति के कवीरवर हँ सो पाप- 
वन्ध करनहारे हैँ । रेसे श्र त-ज्ञान सहित खोटे कवीश्वर हीय हँ सो तजिवे योग्य ह । म्राचार्य कहै हँ कि संसार | 
भरतं अनन्ते-भव अज्ञानता के होय हैँ । तब रुक भव विशेष श्रुत-ज्ञान सहितं विवेक चतुराई सहित ज्ञान का 
मिलं है! सौ रसा उत्तम ज्ञान कों पायक यह जीव कुकाव्य करि वृथा खोवेँ हँ । थे सर्व जाति जोड-कल। है ! | 
सौ तो हीन ज्ञानीन तं नहीं हीय है। जे जीव विरहोष ज्ञानी हीय, महाचतुर होय, भनेक नय-विवेक कै ज्ञाता होय, 
तीक्ष् ज्ञानधारी होय, तिनतें जोडि-कला होय । सो रेस वीक्ष ज्ञान का धारी उत्तम बुद्धि महै तौ यह ब्डा | 
भव्य है। भहो भव्य [ तुच्छु-सा इन्द्रिय सुख त्रु अज्ञानी-जीवन कै युख की प्रशंसा कै निमित्त, रसा उत्कृष्ट || 
ज्ञान, वृथा करे है ! सो हम कहां उलाहिना दहि ? तने वेसी करी, जंसे--कोई बन्दरकू रतन-कशन के न्राभूषख॒ | 
पहराय, मोती की माला ताके उर मै डारि, मस्तक पं रतन-जडित मुकुट धारि, भनेक वस्त्र पहराहि, ्ञोभायमान || 
किया भौर अनेक मेवा ल्याय, ताके भगे खायवे कृं धर । रसे मे कोड वन का बन्द्रनै, नीमकी निवौरी 
दिखाई । कहौ--ये वन का भोजन लेऊ 1 ब्रु सन तं, कहता भया। जो हे मित्र, भाप बन्दी मैं कहां बठे हो ? || 
रेसे यह बन्दर, अज्ञानी बन्दर कै स्नेहै अरु निवोरी के लोम तै, अपने शिरका रतन-पुकुट फैकि, मोतीन की || 
माला व वस्त्र डारि, उत्तम भोजन-मेवा तजि कं, वन मै जाय । सी इस बन्दर की भूल कहां तां कहिथे ? तसे, || 
बन्दर की नाइ भते जो पण्डित, ताको कहां किये । ये विनष्िक-भोग के अर्धं तथा लोक-प्रहंसा क अपना 8 
भला ज्ञान, मलिन कर हँ । ये जोडि-कला करने का उत्तम ज्ञान पाय, ताक भेद को नहीं जानता, पाप को उपाव । | 
सो इस बात का बड़ा आचय है । इस मल की कहा कहिये ? जसे--रुक कटईधा, लकड़ी काटवे कों वन मै | 
| गया । वानं रुक चिन्तामशि रतन पाया । ताक याने उठाथ लिथा। ताकी देखि विचारा, कि काऊ रङ्गदार || 
| पाषारा कीं गोली है। अच्छी दीख है। याक घर लै चल । याते लडका खेला करेगा । रेसी जानि या मृरखने | र 
| परख्या विना, चिन्तामशि रत्र को लेय कै, अपनी लंगोटी ताकी गदि वंध्या । फेरि वन मेँ लकड़ी काटने लगा । || 
२९९ | सो काठके भार कोर्वाधि, अपने श्ञीह्ञपे धरि, वन कौ तजि, घर को आवैहै। सिरपैभाररहै। सौ धिकार 4 
1 
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इस अज्ञानता कौ। जौ चिन्तामरि तो पृठती तं वन्ध्या है, सौ तौ पासि ह ओर रीर पै काठ-भार है। रेस ही || 
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सर्व भार तै राह दसी भया, धर भाथा। काम कौ शुदरी मै काठ-भार ठेचने गया। सौ मलाही, ददि भया 


खडा है। चिन्तामशि पास है, परन्तु मेद पाये बिना, दुखी होय रह्या है । पीठ दोडं पेसा कँ भार देच, घर : श 
आया। तव पैसा स्त्री क हाथ दये। कही--इनका अन्न व्याव । आठ कौड़ी का तैल ल्थाव । ताके उद्यतम . 


रोटी करि दैना। सो पहर भर रात्रि गई तक, सब घर के मनुष्य भूखे मरे, अरु चिन्तामणि पासि ह । 


परन्तु बिना मेद पायै, सुख नाहीं । भूखा काठ वैचनहारा कही--सिताब (शप्र ) रोटो करि पीषठे तुली ते 


चिन्तामशि खोलि, स्त्रो कृ दिया । भरु कहौ--थे गोली अच्छी है । आज वन मैं पहं । सौ लडकेकौ खेलने 
कौ दीज्यौ । रेसे कह के पुती तै चिन्तामशि खोलि, स्त्री क हाथि दिया । सो खोल ते ही अन्धरे घर मै 
प्रकाञ्च होय गया । ता प्रकाश्चि कों देखि, अभागे-भज्ञान ने कहौ--मो स्त्री ¡ यह पथरा भला । याक प्रका 
तै रोटी किया करि भाठ कौड़ी क तैल की किफ़ायत मई । सौ रुक भलै मै चिन्तामशि धरि दिया । भव 


याकै उदयोत्‌ तै, रोजि कै रौनि रोटी किया करे। सो देखो, कर्म चरित्र। जो चिन्तामणितो घर मै है, 


भरु दुख-दरिद्र नहीं गया ! ताका मेद नहीं पाथा । याका मेद पाये बिना, बहुत दिनि न्न्‌ काठ का भार 
बह्मा, दुख पाया । भरु रैसा सुख मानै, जो इस पथरा की गोली तँ आढ कौड़ी का रोजि तैल भवे था, 
सौ बच्था । यके प्रका भागे, तैल नहीं चाहिये । तसे ही थे कुकवि, चिन्तामशि रतन समानि उत्तम जौडि- 


कला का श्रुतज्ञान, ताक कठेरे के आठ कौड़ी कै तलि समानि, विषय-सुख के निमित्त वृथा कटर कै रतनं , 
की नाई सोवै है । ताते इन कु-कवियों का ज्ञानरूपी चिन्तामणि रतन है सौ इसका मेद्‌ पाथे बिना, पथरा 
की गोत्ती समानि जानना । इन कु-कवीन नँ इस ज्ञान का मेद्‌ नहीं पाया । केसा है यह ज्ञान ? मनोवांच्छित 
सुख का दनैहारा है । ताकौ पायक, न्ञान की मन्दता तै, इन्द्ियजनित सुख, च्ल, विनाशिक, तिनके' 


निमित्त भौर श्रन्नान जीवन. का किया तुच्छ लौकिक यज्ञ ताके वास्ते भला-ज्ञान खोवँ । सौ थे कु-कवीश्ररन 
का स्वरूप जानना । ततिं तिस ज्ञान कूं पाय धर्म्मा तो धर्मा सम्बन्धी जोड़-कला करि पुरथ-बन्ध करै! 
भरु मूर्खं कवि है सो ज्ञान पाय खोटी जोडि-कला करि पाप-बन्ध कर है 1 रेसा चुदा-जुदा. सर्व जीड- 
कलावारे जीवन का भाव जानना 1 भब उस कठेरे ने रतन पायाथा, तो ताक धर में है) ताकी कथा 
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करहि ईै--सौ रसे काठ वैचतें कठेरे कौ बहुत दिन भयै, सौ रुक दिन रात्रि समय उस ही राह रुक जोहरी 
आथ निकस्या। सौ इस कठ्या क घर मेँ सूर्य समानि प्रकाल दैख्या। तब जौहरी ने विचारी जौ दीपक का 
प्रका तौ रेसा होता नाहं । तब जौहरी इस कठेरे के घर मैं दैखता भया । सौ टैखे तो चिन्तामणि रतन है। 
तव उस जौहरी ने कटर कृ बुलाय चिन्तामशि का भेद बताय कही-रे मूर्ख ! तैर घर मे मनोवांच्छित सुख का 
देनैहारा चिन्तामशि है। अरु तुं अज्ञानता ते काठ का भार बह है, अरु दरिद्री होथ रह्या है! अब यापे जांचि । 
तुं जाचगा, सौ ही मिलगा 1 तव कटठेरा न जाची । भो चिन्तामशि रत्र ¡ मोक सीर भोजन देहु, तबही सीर मिली 1 
तब कहो मोक धौतो देय, तब धौती मिली । तब या कठेरे ने घर्‌, धन, आभृषर॒, वस्त्र; जो-जो जांचे, सो सवं 
मिल । तब कटठेरा आप सेठ के पांव पड़या उपकार मान्या । तब सेठ यातं राजी भया । सेठ उपकार करि अपन 


|| चर गया पीष्ठे कठेरा श्रपनी अज्ञानता जानि पष्ठताया । जो दैखो मैरे घर मै वाच्छित सुख का दाता रतन ग्रु 
| मेददिद्रीरह्या। सोयेसेठधन्थहै जो इस चिन्तामणि कामद्‌ बताथा। अबमेँ सुखी भया दद्रि-दुख गया । 


पीठे रात्रि व्यतीत भई । प्रभाति, राजा कसी विरति प्रगट करि लोक-पृज्य होता भया । चिन्तामणि के प्रभावतें 
काठ ढोना गया। परम सुखी भया। तेसे ही इस आत्मा का ज्ञान थप ही ह । परन्तु मेद्‌ पाये बिना श्रन्ञानी 
भया फिरे है कठेर की नाई दद्र होय रह्या है । जव गुरु प्रसाद्‌ तै ज्ञान चिन्तामसि का मेद्‌ पावै, तो जगत्‌- 


|| दुख जाय सुखी होय प्रूज्य पद्‌ पाव उपकारो की सेवा कर्‌ । तातं विवेकी हँ ते भला ज्ञान पाथ धमं मै लगाय 
| धर्म-सेवन पजा-भक्ति, जीवाजीव तद्व विचारादि करि भली जोदि-कला करट । 
¶| इति प्रीषुदष्टितरङ्किणी नाम ग्रन्थ के मव्य मे काव्य-परीक्षा का वर्णन करनेवाला वाईसवां अधिकार सम्पूणं भया ॥ २२॥ 


स्रागे पञ्चम काल की महिमा कहिये 'है- 
गाया--जहि थति अरि हितदूरउ तीथधाणेय रजय विणखेदो । र्य तहां न सुसंगो ए कलुवर गेयतन्न समभावो ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--जहि थति श्रि कहिये, जहां रहिये है तहां बेरी पाईये है । हित दुरउ किये, हित हँ सौ द्र है । 
तीथथारोथ किये, तीर्थ-स्थान । रजय विशखेदौ कहिथे, रञ्जय िना सैद है । रञ्जय तहां न सुसंगो करिये 
रथत हैँ तहां सुसंग नाहीं है । र कलुबल करिये, र कलघ्युग का बल है! गयतज्ञ समभावो करिये, परिडत हैँ 


३०६ 


चै ५ (> ्ु 


ते यह देख समता-भाव राख है । भावार्थ--जे तदवज्ञानी धर्मात्मा हैँ सौ जगत्‌ की लिडम्बना दैखि रेसा विचारं 
है । जो देखी पश्चमकाल की महिमा । कि जहां सदैव रहिये, जा्षत्र मँ बहुत दिन का वास रेसै्त्रमेतो 
ग्रदैखा-लैरी जन वहत है । सौ कोई धर्म कर्मा खान-पान दैख सकता नाहीं ग्रौर भपने स्नैही है सरव प्रकार 
सुख कै कारण है, तिन तै बड़ा अन्तर है । वह सजन है सौ दुर ही दै मेँ वसं है भौर जौ तीरथ समान उत्तम 
स्थान हैँ जहा रहै सदेव पुण्य का बन्ध कीजै सत्संगी जीव पजा, शास्त्र, ध्यान, चरचा का सदेव निमित्त सो 
जहां रहने कृ सदा मन चाह । रसे उज्ज्वल स्थान पं रुजगार की ठीकता नाहीं! सो खान-पान की थिरता 
विनां रह्या जाता नाहीं भौर जहां भला रुजगार है । खान-पान की चिन्ता नाहीं । रेसे क्षत्र मे सत्संग नाहीं । 
जहौ अपना पर्‌-मव सुधारिये सौ पुरु के निमित्त ध्यानाध्ययन पूजादिक निमित्त नाहीं । ये पञ्चमकाल की जोरा- 
वरी है। रेस लौटे काल मै भली वस्तु का मिलाप थोरा है। पापकाशे, कुजचारी अद्युभ वस्तुन का निमित्त 
बहुत है सो इसका यह सहज स्वभाव है । युम निमित्त अल्प अ्गुभ का निमित्त बहुत रेस इस काल की सहज 
प्रवृत्ति है। ताकै मैटव कूं कोई उपाय नाहीं होनहार कोई मेटता नाही । जा-जा समय सुख-दुख होवना हि सौ 
हो है । रेसा जानि धर्मात्मा विवेकी तिनको समता-भाव राखि धर्म-ध्यान का आश्रय लेना योग्य है। ६६। 
भागे कह हँ कि जुभ-मावना बिना करनी का फल जुभ नाहीं । ताक दृष्टान्त देय बतावे है-- 
गाथा--सुक पठती वक फाणो, खर भसमी पसु णगण तर कटो । उरण स्िरकच मुडर्द, भावो सुधी बिणा ण सीमन्ती ॥६७॥ 
भर्थ--सुक पठती किये, तोते का पटना । बक मारौ करिये, बक का ध्यान । खर भसमी कहिये गध 
का राख लगावना। पञु खग कहिथे, पञ्च का नगन रहना । तरु कृदरौ कहिथे, वृक्षन का कष्ट सहना । उर 
सिर कच मुड्डं किये, भेड के बाल का मूडना। भावौ सुधी विशा रा सीमन्ती कहिये, र सब जुभ-भाव बिना 
मोक्षन होय । भावार्थ--जीव का भला तथा बुरा, इस ही क परिखामन तें होय है । ताते शुद्ध-भाव बिना, जीव 
चाहे जसा कष्ट करौ, भला होता नाहीं । जेसे--तौता रात्रि-दिन राम-राम किया करे है । परन्तु याकं राम-नाम 
त कषु प्रोति नाहीं । रेसा बिचार नाहीं, जो राम-नाम त्यौ हों त्यों मेरा कल्याण हौयगा तथा यै राम-नाम उत्कृष्ट 
रै\! याक्ानामजो तेय सौ सुखी होय है! रेसा मेद्‌-भाव नहं । जेसे--पटावनेहारा पद्व है, उसी ही प्रकार 
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री . 


३०३ 


| ०५ 6१ | यैः 


। 











[५ 


| 


पटँ है । यार्त याक भावन की शुद्धता नाहीं । अरु शुद्धता विना, सूवे का पटना-पटावना वृथा ही जानना, फल- 
दाता नहीं । बयुला, पानी विषै रुक-चित्ते करि, काय की ध्यानाकार रस मुद्रा बनावे है जैसे--भला तपस्वी 
ध्यान करै! खेसी ही नासा दृष्टि करि, बुला भो ध्यान कर्‌ है । परन्तु परिणाम तो भलै नाहीं । मच्छीन के 
धात-रूप है । सौ भाव प्रमा खोटा ही फल मिलेगा । ध्यान के भाकार, भलो-मुद्रा सहित, काया करी है सौ भाव 
शुद्ध विना भला-फल हीता नाहीं । तरति जुद्ध भाव बिना, बगुले का ध्यान वृथा है। अर विमति जौ राख लगायै 
भला होय तो गदभ सदव ही विभृति विष, लौव्या ही कर्‌ । परन्तु गदभ के रसा विचार नाहीं । जो राख लगाये 
मेरा भला होयगा । यह सहज ही, ज्ञान रहित है । तातं राख तनके लिपैटे पुण्य होता नाहीं । अपने भौतेपन तै, 
तन की श्लोभामिटाना है । बाकी ्ुद्ध-भाव विना, राख लगार मौन्न होती नाहीं । जो माव-जुद्ध बिना मोक्ष होय, 
तो गर्दभ कौषी होय। नगन-तन तें मोक्ष होथ, तो सर्वं पञ्ु नगन ही रहै हैँ तातं शुद्ध-भाव बिना नगन रहना, | 
पलु के कष्ट समान है । वड़ा कष्ट पाये मोक्ष होय, तो वृत्तनको होय । वृक्ष शलोत-काल मैँ तौ च्यारि महीना, रीत 

सहै है । उष्ण-काल मै, च्यारि महीना, सूयं की ग्राताप सहँ हँ । भर चारि महीना वर्षा-काल मै, सर्व पानी 
तनये सहै है । रेसे तीनों ऋतु के वड़े कष्ट, शुद्ध-भाव विना तरु सहँ है । परन्तु कष्ट के खायै शुद्ध-भाव बिना 
भला होय, तौ इन वृक्षन का होता, रसा जानना । शरुद्ध-भाव विना, मृड मुडाये भला होय, तौ रेड का हो । 
मेड कृ वरस-दिन पं कईं वार म डर । सौ भाव-ुद्ध बिना, मूड-मुडावना किये । केश्च-लोचन करना, मेड 
के डने समानि है, रेसा जानना । सी भावन की शुद्धता विना, शास्त्रादि का पटना सूवे समानि है । शुद्ध-भाव 
विना ध्यान, बगुलै समानि है। शुद्ध-भाव बिना विम्रति लगावना, गदभ समानि है । शुद्ध-माव बिना नगन रहना, 
पङ समाति है । जुद्ध-भाव विना तीनों ऋतु के तन प कष्ट सहना, वृश्च समानि है । लुद्ध-माव बिना शील पुडावना, 
मेड समानि है तातं है भव्य | मक्र काकार एक शुद्ध-भावहै। सो जे विवेकी है, तै रागद्वेष मिटाथ भपने 
हितकौ, पर-भव सुधारने कौ, भावन की जुद्धता करौ । यहा प्रश्र-जौ तुमने कल्या कि शुद्ध-भाव बिना, तप 


| संधम, पठन-पाठनादि धमं का फल ग्रल्प होय है तथा नहीं होय है । शुद्ध-भाव विना जौ स्वाध्याय-शञास्त्रौपदैक 


करना, ज्ञास्त्र सुनना, ध्यान करना, सामाधथिक करना इत्यादिक धमं के अङ्ग कै सेवनेहारे है । सौ धर्म-सेवन 
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करते, शुद्ध-भाव सहित तौ कोई दीखता नाहीं । र्त, रोद्र-ध्यान बहुत के होय है । जुभ-भाववालो, भल्प है ओर 


जेते जीव, भवार-धम अङ्ग सेवन कर है । तिनके श्ुम-भाव अल्प भासं है । सो इनको धम -सेवन का फल शुभ 


होयगा वा नहीं होथगा 2 ता समाधान-- भो भव्य [ तु नेप्रश्र महामनोज्ञ किया । सत्पुरुषन कू सुख पहुवावन- 
हारा, भनेक जीवन का संहाय मैटनेहारा, रसे भाव सहित तेरा प्रश्र है सी श्रब चित्त देय के उत्तर सुन। इस 
उत्तर का धार किथे धर्म के भद्गन तै विक्ेष प्रोति उपजेगी । धर्म कै सैवनेहारे जीवन क अ्मिप्राय के दय 


मेद्‌ हैँ । रक तौ धर्म फल कै हेतु सेवे है । रुक लोभी, कषाय के पौषनं कृ, धमं सेवन कर्‌ हँ । सो जे मन्यात्मा, 


धर्मा के बडा जान, धर्म फल का लोमी मथा; दान, पजा, तप, ध्यान, दीलादिक करं हँ । सौ पर-भव के कल्यारा 
ठं ुम-भाव लिर करं है । पीठे कर्म क जोग तै कारश पाथ, भाव-चश्चन भी होय, भरति उपनजावे, तौ याका 


 जुभ-फल जाता नाहीं । ज॑से- कोऊ भव्यात्मा, सामाथिक करने कूं पद्मासन या कायोत्सगं काय का ग्रासन 


करि, चित्त मला करि, सामाथिक कर है। सो सामाधिक कँ बेठा, तव श्रमिप्राय तो अच्छाथा1 अरु मन-वचन- 
काय की प्रवृत्ति भी अच्छी थी ।'पीष्ठे कोड कर्म-जोगते राग-भावन की प्रबलता करि, परिणाम ओर ही विकल्प- 
कषाय छप होने लगै । मन चश्चल होय रह्या । परन्तु काथ, सामाथिक रूप है । परिरति, कम की जौरावरो तं 
याक हाथ नाहीं । भमिप्राय याका येही है जो मै सामयिक करौहों। सो रेसे धर्मात्मा का सामाथिक का फल जाता 
नर्हा। जसे--कोडं सामाथिक करनेहारा भव्य जीव, सामाधिक समथ, घर के अनेक कार्य तजि कै, -धर्म-बुद्धि 
का प्रेरया, घर त धर्म स्थान म जाय, तन की शुद्धता करि, अल्प परिग्रह राखि, कायोत्सर्ग तथा पद्मासन ध्यान 
धरि, पश्चपरमेष्ठो क गुखन का विचार करि, श्रपने किथे पाप याद करि; तिनकी आलोचना बार-बार करि, 
अपनो निन्दा करि, सर्वं जीवन तै समता-माव करि, रसा विचार करता भया । जौ धन्थ हैँ वै पुनीरवर तथा 
उत्तम प्रतिमाधारी श्रावक जो सर्वं भारम्भ-पाप ते निवृत्त होय, सुख भोगवें हँ । रेसी दक्षा मोरी कब होवेगी ? 
रेसे तप की भावना भावता, सामाधिक करे रतै ही मे रुक चिन्ताकारी बात यादि होती भई । कि जौ रक 


हजार दीनार की थली वा दुकानवाले ककं भलि भया! सौ याक थाद्‌ होतै मन तो चश्चल हौय, आरति क जाल 
भै पड्या 1 सामाधिक मे चित्त नाहीं लागे । तब यह धर्मात्मा विचारे, जो मैरे दोय-घरी की मर्थदि है । सामाधिक 


ॐ ^ 3 


८ 


क 


| कौ वेढा हौः। सो अव केसे उल्या जाय ? मेरे भाग्य की है तो मिलेगी ही, कहां जायगी ? भरु मेरे भाग्य मे नहीं 


होय, तौ अन त प्रगट-चौडी जगह मेँ से, केसे बची हीयमी 2 ओौर अब मैं कदाचित्‌ लोभ के जोग ते उढौ हँ 
ती प्रतिज्ञा मैरी मग हीय । प्रतिज्ञा क मंग होते, मेरा पर-भव बिगड़ है । काया-धरम, नाद होय है । ताते जो हौन- 
हार है, सौ होयगी । म दोय.घड़ तौ नाहीं उढौँ हौ । प्रतिज्ञ पूरण भये जो होनहार है सो हौ जा है । रसा विचार 
तनकौ स्थिरीमरत किर, तिष्ठया है। जौ-जो सामाथिक की क्रिया वन्दना, भालोचना सामाथिक इत्यादिक पाठ 
पढ है। परन्तु मन-चश्चल भया, सौ सामाथिक मै नहीं लागे है । तौ भी ये धर्मालिा का धर्मफल जाता नाहीं भौर 
कदाचित्‌ दीनारों कै लोभ ते सामायिक छ्ोडि उठ खडा होता तौ पाप-बन्ध होता। धर्म क्रिया का अमाव होता। 
ताते ये धमत्मा अपनी प्रतिज्ञा तजि, उठे नाहीं । तौ परिराति चश्चल भै ही होऊ ) या धर्मात्मा का अभिप्राय भला 
है । भमिप्राय शुम धिरीमृत नहीं होता तो सामाधिक तजि करि जाता । ताते अभिप्राय शुद्ध रहते तरव-श्द्धान 
टटरता कौं लियै है । सौ रसा धमत्मा उत्तम धर्मी ही है । रेस ही शरद्धान की इद्रता जरु परिरति का भारति-माव 
सर्व धरम अङ्गन मै लगाय लेना । सौ रसे धर्मी का तौ विकल्प होते भी धर्म जाता नाहीं । रसा जानना भौर रक 
लोभ के निमित्त धरम स्वांग धरि तप, संयम, ध्यान, जिनवानी का पाठ इत्यादिक धर्म भङ्ग करे भौर श्रमि- 
प्राय चोरी का है। जेसे-रुद्रदत्त चौर था, सौ लौभकों दहरे ८ जिन-मन्दिर ) जी का माल चौरनैकौं धर्म्मा 
ब्रह्मचारो का मेष धरि नाना तप, संयम, भले पाठ करता सेठ क घर आय, धर्मता होथ, जिन-मन्दिर मैं रह्या । 
सौ जिन-मन्दिर्‌ के चवर, छत्र, कलङ्ञादि चरे । सौटे अभिप्राय तै धरम-सैवन करै था, सो तिनका फल तो नहीं 
लगा। अरु खोटे अमिप्राय के जोगत मरि नरक गथा! तातै रसै धर्म-सेवन मैः तोक दोय भेद कहै--सो 
जानना । जाका धर्म-सेवन मै अभिप्राय धर्म रप है ताके तौ पुण्य फल हीय है। जिसकै धर्म-सेवन मे अभिप्राय 
खोटा हथ । ताकं पाप-बन्ध्‌ होय है। तातै युद्ध-भावन क अभिप्राय बिनाजो धर्म-सेवन है। सौ ऊपर कहै 


तोता, बगुलादिक तिन समानि जानना । शुद्ध-भावन बिना धर्म साधन लौकिक के दिखनेक़ं कर हैँ । तै जीव' 


धर्म के जभिलाषी नाहं । इनका धर्म-सेवन का कष्ट वृधा ही जानना । नैसै--कोडं सेठ का मन्दिर बनै है। 
तहां अनेक मलूर लगे हैँ तिनकरं मजूरी करते दैख के रुक श्न्नानी पागल पुरुष श्राया- सौ भाप मीः बिना कहै 
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अपनी इच्छा तै ही, मजुरी कंरता भया। सौ 'शौरन ते यह पागल बहुत भार उठावेँ। मजुर उठे पच सेर का 


पाषा ती ये पागल उठावे दश्च धंसेरी का पत्थर 1 भजर ल्थवें रकं पत्थर तौ ये पागल ल्थावे द्॑च-पत्थर । सौ 
याकी मजरी दैख क ्रजान पुरुष ठेसा विचारे जो यह मजुरी बहुत करं है। सो थाका रोज भी बहुत होथगं । 


रसे सब दिन मजरी करी सामः को मजर धरुटे 1 तब जिनके नाम मड थे, तिन सब मजुरन को दिन मिल्या। ` 


सौ अपने घर्‌ जाय सुखी भये । जवे इस पागल ने भी म॑जुरी मांगी 1 तब रोगा नै कागंद्‌ मैं याका नाम देशा, 
सो नाहीं निकस्या। तब याक, पड्ठं त॒ कब लागा थां 2 तब थानं कही-- पैरी मन आई तब ही लामा । तब 
थाक पुटी तोकं कोऊ ने लगाया था ? तब था पागल नै कही-हमकौ कौन लगवे, हम ही भने मन तं लगे 


थे । तब सबने जानी, ये मजर नाहीं, कोई पागल है । तब धक्के दिवांय कटा दिया । मंजरी नहीं मिती, धक्कै ` 


मिलै। सबन जानी, दीवाना है। मिहनत वृथा गई, कथो गइ ए सौ किये है । ये दिवाना काहू का चाकर तो 
भया नाहीं । अपनी इच्छा खूप रह्या। बन्धं रूप नाहीं 1 इसं दिवाने क रता विचार नाहीं । जौ मै फलान का 
चाकर हौं थापे कहिं कर काम करो । जो धनी की आज्ञा मानता नाहीं अपनी इच्छा रूप है ताते मंजरी नहीं 
मिती । सेद वृथा गधा । तैसे ही यह जीव रक शुद्ध धर्म की परीक्षा करि जाकौ कल्याणकारी जानै, ताकी 


आन्ञा प्रमाशा धरम का सेवन करं तथा धर्म के भङ्ग-दान, पुजा, तपादिक करै तौ धर्मक फल भी लीग जौर 


धम-स्वांग तौ बहुत धारः; परन्तु कोड आज्ञा खूप नाहीं स्वच्छा स्वच्छन्द्‌ होय धर्म अङ्ग का सेवन करे । श्रनैक 
कष्ट कर्‌, सौ वृथा जाय । जेसे-पागल की मजुरी वृथा भई, त॑से जानना 1 रसे धर्म-अङ्ग सैवनहारे जीवन कै 
दोय मेद करहे। सौ हे भव्य [ तृं जानि) जो धर्म की भाज्ञा संहित धर्म अद्धमन का सेवनं करै है भौर निमित्त कै 
दोष ते उनकै परिसाम चश्लं भी होय तो उनका धर्म-फंल जाता नाहीं ओर कोई जीव सर्वज्ञदैव की आज्ञा रहित 
भयाः; क्रोध, मान, माथा, लोभ क जोग तै छल-बलकं लिये पाखर्ड सहित धर्म-सेवन लोकः दिखावन कौ करे 
तिनका फल भी वृथा होय । खसे जानना । यह तैरेप्रश्च का उत्तर है। तंत भावन की शुद्धता सहित धर्म-सैवन 


ही मोक्षमार्ग जानि । जुद्ध-माव विना सद्‌ ही है, सो भी वृथा जानना । अगे आर करै है जौ शुद्ध-भाव बिना 
धन-अ्रङ्गः वृथा है-- 


#॥ 
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गाथा-- मसि पतद्धः दहकाया तसयर चित्तोय णमण तण होई । सुरतर देवहू दाणो, भावो सुधी विना ण सौफन्ती ॥ ६८ ॥ 

अर्थ--मखि पतङ्ग दहकायथा कहियै, मासी व पतङ्ग काया दहै है । तसयर किये, चोर । चित्तीथ करिये, 
चीता। रमसा तस होई किये, इनके तन मेँ बहुत नमन है । सुरतरु दैवहु दाख करिये, कल्पवृक्ष मनवाच्छित 
दान दैय । भावो सुधी विना स सीमन्ती कहिथे, परन्तु भाव की शुद्धता बिना मोक्षमार्ग नाहीं भावार्थ-- 
भावन की शुद्धता बिना मोक्ष नाहीं हीथ है। नाना तप, संयमादि के खेद, सव वृधा जानना । सो भाव शुद्ध बिना 
केतैक तौ भोले जीव मोक्ष क निमित्त अपना भला तन ज्रि मै भस्मकररहं। सौरोसे रग्नि मे जलनेकेकष्टतं 
मोक्ष होती तौ शुद्ध-भाव विना मासी व पतङ्ग कौं होय । मासी व पतङ्ग दीपक मैं निङङक होय, तन को दाह है । 
सौ भज्ञान संकल भावनतं मरि खोट गति ही विषं उपज है । तातं शुद्ध-भाव विना काथ का जलावना वृथा है 
श्रीर्‌ काय तँ अत्यन्त नमे विनय क्वि ुद्ध-भाव बिना मोत्न होती तौ चोर परारु-घर मै चोरीकूं जाय तब 
अपना तन दरीश्च नवावतां जाय है। सो यह माथावी, दगादार महासोटे अन्तरङ्ग का धारी थे चोर तथा चीता पशु 
है सौ अन्थ जीवनक मारे है तब पहले अपनी कायक बहुत नमाय करि पीष्ठ चोट करे! सो काथ नमार-- 
विनय किथै श्ुद्ध-भाव विना मोक्ष होय तो चोर तथा चीते कौ होय । ताते धमं भभिलाषो पुरुषनकौ भाव ही शुद्ध 
करना स्वगं मीक्षकारी है भौर शुद्ध-भाव बिना दान किर मोक्ष हीय तो कल्पवृक्ष कौ होय जौ वाच्छति फल दैथ 
है । तातं तस्कर चीता माखी पतङ्ग कल्पवृक्ष ज्ञान रहित ह 1 खोटे-भाव सहित हैँ । इनक पर-भव सुख नाहीं । 
तातं रसा निर्वय करना, कि पर-भव के हित का कारण॒-माव की शुद्धता है । ताते धर्मार्थी जीवनक भाव की 
शुद्धता करना योग्य है। भगे सुसंग-कुसंग के गच्छक जीवनक बतावे हँ-- 

गाथा--वायसस्सांण अणाणी, हीण सद्धोय रख्रई मूढो 1 हंस चतुर णर णाणी, ॐच सङ्खोय वंचिका गेयं ॥ ६९ ॥ 

अर्थ--वायस करिये, कौवा । स्सांश किये, कुत्ता। भशासी करिये, अज्ञानी । हीर सङ्गोय कहिथे, नीच 
सङ्गः विषे । रजय मटर करिये, मूरख राच हँ । हंस चतुर शर-णारी, ऊच सद्गोय वाञ्छिका गेयं कहिथे, हंस 
चतुर मनुष्य व ज्ञानी पुरुषन कौं ऊंच-सद्ध ही सुहावे । भावार्थ--काक कौ चाहै जतै ही रतनमथी आभषर 
पहराय कं श्रृङ्गारो । चाहे जसा भजन देय पौखौ । चाहे जंसा खद्‌ खाय, पटावौ । कनक कै पिजरे मै राखो । 
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इत्यादिक याका लाड चाह जैसा करो । परन्तु जब था काक हाथ-पिजर ते घ्रुट, तब ही ये भन्ञानी,. नीच जहां 
स्थान हौयगा तह ही जायगा तथा भाप समानि काक बेह हौंथगे, तहां जाथ तिष्ठगा ग्रौर कतेक, चाहे जसा 
भला-भौजन करावौ ) अनेक भले आमषरा याक तन मैं पहरावो । पालकी व रथ की भसवारी मे धरो । नाना 


विष्ठौना, गादी, जाजमै प राखो । इत्यादिक रनक भले निमित्त मिलाय के राखौ । परन्तु जब यह डोर ते ष्रूटगा, 


तव ग्राम-हवानन विषै जाय रमन लगेगा तथा घरा पै जाय तिष्ठेगा। रैसा ही याका सहज-स्वभाव है भौर 
अज्ञानी कौ चाहे जेता सममावी-पद्रावौ, परन्तु याकी भक्ञानता नाहीं जाय। याका सहज-स्वभाव रेसाही 
जानना। सौ अज्ञान, ताके अनेक मेद हैँ । तहां रक श्ज्ञान तौ रेसा है। जौ भौर कला धर्म-कर्म की सब जानं 


है । अनेक मेद-माव समम है परन्तु शास्त्र-वांचने कै ज्ञान से रहित है। कोड पूर्व-कम जोगत शरतज्ञानावरस' 


के. उद्य तें संस्कृत, प्राकृत, दैश्ञ-माषादिक शास्त्रन कै वांचने का ज्ञान नाहीं । ततं याक श्रज्ञान किये 


ओर रक अज्ञान रसा है जो ताको शरास्त्र-वांचने का ज्ञान तौ है । परन्तु योग्य-भयोग्य, भली-बुरी, पुण्थ-पाप, 
हित-्रहित इत्यादिक श्रुभाञुभ विचार, हदय जाका रहित होय । जसे- तोता कौ पट्राय पर्डित किथा । 
सौ तोता कौ जंसै-काव्य-षछठन्द पटवो सौ पटं । ताका पटना दैखि ओर जन राजी -होंध । रसा पटराय 
तयार किथा । परन्तु थाके मुख भगे अंगुली करो, तो काट खाय तथा पिजरे तं खोल देव, तो मरख उड ` 


जाय । कष्रु विचार नाहीं । जो म इस रतन-पीजरे मे, भले भोजन-जल खावता सुखी हौ । मोकौँ इननं 
पटराथा है । सौ थे अन्नान, सवं भलि, पीजरा छोड जाता रहं सौ कोई रसा ही म॒रख, अनेक हासन, 


संस्कृत, प्राकृतादि तो वाचि जाने, परन्तु कषाय-सहित, महामानी, पाप का भथ नाहीं, पुरुय-फल की चाह . 
नाही, रेसा हित-भहित रूप भाव नहीं सम्म । कान, क्रोध, लोभ बहुत होय जाके । सो पट्या-भज्ञान ` 


किये । रक शुभा्ुभ विचार रहित होय, अरु अत्नर-ज्ञान तै भी रहित होय, ताकौ भी अज्ञान करिये. ओर 
रुक बालक भनज्ञान होय 1 सो सुख-दुःख कै स्थान-मेद्‌ नही समभ । ज्यों बालक कौ, वाके माता-पिता करै 


हं । पुत्र { भोजन खायके, पालने भूलो-सोवो ।! अरु घाम मेँ मति जाओ, यहां ह्लीतल जल पीवो । लडकों मै 
मति जाजो, वह मारगे 1 रेसी हितकारो-सुखदायक शिक्षा, अपने बालक कौ करै हैँ । ताके मेद नहीं सममा" 
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जौ बालक-अन्ञान, सो माता-पिता के वचन उल्ल्गक, वक, बड़ घात में ही मागके, बालकन मै खेलने जाय 
₹ै। तहां घश्च मै रज भरे। घाम तनपे सहै । प्यास लागी, सो सहै है मख लागी है! ओौरनके मुख की 
गारी सहं है। कोई शिर मै मारे, सौ भी सहै है ! इत्यादि खेद के स्थानन मैं तो जाय । अरु सुख-स्थान अपना 
घर, तहां नहीं रहै । रसा श्रन्नान यै बालक है भौर रुक अन्नान ग्वाल है \ जो सदेव टोर चरावै। वन ही मैं रहै 
थामैभीश्ुभाञुम काज्ञान नाहीं 1 इस गोपाल को शाल का जोड़ा दीजिये । तो ये अज्ञानी नितम्ब-वह्भ, घाल 
के मोल-गुख कृ नहीं जानता-सन्ता, बेट है तहां बालक, पद्‌ नीचै दैय बेठे। इसको विङोष-विवैक नहीं होय । 
सदेव पून की संगति मँ रहै! सौ तसी ही बुद्धि धारे ह । इस गवार कूं वन मै प्यास लगे, तब नदीम 
जाय, पञ्च की नाहं मुख ही तं जल पीवे, हाथ ते नहीं पीव । खड़ा ही नीतादिक बाधा करे! थाके शुभाञ्चुम की 
खबरि नाहीं । ताते ग्वाल भी श्रज्ञान है । इत्यादिक कहै म॒रखन कै मेद, सो इन सर्वं कृ नीच-संग ही भला लगे 
ई ओर ऊंच-संग पँ जातै-बेठतै-बोलते, लज उपजे है । जेसे-कोईं भलै-आदमी का पुत्र, होर कै दिन मै 
अपना मुख इयाम बनाय, नीच-संग के मनुष्यन मेँ खुशी भया, रमै था-स्वष्ठन्द खेत था। सौ तहां कोई भला- 
आदमी ग्राय निकसं, तो लज्रा खाय दछिपि जाय है । उस कालै-परुख सहित, भले-संग मै लज्जा उपज । तसे इस 
अन्नान कँ सुसंग मै लज्ञा उपज है भौर श्रपने समानि, ज्ञान के धरनहारे जीव हौंथ, तिनमें ये अज्ञानी प्रसन्न रहै 
है। तातं ये काक, इवान, भन्ञान इनक नीच-स्थान ही प्रिय है। सो इनका ये सहज-स्वभाव जानना । रतैन कं 

च-संग भला लगे है । सो ही किये है। रक तो हंस, महासमुद्र का रहनेहारा, मती च॒गनेहारा, उज्ज्वल- 
बुद्धि, निमल नीर का पीवनहारा, रसे भलै-स्थान का रहनेहारा, सुबुद्धि, महासुन्द्र तन का धारी, हंस कूं ऊंच- 
स्थान ही अच्छा लागे है । जहां बड़ा दरथाव होय, बडे जल का विस्तार घणा-जल होय, हंस तहां सुखी होय 1 
णे चतुर नर हँ सो भो तहां राजी होय ह, जहां भनेक-कलके धारी, विवेकी, चतुर, राजक्रुमारादि, उज्ज्वल-बुद्धि 
आप समानि धर्म-कर्म-कला मँ सममत होय । रनक श्ुभ-विवैक वार्ता होती होय । नाना नथ-जुगतिन की रहसि 
सहित प्रश्र-उत्तर होतै हीय । अनेक धर्म-कथा चरचा, श्ास््राभ्यास कौ लिथे हती हीय । जहां की चतुराई पै 
तिनकं भला लागै कुसंगतैं ग्ररति होय सो चतुर कहिर भौर जै धमत्मि हँ । तिनकू धर्म-स्थान सही ऊंव-स्थान 
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धारा लगे है। सी जहौ प्रथमानुयोग, करणानुथोग, दरव्यानुयौग की कथा पाप हरनी, पुर्थ करनी बात होती हय सी 
स्थान धर्मात्माकं भला लगौ तथा जहां अनैक मतान्तर की रहसिकं लिथे तत्व भेदन का निर्धार होता होय जिनते 
मोक्ष-मार्ग जान्था जाय संसार भ्रमर प्रुटे परभव सुख होथ लागे पाप नाश्च होय इत्यादिक ऊच-स्थानकम रजायमान 
होय सी ज्ञानी किर । रसे कहै जे सुसंग हंस चतुर नर ज्ञानी पुरुष इनकी ऊं संग प्रिय लाग है1 इनका यै 
ही सहज स्वभाव है सौ हे भव्थ हौ ! जे नीच है तिनकौ नीच संग प्रिय है । ऊंचनकौ ऊंच संम प्रिय ह । रेसी 
परीक्षा करि नीच-ऊँव की पहिचान करना । जिस तैर चतै की होय तिस संगति मै रना मगन होना योग्य 
है । ६६1 भगे हितून कै परखिनेक्‌ नव स्थान टृष्टान्तपूर्वक बतारे है-- 


गाथा--णिपमय चेद दरिदये, भोयण सतयार अज्पण्णामो जराशक्ति अख फहीयो इथल हित हेम पाख कसटीये ॥ ७० ॥ 


अर्थ--शिपभथ कहिथे, राजा का भय । खेद कहिथे, रोग दरिदये किये, दारिद्रय ) ` भीय कहि 
भोजन । सतयथार किये, सत्कार । अञ्जपरणामी किये, आरजी परिणाम । जरा करिये, वृद्धपना । भासक्ति 
करियै, हीन शक्ति। अखमहीयो कहियै, इन्द्रियन के बल घटं । इथल हित हैम पाख कसटीये किये, र स्थान 
हिन छी कनक कै.परखवे कौ कसौटी हँ । भावार्थ संसार पे श्रपने हितकारी जोक तैई भर स्वर्णं तिनके 
परखवेकौ र कह स्थान सौ कसौटी समानि हैँ । सोई बताइरु हैँ । जहा. रुक तो मप मय होवे । तब राजा का 
कोप अपने ऊपरि होय तब भपनी सहायकं अपनी चाकरी करे । सो भवा चाकर जानना । ज रसै समयमे पासि 
रहै, विनय करं, सेवा कर, सौ साचा चाकर है1 अरु कुटुम्बादि, मन्त्री, जे मृष कै कोप मै सहाथ करं सौ 
साचा हत्‌ जानना । ९। नाना प्रकार तन विषं कुटादि रोग की वैद्नां भई होध } ताः समथ- मल-म॒त्रादि को 
समेटणा कर सो ही भला सेवक. सौ ही कुटुम्ब सो ही मित्रादि जानना । २1 जैब पापं उद्य तै दरिद्र भवै धन 


` की हीनता होय । ता समथ में भृख-प्थास सहके जो सेवा करे सो भला - सेवक किरा जौ इस दरिद्र दशा मैं 
` संग रहै विनय ते पूर्ववत्‌ रहै सो हीःकदुम्ब सो ही मित्रादिकं जानना * ३1 भोजन दैत थथाथौग्थ आद्रतें विनय 

सहित अन्तरंग के स्नेहतं भोजन दैय सो सांचा हत्‌ सोह कुटुम्ब सही मित्र साचा रै } सीही सेवक भला है छ! , 

अवते, जावते, बोलते यथायोग्य अन्तरम मोह सहितः सत्कार करे। आव आद्र सोई साचा मित्रादिक सजन , 
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|  जानना। ५1 सरल भाव तं कुटिलाई तजिकं विनयः तं सेवा कर्‌ सौ भला सेवक ह! सौही मित्र कुटुम्बादि 
| जानना । ६ । भौर शरीर मँ कमानै की शक्ति घटे । कुटुम्बादिक सर्वं रक्षा करने की शक्ति घट ।. तन अति ही 
| पराधीन हीय । वचन वोलतं मुखत नीर चलं ¦ अंग उपम कम्पन लाम 1 इत्यादिक. अवस्था जरा भार हौथ 


तरुखपना जाय तब कोई विनय सहित सेवा कर सौ तो सेवक ओर या दशा मै आद्र सहित सेवा. चाकरी कर 
आज्ञा मानं सोह भला पुत्र, भाई, स्त्री भादिक कुटम्बी मित्र जानना ।७ उदय तँ उठते बैठते मल~मात्र खेपनेतै 


म॒रीर की शक्ति घट गई हथ, ता समय अशक्त भर पीष्ठै सेवा चाकरी करे सौही मित्र, कुटम्बादि जानना | 


८ जा समय पंचेन्दरिथ शिथिल होय तथा रक दोय इन्द्रिय की प्रवृति जाती रहै । नेत्रनते नाहीं स॒मे नहीं 


| दीखे तथा काननतं नहीं सुनें । इस समथ मै जो कोर, विनय सहित आज्ञा प्रनारा सेवा. करै, . सोरी मित्र, | 

| सौही सेवक, सौही स्वरी-पुत्रादि, साचे जानना ।६। खसे कहे जे सेवक, मित्र, पुत्र, स्त्री, भाई, माता-पितादि, 
स्नैही सोही भये कश्चन, तिन सबके परखिने कँ ये नव स्थान कसौटी समानि है । जेसे--कसौटीपे धिसै | 
| मलै-बुरे कश्चन की परीक्षा हो, तेस ही इन नव स्थानकनमें मित्र, स्न, कुट्म्बादिक की परीक्षा होय है 1 


बाकी. भले विषै तो अनेक चाकरी करं है । कुटम्ब, पुत्र, स्त्री आदि जज्ञा माने ही मरनं! क्यौकियेतौ 


` `| सर्व का रत्तक है । परन्तु उक्त नव स्थानकन का अवसर आय पड, तन चाकरो करे, सही साचा नाता 
| जानना 1७91 भगे ऊपर कहे जे कसौटी समानि सर्व स्थान, इनपै कौन-कौन कौं परख्यै, सौ कहँ है-- 
|| गाथा--ट्‌ णव ठाण कसौटी, पौय तीय मित्तादि पत्त सजणाणी । सञ्जयः तव धम्म कणका, घसि पखणाय पमाण सुदिद्री ॥७१॥ | 


यर्थ--ये उक्त नव स्थान, कसौटी समानि हैँ । भरु पिया, स्त्री, मित्रादि, पुत्र भौर अनेक सज्जन श्र 


संञअय किये संयम, तव कहिये तप, धम्म करिये धम, र सब किये सर्व ही, स्वर्या समानि है । घसि | 
पखराय पमार सुदिद्री कहिय, नय-प्रमारा इनक घसि के शुद्धं दष्ट होय, सो परसै । भावार्थ--ऊपरि गाथा | 
म करै नव भय-राज मय, रोग भय, दरिद्र मय, भोजन नहीं भये, असत्कार मये, सरल भावः भये, वृद्ध भये, ४ 


तन अशक्त भये, इन्द्रिय व्तहीन भये, र नव स्थान कसौटी समानि जानना + सौ इन कारणा पर तब धर्म 


| कम्‌ सम्बन्धी जो पदार्थ तडं भये कनक, तिनकौ' परख्यै 1 स्त्री तो भरतार व्रः इन काररन मै परय रौर | ¦. 
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भरतार, रनर कँ इन कारान मै परसै । मित्र, मित्र कूं इन कारशान भैं परसै ओर भाई, भाई कौ इन 


काशन गँ परख । पुत्र, पिता कौ इन काररनमे परस भौर पिता, पुत्र कौ इन काररान भैं परस । सेवक 
स्वामी कं ओौर स्वाभी, सेवक कुं इन कारन मे परस शौर चित्त की धीरजता, धरम कार्थ मै, तप करतै 


संयम की रश्च करते, इन कारश पै परखिथै । इत्यादिक कहै-जे धर्म-कर्म सम्बन्धी कार्य सर्वे-अंग, इन नव 
शवसरन मैं इद्र रहै । सौ साँवा धर्म-कर्म भंग जानना । बाकी पुर्थ-उदथ मै अपने-अपने स्वार्थ पूरन मेँ 
तौ, सब ही सहाथ करैः व धर्म-सेवन कर । परन्तु ऊपर्‌ कहे अगन मे-भसहाथ मे टट रहै, सौ धन्य 
कहि ।७९। भागे रक दुःख कौ जपनी-भपनी कल्पना करि, अनेक उपचार बतावै, सौ कहिये है ` 
गाथा--वे्यो कथयत रोगो, भूतो चयटक गहण मन्तीए । पुन्वो पाल्य णांगय, एक गद जथा दिदि भासन्ती ॥ ७२॥ 
भर्थ-इस जीव कौ कोड पाप उद्य करि, रक रोग होय । ताक जगत्‌ के चतुर जोव, अपनी दष्ट 
माफिक उस दुख का कथन कर । सो कोड वैय कँ पठिर, जो है सेद काह तै है, सौ कहौ । तौ कौऊ 
ज्वर, वाय, ससी, स्वांसादि रोग बताठे श्रौर कोए मन्तरवादी-चेटकीकूं पिथ । जो हम दुखी हँ, सौ कथौ 
ह ? तब करै, तुमकौं ऊपरला फर है ! जौरावरी भूतग्रत की मरपट म आये हौ । सौ हम मन्त्र, जन्त्र, तन्त्र 
गडा कर्‌ देयगे, सौ सब रफ होय साता होय जायगी भौर निमित्तज्ञानीकं पषठिये, जो हमक सेद कथो है ? 
तब कहै, तुमको श॒नीचर-मंगलादि ग्रह की कररता है । "सौ इनका किथा सेद्‌ है । ताते इनकी प्रूजा करौ 1] 


दान देऊ 1 फलाने नक्षत्र मै साता होयगी भौर कोऊ धमलत्मा, संसार्‌-प्रमरा का जाननहारा, पुरय-पाप का 


सममनेहारा, तदज्ञानी, सम्थग्हष्टि कृ पष्ठिये, जो हमकौ खेद है सौ क्यो ? तब समता-रस-रगीला कह । 
भो भव्य ! कोऊ पूरव उपाशित पापं का मशुभ-फल प्रगट भया है । इस भव मै ताने दुख किया है । तात 
तुम विवेकी हौ, पाप का.फल रसा दुखदायक जानि,. पापं मति करौ ¦ ताते पर-भव मेँ फेरि दुख नहीं 


¢ 


होयवे कृ, धर्म-सेवन करौ, पर-भव सुख पावोगै । धम्म रेसी कहै । रसे रुक दुख होय, ताके दुर करने 


के अथि, जौ कोड कुं पिये, सौ अपनी-पनो जैसी-जाकी इष्टि होय, जा.वस्तु क अतिक्ञय मै जाका चित्त 


रजायमान होय, सो हौ इस जीव कृ सहायकारी भासै है सोजेसाजाकाज्ञानथातैसादही इन्टोन इलाज 


॥ 
स्लग्य्ययः/ रजो द्वस्थ न्न् अ ~ ~ 
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॥ 1 
बताया । सौ विवेकी इन सर्व के वचन सुनि, धमत्मा का वचन सत्य जानि, श्रद्धान करि, पाप का फल दुख जानि 
पाप तजि, धर्म क सेवन मँ जतन करे ।७२। श्रगे रेसा कर हँ जो पहतै घर कौं तजि, कुटम्ब कौं तजि मेष धरि 
भौ [| फरि धर मित्र चाहै ताकौ कहा कहिर । सो बतावं है-- ३१३ 
सु §| गाया--मिन्दयतजि कुटइच्ये, दाणो तजि देण मूठ जाचन्ती । बन्धू तजि इद्धमित्तो, तव गय को होय सांगधर भादा ॥७३॥ 
र अर्थ--मिन्दय तजि कट्यै कहिय, मन्द्र छडि टपरिथा (भोपडी) चारै । दारौ तजि देख मठ जाचन्ती 
ण || करिये, दान का दना तजि उल्टा भीख मांग । बन्धू तजि इष्ठमित्तो करिये, कुटम्ब तजि फेरि मित्र चाह । तबे 
गयको होय सांगधर भादा कहिथे, तेरी कौन गति होयगी 2 है स्वांग धरनहारे भात्मा। भावार्थ--केतैक भोलै 
शुभ विचार रहित इन्द्रिय सुख कै लोभी प्रमादी तिननें गृह की अनेक क्लैशता दैखि उदास होय, घरक तजि 
भेष धारया पीठे मेष का निर्वाह करना विषम जानि जांचने लगे । फिर इन्द टपरिथा छप्पर मन्दिर बनाते देसि 
ओरतं स्नेह करते दैखि इत्यादिक विपरीत मेष दैखि कं गुरु ह, सो दया करि शिक्षा सहित हितोपदेश करत 
भये । भो भव्य ¡ तेरे पुण्य-प्रनारा मन्दिर मैं रहै थौ तिसको तजि जोग धारया। सो तू भब मनिदर बनावाया 
चाहे तथा घास की कुटी व छप्पर बनवाने के निमित्त भाश्रय दैखता फिर है । सो है भाई ¡ तु पहितै कथो मल्या १ 
हे भव्य ¡ अपने घर मे तब तौ तं ओौरनक्‌ स्थान देय सहाथ करे था । भब घर्‌ तजि टपरिथा बनवानैक, दीन भधा 
फिर है । ताते घर तजनां योग्य नाहीं था ग्रौर भव तज्या ही है। तौ वन-विहार करना योग्य है। युफा, मसान 
( मरघट , वृक्ष की कोटर में तिष्ठना योग्य है। अरु रेसी शक्ति तैरी नहीं थो तो घर तजना योग्य नहीं था ग्रौर 
देखि है भव्य ! घर विषे था तो अपनी शक्ति प्रमारा दीन-दुखीकों दान देय दया-भाव करि पौखे था) अव तू घर 
विषं दान देना तजि उल्टा घरि-घरि दीन भया भीख जांचता फिर है । सौ भी तोकं योग्य नाहीं । तोकं म्रजाचीक 
हना योग्य है भौर सुनि हे भाई ! घर क पिता, माता, पुत्र, स्त्री, भाई, सज्जन मित्रादि स्नेही मौह कै करनहारे § त 
तिनकू तजि, अव मेषि धरि अन्य गृहस्थनकों सम्बोधन दैय खुलामदि करि विन करि तिनते नेह वधाय मोह के | र 
धन प फरि बन्ध्या चाह है । अर वहतो त तें मोह करते नाहीं । ताते मोह बधावना था, तौ तौकौँ घर तजना ¢ 
| -यौग्ध नाहीं था। भरु भव घर तज्या है तो निर्मही रहना योग्य है। ताते है भजान ! भोले तै घर तनि मन्दिर 
‰9 
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बनाये । तुम दान दैना तजि उल्टे याचना कू आये तथा तुम घर कै कुटुम्ब मोहो तजि ओरनते स्नेह करते फिरौ 
हौ । सो हे भले ! रसे तैर भांड-बहरूपिथा कैसे नाना स्वाग दैख हमको बड़ा ब्रहचर्थं आवे है ? सौ तेर कौन- 
सी गति हौथमी सौ हम नहीं जानै अन्तथपी जानै। रैसी शिक्षा उत्तम जीवनकों गुरु दैतै भर। सौ विवेकी हैँ 
तिनकौ तजे पीं प्रहस करना योग्य नाहीं । अरु कम्‌ तजे कभ अंगीकार करे, सौ ताका तप लैना बालकः 
का-सा चरित्र है तथा नट क समानि स्वांग धरना जानना। रसा जानि विवैकी जो धर्म कार्थं करे सौ प्रथम ही 
विचार कै करना यौग् है। ७३ । भागे ैसा कर है जो कौन वस्तु तजि किस वस्तु कों तनि किस वस्तु कौं 
राखिथे, सौ ही बताते है 
गाथा--पूरतज्जे धण कजय सहुधणतज्जेय काजकरुरुरक्खो । कुरु तल्य तणकज्य पुरधणकुरुकाय तज्यधस्मकजाय ॥ ७४ ॥ 
अर्थ-पुरतज्जे धरा कञ्चय किये, पुर तौ धन कै निमित्त छौडिर है! सहधरा तज्जैय काल कुल रक्सो 
किये, सो धन कुल की रत्ना कै निमित्त तजिर ह । कुलतज्जय तश कञ्य करिये, कुल को ताके वास्त. तजिर 
है । पुरधसा कुलकाय तज्यधम्भमकञ्जाय करिये, पुर धन कुल काय र सब धर्म के निमित्त तजिर है! भावार्थ-- 


जगत्‌ जीव कटुव मीह तै तथा मानादि कषाय पोषने कौ तथा परम्पराय भापकौ सुख ` होयवै कौ इत्यादिक ` 


कर्म कार्यन कै निमित सहायका सुखकारो धन जानि ताके पेदा करनेैकौ यह विवेकी अपनी बुद्धि के बलंतै 
अरु पुरय के सहाय तै घर तनिक दीपान्तर समुद्र वन इन आदिक विषम स्थान काननं (वन ) मैँ प्रवल. करि 


बहुत कष्ट खाय क्षुधा, तृषा, जलो, उष्स॒ भनेक कष्ट सह क धन . पैदा करे है । तन धन कै निमित्त घर्‌ तजि । 


रु बात प्रसिद्ध है जो दैश्चान्तर जाय धन कमाय लावे है-- तब धन होय है भौर रसे कष्ट करि कमाया धन सौ 
कुटम्ब की रन्नाकौं सरचिर सुवाइथे है । कोड रसा कार्य बन जाथ जौ धन गर कुटुम्ब बच तो ` कुटुम्बक 
राखिर धन दीजिर सौ कुल छुटुम्ब की रक्षा के निमित्तं धन तजिरु. ओर कोई कामः समय रसा आवै है । जो 
अपने तन की रक्षा के निमित्त कुल कुटुम्ब कौ तजिर है जओौर कदाचित्‌ अपन धर्मक प्रयोजन भथ पड, तो कुल 
पुर, धन सवं हौ धर्म की रक्षाकौँ तजिर । तनादिक तजे धर्म रहै तौ तनादिक सर्वक तजिके' अपने धर्म की रक्षा 
कीलिरा \ यहा प्रश्र ? जो तुमने कल्या ! काय तनिक भो धर्म राखिरु सो काय गडुं तब धम कहां रह्या 2 अभी 
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लौकिक मै भी रेसा कहँ हैँ कि काया राखे धरम रहै है तौ काय गर धर्म रहँ केसै कहौ हौ १ ताका समाधान-- 
है भव्यात्मा { तैने कही सौ सत्य है! तेरा प्रश्र हमारे उपदेशते मिलता ही है श्रौर लौकिक मे करै, सोभी 
प्रमाण है ये भी सत्य है । परन्तु याका भोलै जीव मेद्‌ नाहीं जाने है लौकिक मै काथा राखै धर्म कहँ है, सो सत्य 


है 1 याका स्वरूप जागे कैग । अरु लौकिक मै भील या कहँ जौ अपनी काया राख धर्म है, सो रसा नाहीं । 


काया राखै धर्म केसे रहै ? सौ री किये है। सो ह भव्य ! तु चित्त दैय सुनि । तूने प्रश्र भला किथा। घने जोव 
का संय मैटनेहारा तथा तैरा संशय मैटनेहारा प्रश्र है । सो तू उत्तर कूं चित्त देय सावधानी तै सुनि । तोकं हम 
प्र है जो रुक दूरमा है ताको कोई बडे योद्धा नं भाय ललकारया। करही-वह शूरमा कही-जाका मै नाम 
सुन्था करौं हौ । वह महायोद्धा होय श्चुरमा होथ तो मोतं भय युद्ध कर्‌ । वाके हस्त मै बडा क्सत्र है! देख्या 
सो ही मास्या । सौ भव इस श्रुरमा कौ कहा योग्य है ? इसका धमं कसे रह १ इस वेरी के सन्मुख भय युद्ध 
मै अपनी काय क्चस्त्रन तं खण्ड-खण्ड करि मरे तौ धर्मा रहै ए तथा भागक अपना तन रासे तौ धर्म रहै? सो 
कहौ 1 तब वाने कहौ--भागि जाय तौ निन्दा हौय । श्रुरमा तौ मर तबही धर्म रहै । तब तकृ किये है । हे भव्य | 
† काया ग्रपनी रास धरम रहै । रेसा कहना मूढा मथा । अपनी काया राखे धरम रहे । तो ज्ूरमा मरता नाहीं । 
ततिं जे विवेकी है सौ धर्म राखवे कौं काय भी तजि धमं राखे हैँ । रसा जानना । रसे धर्मक पुर धन कुल काय 
सबही तजे हँ ओर धर्म राखे है 1 अव सुनि तने कही जो काया राखे धर्म है । सो श्रष्ठ धर्म है । यो भी जिनेन्द्रदैव 
का उपदेश है। जौ काया राख धम है! परन्तु ज्ञान-अन्ध प्रारी इसके भेदकं पावें नाहीं हँ । धमं तो काया 
रासैहीरहै सौ तुम सुनौ। जब ये मेद-भाव है । सो म्रन्तर मेद्‌ किय है। काय मेद्‌ षट्‌ है। सौ इन षटकाय 
कीरक्षासोहीधम। सो कहं हँ। पृथ्वीकाय, भपकाय, तैजकाथ, वाभ्चुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय--ये 
षट्‌ काय है इनकी राखे सो धर्म है। पृथ्वी जो ममि ताहि बिना प्रयोजन सौद नाहीं, जाले नाहीं, पोट नाहीं 
इत्यादिक पृथ्वीकाय की रक्षा करि दया-भाव करि हिसा नाहीं कर । सौ प्रथ्वीकाय की रक्षा है! भपकाय जौ 
जल सो जलक विना प्रयोजन जारे नाहों, नाख नाहीं तथा प्रयोजन होय तहां जतनते घी तैल की नाई जलकृं वते । 
वना प्रयोजन डरे नाहीं रसे जलकाथ की रत्ना करे भौर अग्रिका तै विना प्रयोजन तो आरम्भ नहीं करिर। 
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पुजार नाह, जालिर नाहीं जहा ग्नि का प्रयोजन मी हौथ तो घटाय के कीजिये । रसै अग्निकाय कौ राखे 


बिना प्रयोजन पंखादि वस्त्र हिलावना मटकनादि क्रिथा करि पवनकाथकौ नहीं सताइधे। सौ पवनकाय की । 
रक्षा है। वनस्पति कै प्रत्येक साधारसा दुभ, घास, पत्ता, बेलि छोटे वृक्ष बड वृक्ष गुम, कन्द्‌, मूल इत्यादिक 


री-नीती कं बिना प्रयोजन सेद नाहीं कर। काट नाहीं, छदे नाह, शीले नाही, पल नाहीं, हाथ-पाव तें मदन 
नाहीं करे इत्यादि विधि से वनस्पतिकाय की रक्षा करे ग्रौर वैइन्दरिथ जक, इली नारू भादिक कचुवा र 
बेडन्दरिय है । इनकी काया रासे भौर तैडन्द्रिय खटमल, चटी, तिला, कुन्धुवादि जीव तेन्द्रिय है । इनकी 
काया राखे भौर चौडन्द्रिय मासी, मच्छर, टीडी, भ्रमर, डांस इत्यादिक चौडन्द्िय जोव इनके तन की रक्षा करं 
इनकौ घातं नाहीं । पचेन्द्रिय हस्ती, घोटक, कुत्ता, विह्ी, मनुष्य, दैव, नारको--र पंचेन्द्रिय हँ इन पे समता- 
भाव राखि इनके रक्षा रूप भाव राखि द्या कर! रसे त्रस जीव च्यारि प्रकार है । ` तिनको पीड सतावं नाहीं 
सो त्रसकाय की रक्षा है। रसे पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, वनस्पति, त्रस--यै षटकाय हैँ । इनकी काया की रक्षा 
कर सतावं नाहीं मार नाहीं । मन-वचन-काथ करि इन षट मेद कायार । तिनकी रक्षासौहीरधर्महै। सौ 
श्रावक तो रुक देश रत्ना कर । मुनि सवं प्रकार रक्षा करे । इन षट्कौ रास हँ । सौ हौ मोक्ष-मार्ग-धर् है । रसे 
इन षट्‌ काया कौ रा धम्‌ कष्या । सौ काया राखे धर्म जानना । भागे रसा करिये है, जौ जहां रती वस्तु नहीं 
होय तो तिस देह नगरक्‌ तजिर-- 
गाथा--जदहिं पुर णह्‌ सतकारो, णह्‌-बन्धव णह-मित्त जिणगेहो । विया धम्म ण सुसंगो, सह पुर देसोय हेयं बुध आदा ॥७५॥ 
थ--जहि पुर शह सतकारो करिये, जिस पुर म सत्कार नहीं होय । रह-बन्धव साह-मित्त जिर गैहौ 
किये, जहां माधव नहीं हीय, मित्र नहीं होय, जिन-मन्दिर, नहीं होय । विद्या धम्म सुसञ्गो किये, विद्यावान्‌ 
नहीं होय, धम नहीं होथ, सत्संग नहीं हौय । सह पुर दैसोय हैय बुध आदा करिये, सौ पुर-दश बुद्धिमान्‌ आत्मा 


के.तजने योग्य है । भावार्थ--जे विवेकी है ते रेसे ्रञ्ुभ दशादि होय, तहां नहीं रहै! सौ री कहिये है! जहां ` 


जिस पुर~स्थान मेँ जपना ्राद्र-सत्कार नहीं होय, . तहां विवैकी नहीं रहै । रहै, तो अनादर परवह ओौर 
अनादर त, परिणति संक्लेज्ञं ङ्प होय रै, पाप बन्ध होय है । ततं रहना हौ मला नारीं ओर जहां अपने 
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माई-बन्धु-कुटुम्बी-सहकारी सज्जन नहीं हो, तहां नहीं रहना ग्रौर जहां जिन मन्दिर नहीं होय, धर्मप्रवृत्ति 


नहीं होय, तो रेसे धर्म-रहित क्षेत्र विषै, धर्म का लोमी धर्म्मा सुजीव नहँ रहै रौर जा दश-पुर म वि्यावान्‌- 


परिडत नहीं हीथ, तिस क्षेत्र मे नहीं रहिये । अगर रहै, तो अपना ज्ञान नष्ट होयं 1 - ज्ञानी जीवन क संगतैः 
आप अज्ञानी होय । जेसे-गोपाल, पशून के सदैव सद्ग ते, भाप भी पञ्ु समानि, अज्ञानी रहै है भौर जीव 
का मला करनहारे शुद्ध-धर्म की प्रवृत्ति-क्रिथा जहां नाहीं हीथ, ता क्षेत्र मै नाहीं रहै । कुधर्मीन मैं रहै, तौ 
सुधर्मका रभाव हौय । तातं धर्म-रहित क्त्र मै. नहीं रहिये भौर जहां खोटे-संग के मनुष्य सप्तव्यसनी. हौँय 1 
चोर, ज्वारी, भनाचारी जीव होय । भरु सत्संगति के सुभाचारी नहीं हीय, तहां नहीं रहिये भौर ऊपर कहै कारण 
जहां हौ, तहां बुद्धि-बल का धारी धरमत्मा, ऊंच-संग का वाच्छक, रसे स्थान मै नहीं रहै भौर जो रहै; तो अपने 
भतै गुणधर्म का अभाव होय । रेसा जानना 1. भगे .इन स्थान मेँ लज्जा करिये नाहीं, ठेसा बतावें है-- - . 
गाथा--हार विहारे जू, णित गीतेय ्य.त वादाए । भोगो वाजय पठती, यहं दह थलेय छज्ज तहि बुद्धा ॥ ७६॥ 
अर्थ-भोजन मै, व्यवहार मै, शुद्ध मै, नृत्य करने मै,. गौत गाने मै, जु स्तने मै, वाद-विवाद 
( शास्त्रार्थ ) करने मै, पंचेन्दरिय भोगन मै, वादित्र बजावने मै, पटने मै, इन द्र स्थानन मै, विवेकीन कौ 
लज्जा करना योग्य नाहीं है । भावार्थ-- जहां भोजन जीमतें लज्जा करे, तौ मखा रहै, खेद पावे, लोक-हसि 
होय, भोलापना प्रगट होय । जेसे--धर्म-परीक्षा मै मूरखन की कथा कहौ । तहां रक परस समसुरार जाय, 
भोजन में लज्जा करि, रात्रिकौं कोरे चांवल खाय, पमुख फड़ाया ! लोक-हँसि भई, अज्ञानता प्रकट भई । 
ताते भोजन मै लज्जा करे, तो इस मूरख ज्यौ सेद्-हसी पावे । तात यहां लन्जा नहीं करना । ९1 ओर 
व्यवहार विषे लज्जा कर, तो व्यापार नहीं बन । ततिं व्यापार्‌ मँ लज्जा नहीं करनो ।२। ओौर वैरी तै धुद्ध 
करते लज्जा करै, तौ युद्ध हारे मार चा जाय ।३। जौर नृत्य मै लग्ना करै, तौ तूत्थ-कला यथावत्‌ नाहीं बनं 
समय वृधा जाय 1 ताते नृत्य-समय मैं लज्जा नहीं बने 1४ ज्वाशेकौ यूत-रमते लज्जा नहीं होय । तहां लज्जा 
कर, तो धन हारे । ताते यूत मँ लज्जा नहीं करनी 1९। भौर वाद्‌ समथ, परवादी (प्रतिवादी) सू धर्म-कर्म का 
वाद्‌ करत लज्जा करै, तो वाद्‌ हारे! तातं वाद-समथ लज्जा नहीं करनी ६1 भौर पंचेन्द्रिथ-भोगन समय यै 
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स 
लज्जा कर, तौ इन्दरिथ-सुख नाहीं हौथ । तातं पंचेन्द्िय-मौग समय लज्जा नहीं करनी । ७1. भौर वादित्र के 
बजावै मै लज्जा करै, तौ वादित्र-कला सम्पूर्ण नहीं बने । ततिं वादित्र-समय लज्जा नहीं करनी । ८। गावने में 
लज्जा कर, तौ गावना नहीं बने । ततिं गावने मै लज्जा नहीं करना । ६ । जुभ-ज्नान के बदा कौ, परभव-सुख 
पावने कौ श्चास््राभ्ास करने-पट्ने विषै, लज्जा नहीं करनी । पट्रने म लज्जा कर, तो ज्ञान की वृद्धि नहीं होय । 
यातै क्ञास््राभ्यास-पट्रन मै लज्जा नहीं करनी । चरचान पै, प्रर करिवै मै, तरव विचार पँ, उपदैश्च करते, इत्यादिक 
विदयाभ्यास कै ध्यान मैं स्वाध्याय मै लज्जा करे, तो अप ही अक्नानी रहै । अपना बिगाड होय । तातं विद्या के 
स्वाध्याय करव मै, लज्जा नहीं करनी। १० । रेस भीजन, व्यापार, युद्ध, तत्य, गीत, यूत, ` वाद्‌, भोग,.वादित्र, 
पठन-इन कहे दर भेदन विषे, चतुरन को लज्जा यीग् नाहीं । 

इति श्रीसुरष्टितरद्धधिणी नाम अ्रन्थके मध्यमे अनेक सयं सूचक, उपदेश-कथन वणेन करनेवाला तेर्ईसवां पवं सम्पूर्ण भया ॥२३॥ 

भगै रसा नतावं है कि जौ पन्न, सबल होय तो निर्वल का भी कर्थ सिद्ध होध-- | 
गाथा--गिरि-सिर तरु-फकर पकॐ, काको भक्षन्ति पश्चवर दोणो । णभूतव्यं सहो, पक्षीणौ. जय गज-घटा सूरो.॥ ७७ ॥ 
अर्थ--गिरि-सिर तरु फ़ल पकर कहिये, ` पवत के किखर पर रुक वृक्ष के. फल -पकेहै 1. काको भक्षन्ति 


पक्षबल दीरौ करिये, ताकौ काक तौ पंखन के बलतं दीन है तौ भी खाय है । पत्नीो करिये, परन्तु पंखा नहीं । 


तात रभतव्यं सिंहो करिये, ताकृं सिंह नहीं मीग सक है । जय गज घटा सुरो कहिथे यद्यपि ये गजन कै सम॒हकं 
जोतनकूं शूर है। भावार्थ--पक्षन का.बल होय तौ सामान्य बल धारी का भी कार्य सिद्ध होय ` भौर -पक्षन का 
बल नहीं होय तो. बडे बलवान्‌ का भी कायं सिद्ध नाहीं हीय है। सौ ही बतावें हँ । जेसे--कौई रक पर्वत कै 
उत्तुंग शिखर पर्‌ रक वृक्ष है । "ताक मले फल मिष्ट लागे हँ सौ ताकु खाववैः कू कोऊ समर्थ नाहीं । ऊँचा बहुत 
है। - सो ता फलकों काकः तौ अपने पंखन के बल तं भोग सके. ओर तिस फल के भोगवैकोौं सिह क सामर्थ्यं 
नाहीं ' कथो १ जो सिह के पांखन का बल नाहीं । बड़-बड हाथिन का समहकँ तौ सिह जीते, रेसा. बलवान्‌ है। 


परन्तु उतुङ्गः पर्वत. के हीय पर वृक्षन क फल खायवैकौँ समर्थं नाहीं । काहे ते, कि पांख नाहीं । सो देखो, पांखन 


के बलतो काक मो बड़ा फल खव! अरु पंख बिना सिह क हाथ भजला-फ़ल नहीं जवे तातं सर्व तै बड़ा बल 
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पंखन का जानना! तातं विवेकी हैँ तै पक्षबल नहीं तोड़ ह । जसे- कोई बडा राजा है! ताक धन खजाना बडा 
। भाप महाबलवान्‌ होय । बड़ा गद होय । रसा हथ । परन्तु भपनी पत्त के योद्धान का अपमान करि तिन 
बड़े सामन्तन का सहाथ पक्ष तोड तो भप राज्य भ्रष्ट होय ओर योद्धान का पक्ष होय हजारौ राजा जाकी पक्ष 
होय तो जीत पावे सुखी होय । तातं विवैकी हीथ तिनको तन तं धन तें राज तँ विनय तै जैसे बने तैसे पक्ष बल 
राखना योग्य हैँ तिनमै उत्कृष्ट पक्ष धर्म का है । ताका ही सहाय राखना योग्य है । भगे हित है सौ बडा बल है। 
रोसा बतावं है- 

गाथा-णेह्‌ बल रघ्‌-हरि दोऊ दहुमुह्‌ जय सीय खेय लंकाए 1 दहुसिर बन्धु विरोधय तण कुल खय राय सोय अपसाभो ॥७८॥ 
थ--रोह वल रघु हरि दोरु करिये, परस्पर स्नेह के बल तं राम-लक्षस दोऊ। दह पह जथ करिये 
दशमुख कौं जीत क । सीय थ लङ्कार किये, सीता कौं लैय लङ्का से भये । दृहसिर बन्धु विरोधय किये 
दशदोश्च ने बन्धु कै विरोध तं। तख कुल खथ राथ खोय अपसाथौ किये, तन कुल अररु राप्य का क्षय करि 
अपयक्न पाया । भावार्थ--परस्पर बन्धुन क स्नेह होय सोही बड़ी सन्य ह । स्नेह ही बड़ा बल है । सौ ही बडा 
खजाना है । सौ ही बडा पुर का उदय है। सौ ही बड़ा यज्ञ है भौर परस्पर बन्धुन मैं विरोध काहोनासौही || 
वड़े पाप का उदय हे। सौ हो म्रपयङ है। सौ ही हार है। जंसे--राम-लक्षमरा दौऊ भान ने परस्पर स्नेह || 
रूषी सेन्या तै अपने बन्धु स्नेह क वलतैं रावरा तीन खरड का स्वामी महामानी बड़ा जोधा च्यारि हजार अक्षौ- |॥ 
हरी दल का ईत तिसकौ युद्ध विषं जीत्या। ताको मार अपनी स्वरी महासती ताहि लई । पीठ इन्द्र की विमति || 
समानि सम्पदा सौ भरो देवलोक को शोभा सहित रेस लङ्का-पुरो ताका राज्य पाथ इन्द्र की नाई ला मै प्रवल |॥ 
करते भये । सीता सहित लङ्का का राज पाय सुखी भये सो यह दोऊ भाईन के परस्पर स्नेह ख्पी सन्य बल का 1 


भाव करि देश तै काल्या । सौ भाई विरोध ते विमीषरा रामचन्द्र पै गर । सो राम महासञ्जन, भार क रक्षक || 
विभीषरकं स्नेह देय राखा । विभीषख॒ के जातं राव निष्पक्षो भया । युद्ध मँ मारा गया। सो तन नाञ्च भया || 
कुल नाज भया । अरु राज्य भ्रष्ट हौय अपयज्च पाय कुगति गर । सौ रु वन्धु विरोध के अन्याय का फलरै। 


माहात्प्य जानना भौर परस्पर बन्धु विरोध ते रावण का क्षय भया। रावण ने भोलापने तें भाई विभीषरासे द्वेष- 
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तातैँ विवैकी है तिनकूं यश्च व सुखकरं बन्धून विषै स्नेह-भाव राखने का उपाथ राखना योग्य है ओर्‌ जिन 
जीवन क रावरा की नाई तीव्र कषाथ उद्य अवँ तब बन्धु विरोध होय रसा. जानना। आगे न्ाय-मार्ग की 
महन्तता बताइर है भौर अन्याय का फल किर है-- 
गाथा-जुगभट रघ हरि न्यायो दहृसिर जय सेण सहित जस पायो । दहुमूख ठाण अणायो कुलबलतण णास अयस दुगताई ॥७९॥ 
भर्थ--रघु-हरि दोर ही भटो ने न्याय के प्रसाद्‌ तं दसशोश्चकू सन्या सहित जोत य्न पाथा । अरु दसमुख 
अन्याय करि कुल फौज निज तन इनका नाक्ञ करि अपयज्ञ पाय दुर्गति गर । भावार्थ-राम-लक्षस॒ र दोऊ 
महासुभट सर्व राजनीति के वेत्ता भाप दोऊ माई राव क जीतनेकँ लङ्का चालनेकौं उदयम भर । तब सुग्रोवादि 
बन्द्र वंरीन के राजा सर्व भाय कहतै भर । है स्वामी ! वह महायोद्धा है । तीन खंड कै सामन्तनं के जीतने 
का उस रकल मँ बल ह । रसा रावा महापराक्रमी चक्र का धारक तीन खर्ड का नाथ ताके संग अनेक विद्यां 
के नाथ बडे राजा भनैक देव जाके आज्ञाकारी ओर हजारी देव जाके तन की रत्नाकरं है। रेसा जी रावश 
ताके जीतनेकौं इन्दर मी सामर्यवान्‌ नाहीं है । रैसे त्रिखरुडी नाथ कै जीतने कौं उद्यमी भये हौ सौ तुह्यारा उद्यम 
कसे प्रर होथगा ? भौर कदाचित्‌ यै बातें राव नै सुनी तौ तुह्यारा तन सहज हौ सङ्कट भ पडेगा सौ तुम 
विवैकी हौ विचार देखो ! तुम तौ दो भाई हो ब्रु रावण प्रथ्वीनाथ है। कसे जीत पावोगै। ताते विचार क 
उद्यम करना योग्य है । इत्यादिक रावण के पराक्रम की बात सर्व विद्याधरो ने कहो । तब इन विद्याधरो के 


वचन सुनि क. दोऊ माई निशङ्क हौय कहते भये। मो विद्याधीश्च ही! तुमने ` रावख॒ क बल पराक्रम पुख्य की 


महिमा हमारे भगे कही तुमको राव रसा ही भासे है। जसे--अनेक बिना सींग के मेडन का समूह तै 
रुक श्रृङ्ग का धारी मीटा होय है । सों स्वं भेडनकोौ बती ही दीखे है । वह भन्नान मेडन कां समूह रसा नाहीं 
जानं है, जौ थह फलानी मेड का बच्ना है। सो जेते हम हैँ तैसा ही थे है। हमसे ही थाके माता-पिता है । परन्तु 
यके श्रङ्ग देखि सर्वं मेड उस मीरा तँ भय खाय उर हैँ । सो मीटा सर्वं मेडन क समह कौ बली भासे है! सौ 
सर्वं मेड-बकरो उस मीटर के दास होय उसकी आज्ञा मानै हँ ओर वह मीट़ा उन सब बकरी-मेडन का नाथ होय 
अनेक मेड पनी आज्ञा रूप देख तिन सहित वह मोटा महामानी भया स्वच्छन्द्‌ हौय वन विषं बांका-बांां फिर 
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।| है । सौ जवं तांई नाहर का शब्द वन मेँ नहीं मया तब तई वह मीढ फूल्या-फल्या वंन में फिर है ओर जब सिह 


की गर्जना का शब्द्‌ भया तब ताक सुनि के मीढादि सर्व भेड-बकरी मय कर कम्पायमान हौयं खान-पान की 
सुधि लि जाय ह । . जोवन का सन्देह कर! रसे ही तुम जानो । जब तई रामबली के धनुष की टङ्कार नहीं 
भई तब तांई रावा रूपी मीदधा नभचर रूपी मेडन में मानी भया है । जब हमारा सिंह समानि शब्द भया तब 
रावा मीढा कं सेन्या षी मेडन सहित जीवना कठिन जानौ । अहो खगाधीक्च ह ! चोर'का पराक्रम कहा ? 
रावरा चोर है। अन्याय पथ का धारी है। जौ राजा होय अन्याय कर्‌। तौ ताका पराक्रम नष्ट होय। तुम मति 
डरो तुम्हारा चित्त भयद्प भया हौय । तौ तुम जाय अपने घर कुटुम्बमें तिष्ठो । हम तो न्यायपे युद्ध करे है। 
सौ साचे हंथगे तौ दौर भाई जीतंगे। रेसी कहि राव ते शुद्ध किथा। सौ अपनी न्याय षी सेन्या क बल 
कर दौर भाई रावण कूं मारि सर्वं सन्ा सहित जीत्या। ताकरि प्रथ्वी मरुडल मे यक्ष प्रंगट होय पवन की 
नई भ्रमता मया। सौ थौ तो सत्य-माग की महिमा जानौ ओर रावण श्रद्धे चक्रवर्ती महाबलवान्‌ बड़ी सन्या 
का धारी था। सो भी अन्धाय के जोगत युद्ध हारा । अन्धाय के योगत, दय पुरुषन तं भंग पाय मारया परया 
सो र॒ग्रन्धाय का फलहै सो न्याय काफल रामचन्द्र क्‌ श्रु ग्रन्थाय का फल रावशक मिल्या रसा जानि 


| श्रन्याय-मार्ग तजि न्याय-मागं रूप परिरमन करना योग्य हँ । ७६। भागे अनेक सङ्कटन विषै पूर्व-पुण्य जीवक 


सहाय है! रसा कहै है-- 
गाया--रण वण अरि जल ज्वाला, सायर सखरेय सेण पम्मत्ते । मग गज हय असवारो, एको संणाय पुव्व पुण्णाए ॥ २० ॥ 
खर्थ--रण करिये, युद्ध मै । वसा किये, वन में । श्रि करिये, वरते 1 जल कहिये, नीरतै । ज्वाला किये 


| अगनि तं। सायर करिये, समुद्र त । सखरेय किये, पर्वत तं । संश करिथे, सौवने मे । पम्मत्ते किये, प्रमाद 


:| समय। मग करिये, मार्ग जाते। गज हथ भसवारौ किये, हाधो-घोडा की जसवारी समय । रको संसाय 
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पुव्व पुरणार करिये, इन कहे ऊपरले स्थानकनमे रुक पूरव भव का किया पुरुयही सहाय जानना । भावार्थ-- 
जन प्रासी चुद्धकं जाय.है । तब शरोर प रक्षाकरं बखतर टोप पाखर भिलमिल ( वस्त्र विष ) पेटी दाल भनक 
वस्तु अपने तन की रक्षाकरं राखे ह श्रीर्‌ रेसा विचारता जाय है। जो पराये तीर गौली श्रावैगी तौ बख्तर 
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येपादिक तँ रनना हौयगी थोर मेरे पास सुमट सैन्या बहत है सो मै जीतुंगा। रसा विचार करै है सौ सब वृधा ` 


है। रशत जीवित ग्रावना जीति आवना सौ सर्वं फल रुक पूरवले पुय का है । पूर्व पुरथ नारीं हौय तौ मर ही 
होय है रेसा जानना ओर कोई दीर्घ श्रटवी ( वन ) मेँ मृलकर आ गया हौय तौ तहां अनेक सिह, सुश्ररादि दुष्ट 
जीवनते बचना तथा चोरादि के मय तै बनि सुख तै घर आवना । सौ भी पूरव पुथ का ही सहाय जानना ओर 
कोई दीर्घ वैरी के दाव गँ आ जाय, तहां भी पुर्व-पुण्य सहाथ है । कोई नदी सरोवर के दीर्घं जल मैँ जाथ पड तो 
वहा मी ूर्वुण्य सहाय जानना । दीर्घं अग्नि बीच मे पड़ जाय, तहा भी ूरव-पुण्य सहाय है। कदाचित्‌ सुद्र मं 
जाते तामे जाथ पड़ । तो वहां भी पूर्व-पुरय सहाय है श्रौर अनेक भय कै स्थान रसै भारी पर्वतन क सम्रह मै 
जाथ पड़ । तहां पुरय ही सहायक होय है! सौ केसे है पर्वत उत्तुङ्ग शिखरकों धर बड़ी-बड़ी गुफान करि पोल 
अत्यन्त भय के उपजावनहारे सिहादि क्रूर-जीवन करि भरे, रेस पर्वतन मै बचावनहारा रक पुरथ ही है । जब 
जीव, निद्रा के उदयत निद्रा कै वशि होय, तब मृत्यु की नाई आशंका उपज है । वैसुध होय पराक्रम रहित हीय 
है। रेसी भवस्था मै वैरी चौर अग्नि सर्पादिक जीवनतै बचावनहारा पुरथ ही है । प्रमाद दुश्ञा म अनेक कार्थ 
कर है सो अनैक स्थानन मै प्रमाद तै चलै है प्रमाद तै बोलतै,प्रमाद्‌ तै सावतै प्रमाद तै भागते इत्यादिक प्रमाद्‌ 
दशान में पुरुध सहाथ करे है। अनेक सङ्कटन पै, अनैक रोग कै सङ्कटन मै, वैरे के सड्टन मै, सिंहादिक 
जीवन के सङ्कटन मै, अग्रि-जलादि ग्रनेक सङ्टन मै पुर्य सहाय कर है। जब जीव, हस्ती की श्रसवारी करि 
भ्रमे है तब तथा घौटक-असवारौ करि भ्रम तब, इनकी असवारी का निमित्त काल समान भयदाई है। सौ इन 
गज-घोटक की ्रसवारी मै, पुण्य हौ सहाय है । रसे ऊपर कहे ज सर्व स्थान, तिनभै काल का प्रवैर॒ ह । थे 
सब स्थान, दुख केःकारण॒ है । सौ इनमै निर्विप्र राखनहारा, पुण्य ही जानना । ` ताति विवैकी जीव है, तिनकौ 
भव-मव सुख के निमित्त, पुण्य-उपार्जन करना योग्य.है 1. है भन्धात्मा ! ` तुं महासङ्कट ` पाय कै, धन भी उप्राया 
चाह है । सौ सङ्कट-सैद किय तौ धन का उपार्जना दुर्लम है । तुं सङ्कट सेवन कर के; धर्म का सेवन कर 1 तो 
धमं क प्रसाद्‌ ते, धन होना सुगम है । देखि, कष्ट तै धन होय, तौ नीच-कुली हिम्मालादि, रीक्ष-भारादिक टोवन 


` कार्थं बहुत करं है । सो तिनका उदर मो कठिनता तै भरे है । ततिं त्‌ "धन का.अर्थी है, तौ तुमः धर्म का ही सेवन 
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रीं 


॥। 
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॥ | वृक्ष की छाया व फल । ईख मधुराई करिये, ईख जो साढे का मिष्टपना । स्स तसा धर वाचऊ कहिथे 
{ 





करना योग्य है । ८० । आगे रैती वस्तु काहू के कार्यकारी नहीं, खेसा बतवे है-- . + 
गाथा-सर-जल-गत तरु-दछाया, चुत्‌-गरण-गत धण~दाण पुस्स-गधाऊ। कण्णा तच गत .सखाधडउ, इव धम्म-गत-णर-णण-ग्य काया ८१) 
अर्थ--संर जल गत किये, सरोवर तौ नीरं रहित । तरु छायां गत करिये, वृक्ष छाया रहित । सुत गुण.गत 
कहियै, पुत्र गुरा रहित 1 धन दाण-गेत कहिये,. धन दान रहित । पुस्स गंधारु करिये, फूल सुवास रहित । 
कराः तब गत साधर किय, द्या-भाव रहित साधु । इवं धम्म गत खर किय, रेसा ही ध्म-रहित मनुष्य । 
संश गय काया कहिये, जेसे-नेत्रे रहित शरीर । भावार्थ--सरोवर की श्चोभा जल है । सरोवर का विस्तार 
तौ बडा होय । पक्ती-सुन्दर षारि होय । रेसे सरोवर म जल नहीं हीय । तौ जल रहित सरोवर वृथा है ग्रौर 
वृक्ष की श्लोभा, छाया तै है । वृक्ष बडा होय । दुर ते दीख, रसा है । अरु छाया रहित है । ती वृथा है । पुत्र 
की शोभा सुरत है । सुप्रत-पुत्र सबक सुखकारी है भौर पुत्र तौ है । परन्तु अनेक दोष सहित होय, अवि- 
नयी होय, व्यसनी हीय, रेसे श्रपयहकारी, अवगुश करि सहित होय, गुख-रहित पुत्र. होय, तौ वह पुत्र 
वृथाहं) धनरहै, सौ दान तै सफल होय है । धन तौ बहुत है, किन्तु दान रहित है, तौ धन वृथा है भौर 
फ़ल है सो सुगन्ध तं भला लागं है । फल दीखने का तौ भला है, परन्तु सुगन्ध रहित है 1 तौ वह फूल वृथा 
है । साधु है सो दया-माव सहित, महातपस्वी होय, सौ प्रज्य है ओौर साध है अरु दयाभाव रहित है । तप 

भावना रहित, दीन हौय । तौ रेसा साधु कृथा है । शरीर है, सो नैत्रन ते सफल है । जो सरीर तौ है, किन्तु 


वस्तु पर-उपकारं कौ बनी हँ, सो बताईये है-- 
गाया--सरता-पय पुल-गंघड, तर-साया-फल ईख-मधुराई । सज्ण तणधन वाचउ, इपर-उवकार कारणं स्वे ॥ ८२ ॥ 
थ--सरता पय किये, नदौ का नीर । पुख-गंधड किये, एल की सुवास । तरु साथा फल करिये 


नेत्र रहित ह । सी काया वृधा है । तसे ही मतुष्ध पर्याय, धर्म तै सफल है भौर जैसै-ऊपर कहे-सर, जल || 
बिना बृथा है 1 तरु, छाया रहित वृथा है 1 इत्यादिक कहै र वृथा-स्थान तसे ही धर्म बिना, मनुष्य-पर्याथ || 
वृथां जानना । ताते विवेकी है, तिनको पाई पर्थाय कौ, धर्म विषै लगाथ, सफल करना योग्य है । भगे ये | 
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 सञ्जन का तन-हरीर धन, वचन । इ पर-उपकार कारणं सव्वै कहिथे, ये कही जी वस्तु सो सब पर-उपकार्‌ 


के निमित्त बनी है । भावार्थ नदी का जल, नदी नहीं पीवे । परोपकार निमित्त, अन्य जीवन कै पोषने कँ 
सुखी करनै कौ, जल का प्रवाह सहज ही बह्मा करं है । फूल की सुरान, एल नहीं सुंघ है । परन्तु: श्रीर्‌ 
जीवन कै सुसी करने कू, एल सुसन्न कौ धारं ह भौर वृक्षन को सघन-श्ोतल छाया मे, वृक्ष नहीं बेठं है । 
जीवन कै सुखी करने के अर्थ, परोपकार कूं, सघन-छाया कूं वृक्ष धारे हँ ओर वृक्ष के मनोहर-मिष्ट फल, 
वृक्ष नहीं खाय हैँ । परन्तु पर क उपकार के निमित्त, अन्य जीवन को पोषने कू, सुखी करने कू वृक्ष फल 
धारण करं है । ये भौरन के पत्थर भी खाय, मिष्ट-फल दय, रसे उपकारी है । सादे है सौ भपनौ मिष्ट 


रस, भाप नहीं भोगं हैँ । परन्तु पर क उपकार कूं, पर के पोखने कूं, सुखी करने कू, रस को धारणा कर्‌ 
है । ऊपर कही वस्तून कै गुर, सौ सब पर-उपकार कै कारश हैँ । तैसे हौ सञ्जन-धर्मात्रा-द्थावान्‌ पुरुष. ` 
है, तिनका श्षरीर-पुरुषार्थ, पर-जीवन की रक्षा कौ पर-उपकार कै निमित्त वन्या है ओर जीवन कृं सञ्जन नहीं , 
सतावं है ओर सञ्जन पुरुषन का वचन भी पर-उपकार क निमित्त है । जसे--पर-जीव का भला होय पर-जीव 
सुखी होय रेसा वचन बोले है ग्रौर सञ्जन का धन पाप-हिंसा में नहीं लगे । जहां अनेक जीवनं क्‌ पुरय उपज : 
धर्मात्मा जीवनक अनुमोदना करि पुर्य उपजावे तथा भनेक जीवन की जहां रक्षा होय इत्यादिक धर्म स्थानकन . 
पे सञ्जन का धन लागे । रसे ऊपर कहे जे-जे स्थान सौ सर्व पर-उपकार कौ बने हँ, रसा जानना 1 ८२। ` 


भगे इन षट्‌ स्थानन मै लज्ञा नहीं करनी, रेसा कहिये है-- .. 


गाथा--जिण पूजा मुणि दांणड पत्ताखाणाय काण आलोय 1 गुरुय णिज.अव जंपय इह षड थाणेय छल नर्हि बुद्धा ॥ ८३ ॥ , ` 


्धथ--जिश-पूजा मुरि दांसउ करिये, जिन-परजा अररु मुनि दान मै । पत्ताखाणाय माण आलोय कहि 
त्याग मे, ध्यान मे, आलोचना मे। गुख्य सिज त्रघ जंपय किये, गुरु के समीप अपने दोष कहने भँ । इह षड 


थारोय लज्ज नहिं बुद्धा करिये, इन षट्‌ स्थानकन मै लघ्जा नहीं करनी ! भावार्थ---जिन-पूजा मेँ लज्जा करतौ ` 
पुजा का फल नाहीं पावे तातं अन्तयमिी सर्वज्ञ वीतराग भगवान को "पूजा ` निरट्क ` होय -अष्ट-द्रव्य तं करनी 1. 
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जगत्‌ गुरु, दृया-भरुडार नगन तनः धारी वीतरागी, समता सघुद्र के वासी गुरुनक््रं दान दीजियेः तब [निम्बक 
हय दीजिये । तव उत्कृष्ट पुरय फल होय.। रसै मुनीङ्वर कौं कोई मिथ्यादृष्टि भक्ति-भाव तं दान देय तो 
ये उत्कृष्ट भोग ममि मँ तीन पल्य की भ्य सहित तीन कोस के तनः सहित उत्तम मतुष्य होय भौर जो 
सम्थग्ट्टि केसे गुरुको दान दैय तौ कल्पवासी-दैव होय । तातै मुनि के दान मै लज्जा नहो करनी. 1२1 ओर 
प्रत्याख्धान जौ कोई वस्तु का त्याग करना तथा कोई नियम-भाखडी करनी होय तौ निःशंक होथ करिये । 
सर्वर प्रगट कर दज यमैः लज्ा नहीं करिये । लज्जा करे तो त्याग का अभाव होय तथा कारण पाय नियम 
भद्ध होय ! ताते निशश्ंक होय त्याग प्रगट करने भँ लज्ञा नाहीं करिये 1३। भौर लज्जा सहित ध्यान करै, तौ 
चित्त स्थिरीम्‌त नहीं रहै । फल हीन हौय तते निःशंक होय ध्यान कर तौ उत्कृष्ट फल हौय । थात ध्यान मैं 
लज्जा नहीं करिथे 1&1 ओर्‌ भपने क्य पापन कौं थादि करिः आलोचना करते लज्जा नहीं करिये । कदा- 
चित्‌ रसा विचारे, जो भै रेसा बड़ा आदमी होय अपनी निन्दा कसे करौ ? तौ पाप कट नाहीं ।' ततिं निःशक 
होय अपनो अज्ञानता प्रमाद्‌ बुद्धिं की बारम्बार आलोचनां किये पाप का नाञ्च होध ) रसा जानि भालोचना 
करते लज्जा नहीं करनी । ५। भौर गुरु क पासि जाय भपने दोश प्रकाकषिये--कहिये, तौ दोष जाथ ओर 


, | गुरु पै अपने दोष प्रकाश तै लज्जा करै तो दोष नाहीं जाय । जेसे-सदुवेदय के पास रोगी अपना रोग 
| प्रकाक्षतै लज्जा करै भय करैः तो रोग नहीं जाय त्रप दुखी रहै । वैद्य पै रग प्रगट करै, तो वैद्य ग्रौषध दैय 
\| सुखी कर । तातं निःश्घंक हौय गुरु पं भपना दोष करिथे, लज्जा नहीं करिये, तौ दोष जाय ।६£। रसे कहे ऊपर 
| षट्‌ स्थान, तिन लज्जा नारीं करिये । रसा जानना । भागे साहस तैं सर्व संकट मिटै है, रेसा करै है-- || 


गाधा--रोगे रण संणासे सङ्कट मरणेय फांण तव धम्मे ! दालदयेजर गहणं साहसे सफठं हौय सहु धारा ॥ ८४ ॥ 


अर्थ--रोग मै, रण पै, सन्यास समय मै, त्रनैक संकटन मै, मरण समय-ध्यान समथ तप मै, धर्म-सेवन मै, | 
दारिद्रय गै, दीर्घं जल के तिरने मै--इन सर्व जगह मे, साहस तं सब कार्थं सफल हो हैँ । भावार्थ--पाप-कर्म || 
॥| के उदुय करि आर नाना प्रकार वात, पित्त, ज्वर, कफ, खाँसी, स्वासादिक अनेक रोग तिनकरि वधी जी |§ 
॥ वेदना सौ काहू तै मिटती नाहीं । रोये-चिन्ता किर, धर्म सोवना है । सुखदाता नाहीं तात विवेकी है तै रैसा |§ 
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| विचार जौ भैनै पर्व पापकर्म उपाया है, सो भव विलाप किर कहा हौय ? केसे जाथ है ? तातं राजी हथ मोक 


भीगना है । रसा साहस विचारे तब सर्वं रोग सहज हौ जाय । वेदना मन्द्‌ होय जाय है । तातं रोग-दुःख प साहस 
चाहिथे भौर थुद्ध विषं भरि कौ प्रबल जानि संग्राम विषम देखि, करि कायर-भाव कर । कम्पायमान होथं, 
धीरजता तजि भागे । तौ लज्जा भवे । शुद्ध हारि जाय । कुलकं दाग लागे । तातं रण॒ मे साहस चाहिये जाकरि 
जथ होथ भौर काहू धर्मात्मा ने अपना ्रञचु-कर्म निकट जानि के इस धर्मी जीव नँ पर-भव सुधारने को ज्रनबन 
का धारा किथा हौय । खान-पान तजि कुटुम्ब व शरीरत मोह तजि भप तुच्छं परिग्रह कूं राखि धम-ध्यानरूप 
तिष्टया है । किन्तु काय तै भात्मा ष्रुटतं टोल होय है । सो ज्यो-ज्यों दिन घड़ी निकरं है, त्यो -त्यों यह सन्यास 
धारनहारा रेसा विचारे। जौ भव आत्मा तन तं शीघ्र टूट तौ भला है 1 भब मेरा साहस रहता नाहीं 1 इत्यादिक 
अस्थिरता-भाव विचारं तौ त्रत तं डिगना परं! ताते व्रत को रक्षा के निमित्त रेसा विचार, कि मैन इस काय का 
ममत्व त्यागा । धर्म-ध्यानमयी निराज्कुल हौय तिष्ट हूं । भब यह तन जब जाय तब जावो मेरे कुं सेद्‌ नाहं 1 


ठेसा साहस सन्थास मै भले फल का दाता है । तातं सन्थास मे साहस चाहिये भौर मरश समथ महावेदना पँ मोह . 


कै वकि करि भाकुलता करे । तो मर तौ टलता नाही; परन्तु कायरता तै मरण बिगड़ जाय, कुगति.होधः तेते 
मरण-समय धीरजता सहित मोह रहित परिशाम करि मरण करं । तो पर-भव सुधरे ताते. मरर-समयः साहस 
चाहिये भौर कर्मा क उदय तं जीव पे भनेक प्रकार संकट आय पड है । तिने धीरजता. होय तो बंडा. संकटं 
सुगम मासै 1. धीरजता.बिना दुःख मै बडा सेदं होय ताते दुःख संकट मै साहस चाहिये ओर ध्यान करत चित्त 
की रुकाग्रता सहित धम-ध्यान.का विचार करता पुण्य का संचय करे है। ता समथ कोई पापों जन आयः ध्म- 
ध्यान तै डिगाया चाहै । ताके निमित्तं अनेक कुचेष्टा करे। सो वाके उपसर्ग तँ. चथलं-मावं.हौय तौ धर्म का 
फल हीन होय । -धीरजता राखे तौ पजा पावे जंसे--वह सेठ चौदक्ष की रात्रि ` स्महान-ममि मै प्रोषधं सहित 
ध्यान धरि तिष्ठ था पीष्ठै दोय दैव, धर्म कीं परीत्नाकौं श्राय तब सम्थग्टष्टि देव ने कही-ये सेठ गृहस्थ है। 


हमारा धर्मी.है सो आज.चौदङ्चकं उपासा ध्यान रूप .है 1. ताहि डिगावौ तौ जाने ।` तब इस ज्योतिषो मिथ्यादृष्टि 
दैव ने सर्व रात्रि अनेक उपस च्छि सो नारीं डिग्या तब -धीरजता देखि दैव ने सेठ की पूजा करी । तातं ध्यान 


क 
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म साहस चाहिये । अनैक तप करते कब तन तें मोह उपज आवे । विषथ कषाय की इच्छा होय अवे ।' तब तप 
तै दीर्घ खैद्‌ जानि विमुख चित्त करै । तौ तप का फल नष्ट होय ! तातं तप मै खेद्‌ होतें तप का लोमी सहस रसि 
तौ तप का उत्कृष्ट फल होय ओर श्रपने सुधर्म का घात करनहारे अनैक पाधी जन भपकौँ धर्म त चलाया चाह! 
तौ पापी जन कै उपद्रव किथे मेँ ज्रपना धर्म रतन राखने कूं साहस राखना योग्थ है । पुण्य के उद्य मँ तो सब 
कोई धर्म मै धीरज रास हँ । परन्तु जब पाप का उदय प्रकट होय है । तब दरिद्रता.मे धीरज परिणाम राखना, 
थे महाविवैकी का बल है । ताते ददिद्रता मै धोरज साहस योग्य है ग्रौर जब कोई कर्म के जोग तैं कोई दीर्घं 
जल गै जाय पड़ना हौय भरु कोई उपाय नाहीं दीखे । तब रक साहस ही सहाय जानना । रसे कहे जे ऊपर 
अनैक अशुभ कारण है, तिनमे साहस ह योग्य है रेसा जानना ।८४। आगे ये तीनं स्थान विवैकी जीव के हसि 
कै कारण ह रेसा दिखते है 
गाथा--अगय पठत भआयाणो, विविधा सिद्धार काय विधवायो । जग निन्दो खुसचित्तो,ए तीए थाणेय हसि मग गेयो ॥८५॥ 
अर्थ--अगय पठत आयासो करिये, अजान होय के भागे बोलें । विविधा सिगार काथ विधवायो कहि, 
विधवा-स््ी नाना-श्ृगार शरीर पे करे। जग निन्दो सुसचित्तौ करिये, जगत्‌ निन्दा हौ क, सदा खुदी रहै । 
रा तीर थारोय हा सि मग गेयो किये, र तीनों स्थान हसि के कारण जानना भावार्थ--भापकीं जो पाठ || 
वता नाहीं, सो ओर कोई पट्ता होय, ताक भागे-जागै भाप बोले-पदं, सौ भोला-अज्ञानी जीव, विवेकीन || 
करि निन्दा पव । सो जीव, हौ सि का स्थान है । यहा प्रभ्र-जो अज्ञान-जीवन का भोलापना दैखि विवेकी जीव 
| कों वता देना योग्य है। परन्तु ह सि का करना जोग नाहीं । ताका समाधान--जौ अज्ञानी दोय प्रकार क ह। || 
रक तौ भोला, अजान; सरल-परिणामी अज्ञान । सो आपकौ रेसा माने; जो मँ कषु सममता नारीं । मोकौ कोई | 
धर्म का मार्ग वताय, मेरा पर-भव सुधारे, तौ वा पुरुष का उपकार भव-मव मँ नहीं भलुं । रसा धमर्थ होय, || 
, {| सो तो भली सीख मानं । रुचि तै अद्गीकार करे । रसे भोले-जज्ञानी जीव की हसि तौ विवेकी नाहीं कर। | 
९९७ | रसे कं तौ ले पे वताय, ताकौ सुमार्ग लगाय, ताका भला करै जौर रक अन्ञानी-हदी-मानी होय है । सो भाक || 
पण्डित मानता-सन्ताः अपना महन्तपना ग्रौरन कँ बतावता-सन्ता, रसा अज्ञानी मान-बुद्धि तै काह कुं पष्ठता | ` 
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नाहीं । भापकँ भावता नाहीं । पठन कर, तब भौरन कै भगे-भागे बलै! सौ रैसा मानी-गरज्ञानी बाप अपने 


कौ पण्डित म। तै णीवरहसिक प्रप्रहोय है जौरजिसस्तरीका पति मरगयाहोय।.रेसी विधवा स्त्री 
सरार मै नाना-प्रकार शङ्कार करे। ताम्बूल खावना, दर्प मै मुख की शोभा दैखनी, शषरीरकौ वस्त्र पृहराथ 
निरखना, ज्ञन-सुरमा नैत्र म अञ्जन करना रैसी स्री निन्दा पावे । स्त्री की श्लोभापति के पीषठै धी । सौ परति 
पुर पीठे, शद्गार करि श्रपनै तन की लोभा भौर कूं दिखाया चाहै। सो कुशल दौष-मरिडित-स्त्री, विवैकीन के 
हासि का मार्ग है भौर जे जीव जगत्‌-करि निन्य हीय । स्वं जगत-जन को अप्रिय हीय । जग निन्य क्रिधा- 
भचार कै धारी हय 1 जहां जांय, तहां अनादर पावें । रेसा जोव, अपह की म॒तिं जाक लौक-निन्दा का भय 
नाही, महानिर्लज्र होय सदैव हर्ष तै फिर, सुसी रहै । रसा पाप-निज्ञान मखं जग मैं हसि का मार्ग है । ऊपर 
कह ये तीन जाति के जीव, सो हौसिके मागं जानना। तातं विवेकी-जन है तिनकू जगत्‌-निन्य कार्यं तजना 
योग्य हे। तातं जे अल्प पट्रचा होय, ताकौ तौ विहैष-ज्ञानी क षषे पटना योग्य है श्रौर विधवा स्त्री को श्रृङ्गार 
करना योग्य नाहीं । नगतू-निन्य जीव कौ दैश्-नगर तजि देना तथा लज्जा सहित रहना, ये बात सुखकारी है 


सो ही करना मला है। ८५। भगे रसा करै है जो अनादर तो तिनका गुरःहै ओौरः किनका आद्र-भीः 


दुख है, सो बताई है- 


गाधा--वर सतसंग अपमाणो, हेयो कुसंग जंतर सतकारो । जिम जुर जत पय हयो, रंघण, पादेय कटक भेषजये ॥ ८६.॥. ` 
भथ-- वर. सतसंग अपमारो करिये, सत्संग मेँ श्रपमान होय तो गुखकारो है । हेयो. कुसंग जन्तु सत्कारो | 
करिये, कुसंगी जोवन मै गये अपना सत्कार भो हौय तो मी तजने योग्य है! जिम जुर्‌ जुत पथः हैयो करिये, 


से--ज्वर वारे क दुग्ध तजना योग्य है । लघ पादेय कटुक मेषजये कहिथेः तथा लघ अरु कटुक -ओषधि 


उपादेथ है 1 भावार्थ-- सत्संग मे सप्रव्यसन के धारी जीव म्रपमान पावैं हैँ । काहे तै, सो कहिये है । जो सत्संगः 


है सी जगत्‌-गुण करि भरया है। यहां जगत्‌-निन्य ओंगुर, तिनके धारी ओगुरी जीव, तिनका-सतसंग मेँ प्रवह 
पावता नाही । सत्संग मे ओरुरी-जीव अनादर पव ओर कोई सत्संग मै आदर घारै, तौ कुसंग क दोष. तजा । 
गुण. कौ धारो, ज्यो सत्संग म आदर पावो ग्रौर जे शओरगुखी है तिनका रद्र, सत्संग मैःहोता नाहीं ।. ये सत्संग 


क्रः 
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` धन्य.है जौ जगुर का प्रवेशः नहीं होने देयः. है।: हैःभव्य होः] यो सत्संग जो अनादरः करै, सो परः. केः दोष 4 

| मिदायवै कः कर है।.तातै सत्संग का.अनादरःही भला.। सत्संगीनःक कात देष,नाहीं । जः कुसंगीःजीवः अपना, | . ` 

` भगु छंडि देय, तौ वाहीः काः ब्राद्र्‌ कर! तातं हैःसुबुद्धिः जोःतु.अपना मलाःकिया चाह, तोः सत्संगःमै. रहः | 

| सत्संग का ग्रपमानःतैरे दोष श्रुडानैः कहै ।. ताते सत्संगी.तेरा-भपमातःकरे हँ ।, सौः तेरेःउत्कृष्ट-सुखःकाःकारणः | 
है, सत्संग. कै अपमान तै कदाचित्‌ मान के योग तैः बुरा मान्थाः तौ तैरा पर-भव..विग्रड. जाथगाः। तैरा ्रौगुर || 
| नहीं जायगा । तातं भपना विवेक प्रगट.करि यच चाहै है 1: तौ. सत्संग केःपुरूष. जो तेरा अपमानकरः है. सो. ॥ 
` परमार्थ के अर्थं जानना । है भन्यात्मा ! जबलौँ तोकं कुसंग.का आदर प्रिय लगे है: तबलीं तैराः दष मिटता. || 
नारीं अरु सत्संग का अपमान भला लागता नाहीं । तातं तोकं कुसंग का सत्कार स्नेह-भाव तजनाः यौग्य.है। | 





जेसे--ज्वर सहित रोगी करं दुग्ध अच्छा भी लागे है परन्तुःज्वर के जगते तजना योग्य.है भौर कटक-कट्वी 
ओषधि. तथा लंघन उपादेय गुरकारी है। तसे'ही सत्संग के पुरुषःतो-मै.भौगरुरःजानिः तोसु स्नैहःनहीं करे. है ।' | 
वर्तमान काल मे तोकं मान बुद्धिः के जोग तं बुरा भी लग । परन्तु तरू विवेकी है! सौ कद्वी ओषधि की नाई 
तथा लंघन की नाड सुखकारी जानना श्रौर सुनि । हे भव्य { कुसंग का सत्कार ज्वर के मांहि दुग्ध समानि है। 
सो किञ्चित्‌ सुख देथ पीषठे दीर्घ दुःख क कर है 1 तसे ही कसंग के अज्ञानी व्यसनी अपराधी जीव तैरा सत्कार 
कर हँ । ताका सुख किञ्चित्‌ कौतुक परिरति की खुरी प्रमारा है 1 पीष्ठे तिनका फल विषम दुखकारी है । जहां | 
कोई सहाथी नाह, रेस नरक के दुख ताहि भोगने पड है । रसा कुसंग का फल पीष्ठे पर-भव मै लागै है । ततिं | 

जसे--स्याना रोमी द्ध तज तसे कुसंग तजना यौग्य है । ८६ । भागे षट पेद म्तैच्छता के बतावं है-- 
गाथा--मण तण घर पुर देसा ण्डादि खण्डमलेच्छं मेयाए । नर्हि सुभाचरण धम्मो सो अणाज्जयक भासियो सृत्त ॥ ८७ ॥ | 
अर्थम करिये, मन । तश करिये, रोर । घर करिये, मन्दिर । पुर किये, नगर । दैसा कहिये, देर । || 
संडादि खंड मलेच्छ भेयार किये, खंड को आदि लैय म्लेच्छुताई क षट्‌ मेद्‌ जानना । नहं सु भाचरख धम्मो. |. रं 
करिये, तहां पर जुम आचर नाही, शुम धर्म्म नाही, सौ अाज्जथल भासियो सुत्त करिये, सो अनार्यक्षत्र सूत्र ¶ 
विषै कल्या रै। भावार्थ--भो भव्य म्लेच्छपने के षट्‌ मेद्‌ हैँ । सो ही किर है । सौ जहां शुभ भाचरण नाही | 
४२ 
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सुधर्म की प्रवृत्ति जहाँ न होध } तिस स्थान.कौं मलेच्छ कहिर। सौ ता स्थान कै षट्‌ भद्‌ हैँ । मन म्लेच्छ, तन 
म्लेच्छ, घर म्लेच्छ, पुर म्तेच्छ, दैह म्तैच्छ जौर खंड म्लच्छ--र छः पद है । सौ ही अर्थ सहित बताडृर है, जहां 


जक मन मै जुम आचार नहीं होय । सुधर्म की जाके मन तै परवृत्ति नहीं होय । सौ मन मलैच्छ समानि है थाक मन 


मच्छ किर भौर जा ठ॒रीर तै सुभावार अरु धर्म सेवन नहं बनँ। सौ तन म्लेच्छ समानि है। याकानामतन ` ` 
म्लेच्छं है ओर्‌ जाके घर मैं सुभ्रावार्‌ सहित धर्म नाहीं । सो घर म्लेच्छ समानि है। थाका नाम, घर नेच्छ है , ‹ 
स्ओौरजापुर विषै सुभ्राचार्‌ थरु धर्म प्रवृत्ति नहीं होय । सौ वह पुर म्कैच्छ के पुर समानि है! याका नाम, पुर . 
मलेच्छ हि भौर जा दशमं रभ जाचार सहित धर्म -प्रवृत्ति नहीं । सो दैक म्बेच्छन कै दैश्च समान है। याकानाम 
देश म्तच्छ॒ है भौर जा संड पै युभावार्‌ सहित धम नहीं । सौ संड-म्लैच्छ है । -रेसे म्लैच्छपने के. षट्‌ मेद्‌ कहे । 


सी इनम जहा -जहां धर्म-परवृतति नाही, सो म्तैच्छ जानना! इनको सुधर्म का उपदेश जुम लागता नाहीं । धर्म मं ¦ , 
रुचि होती नाहीं । र कुआचारी, अभक्ष्य-भक्षशाहारे है सौ कुगतिगामी जानना । ` अ 3१ 
| ; ` भागे ्रटरता के सात येद बतावैहै - क 
गाथा--जाय रोय धम्म मूद्य मूढो मण काय वयण -बिवहारो । जथारीय विपरीयो । मिच्छादटरीय होय सय जीवो ॥ ठ ॥ | 


# 


:::- भश जाय करिये, जाति मटर । लो कहियै,लोक पूर. धम पट्रय कहिये, धर्म म्र । मृदो मर किये, 
८। काथ कहिय, तन मद .वथगा करिये, वचन मूद्र । विवहारो कहियै, व्यवहार मढ । जथारीय विपरीयो 


1 


म 


किय, इन भादि यथायोग्य विपरीत क्रिया के धारी । मिचाडीय होय सय .जीवौःकहियेः -रःसब जीव मिथ्या: 


५ 


इष्ट जानना । भावार्थ -मूटरता नाम म्रखता काःहै1 जो भली-बुरो के मेद्‌ कौ.नहीं जाने । योग्ध-अयोग्य खाद्य ` 


~ # 


भाच क भद्‌ रहित हटग्राहो होय ताको मूर कहिर ! तहं कों पाप क्रा पर-भृव दुसकरशहारी,कोई पीव 
ऋ२.था । ताकी दैख. काहू धमत्मा ने द्था-भाव करि मनैकिथा । कही हे मव्य {ख कार्य पर्‌-भव दुख देनेहारा ` 


हेतू मति.कर दुसीः हौयगा। -रेसी कही । ताकौ सुति वह मूट्रःअज्ञानी कहता.मया 1: हे" भाई]; स क्रिया तौ 


` हमारी जाति मे करनी. कही. है निन्यःनाही। ` जोःबुर होती तौ तमार: बडे जाति मेः काहे कौ करते ?-तातैःजो 
अपने बडे भगौ सू कस्ते आयं जातिः मं सब करेःताकौं केसे तजे 2: -खेसा हठी महाटीट- कटोरः परिणामी पाप 
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क्रिया को नहीं छोड! सो जाति-म्रट किर । १1 लोक मद्र ताकौ किर जौ लौकिक अनेक खीटो पद्धति 


अज्ञानता खूप पाप रूप क्रोध-मान-माया लोम रूप चौरी, जुवा, पर-स्त्री, गमनादिक अनेक पाप ङ्प क्रिया 
कोड अज्ञानी जीव करं है । सौ रेसी अयोग्य क्रिधा करता दैखि कोऊ धमत्मा ने प्रार्थना करि मनै किथा जी 
है भाई { र कुकारज महादुखदायक लोक-निन्य्य मति करे । तोकं दोऊ भव दुःख करेगे । रसै हित-वचन कहे । 
तब वह ग्रज्ञान दरिद्री मूर्खं बोलता भया। हे भाई ! हम ही इस कारकौ नहीं करं । रैसी क्रिधा कै करता तौ 
लोक मँ बहुत हैँ । तुम किस-किसकूं मनै करोगे ? संसार म सर्वं लोग करै हैँ । इस भांति जो अज्ञान लोकन की 
देखा-दैसी खौटा कार्थ करं भप ज्ञान अन्ध कषु विचारे नाही, हटग्राहौ पाप क्रिया करे है। सौ लोक-मूट 
किर । २) ओर धर्म-मूद्र ताक किर है। जो तहां भगे कोड कुल विषं तथा लोक विषै अज्ञानता करि तथा 
बिना विचारे तथा बिना परसै खोटा धर्म हिंसा सहित सेवते आर । ता विषै प्रत्यक्ष जीव हिंसा है रसे मार्गं 
क उपदेशदाताको महाक्रोध-मान-माया-लोम की तीव्रता है । पंचैन्द्रिय भोगन कै पोखनहार तप संयम रहित दैव 
ठय तिनकूं मानँ । तै जीव भौलै धर्म-मूढरता लैय है । कैसा है वह दैव जाकी छवि दसै महाभय उपजै १ रसी 
विकराल मुद्रा का धारो होय । निरदूथी मांसाहारी होय । रसे देव कृ प्रभु मान प्रजे दैव मानै है, बड क्रोध का 
धारी अनेक श॒स्तरन के धारनहार बहु परिग्रही भयानक भाकार धार, करर वचन कै धारी जाका विनय नहीं कर 
न क ओर भोले जीवनसू' अपनी सेवा करावनहारा ओर नय-जुगति देय पराथा धन सावनहारा 
वि क भौजन के करता तिनको गुरु मान । हिंसा किर धमं का उत्तम फल होय भोग-भोगवे तं 
धर्मं धम ध ५५ पाड्य रसे जास्त तै धर्म मानँ । रसे कदेव, कुधर्म, कुरु के सेवनहारे भोले जीव 
लोभो लोकार्ट ५ । (हसा रप कभाचार रूप प्रवृत्तते भये । ते जीव मौक्ष-मार्ग जानिते सन्ते धर्म-फल कै 
मो धमाध दो“ _ । संवते भय । तिनको कोड संवि दष्टिवाला धर्मात्मा दैखि दथा करि कहता भया। 
माथा हो 1 तुम धर्म के अर्थ पापका सेवन मति करौ ज ंसाहारी दैव नाहं 
का निह नाहीं है, चि करा । यह्‌ जोव -घातक श मासाहा देव नारीं है । भगवानू 
य कैदैव धर्म गुरु का सं शस्नधा कषायो गुरु नाहीं । हिंसामयी धर्म नाहीं । है भव्य ! तू विचारिकं 
कन कना ज्यों तेरा भला होय । रसै धरममत्मा के वचन सुनि, यह भङ्नानी ज्ञान 
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ददद्री श्ुभाञुभ विचार रहित बिना सममे ही हटग्राही रेसा कहता भया । हमारे बड ब्र भगे तं रुहो धमं सेवते 


आये है जौर हमारे धर्म पै रसै ही दैव धर्म-गुरु हौय है । भगे त॑ हमारे कुल में रेसा ही धरम सेवते श्रये है, सौः | प 


| 


हम भी सेवन करं है । रसा कहि क हदग्राही कुल धम-पाप पंथ नहीं तज, सौ धम "परता किर ।३। मन-मूद्रता ; .- 
ताकों कहिर, जाका मन सदा ही च्ल रहै । थिरी नाहीं होय । महालोभ करि मोहित हीथ । जाका मन सदव , 

रसा विचार करे जौ मोको घना धन कसे मिलं 2 कोई दैवता की सेवा करौ तौ मोको मागं सौ दैवे सौ अवार ` ` 
कै. संमथ तौ तरीतला प्रत्क् दैखिर है । ताक पूज तौ धन मितौ । सौ रसा विचार करं धन का लोभी भनैक दैवन : 
की परजा कर तथा रसा विचार जौ हमै पड्या, गिर्‌.या माल मिल। जाय तौ मला है ताके निमित्त धरती के गड ` 
पाखान उपाडि-उपराड़.धन देखता फ़र्‌ 1 रेसी भवस्था सहित र अक्नानी धर्म-पन्थःका मल्या प्रारी , सदव. मन  , 
की मूर्खता नहीं तज । रसे) मरम बुद्धि कूं किर जो तू मन की थिरंता. राख । कुदैवादिक मति प्रजो. इससे पापः . ¦ 


होयगा। धन मिलगा नाहीं । तौ ताकौ सुनि अज्ञानी.कहता.भथाः। जौ पाप कसे ही, है ? यह दैव है, राजी. भयैः 


धन दैना इनके सुगम है । अनेकन कौ वांच्छित देथ है। रसा. जानि.अपने.मन विषः कदेव, कुधर्म, कुगुरु इनके 
पृनिवे की मूर्खता नाहीं छौड । सदेव मनक भर्त-रोद्र रूप राखे, सौ मन-मूटता.कहिरः ।8। जाकी कोथ तं.ञुद्ध 
देव, धम, गुरु की सेवा नारीं बन॑। विनयः भक्ति तिनकी. नहीं बनं कुदैवादिक की नमनता यने. बहुत कशे हीय 


भौर वाहो तें जाका शरीर महूभयानक हीथ । नेत्र कररता लिरलाल होंध.)- तनःप. भस्मी, .शिरपे सिन्द्र कीः 


बिन्दी हौयःओौर्‌ करट शरुः भुजा मैः अनेक तावीजः हथ \ भरु.हस्त.मैः भैक लौह ताके कडा हौयः। रसे धरर 
ध्यान रहित शान्ति मुद्रा सौम्य.भाव रहित होयः। महामथानक विपरीत तनः काःधारी ताम धर्मः -मानता, "हेय 
ताको कोई करै, तोकोः धम का; फल चाहिर है. तौ-शान्त मुद्रा रांखौ 1. भयानक. आक्रार रहना, तजौ। तौ ताक 
सुनि मूट़-भात्मा रेसी कही। जो. हम.भन्तरङ्ग मैं तोः शान्त हां है. बाह्यं लोक. दिखावे क-अपना-भाप छिपाय 
रहवेक बाह्य भयानक-स्वांग राख॑-1 रेसी नय-जुगति, दैयः। परन्तु. कायः कीः कररता. नहीं तज.। सौ, तन~मूटरता 


- कहिर तथा क्षरोर. कीं चाल मदोन्मत्त. ईर्या समिति. रहितः हीय भरः जीव ताकौ देखि भय खाय दुखी हीते; 
¦ होय \ बिना प्रयोजन अपने. हाथ. पवनते जीवनक दुख, देता हयः \ -रेसा विकट काय. का. धारौ दथा रहितः 


~ ४ 


ऋ ५, न "दः ॥। ५ [8 # र [4 १ 


# ^ मुद्रा का धारी शरीरकं उद्धत्‌ रखता हीय । सो काथ-मू्रता कतिर + जहां जिन -अंज्ञा रंत पापका 
 पर-जीवनक्‌ - भयकारी, होककारी. वचनबीलना 1 अपनी इच्छा प्ररि स्वैच्छीचारी वचने पाधकारो बोलना 


गृहस्थनकौँ गाली, कठिनं कैसे ' अयोग्य वचन मति केही ती वह भूख करै, हमे इसी तरह देव की. स्तुति 
करं है 1 गृहस्थीन कौ रसे ही दवाय. दैय ह । ठेसे करैः: परन्तु क्रोधादि-कंषाय पोषवे के.पापकारी-वचन 
नहीं तजे । सौ वचन-मटता ह+ जा-वचनं ते परया तनः क्षय होय 1 धन क्षयकारी, मान-तथकारी रसे बिना 


| कुटुम्ब दुख पावः सौ कटुम्ब-विरुद्ध करहिंर । रेसे कचन तथा राज्य-संभा विरुद्धं वचन जाके सुने राज-सभा 
|| दुख पावे । इत्यादि वचन का बोलना, सो वचन-मूटरता है । £ । व्यवहार-मूटं ताकी कहिये । जंहा अयोग्ध- 


|| किसब करते श्राय सोबुराहैतो भलाहै। अरुभलारहै ती मला है! कुलःका किंसब केसे छोड? 

|| रेस्ा जानि, महाहदग्रारी, पापकारी-हिंसामयी किसवे नरीं तज । सौ. व्यवहार-मूदरता है । ७ । रैसी कही जे 

सात जाति की म॒दरता, ताकौ अपनी-मपनी हठ बुद्धिकंरि, यथायोग्य विपरीत भावना सहित धारि, अङ्गीकार 
करना । रसे श्रद्धान का धारण जिनके होय, सो मिथ्यादृष्टि जानना 1 

| दति धरौ मुष्टि तरर्धिणौ नाम ग्न्य के मन्य में जाति-व्यवहारादिं का कथन करनेवाला चौबीस पवै सम्पूरणं हुं ॥२५॥ 


प्रागे हितोपदेङ्ग दिखाइये है ! तहां मिथ्याज्ञान अरु सम्यगनान क प्रकारक ट्ष्टन्त करि दिखाईइये है-- ` 






= 4 


1 । 


५ 1] 


व भरु पर-जंडभाव इनकै जुदै-जुदे जानवेकौ, श्रनुभवन करवेकौ अतव श्रद्धानी मिथ्यादृष्टि का ज्ञान 


म 
ण्न १, 
त 


| विचारे वचन का बोलना जाके सुन सर्वं सभा-जन दुख पावे सो .वच॑न-मूटता है तथा जी वंचनकौः सुनि: सत 


हिसाकारी व्यापारक्‌ रसा मानना, जी ये किसब हमारे भगि तें चल्या ग्राया-है 1 हमारे बड, पीटिथौं तै थही. 


# | पाथा--उक वहणि मिचिर्णांणो, कय उदोय पुणस्याम उर जायो \ हाटक सम सम्यणांणो, तव वहभी चुद्‌ विमर तण होई ॥*९॥ || 
भर्थ--उपल वहि मिषठिराणौ कहिथे, काष्ट-छारोकी श्रग्नि समान मिथ्याज्ञान है सो । कय उदौय फुर- । 

। स्यार उर जायो किये, उद्योत करि फैरि श्याम इरीरं को धर है। हाटक सम सम्थरांरो किये, सम्यग््नान || 
{| स्वर समानि है। तव वहशी जुड विमल तण होई किये, तप रूपो अग्रिते विहेष प्रमा धरे है । भावार्थ--भात्म ॥ 


| सौ वचन-मूद्रता.है। यकौ कोई कंहे तुम रसे कषाय वचन मते कहौ तथां देवक गती, गुरुकं गौती तथा |॥ ` 
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असमर्थ है । इस मिथ्याज्ञान का प्रथम तौ किंचित्‌ प्रक होय । ताके फलते रंक भव दैवादि कै सुख पावे 1 पीठ 
उस दैवादि-भव मै भोगाभिलाषी चित्त होथ, भर्त रौद्र परिरति करि, संक्लैशता के फल त, रुकेन्द्रिय आदि 
होय, संसार-प्रमश करे तथा मिथ्थात्व-कर्म कै योग तै कदाचित्‌ मतुष्य मे उपज, तौ नीच-करुल प धनवानू- 


हुकुमवान्‌ होय । राज्य-सम्पदा का धारी, तीव्र क्रोध-मान-माया-लीभ का धारी, संक्लैती हौय 1 इत्यादिक 
सामान्य सुख का धारी होय । पीठे अनेक पाप करि, अनेक हिंसा -दोष उपाय, नरकादि-दुख को प्रपर होथ। ` 


रसा होय तन मिथ्याज्ञान का प्रकाश, मन्द्‌ होय । बहुत-काल मिथ्यात्व का फल .रहता नाहीं । जेसे- छार की 
भग्र, प्रथम तौ तैज-प्रकाञ्च करे है । पी प्रभा-रहित होय, श्यामता धारि, भस्मी हथ । तसेही मिथ्याज्ञान. जानना। 


ये मिथ्याज्ञान है सौ अन्धे के ज्ञान समानि है। जेसे--ग्न्धा चले, तब अनुमान तै चले । परन्तु यथावत्‌, मार्ग का 


शुभाशुभ नहीं भासे । तैसे ही मिथ्याज्ञान तैं शुद्धं यथार्थ-मार्गं नहीं भासं । यहां प्रभ्र--जौ मिथ्याज्ञानी धमत्मि हैँ! 
तिनकरं यथावत्‌ पुरय-पाप का मार्गं नाहीं भासे, तौ नौ-गरवेधादिक केसे जांथ ? दैवादि गतिम भीजायर्है सौ 
शुभाञुभ-मार्ग जानै बिना पाय का तजन व पुरुय. का ग्रहण, तप-संयम-चारित्र का. सेवन केसे संभवे ? ताक 
पुरय-पाप का मार्ग तौ भासं है । भले प्रकार मिथ्याज्ञानक्‌.अन्धे के ज्ञान समानि केसे कल्या? ताका समाधान-- 
जो पुर्थ-पाप तौ संसार-वन के मार्ग ह, यथार्थ शुद्ध मोक्ष का मार्ग नाहीं 1 मिथ्याज्ञान तं मौक्ष-मार्ग नहीं सुम है 
ताते मोक्ष पन्थ के जानवे कू अन्धं-समानि जानना-भौर सम्यगज्ञान-है । ` सो स्वरा समानि है। जेसे--स्वर्खा कृ 
ज्यो-ज्यौ अग्रि प. तप्राइर, त्यतो ताकी प्रभा, बटवारीकोँ प्रात्र हीय है भौर कशवन जुद्धं होता जायःहै 1 तेसे ही 
सम्ण्ञान रूप स्वं है सो ताकी ज्थौ-ज्यौ तप रूपी अग्नि कर तपाथा जाय, त्थ -त्यौ परमः विशुद्धता-क प्रत्र 
होय है। सो यह. सम्थशङ्ञानः;ग्यो-ज्थों निर्मल होय, त्थो-त्थो बटे । सो बटरता-बद़रता केवलक्ञति पर्यन्त, सम्थग्जञानो- 
वधिःप॒रां होय है। सो-केवलज्नान भये, ज्ञान-की -मर्यादा पर्ण हो .है1-सदाःरहै.है 1 - ये सम्यग्ज्ान, -भयेःपीठे 
मिथ्याज्ञान की.नाइ,. जाताः नाहीं । सदेवः अनन्तकाल ताई रहै.है1 ये ज्ञान . मोक्ष ही-करे है - तातै.मिथ्याज्ञानी 


अद्ध-पूर्वन-का पाठी शे होय तौ-संसारःका रीः कारा है ओर सम्यग्न्ञान-कांअंञ भो प्रकट हों; तौ बटवांश 
क्रो प्राप्त.दौय, केवलज्ञान ही.करःरै.1.:.ताते मिथ्याज्ञान; हेय.कह्या है-ओरः-सम्थग्न्नान,- उपादैय-कह्या ₹ 1 -- तंते 


) 
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विवेकी पुरुष है. तिनक..मिथ्याज्ञान- तजि के, मोक्ष का करनहारा, सिद्ध पदं का देनेहाराः कर्म्मन कौ नां 


करनहारा, रसा सम्यज्ञान जसे बनं तसे प्राप्न करना योग्य है । ८६। अगे इन्द्रिय सुख तं आत्मा तृप्र नहीं 


भया, सौ ही दिखादये 'है--. - - - ` - ॥ 
गाथा--हरि हक सुर खग चक्री, पुण फर सुहं भुंजेयं ण धपे } तब ख्व सुह्‌ णर आदा, धपो किं धम्मसेय सिब कञ्जे. ॥९०] 


त्वी ५५ (भव्‌ थ 


हुमा । तब लव सुह रर श्रादा किये, .तौ हे भात्मा ! मनुष्यन के अल्प सुख ते । धप कि किय, कस तप्र 
|| होथगा ? धम्मसेय सिव कज्जे किये, तातं धम का सेवन मोक्ष के निमित्त करौ । भावार्थ- ये जीव खरड 

¢| का स्वामी सोलह हजार स्त्रीन के सङ्ग भोग-मोगनहारा भथा । तह भोगन तं तप्त नही भया तथा हरि किर 
#| जो देवनाथ इन्द्र सौ तानं अनेक देवाङ्गना सहित अनेक वाच्छति भोग भोगै, तौ भो तप्र नहीं भया तथा अनेक 





४| क अदुधरुत लक्ष्मी सहित कौतूहल करि अनुपम भोग में रम्या तहां भी ये भात्मा तृप्र नहं भया तथा ओर भी 
देव समानि सम्पदा के धारो रेस विद्याधर तिनके सुख भोगनहारे त्रनेक प्रकार अद्रा द्वीपमे स्वेच्छा फिरि 
क्रीड़ा करतै दीर्घं सुख मोग तौ मी आत्मा विद्याधरन के सुख ते भी तृप्र नहीं भथा ग्रौर षट्‌ खण्ड का पति 
छ-यानवं हजार दैवाङद्गना समानि रूप युष को धरनहारो स्त्री तिन सहित मनवांच्छित देवेन्द्र की नाई सुख 
{। समह दीर्घ-कल ताड नये-नये भोगे तौ भी आत्मा तृप्र नहीं मया सौर मी अनेक मनोज्ञ वाच्छति अदुगुत सुख भोगे! 
५, संसार म कोड रेसा सुख नाहीं वच्या जो श्रात्मा ने अनेक बार पुण्य के उद्यतं न भोग्या सर्वं भीग्या। 
| चिरकाल तई भोगन में ही रज्ञायमान र्या । सौ है भन्धात्मा { तुच्छ पुरथ तुच्छ पुरुषार्थं अल्प स्थिति 
४ सहित महाचपल मनुष्य के सुखतिनमैत्‌ कसेतृप्र होयगा ? तातं हे निकट संसारो ¡ समता भाव धरि 
¦ भोगन तै उदास होऊ या मनुब्ध पर्याय की जल्प स्थिति रौर रही है! तायै त्व तोकं मोक्ष हौतेकं धर्म 


„~ 
पि 


क 
{ 


अर्थ--हरि .कहिथे, नाराथस । हल कहिथे, बलभद्र । सुर करिये, देव । खग किय, विद्याधर ।-चक्रीः 
किय, षट्खरडी चक्री । पुर फल सुह मंजेय श॒ धपे किये, पुरंय का फ़ल सुख-मोग्या, तौ भो नहीं तृप्र 


५; कौ ठो साधन करना योग्य हे1 फेरि रेसा अवसर कठिन है भौर हे सुबुद्धि! इन्द्रियन कै सुख तौ तेने । 
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दैवीन सहित सुख भोगनहारे देवपद के ग्रनेक सुख भोगै; परन्तु तृप्र नहो मथा । अनेक गीत, नृत्य, वादित्रादि | | 





| 
| 
| 


(६ 1.0 
4 ॐ ^ 


त्वँ ०५ (७ ५९। ~ । 


२३६ 


मनेक बार भोगे । तिनकं फैरि भौगने मै कहा प्रोति कर है १ जर जौ नवीन सुख जो कबं नाहीं भोगै 

हयः रसै सुखकू भोगवै तौ नवीन सुख होय । तातै.मोक्च का सुख तेने कबर नहीं भोग्या है। सौ थाके 

भोगवैकूं धर्म का साधन करना योग्य है । धे ही विवैक का फल है । रसा जानना । भगे दीर्घं दुःख नरक- 

पञ्चन के तिने नहीं डरच, तौ तप कै तुच्छ दुःखत कहा रै है ? रसा बतातै है- 

गाथा--अयुहुं फल णक तिरियो भुजे, दहु अणेय मुढ आदाए । तो तव कव दुह्‌ आदा, कम्पय किं सेय धम्म सिब कञ्जे ॥९१॥ 
अर्थ--भसुहं फल साक तिरिथौ किये, भुम क फल नरक -ति्थचच गति कै । भृ दुह रीथ मदर श्रादार्‌ 

कहिथे, भोले भाता नै अनेक दुख भौगै। तो तब लव दुह रादा किये, तौ तप कै अल्प दुखन तै आत्मा। 


कम्पय कि कहिथै, कहा कम्प कथ है ए सेय धम्म सिव कज्ज कह मोक्ष होवे कूं धर्मका सेवन करि। 


भावार्थ--भौ भत्माराम [ तू ने अशुभ के फल करि नरक मै घैदन-मेदन भादि पञ्च प्रकार दुःख अनेक बार सहे सौ 
कम क.वजञ पराधीन होय महाटु-खनकू सहज ह मोग लिर भौर तिर्य्न के दुःख भनक प्रकार । भूख, तृषा, 
रीत, उष्र्‌, दंश॒-मसकादि बहुत वेदना पराधोन पञ्च काय'की भौमी। सौ म सहज भोग ली । सौ तहां तू रया 


नाहौं। तौ है भील प्रासी ! तप विषै रक पञ त अधिक दुःख नाहीं । बहुत ही भल्प दुःख है । ताते है मव्यात्माः , 


स्वाधीन तप का सेद्‌ सहतैपरिशामन मै सन्तोषो धर्मत्मि कै विकल्प नाहीं होय है, 'ताते पुरय का बन्ध हयः ' 
ताकरि आगामी काल मै भ सुंख फल होय । तात नरक-पशन के दुःसःतैने पराधानं 'हौथ सहे, तहं तो डस्य ¦. 
नाही । तौ तिनते बहुत थोर तप के खेद तै, तर मति डरे! समता सहित तथ का सेद्‌ सह । अङ्गीकारं कर्‌॥ ' 
ज्यौ तेरे सममावना सू किर नौना्रकार तप तिन करिकर्मका नाह हथ -मौक्ष'होधः तति तीकु धर्मसाधनं | 


ही सुखकारी है । रसा जानि बारम्बार जिन भाषित धर्म का समता करि सवना योग्य है। जगे माया कषाय का 
फल ओर कषाय तै अधिक बतावैहै-- . ~ _  - `, | क 


| अंसुहो, :णिगोयदा अणि, कसाय णकदायो 1 माया जत सयक कसायो -दक वेतेः चवाश्चः तंण देई-॥-९२-॥ 
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|| ` श्र्थ--मायागभ भसुहौ कहिथे, माया गर्भित जे पाप है । सिगोयदा कहिये, वै निगोद के दाता हैँ 1. 

अरि कसाय शक दायी किये ओर कषाय नरक की दाता हँ । मायाजुत सथल कषाय किये, माथा 
सहित सकल जौ सर्व कषाथ । इक वै ते चवान्न तसा देहं कहियै, . रकेन्द्रिय,. बेडन्द्रिय, तैडन्द्रिय, चौडइन्दरियः 
इनके तन दे । भावार्थ--सर्वं कषायन मे माया का फल बहुत ही पापक .उपजवे है । जे जव निगोद मेः 


उपजि महादुःखी होय सौ माथा कषाय का फल है भौर अ्रन्थ जौ क्रोध, मान, लोभ--इन कषायन तं नकं 


होय है, निगोद नहीं होय ओौर इन तीन ही कषायन मे जो माया कषाय आन मिल, तो माथाके जौगर्तं 


क्रोध, मान, लोभ--इन तीन मै रकेन्द्िय, दौ इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चौइृन्द्िय होय रसे फल. कौ उपजावे । 
ततिं सर्व कषायन मै माया कषाय दीरच निखध्य व पापकारौ है । तातं विवेकी पुरुषनकू पर-भव सुख के 


निमित्तं माया दीप्र ही तजना योग्य है । यहं प्रश्र-जौ क्रोध, मान, लोभ--इनका फल नरक कल्या ग्रौर माथा || 
का फल विकलत्रय भादि निगद क्या । सौ इनं अन्तर कहा ? अरु माधा कु निखध्य कल्या । सौ दुःख 


तो नरक मै वड़ा दीख, निगोदिथा का दुःख तौ भासता नाहीं । ताते जाका फल बहुत दुखकारी होय ताकौ 
निखध्य किये तौ दुख तो निगोद्‌ मै अल्प भासं है । अरु नरक मेँ बहुत भासं है । अरु यहां माया कषाय 


कौ निखध्य विशेष किया सौ काहे कौ? ताका समाधान--भो भव्यात्मा | त्‌नेप्रश्र भला किया। श्रब 


याका उत्तर त्र चित्त देय सुनि । नरक दुःख तौ वाह्य, विङलेष-विकराल मासं है । परन्तु पँघों इन्द्रिय सत्रत- 


पर्ण है । अरु इन्द्रिय-ज्ञान सवका खुलासा ह । ताते दुःख थोड़ा है । ्रपकों कोड नारकी मारं तब तौ दुःख ॥ 


होय रै । पीष्टै आप कोड नारकीक। मार्‌ तव श्राप खुदी होय । भाप पे दुःख आर ताकौ मैटवै का उपाय 


करे है। वैशे कू तथास्नैही कू जाने है। ्रवधि भादि मति-्रुत-ज्ञान की प्रलता पायै है । ताति इस |१' 


रक मै सुख का निमित्त है । पौँ इन्द्रियन का क्षयोपङञम है । पर के मारवे कु तन का पराक्रम होय है। 


वड़ा आयु कर्म है। ताति यहां नरक विषे जीव अल्प दुःखी है भौर रकैन्दिय क चारि इन्दरध नाहीं । कर्मके || 


उदय आया दुःख ताकु मैटवे की शक्ति नाहीं । महादीन भल्प समय मँ मरण पावे भौर अल्प हीत के दुखतै 


मरण पावै। महाअशक्त ज्ञान रहित ततिं रकेन्द्रिय महादुख का स्थान है तथा जैसे--कोई चौर कौ पाव बाधि | 
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उल्टा टांगि दिया । पीघठे व्यार तरफ तै अनैक बांसन, कोडा की मार दीजिये, सौ महादुःख है। सौ रेसा दुःख 


तो नारकीन कौ है भौर सक चौर का मुख विष वस्त्र भरि ऊपरि तैं सूजीकर गुख सीं दीजिये! मलमूत्र के 
दरार सब बन्द कर दीजिये सो महदुःसी भया । पीठे कान मँ वस्त्र भरि सूजी ते सीं दिया । कान मै वस्त्र भरि 
कान सीं दिया। नेत्र सींदिथे। पीठे सब तन कौ बाधि गदिया-सी बनाय कँ रक खाल की मसक मे डारि 
मसक ऊपर तै सीं दई, सौ गोला-सा बनायकं ऊपर दस-वीस मन की रुक कषिला धर द्रई । सौ श्रब इसके 
दुःख का केवली जानै जौर कों तौ बाह्य दुःख दीखे। परन्तु याक गरू दुःख की भौरनकौ तौ टीक नाहं । सौ 


रसा दुःख निगद रकैन्द्रिय के जानना । तात नारकोन कै दुःख तँ भसंख्थात गुखा निगोद रकेन्दरिय के दुख ` 


जानना । रसे ही वैन्द्रिय के भी तीन इन्दिर्था नाहं । तातं ताकु भी तथा तैइन्द्िय के दौ इन्दर्या नाही । सो भी 


महादुःसी। चौडन्द्रिय क रकेन्द्रिय नाहीं । सौ भी महादुःखी । रसे विकलत्रथ के महादुःख सौ भी नारकीनतै 


असंख्यात गुशा दुःसी है ताते इन विकलत्रय जीवन मँ महापाप के उदय तै भवे है ताकरि महादुःसी जानना । 
सौ यै जीव माया कषाय के जोग तँ इस भवसागर मै पड़ हँ । तातं माया ही मैं दीरघपना जानना । है भाई { भौर 
तीन कषायन कै रस तौ जानि लीलिर है । परन्तु माथा नाहीं जानी जाथ । जौ जानिये, ताका उपचार मी कीजे । 
जानने मेँ नहीं भवे ताका इलाज कहा बन ? सौ क्रोधादि तौ.जानिर है भौर कोड क्रोध करे तौ ताका उपचार 
यह कि जो कोई क्रोधी मारता भवे ताक पास दीनता पकरि रहै तौ मारे नाहीं भौर कोई पापी-मानी भापकीौं 
मारने भाव तौ ताके पासि भपना मान तजि, वाका विनय करै । वाकी स्तुति करै ती मानी मारे नाहीं जौर कोई 
लोभी भापकौं मारे तौ वाकौं बहुत धन देय तौ लोभी मार नाहीं । रेस क्रोध-मान-लौभ--इन तीन कषायन का 
तौ उपचार है। याका उपचार किर श्ञान्त हो जाय । परन्तु यह दगाबाज ऊपर तँ नमन करे । मुख दैसै दीन 


वचन बोले । सेवक होय, पुत्र सम हीथ । पीषठै दाव लगौ दगा करै । थाका उपचार विवैकीन तै मो नहीं बनै 1 


ताते महाम है । इस कषाय का फल दीरघ पापकारी है । ता पाप के फल तै जीव, नरकन के दुःख तै बड़ा दुःख 
निगोद आदि का पावे है । रेसा जानि माया कषाय क तजना तथां इन पापचाशे-माथावी जीवन कौ अपने बलत 


पहिचान, तिनका संग तजना भला है ! रेसा जानना । अगौ धर्म का फल इन्द्रिय-जनित इन्द्रिय-सुख है । यतिं ` 
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नरकाद खोटी गति नहां हेय है । नरक दाता जओौर ही कार्य हँ । सो बव है 
8 तर फल मख युहयो, सो फर दुगय देय णह कवऊ । धम्म कालय अघ करऊ, कुगयं फर देय सोय कयाय ॥९३॥ 
भर्थ--धम्म तरु फल कहिये, धमं वृक्ष का फल 1 भख सुहथी किये, इन्द्रियन के सुख सो फल दुगय देय 

साह कव करिये, सौ फल दुर्गति कवं नहीं देय । धम्म कालय भध करऊ करिये, धर्म काल मै पाप कर तौ 1 
कणय फल दैय सौय कीयाय करिये, सौ क्रिया कुगति का फल दैय है । भावार्थ-- यहां कोई रेसा जानं कि जी 
इन्द्रियन का सुख है सो धर्म-घात करके जीवनक दुर्गति कर है । सो हे माई ! त चित्त देय सुनि । इन्द्रियन के 
सुख ह सो तौ पुरय का फल ह 1 सौ पुरय फलते देव, इन्द्र, चक्री, काम, दैवादिक का सुख है सौ हजारों स्त्रीन 
के संग नाना प्रकार पंचेन्दरिय मनवांच्छित सुख-भोग भोगवें है । श्ननेक रथ, हाथी, घटक, पेदल आदि अधिक 
सेन्था सहित, निरसैद भये, अपनी ञ्ुभ परिणति का फल ताहि भोगवै हैँ । सो ये पुण्य का फल है । सी पुर का 
फल इन्द्रिय सुखरहै। सो ही पुरथ का घात कसे करं ? जे फल ह सौ अपने वृत्त कानाङ् नहीं करं। तातं 
इन्द्रिय सुख धम घात करते नाही । इन्द्रिय सुखन ते दुग ति होतो नाही; रसा जानना । यहां प्रश्र--जौ जगह- 
जगह शारत्रन मे रसा सुनिथे है कि जो फलाना राजादि पुरुष, इन्द्रिय-सुख मे मगन होय, नरकादिक गय । 
तहां जे महानू-बुद्धि चक्रधर राजा थे, सौ जगत्‌ भोगन तै उदास होय, इन्द्रिय-जनित सुख दुर्ग तिदाई जानि, सर्वं 
राज्य-भोग सम्पदा तजि, दीक्षा धरते भये । । तातं इन्द्रिय-जनित सुख पापकारी नहीं होता, तौ काह कु तजतै ? 
भौर यहां रेसा कल्या जौ इन्द्रिय-सुख ध्म का घात नहीं कर है। इन्द्रिय-सुख तै नरकादि खोटो गति भो नहीं 
होय है। सौ ये वात कसे वनं ? ताका समाधान--जो हे भव्यात्मा { तेराप्रश्र प्रमास॒ है! परन्तु अब चित्त दैय 
सुनि । जो वस्तु जातं उपज है सौ ताका नाड नहीं कर्‌। सौ देखि, इन्द्रादिक-पद, चक्री-पद है, सौ वाच्छति 

| इन्दरिय-भोग के सुख का सागर है! जो इद्दिय-जनित मुख तं दुर्गति हती, तौ इन्द्रन कौं होय तथा दैवन कु 
| तथा मोग-परुमियान कू पर-भव दुगति होय । तातं रसा जानना । जो खोट गति होय है सो इन्द्रिय सुख का 
| फलत नाहीं । जतं इस जोव कू खोट गति होय है, सौ तोक वतायै है । जे जीव धर्म-काल विषे, धर्म कु मृति 
| करि, विषय-कपाथपें र॒ज्ञायमान होय क, धमं का घात कर । तिस धर्म-चात के पापतें नरकाद खौटी गति 
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होय है । तात नरकादि दुःख, धर्म-घात का फल जानना । तातं विवेकी हैँ तिनकु धमं सेवन क काल मै धर्म-घाति 
करि, पाप-विकल्प मै काल गमावना, योग्यं नाहीं । तातं धर्मत्मि गृहस्थ है सौ तिन्ह प्रथम प्रभात धम-काल 
विषै, भवै प्रकार निर्मल भावना सहित धर्म-कार्य करि, पुण्य का संचय करना यौग्य है! पीठे अपने पूर्व-पुण्य 
का फल इन्द्रिथजनित सुखः ताहि भोग्या करौ । रेस सदेव धर्म-काल मेँ धर्म का सेवन करना भौर भन्य-काल 
मै कर्म-कार्थ करना ) रेसे करि पुण्य का संग्रह कर। ताके फल, फिरि भी पर-भव में दैवादिक के इन्द्रिय 
जनित सुख-भोग पावे है ओर जे जोव-धर्म कों मूलि करि, धर्म-काल् विषं इन्द्रिथजनित भोगन मै रक्त हीय, 
सुख मानं, सो मानौ । परन्तु पूर्वे पुण्य का फल भोगि चुकगा, तो पष धर्म-फल बिना, नरकादि गति हौथमी 
ताके दुःख कृं भोगवेगा। जसे--कोडईं रुक भला व्यापारो, अनेक व्यापार करि, अपनी बुद्धि के बल करि, 
बहुत धन कमाया। सौ दुसरे दिन सुख त॑ भोगवे है। भरु जब दुकान प कमाई का समथ आया, तब अनेक 
सुख भोगे थे तिनकूं तजि, दुकान प जाथ अनेक व्यापार-कला करि धन कमावे। तो दूसरे दिन, सुख तं भोग्या 
कर्‌। रसे भोग के काल मे भोग-सुख कर; परन्तु अपनी कमाई का समथ भवे तब अनेक काम छठँडि, जाय 
कमावे। कमाई का काल नहीं स्क । सौ तौ सदं व कमावे-खाव, सुखी रहै श्रौर जे जीव रक बार व्यापार 
करि धन कमाया। सौ धन लेथ, नाना प्रकार सुख करता भया। भरु फरि कमाई का काल भया, तब भी 
नाच-नृत्य, खान-पान, भोग-हो मे रत भथा धन उड़ाया कर चा, कमाई कू नहीं गया । कमाई का काल वृधा 
गमां दिथा ओर भागे कमाया था, सो धन खाय लिया। सो जोव कमाई विना रङ्क होय, भीख मगिगा, दुःखी 
होयगा, रसा जानना तथा कोरु रक पुरुष क रक बाग है । ताम नाना प्रकार के मेवा होय हैँ । अरु महा- 
सुन्दर सघन-घछाया महाञ्ञीभायमान ताभ पांच सौ रुपया साल का मेवा होय, ताहि वेचि, ता कुटुम्ब कौ पाले ! 
रसे साल की साल, पांच सौ रुपया का मैवा चि, सुस रहै । श्रनैक मैवा श्राप भोगवे। बाग की भली रक्षा 
किया कर्‌ । रसे बहुत दिन बीत गथे। बाग की रक्षा करं दुष्ट पञ्चुन तै बचाव । वन कौ निर्विघ्र राख । ताके 


फलन करि अपने कुटुम्ब का पालन करं । आप आनन्द सू रह्या कर । रसे बागं ते, जाको देखते सुख होय ।. 


सो रक बार्‌ काष्ट काटनहारे अये, इस बाग बारे कौ कही । तैरा बाग मौल दै। तब यानं पाच सौ रुपया मैं 
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वाग वैच्या। सौ वह बाग काट कँ लकडहारे तै जाय ह । सो दैखो याकी मूर्खता, जौ साल की साल पांच सौ 
रुपया दैनेहारं बाग कृं काष्ठ काटनहारे कृं देय है । सौ ये रुपेया रुक बार क होय जांथ है । पीष्ठे भाप दुःसी 
होय है वाग की ल्लोभाजायहै। मिष्ट फल जाय हैँ । बाग का नाम जाय है जौर जाप कुटुम्बी सहित दुःखी होय 
है । ये रुपया बरस-रक मै खा हवै है तथा उस वन की रत्ना छाडि, कोई विषय-कषाय नृत्य-गीतादि मे लागि 
जाथ है! सौ बाग कै विगडनं तै बड़ा दुःखी होय है । रुक बार ही नृत्य-गीत कै सुख हौ है । परन्तु जिस बाग 
के पीष्ठे, सर्व कं रीटी थी सोच नहीं रहै था, सवं गीत-नाच अच्छ लगे थे। सौ उजाडइचा। तौ सवं कृटम्बी 
सहित दुःसी भ्या । जेसे--बाग रह सुखी रहेगा, त॑से ही धर्मा रूषी बाग के फलन करि सदेव सुसी रहै है। 
रसे धर्म-वाग की रक्षा कु मरलि, विषय-कषाय मै मगन होय रहैणा, तौ धर्मं पी बाग के विना तैं श्राप दुःखी 


|| होयगा। खक वार्‌ का ही विषथ-सुख हौयगा भौर पहले सदव बाग की रक्षा करि, पीष्ठे विषय-सुख भोगेगा | 
|| तो ताके फल तै सुखी रहेगा । तातं हे भन्ध ! तू रेसा जानि । जो आत्मा कू नरकादि खोट गति हीथ है। 


ये धर्म-घात का फन जानना । जे जीव ध्म॑-काल में धम-घाति करि, पाप का सेवन करि, विषय-भौगन मै रत 
होवेगा । सौ नरकादि कुगति के दुःख भोगवेगा भौर जो धर्म-काल मेँ धर्म का सेवन सहित, धर्म की रक्षा करैगा। 


पीष्ठे अपन विषथ-भोग भौग्था करेगा) अपने पुण्य-प्रमार मिले जो भोग, सौ सन्तोष करि भौगेगा, तो सखोटी || 
|| गति न होथगी 1 रसा जानना जओौर तने करी--भागे बड्‌-बड़ राजा इन्दरियजनित सुखनकं पापरूप जानि, 
| तिनकतं तजि, उदास होय, दिगम्बर होय, दीक्षा धारौ । सो है भाई ! सुनि । इन राजाननै दीक्षा धरो ! अररु || 
| उन्द्रियजनित भोग तजे । सौ नरकादिक के भथ, दीक्षा नहीं धारी है । नरकादिक कै दुःखन का अमाव तौ || 
| गृहस्थ भवस्था कै धर्म-सेवन करि हौय। घर ही विषै ज्रपने कुटुम्ब मैं तिष्ठते, धर्म का सैवन करि, सुखतै 


पर्य छोडिते, त देवादि शुभम गति पावते । परन्तु है माई ! घर विषै, कर्म का नाङ् करि मोक्षस्थान चाह । 


शुद्ध भाव होवे क, राग-दरष्‌ तजवे क्क, केवलज्ञान प्रगट करव कूं, जनम-मरसा के दुख हूरि करवै कु, 


फ घर्‌ मं मक्र नाहीं होय 1 तातं भव्यात्मा, जे निकट संसारी हैँ तिनने मौश्च हौवै कं, सर्व कर्म-नाङ्ञ करि | 


सिद्ध पद्‌ के ध्रव सुख पायवे कू, दीक्षा धारी है । रेसा भाव जानना । जिन्हँ नरकादिकं खोटी गति होय है | 6 
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सो धर्म को छंडि धरम-काल मै पाप का सेवन करे है! तैदुमसीही होय हैँ श्रौर धमति गृहस्थन कँ 
इन्दरिय-सुख भोगतै पाप होता नाही ग्रौर मोक्ष सुख, अविनादी-भतीन्द्रिथ-भोग सुख, मोक्ष बिना होता नहीं । तातं 
जे मोक्ष-सुख कै वाच्छक होय, तै तौ दीक्षा हौ धारं है भौर जिन मन्यन कं मोक्ष वाच्छा तौ है, पर दीत्ना धरते कु 

मर्थ नाहीं । रसै धमत्मि गृहस्थ है, सो घर ही विषै मुनि का दान, जिन देव की पजा, श्ञासत्रन का श्रवस॒-पठन, 
संयम, शक्ति प्रमा तप इत्यादिक धर्म का सेवन कर ताक फल दैव-पद्‌, भोग भूमि फल, चक्री-पद्‌ इत्यादिक 
पावै । सौ इन दैवादिक पदन मँ निक्दिन भअटुरुत इन्दियजनित सुख-भोग, भयु पर्यन्त भगे हँ । तातं 
है भव्यात्या ¡ इन्द्रियजनित सुख ते पाप हता, दुर्गति होती तौ गृहस्थ-धमत्मा का पर-भव कसे सुधरता म्र 


धर्मी-श्रावक धर्म-रस कै स्वादी, घर कै सुख कसे मोगतै ? ताते त्रनैक नथन करि विचारिय है तौ पाप रक 


धर्म-घात का नाम है! भोगन मे पाप नाहीं) तातं विवेकी धर्मात्मा है तिनको रक धर्म-काल मै धम-सेवन ही 
योग्य है। भागे मुनीश्वरौ क मोक्ष कौ कारस्‌, श्रावक का घर है। रेसा कहँ है 
गाथा--जीय सुहचय मोक्लो, मोक्लोत्तयण सयण मण साहो । मुणणर तण आहारो, भोयण सावय गह्‌ कर होई ॥ ९४ ॥ 
अर्थ--जोय सुह चथ मोक्खो कहिये, जीव सुखकीौं चाहै सो सुख मोत्न विषे है । मोकसोत्तथण रय मुर 
साहो करिये, सो मोक्ष रतत्रय से हीथ है अरु रतनत्रय मुनि-पद तें होथ है । मुशररतख आहारो कहि, पुनि-पद्‌ 
मनुष्य शरीर तं होय है भरु श्षरीर भोजन ते रहै है। भोय सावय गहकर होई किये, सो भोजन श्रावक के 
धर करि होय है । भावार्थ--ये सवं च्थारि गति संसारी जीवन की.आटा, रक सुख है! सौ सुख सर्व चाहै हँ । 
भरु भया सुख का वियोग मथे, जीव दुःखी होथ है । ताते रेसा जानिये है 1 कि विना्च रहित भविनी सुख 
की. जीव चाहे है । सुखतं रुक छिनक भी ब्रन्तर नहीं चाह है, रसा सर्व जीवन का श्रभिप्राय है। सौ हे मन्य 
जीव हो { संसार मे दैव-मनुष्यन के सुख रह । सो ती विनाक्लिक है! कोड पुरय जोग तै होय हैँ । पीठे अपनी 
स्थिति-मरजाद्‌ पशं भये परथन्त रहै हैँ । पर्ण भरु पीष्ठे सुख नाञ्च होय है । सुख नाञ्च भयै, बड़ा दुःसी होय है । 


जसे विद्युत पात, ब्रल्प उद्योत का चमत्कार करि, पीष्ठे अन्धकार कर है । तेसे ही इन्द्रिथ-सुख तौ तुच्छ-सा 


चमत्कार, सुख को वासना-सी बताय, पीष्ठे दुःख ही उपजावे है 1 तातं रेसा विनाक्िक सुख होने तं न होना भमला 
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है 1 यह जीव तौ निरन्तर अविनासी सुख कं चाह ह । तातं है सुख के अर्था जीव हौ ! तुम्हारी वाच्छा प्रमाश॒ 
सुख का स्थान सिद्ध पद है । तहां ्रव-भविनादी सुख है! सौ सुख, सर्व कर्म कै नाश ते पाईये है । तातं तुम 
कँ सदैव भविनाश्नी सुख की भभिलाषा है तौ जेस बनं तैसे सर्व कमन का नाञ्च करौ, ज्यौ मोत्त होय । सर्व 
सुख का स्थान मोन्न है। सौ सुख का ्राश्रय जौ मोक्ष है, सौ रतत्रय के धीन है । सो सम्यग्दर्शन, सम्थग्न्ान, 
सम्थकचारित्र-ये तीन रतत्रय, मोक्ष का आश्रय हैँ । रतत्रय बिना, मोक्ष नाहीं भौर रतत्रय है सौ पुनि-पद्‌ क 
आश्रय है । सुनि-पद विना, रतत्रथ के होता नाहीं । मुनि-पद है सो नर तन बिना होता नाहीं । ततिं पुनि-पद्‌ का 
॥| जश्रय, नर्‌ का शरीर है। मनुष्य क्ञरोर की स्थिरता, भौजन बिना रहती नाहीं । ताते मनुष्य के तन का भाश्रय 
॥| मौजन है ओर मुनीश्वर का भोजन, धर्मी श्रावक सुभाचारी बिना होता नाहीं । तातं जे उत्तम श्रावक कै मन्दिर 
। | हसो हीपुनिकेतन का आश्रय जानना। तातं रेसा जानना। कि जो मोक्षमार्ग है, सौ श्रावक कै घर तिनकै 
|| आधीन है । मुनि-पद्‌ बिना, मोत्त नाहीं ग्रौर श्रावक धमत्म के घर्‌ बिना, पुनि के शरीर का सहकारी भोजन 
|| होता नाहीं । ताते जो शुभ श्रावकन का घर भजन देने कौ नहीं होय । तौ पुनि का धर्म नाहीं होय । भरु मुनि- 
धर्म नहीं होध, तौ मोक्ष-मार्ण मो नहीं सधं । ताते रेसा जानना, मोत्त-मार्ग का भाश्रय श्रावक काघरहीहै। रैसा 
जान धमत्मिा श्रावकन ककर जुम त्राचार छप प्रवर्तना योग्य है। आगे बुद्धि, धन व तन पाये का फल कहै है-- 
.{ ¦ गाध्रा--चरुचिफर तल विचारड्‌, तण फल तव तीथ फाण चारत्तौ । घण फर पूजा दाणउ, वच फल परपौय जन्तु रख सत्तो ॥९५॥ 
। | श्र्थ--बुधिफल तत्व विचार करिये, वुद्धि का फल-तत्वन का विचारना है । तख फल तव तीथ भारा 
| 
| 










चारतो करिये, तन का फल-तप, तीर्थ, ध्यान ग्रौर चारित्र है । ध॒ फल प्रजा दाराड करिये, धन का फल- 
दान प्रजा ३1 वच फल परषोध जन्तु रख सत्तो करिये, वचन का फललल-परकौ प्रिय दथापथी सत्य बौलना 


| । लिया। सा तो बुद्धि मई ही निष्फल भं ओर जिन भव्य जीवन नें बुद्धि पाथ करि, त्वन का विचार करि, 
ह| पापकर्म काक्षय व पुर्य का सश्चय करि, मोक्ष होने का उपाय विचार किया। सौ ही वुद्धि पायै का 
५. उत्कृष्ट फल ३ । मतुष्य रोर पाथकं म्रनेक पापकारी स्थान मैं प्रवृत्ता, पर पीड़ा करी, पर-धन हर्या, 


0 


{| हे 1 भावार्थ--जे सुबुद्धि क पाय, धम-मार्ग मूलि के विषयन भै प्रवृत्ति करि, पाप करि, बीक्ञ जुम भार |! 
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पर-स््री रम्था, पाप स्थान मँ तीर्थं जानि भ्रमर किथा । इत्यादि कार्थ पापाचार करि अञ्ुभ कर्मा का बन्ध || 
किया, सौ तौ तन पाया जैसा नहीं पाथा । सशर वृथा गथा । जी शशेर पाय निहिंसक, आरम्भ रहित, दया- || 


भावि सहित, अन्तरङ्ग तप षट्‌, बाह्म तप षट्‌, रेसे बारह तप कू करे, सौ तन-फल है तथा जहां तँ कर्मा नाष 
कर जतीरवर मोक्ष गथे, सौ स्थान शुद्ध तीर्थ ह । सो जा शरीर तै तिस स्थान की वन्दना-पजा करनी, सौ 
शरोर सफल ह । जिस क्षरीर तै विकराल भैष धरि, पाप-पाखेण्ड धरि, ओरन कूं भय उपजाया । सौ . हरीर 
वृथा है जीर जा शररत काथोत्सर्ग-मुदरा तथा पदयासन-पुद्रा धरि, समता भाव धरि भौर जीवन कू विक्वास 
उपजाय सुखी किथे । धर्मध्थानः शुक्र-ध्यान रूप भाव सहित ध्यान किथा, सौ काय सफल है ओर पश्च 
महात्रत, पञ्च समिति, तीन यु्रि--ये तैरह प्रकार चारित्र तथा बारह व्रत जा शरीर तै बन्धा होय, सौ तन 
पाथा सफल है । जा धन करि पापारम्भ क्रिया करि, पर-मव कं दुःख उपजाया होय, सो धन वृथा है तथा 


जा धन तैं अन्य जीवन कू मोल लैय मारे हथ, जा धन तैँ पर-जीव बन्दी मे किये हथ, पर-स््री सेवन किथा 


होय तथा वेश्या-गमन मँ दिया होय, नाच कराय, गान कराय इत्यादिक विकार भावने धन दिया होय सौ धन 
वृथा है तथा चूत.रमने मै धन दिया तथा चूत रमन क कारगा चौपदि, गंजफा, इतर इन प्रादि दूत कार्थ के 
उपकरन तिनकँ बहुत मोल देय टीना बहुत धन दे चँदी-स्वादि क बनवावना महाअनुरामी संहित धन लगाय 
चूत की ज्ञोभा करनो, सौ धन वृथा है । जा धन तै मुनि वीतरागकूं दान दिथा हथ, जिन भगवान की पूना की 
होय, सौ धन पाथा सफल है भौर मुख पाय, वचनत नेक जीवन कै मान खरडन किथे हय । पर-जीवनकू कट्‌ 
वचन कहि दुःख उपजाथा होय तथा वृथा--वै प्रयोजन वचन अनर्थ दुरड कै उपजावनहारे रसै वचन इत्यादिक 


पाप्‌-बन्ध करनहारा वचन बोलना, सौ वचन पाथा जसा नाहं पाया वृथा वचन है\ जिन वचनो कूं श्रन्थ जीव 


सुनि साता पावै । जिन वचनां की प्रतीत करि ओर जीवनक स्थिरता होय सुख पावै। ते वचन.द्था सहित, 
हिसा पाप रहित सत्य इत्यादिक जिन दैव की आज्ञा-प्रमाा हित मित वचन का बोलना, सो वचन पाया सफल 
है! रेसा जानिके विवेकी हैँ तिनकँ बुद्धि पाय कै तो जीवाजीवादिक तत्तवन का विचार करि बुद्धि सफल 
करना योग्य है ओर्‌ तन पाय तप तीर्थ ध्यान करि तन सफल करना भला है । धन पाय दान-पूजादि करि पुरथ 
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उपजावना अच्छा है। वचन पाय हित मित सत्य बोलना भौर भी इन आदि सुकार्यन मैं विषे शुभ रूप रह कै, 
भव सफल करना यौग्य है! रसा जानना ! भगे रेते निमित्त, काल-मृत्यु समान जानि तिनमे सावधान रहना । 


रसा बतावे ह-- 
गाथा--दुटणारी सठ मित्त, गूढ जाणन्त मन्त्र जे भत्तो । अहथित घर विसपाणो, एसहुं णमत्ताय ह्वार जम्म गेयो ॥ ९६ ॥ 


अर्थ--दुटशारी करिये, दुष्ट स्त्री । सठ मित्तऊ करिये, मूर्ख मित्र । मटर जारान्त मन्त जे भत्तौ कहियै, गूढ 
वातकी जौ सेवक जानता हीय । ब्रहथित घर कहियै, घर मैं सर्पं का वास । विषपासो करिये, विष का भोजन । 
रु सहु एमत्ताय कहिथै, रु सब निमित्त 1 द्वार जम्भ गयौ किये, काल समानि जानना । भावार्थ--इस जीव के 


जब पाप-कर्म का उद्य भवे तब रसा निमित्त मिल । जौ धर विषे महादुष्ट स्वभाववाली कलहकारिणी, विनय 


लज्ारहित तीक्ष्ए-कट्क वचन भाषसी क्रोधादिं कषायन सहित, कामाग्नि जिसक तीव्र होय । इनक््रं भादि लेकर || 
अनेक अनाचार भगु करि भरी स्त्री मिलं। सौ मरण समान दुःख सदव जानना तथा भप तौ महाविवेकी || 
होय नाना नथ-जुगति का जाननेहारा होय । चतुर, अनेक कला का धारी धम-कम कार्यं मै प्रवीण हीय भौर 
जिन सदेव रहना रसे मित्र जो भापके पास निरन्तर रहँ, सो मूर्ख हौय । तौ भाप तौ विचारे कषु मला-कार्थ 
भरु मूर्खं भित्र ज्ञान हीन वह विचार निन्द्य-का्थ । अरु सममत नाही, करिये कणर अरु वह मन्दज्ञानी कर कश्च । 
सो रसे मूर्खं के निमित्त तं विवेको को मरण समान निमित्त है ओर कोई अपनी गर वार्ता है जो काहूकौ कहने | 
की नाहीं । उस वातकू कोड जानै, तौ जआपकू दुःख होय कौर राज-पच कदाचित्‌ सुनि पावै तौ दर्ड देथ । रैसी | 
वार्ता गढ थो सी परहिते कोई चाकर कूं अपना मित्र जानि कही हीय तो वह चाकर मित्र काल पाय जिनका (4 

योजन नहीं सध, द्र॑व खूप रहय। तवरुहीतित्र काल समानि रहं तातं विवेकी हय सो स्नैह क वश सेवकक 
तथा मित्रकौं जपने घर की द्विष गर वार्ता नहीं जनाव है । जनावें तौ कबं काल समानि दुःखदाता जानना । 
जा घर विषे सपं होय ताही घर विषे निरदिन रहना होय । तौ कमं न कभ मरण होध । तातै विवेकी जा घरमे 
सर्पं होय तहां नहीं रहै भौर हलाहल विष का खावना । सौ मरण का कारश है। इत्यादिक कहै जे सौरै 
निमित्त, सौ कवहू न कवहू मरण कर । तात विवेकीन का इतनी जगह सावधाना ही जीतव्य जानना । भागे सत्री 

{1.1 
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जगह मुनीक्वर नहीं रहँ । भरु रहं तो अपना संयम नष्ट हीय, रेसा बता है - 4 
 गाथा--जर्हिं मुणि थति णह्‌ भूपो, णीरो तण धाण अल्प तंह होई । णहं धम्मी जण धम्मो, स पुर देसोयं तल्ये जोई ॥९७॥ 
, अर्थ जह मशि थति शह म्रपो करिये, वहां पुनि की स्थिति नाहीं जहां राजा नहीं होय । नरो तश धाश 


अलप तंह होई किये, जल-धास-भत्र जहौ थोरा होय । रह धम्मी ज्‌ धम्मी किये, धर्मी जन भरु धर्म जहां | 
नहीं होय । सौ पुर दैसोय तञ्जर जोड कहिथे, सो पुर-दैश्च योगीश्वर तजे है । भावार्थ--इतनी जगह मुनीइवर 


होय, तहां रहै तथा सनि स्थितिं करने योग्य जौ स्थान नहीं हौँय, तो ता क्षेत्र म योगीश्वर नहीं रहं । रहँ तो 


दक्ति क धारी होय, सो दीन जीवन कूं पीड़ा दय । सो दीन जीवनक दुःख होता देखि, -दथा-भरुडार का 
हदय कोमल, सौ श्रशक्तिमानों का दुःख दैखा जाता नाहीं । राजा होय तौ हीन-शक्ति के धारी जीवनक, बड़ी 
शक्ति का धारी पीडित नहीं करि सकं ग्रौर कदाचित्‌ दीनकौ शक्तिमान्‌ सतावै-दुःख देय तौ राजा दण्ड देथ 
भौर राजा नहीं होय तो प्रजा दुःखी होय । सौ प्रजा का खैद्‌ दथा-सागर दैखि, दुःसी-चित्त होय । तातं 


मिलता होय । तहां यतीडवर का धरम पले नाहीं । रसे क्षेत्र मै नाहीं रहँ भौर जहां तिर्थश्चन के तन का आधार 
जो तिर, सौ घास की बाहुल्यता होय तो. पञ साता पव, सुखी रहै ओर जहां घास की उत्पत्ति श्रल्प होय 
ताकरि घास के खानेहारे तिर्य पीडा पे । रसे कषेत्रन मै करुणासागर नही रहँ ओर जिस ष्त्र मै जत्र 
की उत्पत्ति थोरो होय, तहां के जीव सदेव अन्न की चिन्ता सहित रहतै होय! तो रेसे क्षत्र मे मुनीष्वंर काः 
धर्म, निराबाधा नहो सधे । ताते रसे क्षेत्र मै दथा-भर्डार जगत्‌-गुरु थतीर्वर नहीं रहै । जिस दे्च-पुर विषै 
सुभाचारौ धर्मात्मा जीव नहीं रहते हय, तो यति के भोजन का ब्रमाव होय । पापाचार, अभक्ष्य के खानैहार 


् 
१ "वा क ॥ 


संथम जाय भौर जा दैश्॒-नगर का कोड राजा नहो होय, तौ ता क्षेत्र मै मुनीश्वर नाहीं रहँ । क्कि राजा | 
रहित कत्रन भै प्रजा दुःसी हीय है । जीवन की दन्ञा अन्याथी हौय, जीव तह अनाचारी होय, नदयो हीय | 
इव्यादिक अनेक विपरीतता होय । सौ यत्ति का धर्मा तहां सधे नाहीं । न्याय राज्य बिना दुष्ट प्रारी, दीघं | 


राज्य रहित क्त्र विषैः थतीश्वर नाहीं रहँ भौर जिस दैश् मै नदी, सरोवर, कुप, बावड़ीन का नीर कठिनतातं | 


नहीं रहँ । रक तो जा दश्च मै तथा पुर भै जगे पुनि का वास नहीं हीय । जा दैश्ञ-पुर के वन में मुनि रहते | 
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द्या रहित जीवन करि भर चा रसा कुक्ेत्र. तहां यति का धर्म नहीं सधे । ततिं रसे धर्मी जोवन ररित क्षत्रमे 
नहीं रहै ओर जहां जिन-धर्मा की प्रवृत्ति नहो होय । जहां जिन चैत्यालय मैं जन शञास्त्राभ्यास नहीं होय । तो रसे 
कुश्षेत्र मँ पुनीहवर नहीं रहै । इत्यादिक कहे जे भकरुलता के कारश खोटे स्थान, तहां जगत्‌ पीर-हर नहीं रहै । 
|| कदाचित्‌ रहँ तौ संथम तं नष्ट हय । रैसा जानना । भागे इन जोवन का विश्वास नहीं करिये, सो बताईये है-- 
गाथा--णख संगा पसु णदियो, विसदंती सस्त्रणग तीय मदपायो 1 कितवण स्वामी दोहो, गभ खल चित्तोय णाहि विसयासो ॥९८॥ 
अर्थ--राख संगा पञ्च॒ किये, नख सींग के पशु । रदियो कहियै, नदी । विस किये, जहर । तथा दन्ती 
करिये, दन्तवाले तिर्थश्च । सस्त्रखग किये, जाके हाथ मै नम्र शस्त्र हथ । तीय करिये, घर की स्त्री । मदपायौ 
करिये, दार का मतवाला । कितघर॒ करहि, कृतघ्री । स्वामी दोहौ करिये, स्वामी द्रोही । गभ खल चित्तीय 
ाहि विसयासौ किये, गट मन का धारी दुष्ट परिशामी इन सबका विश्वास नाहीं करिये । भावार्थ-- जे जोव 
नखते पर-जीवन का घात करनहारे रसे रषठ, सिह, इवान, माजर इत्यादिक दुष्ट तिर्य, रसे नसी जीवन का 
विश्वास करना योग्ध नाहीं भौर जे जीव सींगन तं पर-जीवनकू मार रेसे भसा वृषभ मीटा, मृगादिक, ये वीक्ष्य 
, | सींग क धारी तिरश्चो का विहवास करना योग्य नाहीं ओर भाप बहुत ही बलवान्‌ जल का तेरनेहारा हौय तौ 
भो सावन-भादवा की व्षनि करि चढ्या जो बे-मरजाद जल रोसी भयानक नदी बहती होय, ताका विश्वास 
करना योग्य नाहीं रौर महाहलाहल जाके खाये मरणा होय दैखे ही प्रासा जाय रेसे विष का, कौतुक मात्र भी 
विदरवास करि खावना यीग्य नाहीं तथा विष के धरनहारे करर सर्प-विच्छर भादिक विषवालै जीव तिन विषीन 
^ | का विह्वास नहीं करिये भौर जै जीव दतिन तैं पर-गीवन का घात करं काटै-मारे रसे मगर चीता, ल्याती 
स्यार भौर ये सिह, इवान दत-दाद्र ते मी मारे। ताते सिह, इवान, सूस, गडा, हाथो इत्यादि जे दन्ती ह! सौ 
इन दन्तो ति्थच्चन का विहवास करना योग्य नाहीं भौर जाके हस्त मै नगन शस्त्र होय । ताका विश्वास नहीं 
| करिये भौर स्वरी का ज्ञान महािथिल होय है । ताका चित्त महाचश्चल होय । ताके उर विषै कोई बात ठहर नाहीं 
। विषयन की जभमिलाखनी कार्य-अकार्य मैं नाहीं सममे । इत्यादिक जज्ञान चष्ट की धरनहारी जौ स्त्री पयय 
महालीभ को धरनहारो, रेसी स्त्री ग्रपने घर की भी हेय तौ भी ताका विवास नाहीं कीजिये । श्रु मदिरा-पायी 


त्र ०५ ८द अः वि 


क 


२४७ 





२४७ 


"~ ~~~ +~ 
--"-------------------------------"- ~~~ ~ ------ ~ ~ 


त्यै ०५ ७य ~. 


३४८ 


मद्‌ कै अमल मैँ वेसुध भया । ताकों भै-बुरै का मेद्‌ कषु नाहीं । जाका ज्ञान सवं भ्रममथी होय गया है । जाक |: 
अपनी परिरति भपने व्च नाहीं । पराधीन अन्नान चेष्टा का धारशहारा रसा मदोन्मत्त खप्न समानि बैसुध ताका | 
विक्वास नाहीं करिथे भौर जे जीव परार किर उपकार कौ भूलें सौ कृतघ्री कहिर । काह ने मखे कू. भीजन |: 


दिया, नगे क वस्त्र दिथा। रीग विषै मरतै कौ अनेक यतन-अीषधि करि बचाया । तुच्छ पद्स्थ तं बड पदस्थं 


का धारी किथा, भादर रहित क भादर सहित किया । निर्धन कृ धनवान्‌ किया । इत्यादिक उपकार जापं किये |. 
होय तौ भी तिन सबक मृलि जो दुर्बद्धि उल्टा द्वंष करे। भरु यैसा करै, तुमने कहा किथा ? हमारे भाग्य तं |: 


भया तथा हमारी बुद्धि क योगत हम सुखी भरु व हमने पाथा है । रसे कहनहारा परार किर उपकारन का 
उगलनहारा किरु तजनेहारा-भलनेहारा रेसे कृतघ्री-पापाचारो का विश्वास नहीं करिथे । क्योकि जानं अनेक 
उपकार किर तिसका ही नहीं भया। तो ठेसा कुबुद्धिं जीव ओर के अल्प उपकार को कहा मानेगा ? रसा 


जानि यातं उरि कर इस कृतप्री का विक्ष्वास नहीं करिरु भौर रुक स्वामी द्रीही, सौ जिस स्वामो के प्रसाद्‌ 
अनेक सुख पौर धन पाथा ष्ठौटे तं बड़ होय गर समथ पाथ उसही स्वामी का द्वेषो हीय बुरा चाहे ताकृ दुखदाई । 


हाय । रोस स्वामी द्रोही अपजस की मतिं अमृत समानि महालोभी ताका विश्वास नहीं करना भला है भौर जौ 
अपने चित्त की वार्ता भौरन कों नहीं जनावं महाम्‌द्र हृद्य का धारी! मन मै जौर वचन मै भौर काथ मै ओौर 
`सी कुटिल परिरति का धारी । तीव्र माया कषाय क उद्य का भीगनहारा, दगाबाज ताका विश्वास नहीं 
करना। र स्वामी द्रौही है) काहू का मित्र नहीं है। ताते इस स्वामी द्रौही का विश्वास नहीं करना भौर रक 
दुष्ट है, सौ पराया सुखकर दैखि भाप दुःखी होय । पर-गीवनक दुःखी दैख ्राप सुखी होनेहारा, रौद्र परिरामी 


दष्ट है। सो रसे दुष्ट का विश्वास नहीं करना । यतिं नसी सींगी नदी विषो दन्ती नगन . शस्त्र धारी मदोन्मत्त 


कृतप्री स्वामी द्रोही दुष्ट स्वभावी इन दश्च जाति कै जीवन का विशवास न करना सुखकारी है। 
इति श्रसुदष्टितरगिणौ नाम ग्रन्थ के मध्य मे अनेक जुगति उपदेश वर्णन करनेवाला पचीसवां पर्वं सम्पूर्णं भया ॥ २५॥ 


अगे मुख मैं मोठा, पोट तै द्वेष करनहारा रसा भित्र, तजवे योग्य है ! सो टष्टन्त सहित बतवे है-- 


„च 


॥ गाथा-- पूर्य काजय इन्ता, पतखो पोय वयण सिरणावो 1 सय सर मायापिडऊ, जय विसक्रुम्भोय वदन पय जेदो ॥ ९९ ॥ 


3 ॐ ^. 4 


५ 
२ 4 4 (. 





ध 1 
२. ५ अ 


र स क ^ ~~न व्र क द १ 42 
1 न द ~ न क 
| ~~) न व व 
1 अ म 
1 


अर्थ--प्रठय काजथ हन्ता कहिथै, जो पीष्ठै तौ कार्य का घात करे। पतखों पीय वयस सिरणावो किये 
प्रत्यक्ष मीठा बते, मस्तक नवावे। सथ सठ माया पिडऊ किये, सो म॒रख दगाबाजी का पिण्ड जानना । जय 
विस कृभोय वदन पय जैही करिये, जेसे-मुख पं दूध लग्था विष तं भरा कल होवे । भावार्थ--जौ कोई 
रसा दुर्बुद्धि-कुटिल ग्रपना मित्र हीय, तो ताको पहिचान के तजना मला है । कसा है वह मित्र ? पीठ पीष्ठे तौ 
अपनी निन्दा करे, हसि कर। सदव रसा छल देखा कर जाकरि मान खण्ड कर तथा धन नाह करावे । मारने 
क, दुःखी करवै कूं छल देखा कर्‌ । इत्यादिक दुष्टता राखे । अरु प्रत्यक्ष मिल तव मुह पे हाथ जोडि, बारम्बार 
बहुत हीक्ष नवाय, विनय कर, मिष्ट वचन बोले, युख-प्रसत्र करि बातें कर, स्नेह जनाव, सेवक हौ रहै । धरती 
ते हस्त लगाय सलाम कर । पुत्र-सा होय रहै । किन्तु अन्तरङ्ग की दुष्टता नहीं तज । रेस दुष्ट चित्त का धारी 
पारडी, मायावी मित्रं तनना ही सुखकारी है । केसा है यह मित्र ? जेसे--विष का भरचा कलग हथ, ताके 
ऊपर थोरा दुध भरया होध 1 सर्व अनजान नोवन कू, सर्व कलक्ञ दुध का भरचा भासे । सौ कोड थाकौ दूध 
का भरचा जानि, ऊपर क दुध कृ खायगा तौ प्राश तजंगा । तातं वह दूध भी जहर समानि ह ! ततिं या सर्वही 
विष का भर्या जानि, तजना भला है । तसे ही अन्तरङ्ग दोष करि भरचा, मुख मोठा, रसा मित्र, विष के कलक्ष 
समानि जाति तजना यौग्य है! श्रागे रती समा विषं विरोध वचन न बलं । रसा बतावे है-- 


र्थ--धम्म समा करिये, धम समा । शिप किये, राज्य सभा। पंचम किये, पंच सभा। जाय करिये 


। जाति समा। लो्ोय कहिये, लोक सभा। व धु वगणारी किये, बन्धुवर्गो मै । इखविरुद्ध वच करई कहिथे 


। इन विरुद्ध वचन का वोलना । सचर्‌ सठ कहिये, सौ जीव म्‌रख । लोयनिन्द्‌ दुह लहो कहिये, लोक निन्द्‌ । 


8 | गाया--घम्मसभा णिप पंचय, जाय खोयाय वन्घुवगणाणी । इणविरुद्ध वच करई, सचर सठ जोयणिद दुहे ॥ १०० ॥ 
1 
| 
| 
। 


सभा विरोधो वौवे, ताक मूर्ख करिये) सो ही वताईर है। रुक तौ मोक्ष-पार्ग सचक धर्म तथा धर्म कै कारश 
जिन-धम कँ सेवनहारे धर्प्ल्मा जीव । तिन धर्मात्मा जोवन की सभा विँ सर्व ध्मत्मा जीव धमकी वदातैकीं 


{ 
| 
| प्रमावना रवे कौ, पुर वद्रावै कं नाना चरचा करते हवे । तिस भवस गैं सर्व समा कै धर्म्मा पुरुषौ नै रसा 


र: 


। अरु दुःख पावे । भावर्थ--विवैकी हाथ सौ रती जायगा मेँ सभा विरुद्ध वचन नहीं बोलै भौर रीती समानमै | 
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कल्या, जो यहां कश द्रव्य लगावना तथा तन तं यहां कषर्‌ खेद खावना ज्यों पुर हीथ । रसा प्रबन्ध विचारया 1 
सौ सब कौं परस्पर बमः चले कि जौ धर्म-वृद्धि कृं यह उपाय विचारया है, सौ इस प्रबन्ध मै सवं प्रारीन कं 
रहना योग्य है, सो रसा सुनि के कोटं कहै, जो हम काहू के प्रबन्ध मै नहीं, अपनी इच्छा हीय तसे धम साधनं 
करगे जाकी प्रबन्ध मै रहना हौ सौ रह, हम नहीं है । रेसी धर्मात्मा-समा के खर्डवे को मद्‌ सहित वचन बोल, 
सौ महामूर्ख करिये । ये धर्म-समा विरोधी वचन महापाप-फल् क। दाता, धर्म-घातक वचन है । सौ धम्मि 
विवेकी रसा नहीं बले । धर्मात्मा होय, सो धम प्रबन्ध रूप वचन सुनि क, हषं सहित स्व कू रोसा कहै, जो 
तुम धन्य हौ । भती विचारी । हम भाज्ञा प्रमा सर्वं के वचन प्रबन्धं मै ्ञामिलहै। सवने करी, सी हमक 
प्रमारा है खेसा वचन सभां बोलना, उत्तम धमं फलं का दाता, धम-समभां सुहावता हीय है । सौ रसां बोलनेहारा 
परुष प्रसं्ञा योग्य है ओर जो पापात्मा होय, सौ धर्म-समा विरोधी वचन बोले है, सौ ये पीवे-बन्ध का कार 


है । तातै पाप तै भय खाय, धर्म्मा धर्म-समा विरोध वचन नहीं बोल हैँ । २ । श्रौर राजन की सभा विषं वचन ` 


लोलिथे सो सत्थ व विनय सहित, अपने-पराख पदृस्थ प्रमा, राजा अदि सर्वं सभा कूं सुहांवता वचन बोलना, 
सौ विवेको का धर्मं है भौर कदाचित्‌ राजा क अविनय सहित तथा सभां कू अप्रिय, सभा विरुद्ध वचन बौल, 
तौ मरशादि दुःख करं प्रप्र होथ। तातं राज्य-सभा विरुद्ध वचन नहीं बोलिथे । २ । ग्रौर पंन मै जहां सवं पंच 
भले-मनुष्य नयाति के तथा पर-न्थाति के मिल, मनसुबा तथा न्थांय कर हँ तथा कोई प्र॑बन्ध करते होय । तहां 
कोई परस्पर पृष्ठ हँ । माई हौ 1 सर्वे पचन कां यह प्रबन्ध है! सौ इस मनसूबे म काथम हौ अक नाहीं ? 
फलाना जो, पंच तुम प रसा दोष लवे है । सौ रेत्ञा इर्ड विचारे है । सौ तुमको कूल हँ कि नहीं १ तब 


विवेकी पुरुष तौ रसा कहै 1 कि भाई ] हम बड हैँ तथा धनंवान हैँ तथा राजं-पंचन मै बडा हमारा पदस्थ है तो ` 
कहा भया ये हम कृं दोष है। सो सर्वं पंचं परिल ठहरावं, सौ हमको प्रनारा है । पचन को जज्ञा हमारे शिर पर ` 


है। इत्यादिक प॑चन की बड़ाई व अपनी लघुता र्य वचन बले, सौ विवेकी है । सो वचन बोलनौ, पंचन मैं 
प्रसंसा योग्य है । यज्ञदाथक ह भौर कोई मोरा, मन्द्‌ ज्ञान करि, अपय कर्म कै उदथ, रसा कहै । क्िजौ 
हमको दोष लगाव हैँ! रेसे-रेसे दोषवाले तो हम पंवन में घने बतावेगे। हमारे ऊषर कोड दोष लणावैगा तीं 
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|| हम मी पश्चन तथा कहनैवालै कृं राजी करौगा । सर्वं पश्चन मै लाय रैसी विपत्ति डारोगा, सौ सर्वं घर-धन से 
|| जायगा । रुक-दीथ की भवर लै मसग । पोको दष लगावनहारा तथा दण्ड दैनेहारा कौन है ? घनी करौगै 
तौ पञ्च अपनी पश्चायती लैवेगे। मैरे कषु पश्चन तं अटका नाहीं 1 इत्यादिक पश्चन म सभा-विरोध वचन बोलं 
| सौ जीव सपथष्र की मूर्ति, पञ्चन करि निन्दा पाव है। ताकौ महामृखं किये ! ताते पंचन मै सभा-विरोध वचन 
( | नहीं वौलिथे ! ३1 जहां अपनी जाति इकट्री हीथ, कोड जाति का प्रबन्ध बाध्या होय । तहां कोई जाति मै प्रवृत्ति 

| नाहीं है तथा कोड जाति का खान-पान मनं है तथा कोड त्रभक््य खान-पान मन॑ है तथा कोई रीति का वस्त्र- 
आम्षर राखना मना है तथा कोड व्यापार-वशिज, बांकी पाग वाधना, फटा का बांधना, शस का बांधना 
इत्यादिक मत्तिन-क्रिथा खोटा-चलन मनं है । सो काहू तं कोई रुक बात अयोग्यं बन गई । ताकौ जाति कै सव 
पंचौँ ने बलाय ऋ कही है भाई ¡ तुमने अज्ञानता करि यह जाति-विरोधी कार्थं किथा है । सौ सर्व जाति तैरेपे 
दरश्ड मागं है । तने पचन की मर्यादा उल्द्गन करी है 1 ताते थे दरुड देहु 1 तव जे विवैकी, जाति मर्यादा का 
जाननेहारा होय 1 सौ तौ जाति के वचन सुनि क, जाप हस्त जोरि विनति करे । जो अथोग्ध आचार मोत बन्था 

) सही है । अव जौ सवं जातिं की भज्ञा होय, सो ही मोको प्रमा है। अब भगे ते रसा भाचार-क्रिया नहीं 
कस्या । रसा वचन सर्व जाति कौ सुखदायी बोलना, सो तौ यज्ञ पावने का कार्थ है। कोई मूर्ख होध सो रसे 
कहै, जौ हम काहू की चौरो थोड़ो हौ करी है । जाति दृर्ड देथ सौ जाति कोई राजा थोरी ठी है । रैसी सीसर 
शौर कोक दैयतो देय! हम ता जसी हारो इच्छा होयमी तसा खान-पान, भापवरा-वस्त्र करगे । किसका 
मह है सौ हमक मन॑ करेगा ? इत्यादिक जाति-विरोधी बचन बोलना सौ मूर्खता है । निन्दा पावे है । तात जाति 
सभा मँ सभा-विरोधो वचन नहीं बोलना । ४ । लौकिक विषं मला कार्य प्रगट होय ताकौ निन्द्य नाहीं थौर 
तौकिक विषे जो कार्य निन्दनीय होय, ताक भद्धीकार नहीं करिये सो ताकौ विवेकी करिये । जैसे- चोरी, 
युश्रा, प्रर-स्वरी, व्यभिचार, वैरधागमन, पर-जाव-चात, मद्मांसादि खाना इत्यादिक सप्रव्यसन कारज ये लौकिक 
कर्‌ निन्य है। सो इनक कर्‌ भरु रसा कहे कि जो हमारी इच्छा हौथगो सो करणी । हमारा कौं कहा 
करेगा ? रसा वचन कहै ताक मूख कहिये । निन्दा पाव है । तातं लोक-निन्य कारलज नहीं करियै । ५1 थपनै 
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` कुटुम्ब, माता-पिता, पुत्र, भाई, स्त्री इत्थादिक सजन स्नेही बन्धुभौ कै समूहकौ सुस उपजातं शैसा वचन बोले 


सौ तौ विवेकी है ओौर बन्धु-विरोध बोलना जो थे सवं कुटुम्ब मोको हन्या चाहे है । भै जानु हं मोहि देखि नाहीं 
सकं है । मेरे सर्वद्वेषी है सौ मेरौ दावलगेगातौ गै मी सर्वे का घात कद्ंगा तथा मैरे इनपे कहा भटक्था ? 
मैरे पास धन हैयगा तौ भाप ही भाय मैरे पायन परे 1 इत्यादिक जिनकछरं सुनि सर्वं कुटम्बकू दुःख हीय । जिन 
करि सर्वं कुटम्ब का मान खरडन हौ रेस कुटम्ब दुःखदायक वचन बोलना, सौ मूखंता है । तातं कुटुम्ब- 
विरोधी वचन नहीं कहिर । रसे धर्म-समा, राज-सभा, पंच-सभा, जाति-सभा, लौकिक -समा, बन्धु-सभा इतने 
स्थान कह तिनके दुःखदाई सभा विरोध वचन बोल तौ इस सभा विषे पंच निन्द्य होथ, लोक निन्द्य हौय, बन्धु 


वग करि निन्य होथ, ये तीन निन्दा लैय पीष्ठँ जोवना वृधा है । रसा पुरुषं जीवता ही सवक मृतक समान भासं ` 


है। ताकरि तो यह भव बिगड़ जाय है भौर राज-सभा विरुद्ध ते तन का घात, धन का घात होय भंगोपांग 
छेदन होय इत्यादिक होय ग्रौर धर्म-समा विरोध तै पाप-बन्ध होय ताकरि नरकादि दुर्गति कै दुःख पाठे तातं 
धर्मात्मा विवेकी दौऊ भव कै सुख यज्च का अभिलाषी होय तिनको रैसा वचन हित-मित सर्वं हितकाशे 
बौलना । रसा जानि विरुद्ध वचन का त्याग करना योग्य है। भगे शास्त्राभ्यासं करिके रते गुण नहीं भये 
तो वह शास्त्र कै अभ्यास का शब्द्‌ काक के समान है । रेसा बता है 


गाधा--सुत सुणि पथण णयोगो णधंस्मो णय सांतरसपाणो । तङपथण किंहुकाजउ वायसइव धुणि थांणि उयरायो ॥१०१॥ ` 


अथ--सुत सुखि करिये, शास्त्र सुनि । पथ किये, पठन करि रथोगा कहिथे, नहीं वैराग्य । धम्मो 


करिये, नहीं धमं । शयसांतरसपाणौ किये, नहीं शान्ति रस का पान । तऊ पथश किह काजउ कहिथे,.सौ 


पठना किह काज है ? वायस इव करिये, काक की नाई । धशिथांशि कहिथे, धनि करि । उयलाथौ कहिथे 
उकलाया 1 भावाथ--यहं जिनेन्द्र देव करि क्या जो द्यामथो धमं सहित शास्त्रन का कथन तिनका रहस्य 
पाय अनेक धम धारी जीवन ने अपना कल्याण किथा। सो रसे शास्त्रन का अभ्ास करके तथा सुनिकंभी 
जाका हदय वराग्यक्छरं नही प्राप्र भया । तो रेसे शास्त्र के पटने तं तथा सुनिवे ते कहा कार्य सिद्ध मया ? श्रौर 
जिन जोवननं द्यामयो रस कर भरे रसे शास्त्र तिनका अभ्यास करक भी पाप-कार्यन तैं भय खाय धर्म रूम 
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नहीं आचरण किया परिरति विषं धर्म की अ्रमिलाषा ख्प नहीं मथा । तो रसे भगम के श्रभ्यास का खेद 


वृथा ही गथा भौर भाप समान सर्वं षट्कायक जीव हँ रसे मेद्‌ का बतावनहारा शास्त्र तिनका अभ्यास 
करि सुनिकें भी सर्वं अङ्कलता रहित शान्त रस करि भरा समता समुद्र॒ ताका अर्थ षी अमृतकूं पीय 

सन्तोषकर नहो पाया । तौ रेस बास्त्रन के अभ्यास करि भाजो खेद सो वृधाही गया भौर कर्म नाह मोक्ष 
विषै धरनहारा पर-वस्तु तै खेद्-घुडाय निर्बन्ध करनहारा रेस शास्त्र तिनके अभ्यास करक भो आत्मिक 


। रस पाय निराकुल दक्षा नहीं करी तो श्चास्त्रन के अभ्यास का खेद्‌ करि कि सिद्ध नहीं भया । भौ भव्य 


लास्त्रन का भभ्यासं करि नाना प्रकार पठन-पाठन करि भनेक शास्त्र गुरुन के युख तँ सुनि तिन करि 
अक्षर-ज्ञान तो वहत किया, वांचना भले प्रकार सीखा, अनेक छन्द, कान्य, गाथा, संस्कृत, प्राकृत करि दै 
भाषा करि उपदै्ञ देना भी सीखा इत्यादिक चतुराई तो तने सीखी । किन्तु वैराग्य भाव न बटाया । पाप 
तज धर्म दयामय नहीं सुहाथा भौर क्रोध-मानादि कषाय बुफाय श्ञान्ति सुधा रस नहीं पिया तौ शास्त्र का 
पठन-पाठन वृधा ही गया । सम्यण्टृष्टि के मल श्ननुभव का फल स्वभाव-पर्‌-भाव का निधर र सर्वं ऊपर 
कहै जी गुण सो सवं श्रात्म-कल्याण के कार हँ । सो श्चास्त्राभ्यासतें हीय हैं । श्ञास्त्रन का भभ्यास करि 
प्रनेक जोव मोक्ष-माग जानि समता माव धरि मोघ्रकं पंचं है । रेसे श्चास्त्रन का अभ्यास करि अनेक खेद 
पाय पठन करि ऊपर कहै गुरा ताक प्राप्र नाहीं मथा तो सर्व खेद वृथाही गथा । जो शास्त्राभ्यासते वैराग्य 


| नहीं भया धम अच्छा नहो लाग्या नहीं ज्ञान्त भाव भये तो तेरा श्ास्त्राभ्यास का शब्द रसा भया जसा दीरघ 


ठब्द्‌ करि काक उकलावे है । तेसे इन गुश बिना शास्त्र क वांचने का श्ञौर काक शब्दवत्‌ जानना । भागे 
रह तं अधिक निद्रा को तावे है-- 


। गाथा--णिदा मौत्त समाणो, मीचोय गभवान्त होई इकवारऊ दो छिण-दिण घादय णाण आदाए देयगय असुहौ ॥१०२॥ 


म्र्थ--शिदा मीच समासो कहि, निद्रा तौ सौति समानि है । मीचौय गमवान्त हौड इकवारऊ किये 

मौत रुक भव मं रुक वार होय । सिन्दो धिंस-चिर घादय किये, निद्रा चिन-घछिन घात कर है) रास 

ग्रादाय कहियै, इस प्रकार आत्मा के ज्ञानक घात कर्‌ । देथ गय ब्रसुहो करिये, अ्गुभ-गति देथ ह । 
५५ 
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भावार्थ -यह संसारी बीव तौ मोह के वदीभूत भये निद्रा-कर्म कै उद्य भया जो आत्मा के ज्ञान-द्र्नि का 


घात ताके निमित्त पाथ भात्मा जड समानि होय ता निद्रा को प्राप्न भर जीव साता आनन्द भया माने है 
६ ८# ^4* ष जं 
सौहेभव्य] रनिद्रा मृतक समानि चेष्टा चिर जाननी तथा इसे मृतक हृं तं अधिक दुःखदायक जानना । 


के दर्रन-ज्ञानकृ घातौ है गौर निद्रा है सौ भात्मा का मुख्य युश ज्ञान-दर्घन ताकौ छिन-छिन मै घाते है भौर र 


; निद्रा भवे गुरा का घाति करि, भञुभ-कर्म का बन्ध करि खोटो गति दैय है । ताते निद्राकू मृह्यु ते ह दीरघ 


दुःख-दाता जानना । ताही तैं थोगीहवर निद्रा का प्रवेशय जपने स्वभाव मै नहीं होने देय है । रसा जानना । स्रामे 
दुष्ट जीवन का स्वभाव दृष्टान्त दैकर बावे है - 


` गाथा--दुल्ण जोक समभावो इगभोयण इग रधर गहु लेई । सथण ठगो वा पोसड गिजणिजपकल्य णाहिको जहरई ॥१०२॥ 


अर्थ-दुञजजा किये, दुर्जन । जौक करिये, जौक । सम भावौ कहिथे, र रुक स हँ ।, इग भोय करिये, 
रुक तौ भौगुख ! इग रुधर गह लेड करहिथे, रुक रुधिर गहलैथ । सथर लगौ कहिथे, थन तै लागे । वा पोषऊ 
कहिये, भावे पौषे । शिज-शिज पकत्य कहिये, निज-निज प्रकृत्ति। साहिको जहई किये, कोड तजता नारीं ! 
मावार्थ--संसारो जीवन के अनेक स्वभाव हौय हैँ तिनमै केतैक रसै है । जो परक दुःखदाथी दुष्ट स्वभावी 
पर दुःख सुखिया पर सुख दुःखिथा भन्थ जीवनक दुःखी, ददिद्री, रोगी, श्लोकी, भयवान्‌, मान-मङ्गी इत्यादिक 
भसाता सहित देख महासुखी हीथ कोड सुखिया को अच्छी तरह खावता, पहिरता, अच्छ भोग भौगता, नाचता, 


सौ ही बताईये है । जौ मृत्यु है सो तो रुक शरीर क उदथ विषै रक बार आधु के अन्त उद्य होय ब्रत्मां 


गावता, हंसता, रोग रहित धनवान्‌ इत्यादिक प्रकार सुखी दैखै तौ दुःखी होय । रसे पापाचारी दुष्ट अ्गी रद्र 


परिणामी दुर्जन स्वभावी जानना । सौ रु दुर्जन स्वभाव अनैक दोषन तै भरचा है। याका सहज स्वभाव ही 
दुराचार है। याक शुभ करवै का कोई उपाय नहं । याक शुभ भो करो तौ दष हा भद्गीकार करै । इस दुष्ट 
का स्वभाव जोक समान है । जोक. अरु दुर्जन इन दौऊन का रक स्वभाव है 1 दुर्जन अवगुर का ही प्रहर 
कर्‌ है । यह याका सहज स्वभाव ही है जौक रहै सो लोह का ही ग्रहण करै । इस जौक का भो यही स्वभाव 
हे देखो इस जौक को दूध के भरे ओँवल तै लगाव, तौ दुध तज कै स्तन का लौह पीवै ओर इस दुर्जनकँ 
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‡ ष ह < ॥ 1 
। चाह जेता पौषौ, ताके ऊपर चाह जैता उपकार करौ; परन्तु इसका जब प्रयोजन नाहीं साध्या तबही सर्व गुख 
भलि करि जगुर ही अद्गीकार करे। यह श्रवगुखाग्राही इसका अनादि स्वभाव ही जानना। रसे जौक अरु 
दुर्जन इनकी प्रकृति स्वभाव ह । सौ त्रपने स्वभावकू कोई तजता नाहीं । कोड जतनतं स्वभाव काहू का पलटता 
नहीं । सो रसा जानि इस दुष्ट जन का संग हैय करना भला है । आगे अपने भावन की उपारजनार्त ही रोग की 
दीरघता हीय है, ताही कौ वतां ह-- 
गाया--कच कच गद विण संखौ जे पुव्वो पाय जन्तु तण हई । उदय कार अणठो भोगे ण ठ्यण भौर को पायो ॥ १०४॥ 
अर्थ--कच-कच किये, रोम-रोम । गद विर संखो करिये, भगरित रोग हैँ । पुब्वो पाजेथ जन्तुतस 
होई करिये, ग्रगलै भव के उपारजे, जीव के हरीर मै होय हं । उद्य काल भखटी करिये, उद्य भये 
अनिष्टर्ह। भोगे र ठया ओर को पायो किये, भोगै ही जाय भौर कोई उपाय नाहीं । भावार्थ--इन 
संसारी जीवन क तन विषं देखिये, तौ रक-रक बाल कै ऊपर अनेक-अनेक रोगन की उत्पत्ति है ! रोम- 
रोम, रोगन तै भर्या ह । सौ इस जीवने पूरव भव मै जैसे उपारजे है तैसे ही शरीरम रोग है । सो तिष्ठे 
है, सत्तामेवेठेहं। सो वर्तमान काल तौ कोई ही रोग दुखदायी नाहीं । परन्तु जब भवाधा काल परश 
रीय उद्य आवेगे, तव महाभयानीक दुःख कूं करगे । तब श्रनिष्ट लगेगा । दीरघ वैद्ना प्रगट हौयगी । 
तिनके अगि, आत्मा दुःख मोगता-भोगता शिथिल होयगा । अनेक कष्ट उपजंगे । तिनके दुर करवै करं कोई 
की सामर्थ्यं नाहीं । मन्त्र, तन्त्र, जन्त्र, दैव साधन, ज्योतिष, वद्यक इत्यादिक सवं उपाथ वृथा होय हैँ । तातं 
प्रव पाप-परिसामन का बन्ध, ताकौ भोगे ही जाथ है ओौर कोई मैटने का उपाय नाहीं। रसा जानि 
विवेकी धरम्मि पुरुषन क उदय ब्राई असाता मै समता सहित टद्र रहना योग्य है ¦ ग्रमे भौर दुःख मैटने 
कातथारोणकेमेटने का तौ उपाय है, परन्तु काल का उपाय नाही । रेसा बतावै है 
गाया---वुघा अण तिपणीरो, आमय कुखादि होउ उवचारो । अन्तकणह्‌ उवचारो, ह्रिसुर कम्पय दीण रुख होई ॥१०५॥ 
अथ--युधा त्रस कहिये, श्षुधाकू अन्न । तिषसीरो कहिये, तृषाकृ नीर 1 भामय कठादि होऊ उपचारो 

करिः, काट कां ्रादि लेय सब रोगों का भी उपचार है । अन्तक रह उपचारो करिये, परन्तु काल का 
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उपचार नाहीं । हरिसुर कम्पय दीस लस होई करिये, इन्द्रदैव भी उसे देख, दीन होय कम्पायमान हय । | 
'भावार्थ--इस संसार मँ भनैक वैद्ना-दुःख का इलाज है । परन्तु काल का यतन नाहीं 1 सौ ही बताहय है। ˆ - 
वडा रोण मख है, ताका इलाज तो अत्र का भोजन है । ताकरि श्वुधा रोग उपश्ञान्त हौ जाय है ओर तृषा ; ` 
ग की ग्रोषषि जल है) सौ तृषा, जल तै उपान्त हौ जाथ है भौर कष्ट रोग, वध्र, पित्त, ज्वर्‌, क्षय, ` 
खाँसी, स्वांस इत्यादिक रोगन के जतन कू अनेक ओषधि कही है । तिन करि रोग उपश्चान्त हथ है । परन्तु 
रक काल रोग का उपचार नाहीं । र काल कोड भी जतन तँ मिटता नाहीं । इन्दर, देवादि रेस भी, काल का 
आगमन दैखि^कम्पायमान हौय है । ताका नाम सुनते, बड़-बड्‌ योधा दीनता कू धारं हैँ । तातं है भव्य [ इस 
काल तै्बड-बड नहीं बचे, तीन लोक पे कोई रोसा स्थान नाही, जहां काल तै बचे । सर्वे स्थानकन मे जहां जाय, 
तहां मार्‌ । तातं हे धरमी ! तू काल तं बच्या चाहै है तो मोक्ष के पहुंचने का उपाय करि । तातं तन का धरना- 
मरना सहज ही भिटे। मोक्ष मै काल नाहौं भौर मोक्ष बिना सर्वं लौक स्थान मै, सर्वे संसारी तनधारी जीव, काल 
का भोजन है! भागे इष्ट-विथोग कहां है, कहां नाहीं है । रेसा बत है-- । 
गाथा--इठ व्योगा णठ जोगा, इठजोगा णठ वयोग कव होई । ये भवचर ववहारऊ, सिद्धो विवरीय रहइ्‌ इण संगो ॥१०६॥ 
म्र्थ--इठ व्योगा सठ जोगा किये, इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संोग ! इटं जगा साठ वयोग कव होई कहिथे, 
कबहु इष्ट का संयोग, अनिष्ट का विथोग । २ भवचर ववहारऊ करिये, र संसारी जीवन का व्यवहार ही है । 
सिद्धो विवरीय रहरई इण संगो करिये, सिद्ध इन सर्व तं विपरीत-रहित है । भावार्थ जे संसारी तनधारी जीव 
है 1 तिनकौ कबहु इष्ट का विथोग, कबहु अनिष्ट का संयोग होध है। तिन करि भात्मा दुःखी हथ, विकल्प 
आरति करि पाप का ही बन्ध कर्‌ है । कबहु इष्ट का संयोग होय है, श्ननिष्ट का वियोग होय है । तब जीव पुण्य 
के उदय में हर्ष मानं है1 सो रसा दुःख-सुख संसार जीवों का व्यवहार ही जानना भौर र कहे इष्ट-वियौग, 
अनिष्ट-संयोगादिक दुःख-सुख सो सिद्धन मैं नाहीं । सिद्धन कों इष्ट-वियोग, अनिष्ट-संयौगादिक क कारण 


३५६ नाहा । तातं कारण के अभाव तं संसारो सुख-दुःख भी नाहीं । तातं सिद्ध भगवान्‌ सदा सुखी जानना । भगे 
काल आगे कोऊ सारस नारीः, रकः धर्मञरसारै। रेसा लतातै 
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| गाया--जम्मण मण जग छग, सुर णर णास्य तिरीय किह भाजय) सहु जंतक मुहं कव्य, एको संणाय धम्म अणिणाहो ॥१०७ 
श्र्थ--जम्मण॒ मश जग लग किये, जन्म-मरण जग कौ लागा है । सुर किय, दैव । रार करिये 


मनुष्य । सारय करिये, नारकी । तिरीथ किये, ति्यच । किह माजय किये, कहाँ भागे। सहु किये, सव ही । | 


अन्तक मुह कवलय किये, र सब अन्त मै काल के मुख का ग्रास है । रको संशाय धम्म किये, रुक धर्म 
का जरर है । :अशिराहो किये, भौर नाही । भावार्थ-गरोर-इन्धिय नाम-कर्म के उदय तें नवीन पथयि का 
उपजना, सौ तौ जन्म किये भौर उत्पत्ति महं थी जो प्यथ सौ श्रपनी थो, मर्थद्‌ पर्यन्त रही । पीष्ठे भाश्च के 
पूरण होते पर्याय तें छूट कँ भन्य गति जाना, सो मरण कहिथे । इसकी भाघरु-स्थिति का प्रमाण है । सो समयते 
लगाय घडो, पहर, दिन, वर्ष, पल्य, सागर सौ ही बताये है । तहां जघन्य भुगता असंख्यात समय जाय, तब रक 
ओवती किये ओर असंख्यात ओंँवती काल व्यतीत भये, तब रक इवसोच्छवास काल होय है। रसे 
दवासौच्छवासन तें संसारी जीवन की स्थिति है । सौ रु संसारी जीव इस हरीर म इतने इवासौच्छवास रहेगा । 
सो काय का आयु-कर्म जानना। सो यह पययिधारी संसारी जीव, जब भपनी स्थिति प्रमारा छवासौच्छवास 
| भोग चकै है, तव मरजाद प्रशं होत, जात्मा पुद्रलीक शरीर क संग कृ तजे है । ताका नाम व्यवहार नय करि 
| तौकिक प मरना कहं ह । रसे र जन्म-मरण, इन जगवासी तनधारनहारे जोवन कृ सदेव लगा है। नाना 
| प्रकार्‌ भोगन के भोगनहारे, अनेक ऋद्धि के धारो, सागरां पय॑न्त जीवनहारे, रसे जौ दैव है तथा नाना प्रकार 
¦ दुःख-सुख करि मिश्रित जोवनहारे, जो मनुष्य पर्याधधारी ! त्रनैक मन-ग्रगोचर दीरध-दुःखन का सागर रसी 
| नरक गति है। त्रल्प-सुख, दीरघ-दुःख का स्थान तिर्यञ्च गति है । रसे चारि गति के जीव समुत्थ ग्रनन्त हैं| 
सो र जन्म-मरण के दुःखसेमाग कर्‌ कहां जाय ? सर्व जायमा काल मारं है। तातैं र सर्व च्यारि गति वासी 
जीवनके तन आकारहैं, सो सव कालके ग्रास हैँ । भावार्थ--कोडं जीव कृ थव, कोई कं चारि दिन पीष्ठ 
काल सव कु स्रायगा। वत्ते का कोई उपाय नाहीं । केवल रक धर्मं लर है भौर नाहीं । तात विवैकी जन 
¦ जन्म-मर्रा क दुःसरन तं उर चा होय ते भव्यात्मा, धम का सेवन करि, सिद्ध मै चालो । र पुद्रतीक तन छौडि, 
भगरतिकत पद्‌ धौ । तहा सढव सुपी रहोगे। वहां काल का अगमन नाहं । यहां कै शुद्ध अपूर्तिक यात्मा, 
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काल कै भथ करि रहित है । तातै जे च्यारि गति के मरण तं भागि, काल तं बच्या चाही, तो धम का शरण देहु 
ओर शरण नाहीं । भगे अग्नि-पेद्‌ तीन प्रकार है। सौ सश्रग्रि काहे-कहि कु जालं ? रेसा बता है-- 
( जे दस्य, दफय जे आतिाण वहणीए । उपला अयणी दश्षय, इव चय ज्वाङाय काय मण दाह ॥ १०८ ॥ 
अर्थ-सोगोराल जे दमय कहिथे, जै श्लोक अगनि तै जलं । दमाय जे आतिमाण वहशीर किये, जे भात्त- 
ध्यानं खूप श्रग्नि तँ जल्था । उपला अथी दमथ कहिये, जे काष्ट-ष्ठर (कडा-उपला) क अग्नि तं जला । इव त्रेय 
ज्वालाय काय म॒ दाह किये, इन तीन अग्नि कर काय-मन जाल है । भावार्थ--सलोक श्रगनि के बहुत मेद्‌ है । 
तहां जसाता-कर्मा के उद्य तैँ इष्ट वस्तु का वियोग भया । ताकै निमित्त पाय, कर्म के उद्य करि भई जो मन 
की भस्म करनहारी श्लोक र्षी ग्नि, सौ ताकर दग्धायमान जो जीव, सौ सदेव चिन्तावान भया, अरङुभ-कमं 
का बन्ध करता, दुःखी होय । तन दुबल होथ । तातं इस श्लोक को अग्नि किर । जंसे--भग्रि का दश्ध्या पुरुषक 
दुःख के भागे अत्र नहीं भावे, निद्रा नहीं भवि! मुख के निमित्त नृत्यादि मिलं तो भी दाह के दुःखत सुखी नहीं 


होय । तैसे ही श्चोक- अग्रि करि जाका हृदय जल्था होय, ताक श्चोक तँ अत्न नहीं माठ, निद्रा नहीं भवे। भनैक 


गीत, नृत्य, वादित्रन क सुखत अरुचि हीथ, सुख न हीथ । इस शोक.के तीव्र उदय मैँ बुद्धि नष्ट होय । उक्ति- 
जुक्ति नहीं उपज है। भला न्नान का अभाव होय । पटरया ज्ञानादिक यादि नहीं श्रावे। अनेक रोगन की उत्पत्ति 
होय 1 इत्यादिक दुःख, शोक भगनि करि जल्या, ताके प्रगट हँ । जाके लोक अग्रि उर पँ होय, ताके वाह्य चिह 
रते हीय, सौ कहिर है 1 चित्त तो ताका विभ्रम छप, भ्रमता हौय । गाल पे हस्त देय कै बेठना । अश्रपात हीना । 
दीघं शवासीच्छवास लेना । रुदन करना । रु सबही कारश दुःख क बट़ावनहारे है । ताही तै विवेकी समता 
दृष्टि के धारो धमत्मि, इष्ट-वियोग मै जोक नहीं करं। र तो शोक-अग्नि है । ९ अब आर्त ध्यान रूप ग्रग्नि है! 
सो याक, कारण ख्पी पवन जब मिले है । तब प्रज्वलित होय, दाह उपजावै है। सो ही किर है। जौ भली 
वस्तु गड, ताके विचार तं आत्त-स्रग्नि बं है तथा खोट वस्तु के मिलाप की चिन्ता, ताके निमित्त तै आर्त-ञ्रगनि 
बट तथा रोग पडा काहू की देख रेसा विचार उपज्या, जो मैरे रोग न होय तौ मला है तथा मेरौ रोग केसे 
जाय १ ताक्ती आतत्त-्रग्नि प्रज्वल है ओर कार्य किर पिले, आगाम फल की ्रारति । इत्यादिक अनेक प्रकारं 
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॥ ६ 


आरति सौ ही मड ग्रगनि; सौ इस त्रगनि करि जल्था पुरुष कूं, बड़ा दुःख होय । सो इस भारति कौ कसे 
जानिर 2 सौ कहिर है। रुकान्त केठना, भारतिवाते क्‌ मनुष्यन क भीड़ श्रच्छी नाहीं लागे है । तातं इकला, 
रुकान्त स्थान मेँ ठेठ ग्रौर की बात नहीं सुहव । शोर होय-बहुत जन बतलावते होय, सो नहीं सुहावे । चित्त 
उदास रहै! खान-पान की श्रमिलाषा नहीं होय । मोगन मे रक्त-भाव नहीं होय । पुरुषारथ की भति मन्दता 
होय । भालस भाव श्षरीर मैँ प्रमाद हथ । इत्यादिक र आर्त-भाव हैँ । सौ सर्व पाप-बन्ध के काररा है । तातं 
इसे आरति अग्नि का दुःख विशेष है। यह दूसरी आरति-ग्रग्नि है । २। तीसरी छरा-लकड़ी की जअग्नि है। 


| सो इस शग कूं सर्व संसाशे जानें भौर थाके जालनैं तँ सर्व जीव दुख खाय है । ३ । रसे र तीन अमि है। 


तिनमेँ श्ञोक-श्रगि भरु भर्त-अगि, इन दोय श्रमि को मोही जीव, ज्ञान की मन्दता तै नहीं जानं है भौररदो 


| अग्निजो दाह-दुःखा कर हैँ । ताको भो अज्ञानता की विशेषता से नहीं जाने है भौर जे जिन दैव की आज्ञा प्रमार 


चलनेहारे, तत्व-श्रद्धानी, श्युभाशुभ भाव विकल्प कै रहस्य जाननेहारे, समष्टि जानी है, आत्म-काया न्थारी- 

यारो जिनने। तिन मिथ्था परिरतिजारी, सदेव अनुब्रक्षा के चिन्तनहारे, जगत्‌ दक्षा तँ उदासी, अल्पकालं जै 
जीव किव जासी जे अनुभव रस के भोगी है, तै इन दोर भगिनि के मेद-माव जानें हँ । सौ काष्ट-लकडी की जौ 
उपल म्रग्निहै। सौ तौ ऊपर ततन कोजारे है ग्रौर र दोर शौक व श्रार्त-जग्नि है। सो अन्तरङ्ग मै जात्मा 
कै प्रदेश मे दाह उपजाय, मन कँ सदव दाह करं अर काष्ट आदि की अमि का जल्या तौ रक भव मै दुःख 
पाव । परन्तु क्ञोक व आात्त-जग्नि का जल्था, भव-भव विवे दुल पावे । ताते जे विवेकी है तिन्ह समतार्ूपी 


| ¦ लोतल-जल लेय करि, शौकादि-ग्रग्नि कँ बुभावना योग्य है । इन दौऊ भग्न के जलै भवान्तर मेँ दुःख पावें । 


रोसरा जाति जक आरति तजना सुखकारो जानना । भगे विद्यादिक भनेक भले युर है, तिनक इन्द्रिथ-सुख 
र्पोीठणरहै, सो ठगं। सो वतावंहै-- 


¦ माध्रा--पोघग तवे चा रत्तो, संजम भांणोय साम्य पण्णो । ए सहु गुण जग पूज्यौ, अख मुह्‌ वंचय तसयरा बुधे ॥ १०९ ॥ 


भर्थ--वोधय कहिये, ज्ञान । तव कहिथे, तप । चारत्तो करिये, चारित्र । संजम करिये, संयम! फांरोय 


्‌ ¦ करिये, ध्यान । साम्म पर्‌ करिये, शान्त परिणाम । रुसहु गुण करिये, २ सव गुश॒ । जग पुज्यो किये 
¦ 
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परिडतजन चेतो । भावार्थ--नाना प्रकार शास्त्रन का भभ्यास सौ ही भया वाष्ठित सुख का दाता मोक्षमार्गं 
दिखावे कूं दीपक समान चिन्तामसि रतन। सौ सहज ही स्वगदिक सुख का देनेहारा रेसा जी विद्याभ्यास, 
जगत्‌ प्रज्य गुख ताके ठगवेकौँ इन्दियजनित सुख की भमिलाषा चौर समानि है। भावार्थ--रेसे ज्ञान गुख के 


धारी ज्ञानी भी कदाचित्‌ इन्द्रिय सुखन की भरति मै आ पडं। तो वह आरति धर्म-शास्रन का ज्ञान ठग लेय, 
: लुटि लेय है। ततिं जिनदैव भाषित विद्या का भाषी जरुभाज्ुभ पन्थ का वेत्ता इन्द्रियजनित सुखन पै धर्म छाडि 


नहीं जाय है भौर भनेक प्रकार दुर्धर तप के धारी तपस्वी श्रनेक द्धि संयुक्त ग्रौरनक पुरय-सम्पदा के दाता, 


जगत्‌ पज्य गुर भर्डार रसै तपस्वी षी कदाचित्‌ इन्द्रिय-सुखन की लालच करि भोगन की अभिलाषा करं 


तो तपादिक अनेक गुश॒ सौ इन्द्रिय चौर लटि लेय हैँ । ताते जौ सवि तपस्वी वीतराग दश्चाके धारीहै, सौ 
इन्द्रियजनित भोग तें राग-भाव नहँ कर । भपने तप धन की रक्षा कर । चारित्र जो पश्च महाव्रत, पश्च समिति, 
तीन गुप्ि--र तैरह जाति चारित्र मौक्षरूपी द्वोपकूं पहुंवावनेकूं जहाज समानि, त्रिप्रुवन के जोवन करि वन्दनीय । 
रेसे चारित्र रतन के ठिगवेकूं जौ इन्दरिय-सुखन की भावना है सो लुटेरे समानि है। जौ रसै चारित्र का धारी 
यतीरवर्‌ भी कदाचित्‌ अपने धर्म तै बिषुडकं भोगन विषै भवे तो ताका चारित्र रतन चुराया जाय है 1 ततिं जेते 


चारित्रधारो तपोधनो ह । तै इन्द्रिय-मोगन ते राग-माव तजे है । पंचेन्धिय तथा मन का जीतनहारा षट्‌ काय. 
जीवन को रक्षक संथमी इन्द्रिय संथमी प्राशं संयम का धारी जोगी जगत्‌ वन्दनीय भो भोग विषै जमिलाषा करै, 
तौ अपना संयम रतन दिगावे। तातं जे संयम के लोभी है तै भपने युस की रत्ना के हैतु भोगन की इच्छा नहीं 
करे ओौर स्वगदिक का दाता धर्म्यघ्यान ओर शुक्र -ध्यान करि मोक्ष का अविनाद सुख पावै । सो रसे धर्म्य 


शुक्त -ध्यान के धारक यतीडवर भो कबहु इन्दरियजनित सुख के प्र मँ पडि जाय तौ अपना ध्यान धन गमावें । 
सौ ध्यानी समता रसं का भोगी इन्द्रिय सुख की चाह नहीं करे भौर सहज सुधारसं का स्वादी अ्रनैक तत्व 


` विचार के जौर्‌ करि कषायन का मद तोड़ करि मोह को निर्बल पाड भप समता सागर मै प्रवेश्च करि निराकुल' 
तिष्ठनेहारा रेसा यतीरवर कदाचित्‌ इन्द्रिय सुख कै द्वार सराग चित्त करि निकै तौ इन्द्रिय चौर ताका समता 


` जगत्‌ पूज्य हैँ! अख सुह बंचथ तसथरा बुधै किय, इन्द्रिय सुख है सौ इनके ठगने को चौर समानि जानि, ३६० 
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धन दिनाय तैय कै भिखारी-सा करि डातै। ताते जे समता रस के स्वादी निराकुल भोग क वांच्छक है! तै 


इन्द्रिय-मौगन के मारग मी चित्त कूं नहो चलाव । रसे कह जे ज्ञान, तप, चारित्र, संयम, श्ुभ-ध्यान, सम-भाव 
रु सर्व गु जगत्‌ परज्य है । सो इन गुर रतन ठगवैकूं इन्दरिय-सुख चोर रूप है । ताते जो अपने धर्मा गुख को 
बचायवे की चाहिं हय तौ इन्द्रिय-मोगकूं धर्म के काल मै नहीं सेवना यीग्य है। गै इष्ट-वियोग के दौय मेद्‌ 
है, सौ बतवे है-- । 
गाथा--जुगभे यंठ वियोगो, इकासो इग होय णय आसो । थिति खय विणासउ, आसय जे भिण गमण उ अण ठंणय ॥११०॥ 
अर्थ--जुगम यं वियोगो करिये, इष्ट-वियोग क दोय मेद्‌ है । इकासो कहिथे, रक भा सहित । इग 
होय ॒य आसौ करिये, रक बिन आज्ञा धिति खय किये, स्थिति के त्य भर विरासउ किय, सो बिन 
आश्ञा। आसय जे कहिथे, भास सहित जौ । भिरगमश॒ उ अण॒ ठंणय किये, भौर स्थान जानेकूं भित्र होय 
गमन करे। भावार्थ--संसार विषै इष्ट वस्तु चेतन -भचेतन इनका वियोग होय है। तके दोय मेद है । सौ ही 
किर र । चैतन इष्ट जे माता-पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, हाथो, घोटकादिक चेतन पदार्थ । इनके वियोग के दौय 
भेद हैँ । रक ती आज्ञा सहित वियोग है ओौर रक आशङ्ञा रहित विथोग है । तहां जिस चेतन पदार्थं की आु- 
स्थिति परण होय करि जो भात्म पर्याय छौडि परलोक कों गया सौ भव याते वियोग भया सो भब फेरि मिलने 
की भङ्गा नाहीं। रुतो आशना रहित वियौगहै भौर कोह श्रपना इष्ट रुक स्थानत भिन्न होय बिदामामि 
परदैशकूं गनन किथा सौ ए जङरा सहित वियोग है। यते मिलने की आज्ञा है। रसे वियोग के दोय मेद है । 
सौ मोह सहित जीवन क ज्ञा सहित विथोग मै तौ अल्प दुःख होय है भौर आशा रहित वियोग मे बड़ा दुःख 


* 


होय रै ओर ्रचैतन पदार्थ, रतन आभ्रूषण॒, वस्त्र मन्दरादिक काहू कौ मागे दिर हथ तथा कर्ज कै निमित्त 


। काहू कौ धन दिया हाय । इत्यादिक वातन करि धन का वियोग होय सौ आश्ञा सहित वियोग है) या धन कै 


त न कतत नम + म भ 


अवि की भमितापां हे ताकी अल्प चिन्ता है ओर जौ धन अचेतन वस्तु चोरी गई होय, अग्निमें जली होय । 
काट मिराससियादि जौरावर नै खोसि लई होय इत्यादिक स्थान मेँ गई ताके भवे की साक्षा नाहं । सौ निराा 
वियोग ₹। याका विशेष दुःख हौय हे रसौ जगत्‌ जीवन की रौति है ओर जे विवेकी सम्थण्ट्टि पुरथ-पाप 
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दक्षा के जाननहारं है। तिनके दौर री दका के वियोग मै दुःख नाहीं है। सदव समता-रस का मीगनहारा 
धर्म्मा, सो भलै प्रकार जानै है कि जो इष्ट अरु अनिष्ट दोर ही वस्तु विनािक है, कम के आधीन हं । अपनी 
स्थिति कै प्रमाश रहँ है । जौ भली वस्तु अपने पुरय के उदय मिले सौ भी त्रपनी स्थिति प्रमा रस देय विनह् 
जाय है । स्थिति परी भर दैव इन्द्र की रासी भी नहीं रहै ओर भनिष्ट वस्तु का मिलाप पाप के उदय तं होय । 
सो र काहू की धैरौ जाती नाहीं भपनी स्थिति पर्स किर जाथ । सौ जे भले मोही पर-वस्तु कों भपनी करि 
टट राखनेहारा जीव तौ इष्ट क विथौग पै महादुःखो होय है ओर साची टष्टि कै धारी परक पर जाननहारे 
तिनकौँ सैद-भाव नाहीं होय । भागे जेसी परिरति विषथ कषाथ मँ सची होय लगे है, तसे ही धमं विषय लाग 
ता कहा फल होय ? सो बतावें है 
गाथा--जे मण विस्य कसायो, जेहौ ल्गाय धम्म कजाए 1 तउ छव काल णरंजण, इंदो अह्मिन्द सयल मगदखाहो ॥११९१॥ 
अर्थ--जे मरा विसय कसायो कहिथे, जै मन विषय-कषाय मै लगै। जहो लगा धम्मकञ्ञार कहिथे, तैसे 
धरम कारज मै लगावै । तड लव काल शरञ्जस कहिथे, तौ थोरे ही काल पै निरञ्जन होथ इन्दो अहमिन्द सथल 
मगलाहो किये, इन्द्र अरु अहमिन्दर सम्पूर्णं के सुख सहज हौ राह मे प्राप्र होय । भावार्थ-- जीवन की संसार 
विष अनेक परिणति है । सो अनादि काल का परल्था ये जीव, धमं के स्वाद्‌ कृ नहीं जानं । अनन्तकाल का 
विषथ-कषाय मोहित जोव, गति-गति मै भ्रमरनेहारा प्रासी, इन्द्िय-सुख कं बहुत चाह है। परन्तु जगवासी 
जोव का चित्त, जंसे--विषथ-कषाय पँ रज्ञायमान होय, रुकाग्र लगे है । तेसा ही यदि धम विषं रकचित्त होय 
लाग, तौ ्रल्पकाल मै ही सिद्ध-निरज्जन-पद्‌ पावे। तहां अनन्तकाल सुखी रहै भौर इन्द्र-पद, अहमिन्द्र-पद्‌ जौ 
नव-ग्रवेयक, नव-अनुत्तर, पश्च-पशीत्तर--इन कल्पातीत दैवन कै सुख तौ सहज ही राह मै भाय, प्रात्र हौँय है । 
तात्‌ ध जोवन कों विषय-कषाय तेजि धमं विष लगना योग्य है। भगे खेसा कहै हँ जो कृप॒ अपने 
तन कों ठगे है-- 
गाथा--किप्पण णिज तण वंचय,वंचय सुयपणण जणक तीए मित्तोय। तण दे तणं णह दाणो,धस्म रहीयो मित्य काय सम जीवो । ११२ 
अर्थ--किप्पण॒ सिज तण वश्चय करिये, सूम अपने श॒रशेर कँ ठगै है! वंचथ सुथपणण कहियै, अपनी 
५, ४ ता ४ । ~ - र ट 
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जननी कँ ठगै । जरक किये, पिता । तीर किये, स्वी । मित्तो करिये, मित्र । इनक ठगे ह । तदै तयाराह 
दारौ कहियै, तन दैय परन्तु तरा का दान नहीं देय । धम्म रहीथो मित्य.काय सम जीवो कहिथै, धर्म करि 
|| रहित जीव मृतक के शरीर समानि है। भावार्थ--जै जीव महाकृपरा मन के धारी सुमह । सौ जपने तन कौ | २९२ 
प्रादि सैय सर्वं कुटुम्ब कौ ठगेँ हँ । सी ₹ी बताये है। अपने तन निमित्त अल्प-भोजन रस-रहित खाय, पेट मं 
प्रखा रहै। लोभी उदर-भर भोजन नहीं कर, मख सहै । शीत-काल में तनप मोटा वस्र सौ भी अल्प, सातां 
सम्पूर्ण तन नहीं ठक, शीत की वदना सहै । घास लकड़ी जला कर तातं तन तपाय, शोत-काल पा कर, बहुत 
कष्ट सहक दिन वितावं । दाम-दाम जौडि साता मान । रसे तन.कूं कष्ट देय । जा तन तं भार बहि-बहि, मसूरी |: 
कराय धन कमाया, ताही तन कँ नहीं पोषे ! पैट भर मोजन नहीं देय । रसा लोभी श्रपने तन कृ ठगनेहारा |. 
कहिथे भौर पुत्र है सौ भख का मर चा रुदन कर । ओौर कै बालक भच्छा खाय-पहर; तिनको दैखि याकं पुत्र 
प अच्छा खान-पान मौँग-तरसं, परन्तु र लोभो दया रहित भोजन नहीं देय, तब पट-मषरा कहां से पाव॑। रेस || 
र सूम, पुत्र कू ठगनेहारा कहिर भौर या सूम की माताने, नव मसि पैट मै राखाथा। ठेसी माता, पुत्र पं भला 
| भोजन-वस्त्र मागि । कहै है पुत्र! भपने घर मै धन जट्ट है। भरु तू हम कौ पेट भर्‌ भन्न भी नहीं देय । सो 
| हे पुत्र ! हम रेसा किसक्रं कहै ? हमको भूख रहे है, हीत वदना रहै है, भग्नि ते ताप, दिन-रात काट, सौ तोहि | 
देया नाहीं रावे है ? रसे कचन माता के सुनि क सूम अगल-बगल हो जाय । सुनि-भनसुनी करे। परन्तु दाम || 
रुक भो नहीं देय । सौ माता का ठगनहारा किरु जओौर इस सुम का पिता, सौ तानै बडे-बडे कण्ट सहकै, 
होप-सागरन उद्यान-नगर-दैशन मै गमन करि-करि अनेक मृख-प्यास सहव, पापारम्भ ठानि अनेक द्रव्य || 
उपाज्या) जव जानी कि मेरो पुत्र नाही, सौ धन घर्‌ सहता नाहीं । तव पुत्र बिना, धन-सम्पदा वृथा जानता || 
भया । तव पुत्र के निमित्त अनेक कुदैव-करुभेष पूजे । अनेक मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, करि-करि पापारम्भ बाध्या । || 
्रीर-लौर व्याह किथै । ग्रनेक स्त्री परन्था । तव कों कर्म जग तै रक पुत्र मया । तव पिता वहत सुख ।8 गि 
किया । याचकिन कू मन-वांच्छित दान दियै। पुत्र जन्म का वड़ा उत्सव किथा। पीत अनेक भतै-भौजन | णौ 
लाय पुत्र कूँ दिया । अनेकं पट-मृषरा देय, लाडिला राखा 1 रसे जतन करि वटराथा, तरुरा किथा । भाप | 
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केतैक दिन मैँ वृद्ध भया । तन की शक्ति घटी । पुत्र बालक था सौ तरुश भया । तन पुत्र का व्याह करि 


धर का धनी कुया । सर्व घर्‌ का धन धान्य पुत्र नै पाया । अब पिता का तन, दीन भया । इन्द्रिय बल ° ३ 
७ ~ त॥। „ „4 हीं ४ 
घट्या । तव पुत्र पै भला भोजन मौँगै, सी नहीं देय । वस्त्र ममि, नहीं देय । देथ तो तुच्छ देथ या बहकाथ = 


देथ । सौ भपयज्ञ की मूरति, लोमी पुत्र, पिता का ठगनेहारा कहिये ओर अपनी स्त्री, भला मौजन-वस्त्र- | 


आमूषश मग । कहै है पति ! ग्रौरन के घर की स्री देखो, मला खाय-पहरं हँ । भरु तुम्हारे धर मै बडा 


धन है जरु हमारा यह हवाल है । जौ भत्र, तन कौ तो दैय । रसे दीन कचन स्त्री कहै । परन्तु यह लोभी ` 


सत्रीकंभीन देय) सौ स्त्रीःका ठगनैहारा किये ग्रौर अपने मित्रन की मजलिस में जाथ, सौ उनका धन 
तो आप खाय भावं । श्ररु अपना धन मित्रन कूं नहीं सुवावे । सो मित्रन का ठगनेहारा कहिथ । रसा 
कृपरा, अश्ुम परिरति का धारी, दथा-भाव रहित है । र कठिन उर का धारी सूम, सौ मरे, अपना तन 
का घात कर, परन्तु दान के निमित्त घास का तिनका नहीं देय । रेसा सूम, निर्लज्ज, दुभगिी, निन्दा का 
पात्र, धर्म भावना रहित, जीवित ही मतक समानि जानना । भावार्थ रेसे इस जीव का जीवना वृथा है । 
र सुम जसा जीयातेसा न जथा । श्रागे मिक्वुकहै सौ मांगने के मिस करि, मातू घर-घर उपदेश ही देय 
है । रेसा बताइये है-- | | । 
गाथा--भिक्षक घय-घय वोधय, भो सत पुंसाह देह धण दाणं । विण दीए मम जोवो, छहुवण वार-वार जाचंती ॥११३॥ 

` अर्थ--भिक्षक घय-घय वौधय करिये, मँगता घर-घर उपदेश देय है । सौ सतपुंसाह करिये, भी सत्पुरुष 
हो { देय धन दाशं कहिथे, धन कौ दान मैँ दभो । विख दीर मम जोवो किर, बिना दिये मोकों दैखो । 


लहुवशा कहि, मैः तनक-सा होय । वार-वार किये, घडी-घड़ी । जाचन्ती करिये, मांगों है । भावार्थ--र 


रङ्कु जो भिन्ना मांगनहारे-मंगता, घर-घर विषे मख के मारे याचते फिरै है । सौ आचार्य करै है । र रङ्कु 
आप जच नाहीं है । मातर कृप, कठोर चित्ते के धारी, दथा रहित जीवन कूं अपनी दश्चा दिखाथ, उपदेश 
हो देय है ! तिनके निमित्त ए भिक्षा मागनेहारे घर-घर मै रसा कहते फिरै है 1 हे ध्मत्मि पुरुष ही ! 
तुम्हार पास धन है सो ताकौ दानमे लगाग्नो; दान ्रःकरौ। नहीं तौ पष्ठ हमारै-सी नाई पछतावौगे । 
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विना दान दिये, हमको देखो । हमने पूर्वं भव गँ धन पाश, परन्तु दान नहीं दिथा । सौ अब या भव मपैटभर 
भजन नाहीं । तन पै ढौकने कुं वस्र नाहीं । महाभपमानित भये, दारिद्र के जोग करि दीन होय, र्ध भये 
घर-घर ग्रत कै दाना याच है, तौ भी उदर नाहीं भरे है! सो हे सत्पुरुष हौ ! हमने था बात सत्य मानी! जो 
लौकिक पै रेसी कहै है कि जो दविधा सो पावै, बिना दिये हाथ नहीं आवे । सो भव हमने निश्चय जानी प्रतीति, आई 
कि जो हमने पूर्व-मव मै नहीं दिथा, तातं लाचार-असहाय हथ बारम्बार करिये, घड़ी-घड़ याच है तथा वार- 
वार कहिये, घर-घर के वारने नगर मै मांगते फिर हँ तथा बार-बार कहियै, हमारा बाल-बाल अरहीष देय भिक्षा 
मागे है तथा वार-वार किये, अपने घर तें बाहिर याच हैँ तथा बार-बार कहिये, बाथर-बाथर करि पुकार, शोर 

| करि याच्च है । तौ भी उदर नहीं भरे है तथा वार-वार कहिथे, नीर-नीर प्यावो, मारे प्थास कै प्रारा जांय हैं । 

। सौ पानी पियावौ, पानी पियावो । रसे दीन भये तृषा के दुःख तं पुकार है सौ पाप के उद्य, कोड जल भी नहीं 
 । दैय। रेस हम विनां दिये, कहां तं पावें ? महादुःसी भये फिर हैँ । ताते हे भव्य हौ ¡ बिना दान दिये, हमारो-सी 
„| नाई दुःख पावोगै । थरु हमारी नाई, पीठे पघठताभोगे । ताति भन कषु दान दैन की शक्ति होय, तो दान करै 
| | मति च्रूकौ। रसे रु्रट्कहसोमिखारी कामेष करि, मानौ उपदैश्हीदेयरहं। याभांति भिखारी का दृष्टान्त 


त्त श्प (भ्व + 


देय, दान का मार्ग ताया ताते जो विवेकी हँ सो अवसर पाथ, तिनकू दान देना थौग्य है। ११३ भगे 

सर्वन्ञ-केवती तें लगाय सम्धण्ट्ष्टि के अरु मिथ्यादृष्टि के वचन-उपदैश्च विषै, अन्तर बतावै है-- । 
§; गागा--जिणं गण मूण वच सावय,अतसयजुय्र वयण होय समदि । मिच्छो वच विण अतसय,दम णिप्प रंकेय वयण मेयाय 1११४ ४ 
। अथ--जिश करिये, केवली । गर कहियै, गणधर । पुर कहिथै, मुनीश्वर । सावय करिये, श्रावक । वच | 
' कहि, इनके वचन । अतसथ जुथ वथरा किये, म्रतिशय सहित वचन । होय समदिद्रौ किय, र सम्चण्टष्टि है । 
मिच्धो पच करिये, परन्तु भिथ्यादष्टि के वचन । विश॒ अतसथ करिये, विना अतिञय है । इमि कहिथे, जैसे । || 
शिष्य करिये, राजा । रकेथ कहियै, रंक के । वथरा पेयाय करिये, वचन का पेद्‌ है । भावार्थ जे वचन भति- 

य सहित हय, सो वचन तौ सत्यपरो क लिर हैँ । तातं तिन वचन का धारश किथे तौ त्वज्ञानी होय है भौर 4 
ज वतरन तिय रहित हीय, तिन वचनो तै तज्ञानी नहीं होय । सो हौ कहिर है। जो कैवलक्ञानी सर्वज्ञ | 


कनी 




















भौ बुरा कर्व का सहज स्वभाव हथ । महादु्ट परिशामी हौय। स्वामी-द्रही होय । माता-पितादि गुरुजन 
अज्ञा तै विख हीथ । भविनथी हीय भौर देव, रुरु, धर्म की जाज्ञातै प्रतिकूल हो । राज विरोध क्रिया का 
करनहारा होय । जुभा, ्रामिष (मांस ) मदिर, वहथा घर गमनी, जीव घाती, चौर, पर-स्त्री लम्पट इत्यादिक 
भतव्यसन कर रञ्जायमान पापाचारी अनेक दोषन की मरति रसे जशयुभ-भाव जके हथ । सौ इन लक्षा सहित 
जे जोव भाव सौ कृष्या लेदृधा है तथा स्वेच्छाचारी स्वच्छन्द हीथ तथा धर्म क्रिया विर प्रमादो हौय । मन्द बुद्धि, 
आलसी शिथिल रब्डी होय पर के किये गुरा का लौपनहारा कृतप्री होय विहेष ज्ञान कला चतुराई करि रहित 
हीय । पंचन्दरिय विषथ का लोलुषी होय । महामानो होय । अत्यन्त गूढ चित्त का धारी होय मायावी होय जके 
चित की जोर नहीं पावै। इत्यादिक चिह कृष्णा वैदथा कै जानना। इति कृष्या रीश्या। ९। आगे नील ठैहेया 
बहुरि जाके बहुत निद्रा होय पर कै ठगघै की कला चतुराई भै प्रवीरा होय तथा भौर सीखवे की वाच्छा हौय 
भौर त्यन्त लौम कै उदथ सहित धन-धान्यादिक इकटुः करिव कौं भनक श्रारम्भ करता होय भौर काम चैष्टा 
करि बहुत ही विकल्ल हथ इत्यादिक लक्षश जाके हथ सौ नील तदथा है। इति नील लैहधा। २। भगै कापौत 
तहां जीरनकौ दोष लगावे का सहज स्तभाव होय । श्रनैक नय युगति देय पर की निन्दा करनहारा होय। 
जो हंसि-हंसि पराया बुरा करै । परा निन्दा करे चुगली करै । उपर तै विनयवान्‌ हौध जन्तरङ्ग मं पराथा बुरा 
चाहे । बुरा कर्वे का उपाथी होय । परक मला खाता-पीता पहरता दैखि आप खेद पावे। परकर सुसी दैख 
नहीं सुहावे। पर कै दुःख करवेकौं अनेक उपाय करता होय । सदव जाका चित्त शोक प रहता होय । जाके 
निरन्तर मथ रहता हो भौर का अ्रपमान करि सुस मानता होय । .ग्रपने मुखत भपनी बहुत प्रशंसा करता 


के ०५७४ 


होय। भाप जेसा पापी चौर असत्‌ मारमी ग्रौर कौ जानि कोई का विश्वास नहीं कर। आपकी ` बड़ाई करै 
` शामद कर ताकौ राजी होय धन दैतै। श्रपने पराय हेतु कौं नहीं सममे । युद्ध विषै रसा की जाकी इच्छा हौ 
२६ इत्यादिक चिह्न जाके होय सौ कापोत लेक्या जानना । इति कापोतं लेठ्या । ३1 आगे पोत लैहथा तहां कार्य 
 । जकार्थकौ' समम । खाद्य-भसखाद्य क मो जानै । भोगवै व नहों भोगवै योग्य वस्तुक जाने । षट्‌ द्रव्य गु यथथि. 

¦ का जाननहारा होय । सर्व पदार्थन पे समता होय ! षूजा, जप, तव, दान विषै प्रोत्तिनान्‌ होध 1 दया-धर्म चलावे का 
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अधिकारी हो । मन-वचन-काय करि कौमल हौथ । इत्यादिक लक्षा सहित होय सौ पोत दैक्थी जीव है। 
इति पीत लै्या 1 जागे पदर लैद्या तहां भद्र परिणामो होय । त्यागी होय । भले कार्यं रूप भाव हाय । महात्रत- 
अगुत्रत का वांच्छक हौथ । सिद्धक्षेत्र तीर्थं वन्दना का भमिलाषी होय । पश्च-परमेष्टो की पजा विषं उत्सववन्त 
होय । कष्ट उपद्रव भये धीर्‌ बुद्धि होय । दैव-गुरु आदि का भक्त हीय । इत्यादिक शुभ चेष्टा सहित जाके लन्नरा 
होय सी पदम तैक्थी है । इति पदम हैहया । ९। भागे शक्र तेव्या-- तहा पक्षपात करि काह क. बुरा नहीं कहै । 
सर्वं जीवन पे दया करि मत्री-माव रासं भौर इष्ट-अनिष्ट मँ बहुत राग-दवष नाहे कर भौर कुदटुम्बादिक ते अल्प 
राग कर । धर्मी जीवन विषे प्रीतिमान्‌ हौय। इत्यादिक लक्षसा सहित हौय सो शुक्र तेइयी है । इति शुक्र तेक्या ।६। 
आगे तैठ्थान कै भाव का स्वरूप कहँ है । तहां तैका द्रव्य भौर भाव करि दोय मेद्‌ रूप ह तहां जसा शरीर 
का वर्खाहयेयसी तो द्रव्य तैदेयाह। जीव के जसे भाव हीयसो भाव ठैहयाहै। सौ तिन भाव तेहया का ट्ष्ठन्त 
दिखाय भावन की दैरेथा प्रगट कर है । तहां खक वन मै लकड़ी काटनहारे षट्‌ पुरुष प्राये। सौ तिन सबन क 


गी है । तव तनमे रक कृष्ण लैह्यी जीव बोला कि भाई जो अपने प कृढार है । सौ इस मपे जौ फल 
लगे है । सो लग जावो । मारे कुठारन के भामकृ पीरा तं काटो सो सर्वे के पेट भरै। र तों कृष्स तेक्थी है । ९। 


काटो सो सव स्ायगे । अपन लायक वहूत ह । र नील लैहयी है ! २1 पष्ठ तीसरा वौल्था जो आधा गिरायेसुं 
वृथा वृक्ष कौ सोमा जामी ताते रुक छोटी क्ञाखा काट लैऊ । सौ त्रपनकौँ वहुत हँ । रैसा कापोत ठैद्थी है ।३1 
तत रक वोल्या, जौ शाखा काह का काटो । ममके-मृमक तोडो सो खायचेयरहं। र पोत रैश्यीहै। ४। तव 
पञ्चत पुरुष वौल्यो जो मकेन मैं कन्चे-पक्के सव ही हैँ । ताति पके भाम तोड़ लेड भौर अपनी क्रुधा मैटो । 
र पदा लेदृधो जनना । ५। तव षडह पुरुष वोल्या । ह भाई हो ! इस वृत्तकु काह कौ सतावो हौ मुमि विषं अपने 
। खाने योग तौ वहुत पड हं । सौ पके-पके खाय अपनी परख मिटावौ । र शुक्र तैश्थो है 1 ६ । रेसे षट्‌ प्रकार 
, भवि मद्र जानना । इन पदिशामन करि भपने तथा पर के परिरामन कौ परीक्षा करि लेश्या के अन्तरङ्ग भाव 
४9 


१५ ^ ~ 


पास्‌ कुठार हैँ । सौ रक जाम के वृत के नीचे घनी घाया देख ठेठ गथै। तब रुक पुरुष बल्या कि माई, भूख || 


दूसरा वोल्धा जौ पीड़ा तं काहैकरं काटो वृधा वृक्ष का खौज मिट जायगा । तात आधा रक तरफ़ तं बड़ी साखा 
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जानना । सौ अजुम भावन कै वैण कूं पहिचान, तजना योग्य है । रसै मेद ज्ञानी जड्‌-भाव तजि चेतन्य के विकल्प 
जानि अलुभता तजि, ज्ुमभाव रूप रहना विचारं है । इति षट्‌ लेहा । आगे नव मेद्‌ योनि कथन-- 


गाथा--संवत्त सीत सचितो, मिस्सो सेताण जोणि णव भयो । संखय कुम्मो वंस्य, तीए गम्भो समुच्छं उववादो ॥ ११६ ॥ 


्र्थ--संवत्त कहिथै, संवृत । सीत कहि, हीत । सितौ कहिये, सचित्त। भिस्सौ कहिथे, मिश्र । सेतारा 
किये, इन तीनन की प्रतिपक्षो । जोरि शव भेवो कहिथे, इस प्रकार योनि. के नव मेद्‌ हँ । संखथ कहिये, शंखा 
थोनि। कुम्भो कहिथे, कुर्म योनि । वंश्य कहिथै, वंरा योनि । तीर गम्भो कहिथे, रु तीन मेद गरभज के हँ } 
सपुच्छ किये भौर सम्मूर्न योनि । उववादौ कहिथे तथा उपपाद योनि रसे योनि मेद्‌ कहे । सौ प्रथम गर्भज के 


तीन मेद किर हैँ शंखा योनि, व॑हा योनि, कुर्म योनि--र तीन गर्भज क भौर नव मेद्‌ ऊपर कह भौर सम्मर्च्छन 


उपपाद सौ इन सबका स्वरूप सामान्य-सा कहिर है तहां तीन मेद गरमज केह । सौ तिन योनि मै कौन-कौन 
उपज १ सौः किर है। तहां जा स्त्री की शंखावर्त नाम लख कै श्राकार योनि हीय ता पुरुष का वीर्य नहीं 
ठहर। सौ स्त्री जग मै बन्ध्या कहावे। ९ । वंजञपत्र योनि जा स्त्री की होय तामं सामान्य पुरुष उपै । पद्वी 
धारक तीर्थङ्करादि महान पुरुष नहीं उपज । २ । कुर्मत्नित यनि जो कष्ुवा के आकार जास्ती को योनि होय 
तामे वीर्थङकरादि महान्‌ पुरुष उपज है । सामान्य पुरुष इस थोनि मँ नाहीं उपज । ३। र तीन मेद्‌ गर्मज कै है । 
तहा माता का श्रीरित व पिता का वीर्य र दौर मिल गर्भसं उपजै, सो गर्मज किरु । माता-पिता क निमित्त 
बिना जाकी उत्पत्ति हौय सौ सम्मूच्छन किर सौ बादर सम्मूर्च्छन जीवन की उत्पत्ति तौ पृथ्वी जदि के आश्रय 
ते होय भौर सूक्ष्म जीवन की उत्पत्ति बिना सहाय श्राकार मैं हौय । सौ र सक्षम सम्माच्छन जन्म जानना । देवन 
की उपपाद्‌-शय्था रतनमथी कोमल सुगन्धित शय्या ता दैवन का जन्म हौथ । नारकीन के उपजने कै स्थान 
महादुगन्धित, धिनावने अनिष्ट ऊंट कै मुखाकार्‌ नरक-क्षिति क लुमतै घटाकारवत्‌ स्प कू धर, सौ नारकी के 


 उपजने का स्थान है । रसे दैव नारकी का उपपाद्‌ जन्म है 1 ए तीन मेद्‌ जन्म गर्मज सम्मूर्च्छन उपपाद के कहं । 


अब नव भद्‌ योनि का भाव किरु है। तहां अन्थ जीव करि ग्रहै जे योनि स्थान जैसे- पचेन्द्रिथ तिर्थश्च मनुष्य 
उपजने की योनि सो सचित्त योनि है । ९ अरन्य जीवन करि नहीं ग्रहै रसे पुद्गल स्कन्ध की योनि जेसे--दैव 
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कीन की सौ अचित्त योनि है। २ कैईक योनि स्थान सचित्त-अचित्त मित स्कन्धकीरहै, सो मिश्र योनि 
थान है 1 ३। उपजने के पुदुगल स्कन्ध श्ञीत होय जसे-- सातं व ठं नरक के नारकी की ्लीत थोनि है 1 ४। 
उपजने क योनि स्थान के पुदुगल स्कन्ध उष्ण होय । जैसे--तीजे वा चौथे नरक पर्यन्त नारकीन कै उपजने के 
उण्णा योनि स्थान है ।९। भरु उपजने कै स्थान हीत, उष्य दोऊ स्कन्ध रूप हय सो मिश्र योनि स्थान है 1६। 
जीव उपजने का योनि स्थान प्रगट नहीं दीस सौ संवृत यौनि स्थान है । ७1 उपजने कै योनि स्थान प्रगट दीस 
सो विवृत योनि स्थान है। ८ । जीव उपजने कै योनि स्थान के पुद्गल स्कन्ध कष्ु प्रगट हय कष्ठु अप्रगट होय 
सो मिश्र योनि स्थान है! ६1 रेसे सामान्य मेद्‌ नव कहै, विरीष चौरासी लाख हैँ । इति योनि स्थान । भागे इन 
योनिन तँ उपजे जीव तिनके कौन-कौन के इरीर मेँ निगोद नाहीं सौ किर है-- 
गाथा--केवलकायमहारो, सुरणारय तण भोमि जक तेऊ । वाय वसु इव ठंणय, रहि नहि णिगोय जिण भणियं ॥ ११७ ॥ 
अर्थ--केवती क शरीर मै, श्राहारक शरीर मे, देवन क शरोर पै, नारकीन के शरीर मे, पृथ्वीकाय, अप्‌- 
काय, तैजकाय श्रौर वायुकाय--इन भाठ स्थानन मेँ निगोद्‌ नाहीं । रसा जानना। भागे इन आठ जातिं के 
जोवनतैँ शौच नहीं पलै, रेसा वतव है-- 
गाघा--रोगी लोलु दरदो, वृधहीणो कूसंग होय मद पाणो ) परवस आलस सहितो, एवसु आदाय सोच णहु पाटय ॥११८] 
अर्थ--रोगी, इन्द्रियन का लोलुपी, दरिद्री, बुद्धि हीन, कुसंगी, मद्‌ पायी, पराधीन भौर भालसी-इन 
ग्राठ जाति क जीवन ते शौच नाहीं पलं। भावार्थ रोगी तौ भति वेदना के भगे खाद्य-अखाद्य, योग्ध-सअरयोग्य 
हीं विचार । अपवित्र-पवित्र नहीं विचारे मारे वैदनाकेजी मिलंसो ही खाय मढ वेद्यजंसा मक््य-जअमक्ष्य 


= 


सौ खाय । ताते क्नौच नाहीं वनं । ९। जो इन्द्रियन का लोलुपी होय । सो खादयय-अखाद्य, योग्ध-अयोग्य नहीं |, 


विचार । जंसे वन तसे श्रपने विषय का पोषख॒ कर । अपने कुल योग्य खान-पान का विचार नाहीं । ताते तिन 
तुपी तं शौच नाहीं प्च । २1 जे पूर्व पाप के उदय करि भ्ये जौ दरिद्री, सौ मारे दरिद्री कै केवल उदर परस 


| रीकरया चाह । सौ योग्य-स्रथौग्य नाहीं विचारं जैसे वनँ तैसे उदय मस्या चाह । ताके तृष्णा अ्रधिक सौ तृव्सा 


ते पुरथ तं प्ररो जाय अरु पुरुय, जगे उपार्ज्या नाहों । तातं पुख्य रहित जोव जसे-तंसे पैट मर सो इस दरिद्री 
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से शौच नाहीं पलै । ३ । बुद्धि रहित हौय ताके यौग्य-भयोग्य कै विचार का विवैक नाहीं । ज्ञान की मन्दता के 


यग करि पद्मानि खान-पानादि करे रात्रि दिवस्‌ का भेद नाही, मक्ष्-भभक्ष्य का ज्ञान नाही तातै बुधिरूपी ¦ त 
सम्पदा करि रहित हीन-बुद्धि जीव तं, शौच नाहीं पलं । 8 । ओरौर कुसंग क धारनहारे, सप्तव्यसनी जीवन के ` 


स्मैही, तिनकी संगति तै, स्नेह कै बन्धान करि तिनमैं तिन जैसा ही खान-पान करं। हीन छली, हीन ज्ञानी, 


` स॒प्रव्यसनी, जैसा भनाचार छप खान-पान करे 1 तैसा ही तिनकी संगति मै भापकौ करना पड़ । ताते कुसंगीन 


ते श्षौच नाहीं पले ! ५। मदिरापायी कृं सुध-बुद्धि नाही । खान-पान के योग्य-जयोग्य खाद्य-श्रखाद्य का ज्ञान 


` नाहीं। जैसे--खपत-वैमुध होय, तैसे ही मदिरापाथी वैसुध है। ताते मदिरापाधो तं जलौ नाहीं पल । ६ । भौर 
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पराधीन हौ, सौ पराई मर्जी सौ चाल्या चाह । आप दयावान संथमी होथ, भरु संथमी का सेवक होय । तौ 


` आपके तौ संयम पालवे का काल है । यदि स्वामी संथमी न हीय, ती जा समय सरदार ने कही, यह आरम्भः 


करो । सौ नहीं करे तौ आनना भङ्गः भये, चाकरी बने नाहीं । तात असंयम रूप भरम्भ ही कार्थ, संथम के काल 
मं ५4 ् शं प ^ 
ग करना पड़! इत्यादिक पराधीनता तै श्ञौच नाहीं पले । ७। भौर जे भालसी-प्रमादी होय, सौ जेसा मिले तसा 


मक्षा करे। प्रमाद के ववीपरत लायास याग्ायोग्य नहीं विचरं । तात जे आलसी-प्रमादी होय, तिनसंौ सौचं 
नाहीं पलं ।८ रसे भौर ग्रन्थ के भनुसार कल्या है । जो इन आठ जाति के जीवनतैं शौच नाहीं सधे । ततिं इनको 


धर्म-लाम नहीं होय ओर श्ुभावार इनके हृदय मँ तिष्टता नाहीं । रैसा जानि विवेकी जीवनकौ, इन श्राठ जातिकै 
निमित्तन तं रहितं होय, सुभावार रूप रहना योग्य है । अगे निमित्त ज्ञान के त्राठ मेद्‌ है सो किय है - 
गाथा--अंग भोम अंतरखऊ, विजण सुर छित्य खक्लणो सुपणऊ । इव वसु भेयव भणियं, णिभित्त णाणाय देव सर्वज्ञो ॥११९॥ 
भर्थ--जङ्ग किये, शरीर । भोम किय, पृथ्वी 1 अन्तरखऊ करिये, अन्तरोत्त। विंजरा किये, व्यंजन 
निमित्त । सुर किये, शब्द्‌ । छिरथ करिये, छिन । लकखशौो कहिथे, लक्षण । सुपण कहियै, स्वप्र । इव वसु 
मेयव किये, र आठ भेद । भियं किय, कहे है! शिमित्त णाणाय किये, निमित्त ज्ञान के । दैव सर्वज्ञो 


किये, सर्वज्ञ देव नं । भावार्थ--निमि त्त ज्ञान कै आठ मेद्‌ हँ सो ही किर है । मुष्य-पु के तन के अङ्गोपाद्गः 


देख, ताके शुभ-अशुभ बताय देना 1 जौ याके रुक नेत्र नारी, तो रेसा फल । दोर नेत्र नाहीं, ताका रसा फल । 
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मकै, च्रे, ट्टे, कूवर, वावने का फल कहै । जके तन का रस खट्वा तथा मिष्ट व कडवा होय इत्यादिकं 
जैसा तन का रस होय, सौ फत्त कहै तथा तन का रुद्र, इयाम व लाल वर्णं होय, ताका फल कहै इत्यादिक 
शरीर कै लक्षण दैखि शुभ-अञ्गुम का फल सुख-दुःख कहै । सो श्रद्ग-निमित्त ज्ञान है! ९। भौर ममि विषे 
जहां-जहां जौ वस्तु होय, सो जानं । जौ इस जगह रतन-खानि ह । यहां कश्चन-खानि है । यहां विभति है । 
यहां रते सदो, अ्रस्र समह है, ताकौ जानें तथा इहां जल है । इहां पाखान है 1 इहां धन ह 1 इत्यादिक 
भमि मेँ जहां-जहां ञ्चुम-ग्रजुभ चिह होय, तिनकौँ जानं, सो ममि निमित्त ज्ञानी कहिथे । २1 भौर आकाल कै 
विषं बादर पटल, घन, गाज, चिजली चमकना, चन्द्रमा, सूरज, नक्षत्रादिक इत्यादिक तें आकाश का शुभाशुभ 
देखि, सुख-दुःख वतावे । सौ अन्तरिक्न-निमित्त-ज्ञानी है 1 ३। भौर जहां मनुष्य का लब्द सुनि जुभ- 
अनुभ कँ । तहां चारुडाल, कृषक, वरय, ब्राह्म, त्नत्रिथ इत्यादिक मनुष्यन के शब्दं सुनि, सुखदुःख करं 
तथा पून के शब्द्‌ तीतुर, मोर, काक, सारस, इवान, गृद्ध, स्यार, मार्जार, व्याघ्रो इत्यादिक पञ्ून कै शब्द 
सुनि, शुभ-जश्ुम फल वतव । सो सुर-निमित्त ज्ञानी है । ४ । भौर व्यंजन जौ हरीर मे तिल मसा दैखि 
सुखदुःख करं । मुख प तिल कर मै तथा उरमें मसा। पीठम नासिका, कान, गाल, अंगुरी इत्यादि 
हाथ-पांव ङ्ग मै तिल-मसा देखि, शुभ-ग्रशुभ करै । सौ व्थंजन-निमित्त ज्ञानी है । ५1 भौर लक्षरा जी शुभ 
चिह् श्रीवृष, स्वस्तिक, मृद्गार, कलश, वचर, म्ली इत्यादि शुम तथा कोई अशुभ चिह इत्यादिक शुभ 
अजुम चिह शरीर मे दैखि, सुख-दुःख कहँ । सौ लक्षण निमित ज्ञानी है । ६ । ओर छिन्न निमित्त ज्ञान--सौ 
कोई वस्त्रादि वस्तु क्रू म्‌सादि जीवन कर काटी देखि, ताकरि जरुभाज्ुभ फल कहै । सौ चिन्न निमित्त ज्ञानी 
। करिये ।७। गौर स्वप्र-जौ जुभाशुम स्वप्रकौ जानि, ताका सुखदुःख करै । सौ स्वप्र निमित्त ज्ञानी है ।प८। 
। रोस निमित्त ज्ञान अद प्रकार कल्या । इहां सामान्य क्या । विहेष अन्य प्रन्थनतें जानना । भगे ज्ञान के 
, आठ अङ्गः वताईये 


। | | गाया--र्विजन अवं समग्गह, सत्दा्योभिय काल्वेणोय । उपफाण विणय, समधय, वहूुमाण गुवादि वसु अंगय ॥ १२० ॥ 
५ | ध ॥ £ छ ६ ठं भ जि ¢ क र्ण सठ † ५ 
॥ | भ्रध-- विजन करिये, व्यंजनोजित । ९ च्र्थं समग्ह कहियै, ग्रथ समग्रह । २। सब्दार्थोभयथ कहियै, 
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शब्दार्थं उभय पर्ण । ३.। काल धैशोय किये, यथा काल अध्ययन करना । ४ 1 उपमा करिये, उपध्यान 
सर्माधत । ५ । विशय समधय करिये, विनथ समर्धित । ६ । वहुमाश किये, बहु मान समर्धित अङ्ग । ७ । 


गवादि कहि, गुर्वादि निहव जङ्ग । ८ । वसु भद्गय किये, २ ज्ञान के भाठ अङ्गः हैँ! भावार्थ--जौ 
` बिना अर्थ विचारे ही पाठ का पटना । तहां गाथा, काव्य, छन्द, इचोक, पद्‌, विनति, सामायिकादि पाठ का 


पटना । सो याका नाम व्यंजनोजित भङ्ग है । ९। ओौर जो शास्त्र तौ नाहीं, परन्तु भपने उर विषे, रकान्त 


बैठा, शास्त्रन का ग्रथ विचार करेसौोरुमी ज्ञान का भङ्ग है! याका नाम श्र्थं समग्रह भङ्ग है।२ ओर्‌ 


जहां शास्त्र, काव्य, गाथा, छन्द अर्थं सहित पटं । पाठ भी पटे, अरु अर्थकाभी विचार करे सौरभी 
ज्ञानी का अद्ध है । थाका नाम श्ब्दार्थो-भय पररा श्रद्ग ह ३ जौर जहां जिस काल पै जसा शास्त्र चाहिर 
तेसा ही काव्य बखान करे । जेसे- प्रभात कालकौ कौन श्चास्त्र वांचिर 2 मध्याह् मै कौन श्चास्त्र वांचिरु । 
माम कौ कौन का अभ्धास कीोजिर ? रात्रि कौःकौन का जभ्धास कीजिर 2 तथा बाल्य श्रवस्था मै कौन 
शास्त्र का अभ्यास कौजिर ? तर्णावस्था मे कौन शास्त्र का अभ्यास करं ? वृद्धावस्था मे कौन शास्त्र 
का अभ्यास कर? इन आदि कालम जसा श्चास्त्र चाहर, तंसा ही विचार कं काल-योग्य शास्त्र का 


अभ्यास कर्‌ । तसा ही उपदेश्च देय । सो रमी ज्ञान का अङ्ग है । याका नाम कालाध्ययन ध्रूव प्रमाव नाम 
भङ्ग है ।४। ओर शास्त्राभ्यास निरप्रमाद्‌ होने के निमित्त उपवास-रुकाश्न करना, रस तजना, अल्प भोजन 


करना । रेसा विचारना जो मेरे शरास्त्राभ्यास मेँ प्रमाद्‌ नहीं हीय, ताके निमित्त तपकरना। सौरुभीज्ञान 
का अङ्क है। याका नाम उपध्यान सर्माधत श्रङ्ग. है ! ५। भौर जहां शास्त्र का विनथ करना । वाचना, सौ 
विशचष उत्तम विनय से वाचना । सुनना सौ भी रुकचित्त करि विनथ तें सुनना । उपदेश देना, सौ पर-जीवन 
के कल्थारहेतु तिनय तें देना । श्ञास्त्र धरना-उठावना, सौ भी विनय तै । इत्यादिक शास्त्र का विनय करना, 
सोरभीज्ञान काङ्ग है। याका नाम विनय समधित अङ्ग है। ६ । ओौर जाके पास श्रापने ज्ञानाभ्यास 


किया होय, जातं म्रापको ज्ञान की प्रापि मई होय, ताकी बहुत सेवा-चाकरी करना । ताको बारम्बार प्रहसा 


करना, बारम्बार्‌ ताका उपक्छार्‌ स्मरण करना ! तांका उपकार जन्मान्तर नहीं भलना ! सदेव धर्मपिता 
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जानना) इत्यादिक ज्ञान-दान दैनेवारे का विनय करना, सो मी ज्ञान का अङ्ग है! याका नाम बहुमान समर्धित 
अङ्ग ₹1 ७1 श्रौर अपने जा गुरु के पासि जञ स्त्राभ्यास किया होय, ता युर को नहीं दछिपाईये। भावाथ--जा 
गुरु कै पास तै थापने ज्ञान-धन पाथा हीय, रेसा जौ गुरु! सो कर्मा योग तै-पीष्ठ जापको विङुद्धता के योग ते 
तथा तप-ध्यान करि अनैक ऋद्धि भाप कँ प्राट भई होय । मति, शुत, ब्रवधि, मनः पर्यय, ज्ञानादिक अ्रनैक 
ऋद्धि प्रणी हथ यौर सपना गुरु ज्ञानदाता, तिनके जवधि-मनः पर्यय नाहों । अरु गुरु का नाम प्रसिद्ध नाहीं । 
श्रापकँ ज्ञान वड़ा, आपका नाम जगत्‌ मै प्रसिद्ध होय, तौ भो भपनेन्ञानदाता गुरुको नहीं छिपाईथे 1 र भी ज्ञान 
का यद्ध है। याका नाम गुरुवादि निहव भद्ध है तथा भाप भला सम्यकान्ञान मोक्ष-मागं के पन्थ का बतावनेहारा 
पर-जीव का उपकारी, शुद्ध तत्व आपकुं भले रुप आवता होय, तो ताको नहीं पाये । जौ ज्ञान द्या-मण्डार्‌, 
दया का मारग प्रगट करनहारा, अनेक संशय नाहानेहारा, उत्तम ज्ञान, जाकौ भप जानता हौय, तौ ताकौ नहीं 
दिपाये। र भी ज्ञान का अङ्ग है तथा परम कल्याखकारो, तदव प्रका्लो कथन सहित शास्त्र, जपने पास है। 
सौ कोई धम्मि पुरुष अपने पै तत्वन्ञान होने अभिलाषो आथ कहै । फल्लानी पुस्तक पपे होय तौ हमको 
स्वाध्याय कौ हमारे मस्तक पं विराजमान करौ, तौ हम पुरय उपारजेँ । तौ सपने मस्तक जे ज्ञास्त्र हय, ताक 
नहीं ह्विपाह्ये । यह भी ज्ञान का ग्रद्घ है। थाका नाम भी गुरुवादि निहव अङ्ग है। ८ । रोसेज्ञान कै आठ भंग 
ह । सौ धर्मात्मा जीवन करि धारवे योग्य है । र अठ भंगज्ञान के जे मव्यात्मा विनथ सहित पालं, सौ तत्वज्ञान 
सम्पदा क धारी हीय । रेसा जानि निकट भव्यन कँ, ज्ञान के अगन की रक्षा करना यौग्ध है । जगे प्ुनिजनकौं 
ध््रान करवे क कारशा दश्च स्थान वतावे हँ । इतनी जायगा परिशामन को विुद्धता विश्लेष बद, ध्यान की 
रकाग्रता विक्षेप हीय, सौ टी वताय है । ध्यान कँ कदाचित्‌ रकान्त क्षेत्र नहीं हौय, बहुत जोवन कै ब्द का 


कोलाहल होय, अनैक ओवन का आावना-जाना होय, तो रसे स्थान मेँ परिरति चल होय । तात ध्यान कौ || 


रकान्त स्थान चाहिये । रकान्त विना ध्यान की सिद्धो नाहं होय । ९1 अङुद्ध क्षेत्र होय तौ ध्यान लागे नाहीं 
तति रमरीक-निर्मल क्षेत्र चादिथे, तव ध्थान की शुद्धता होय । २। भौर जहां काष्ठ की व चित्राम की पुतरी न 
ठय । रणमहल, रमरीक विष्ठौने इत्यादिक सराग क्षत्र नहीं होय । महाउदास, वैराग्य वटे का कारर, राग 
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रहित पैत्र चाहिये, तात ध्यान की सिद्धि हौथ । ३ । तथा महा पर्वतन की गुफा होय । ४ । तथा उत्तुंग मनोहर, 


उदार पर्वतन कै क्चिखर होय । ५। तथा निर्मल जल करि सहित बड़ सरोवर तथा बहती गहन बड़ी नदी, तिनके 


तट ध्यान योग्य हैँ । ६ 1 तथा जीर उद्यान, अरु महाभयानीक, मोही जीवनक उपजावनहारी, विकट, वक्ष रहित 
, अटवी, ध्यान योग्य कत्र है 1 ७1 तथा दीरघ सघन वृत्नन करि भर्या वन होय, सौ ध्यान योग्य क्षत्र है।८। ओर 


जहां भति बीत नहीं होय, तै ्ेत्र ध्यान योग्य हैँ । ६ । तथा जहां बहु उष्ण नहो हौय, सौ क्षेत्र ध्थान योग्य 
है । १० यसे दह ध्ेत्रन मैं ज्ञान-वैराग्य के बहाने ख्य भाव होय । धीरजता होय, क्षमा भाव होय । इत्यादिक 
भाव सहित ध्यान सिद्धि कै कत्र जानना। आगे परिणामों की विशुद्धता कूं कारश, भालोचना भाव है) सौ 
आलोचना के अतिचार दश हैँ । तहां प्रथम नाम कहिथे--कम्पन, अनमापित, दिष्ट, बादर, सूक्ष्म, रब्दाङ्ुल 


शिनि बहु भविक्त तत्‌ सेवत रेस र दस अतिचार हैँ । तिनका सामान्य स्वरूप कहिथे है-जहां कोई मुनीरवर 


कौ भपने संयम गँ दोष लाग्था दीखे । तब वह थतीश्वर पापका भय खाथ गुरून पै पाप दुर करने कू दरड- 


प्रायरिचत्त जांचता भया। सौ दृशड जाचता कनहर रसा विचार कर जौ भाचार्य दीर्घ दरुड नाहीं बताते तोभला | 
` है। रेसा भय करना सौ भाकम्पन दोष है । १ । भौर कोई यति कौं दोष लाग्या होय तौ अपने गुरु पे जाय 


अपने प्रनाद की निन्दा करे। आलोचना सहित अपना लाग्धा दोष प्रगट करि गुरुप दरड जाचता रसा विचार 
कर जो मेरा तन निर्बल व रोग पीडित है सौ दीरघ दण्ड सहवै की मोरी शक्ति नाहीं ! ताति भावार्थ मोक जल्प 
दरड बतावेँ तौ भला है । रसै विचार का नाम अनमापित दोष है । २। भौर यति आपकौ कोड दीष .लाग्था 
जानं तौ विचार । जो मैरा दोष फलान नै देखा है तौ अपना दोष गुरु पै कहँ श्रपनी निन्दा-ग्रालोचना कर 
ओर जो अपना दौष काहू ने नहीं दैसा होय तौ गुरु पै नाहीं कहँ । ताका नाम दिष्ट दोष ह 1२ यतीइवर 
को कोड सूक्ष्म दोष लागा हौय तौ गुरुपे नाहं कहँ । कोई बाद्र-बडा दोष लागा हीय ती मान कै निपित 
ओर्‌ के दिखावने कौ भचार्थ प कहँ आलोचना करै सौ बादर दोष है 1४। जहां मुनीइवर कौ कौडं बादर 


दोष्‌ लाग्धा होय तो आचार्यं के पासि नहीं कहै जौर सूक दोष लगा होय तौ मान-बडाई लोक-प्रठंसाकौं 


गुरुपे जाय प्रकार 1 अपनी आलोचना कर 1 सौ सूह्म दोष कहिथे 1 ९1 भौर कोड मुनि कौं दोष लागा हौय 
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तौ एखपै करै तौ सही; परन्तु मान-वड़ाई के अर्थं दोष ्िपाय कं कहं । सो अपना नाम तौ नहीं लंय । भरु 
गुरुप कह । भौ गुरो रसा दोष काहू मुनि पे लागा होय तौ ताका कहा दर्ड ? सो कहौ । रोसे ्रालोचना सहित 


प्रृष्ठना। अरु निन्दा के भय तं अपना नाम प्रगट नहीं करना याका नाम छिनि दीष है। ६ । भौर कोड मुनि कौं 


दोप लागा होय सौ गुरु पं रुकान्त तौ नहीं कहँ । श्रु जब भाचार्थ बहुत मुनि श्रावकन सहित तिष्ठे होय तब 
मान का लोमी अपनी प्रल॑सा करावने का अ्रमिलाषो गुरु कौ कहै तथा अनेक स्वाध्याय का शब्द होय रह्या होय 
तथा आचार्य उपदे करते होय तथा भौर शिष्यन का प्रश्र होय रह्या होय इत्यादिक समय देखि भरी सभामैं 
प्रभ्र-उत्तर कै शीर मेँ त्रपना दोषं गुरुप कहे भालोचना कर्‌। सौ गुरु ने कष्ठ सुन्था कष नाहीं । रोसा अवसर 
दैखि कहना सौ याका नाम रृब्दाक्रुल दोष है । ७1 भौर कोई पुनि कौँ दोष लाग्धा होय सौ गुख्पे जाथ अपना 
दोष कहे । आलोचना कर। तब गुर्‌ याके पाप नाडने कू प्रायदवित्त दय । सौ गुरु का दिथा प्रायरिचत्त सुनि 
विचारी जौ गुरु ने प्रायदिवत्त भारी वताया । तव रेसी जानि भौर हौ चार्यं पे जाय आलोचना सहित शअ्रपना 
दौष कहै) तव उनने भी द्र्ड दिया ताक भो भारी दण्ड जानि भौर भावार्थ के संघ मे जाथ आलोचना करि 
अपना दौष कहे । रेसे ही जव तां कोई आचार्य अल्प दरड नहीं वतावे तव लं ्रनेक भचार्यन पं जाय आलोचना 
करि अपना दोष कहै थाका नाम बहु दोष है। ८1 कोड पुनि कौं दष लगे सौ पाप के भयत अपना दीष 
प्रकारं तौ सही । परन्तु मान-वड़ाई लज्रा के योग तं म्राचार्थं कृ नाहीं कहँ । मेरा अपयङन-निन्दा होथमी ताकै 

य तै गुरुप नहीं कहं । अरु कोड भाप तैं छठौटे पदस्थधारी तथा भापके समानि होय तिस मुनि कौ कहँ । ताके 
पास अपना दोष आलोचना सहित प्रगट कर । सो याका नाम भविक्त दौषहै। ६ भौर कौं मुनिकौंदौष 


| लगा होय सौ मान-वडईं भपयजञ-निन्दा के मय ते गुरु प नाहीं कँ भौर जव कोड भाप-जसा दोष भौर पुनि 


कीं लगे, सो आचार्थ क वाको प्रायहिचत्त दैत देखि, आचार्य को थाप कहै । भो नाथ ! इन पुनीश्रर-सा दोष 
मोकोपीलागारै। सौ जसादरुड या प्रुनि कौ दिया, तैसा ही मकौ दैव । रैसी आलोचना सहित कहना, सौ 
याका नाम ततूसेवत दष है । ९० । रसे जलोचना के द दोष हँ । सो जौ अन्तरा कै धमत्मा है तिनको अपन 
धर्म कौ सुयार राखना उत्कृष्ट हे । इति आलोचना के द्र दोष । श्रव अचार्थं कोड ङषिष्य क कल्थार्‌ हौनै कृ 
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दीक्षा देथ, तौ र द काल टालि दीक्षा देय है । इन कालन मैं दीक्षा नाहीं देय । सी बताये है । तहां प्रथम नाम 
ग्रहोपराग करिये, जाकौं कोई श्रहुम ग्रह होय, तो दीक्षा नहीं दंथ । ९ । सरथ ग्रहण होय । २ । चन्दर का ग्रहण 
होय । ३। इन्द्र धुष चट चा हौय 1 ४ । जाकी उल्टा ग्रह आया हो ।५। तथा श्राकाङ्च बादलन करि भच्छादित 
होय रह्या हीय । ६1 तथा जिस जीव कौ महिना खीटा होय ।अ तथा अधिक मास होथ। ८। तथा सक्राति दिन 
होय । ६। क्षय तिथि होय । १०। इन दश्च भवसरन मे भला ज्ञाता, निमित्त ज्ञान कै वैत्ता आचार्यः हिष्थ कौ दीन्ना 


नहीं देय भौर कदाचित्‌ कोई ज्ञान की मन्दता के जोग तै इन दश्च कालन मै दीक्षा दथ, तौ आचार्थन की परम्परा ` 


का लोप होय, निन्दा पावै । जिन-भान्ञा का उल्लंघन करनहारा जानि, सर्व भआवार्थन के संघ तें बाहर हय, संघ 
तै निकसं, अपमान पावै । ताति र दक्ष काल टा है ओर जिन दिनों मै दीक्षा होय सो बताइधे है । शुभ दिन, 
शुभ नक्षत्र युम योग, शुम षुत ुभ ग्रह इत्यादिक शुभ काल मै दीक्षा होय है जौर दीत्रा कौन-कौन गुरा सहित 
कौ हीथ है। सौ ही बताइये है । बुद्धिमान्‌ होय विशुद्ध कुल होय । गत्र शुद्ध होय । शरीर के अंगोर्पाग शुद्ध 
हय । तहां काशा, भनधा, लूला, ठंढा, बंवना, कूषड़ा, रोगी, बधिर इत्यादिक दोष रहित हीय, सुन्दर मरत 
होय । मन्द्‌ कषाथी होय । जाके पंचेन्द्रिय-मोगन तै अरुचि होय । मोक्षामिलाषी होय । शुभ चेष्टा सहित प्रकृति 
होय । जुभाचारी होय । हौ सि-कौतूहल रहित, नत्रन करि चमत्कारक होय । महावेराग्य दा करि पूरित हौय । 
इत्यादिक गु सहित जौ शिष्य होय, तिनको दीक्षा होय । रेसे मुख्य गुख ह सो कहे । बाकी इनम सामान्य- 
विशेष योग्य-जथोग्थ सम्हालके-विवारकै भाचार्थ कर है । रसा जानना । | 
इति श्री सुष्टि तरङ्धिणौ नाम ग्रन्थ मध्ये, षट्‌ ठेदया, योनि मेद, निगो रहित स्थान, निमित्त ज्ञानादिक कथन व्णनो नाम, 
| सतताईसर्वां पव सम्पूणं भया ॥ २७ ॥ | | 
भगे दञ्चकरण॒ का निमित्त पाय, कर्मन की अवस्था किये है । प्रथम नाम-बन्ध, उदय, सत्ता, उत्कर्ष, 


्रपकर्षर, संक्रमश॒, उपशान्त, निधत्त, निकंचित भौर उदीरणा--ख दश्च ह । भव इनका भर्थ--तहां प्रथम 


न्ध करणा किये है 1 सौ जीव अपने जुभाञ्युम परिणामन ते कर्मन का बन्ध करै है । सौ. बन्ध च्थारि प्रकार 
हे 1 प्रकृति बन्ध, प्रदेशा बन्ध, स्थिति बन्ध ओर अनुभाग बन्ध--तहां प्रथम प्रकृति बन्ध का स्वरूप किये 1 
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सो नाना जीव नाना काल ग्रपेक्षा रुक सौ वीस प्रकृति बन्ध योभ्य हैं! सो ही करिये है ज्ञानावररी ५, 
दक्नावरसरीय ६. वैदनीथ २, मोहनीय २६, आघ्यु ४, गोत्र २, अन्तराय ५--र सात कर्म की प्रकृति ९३ भई । 
श्रव नामकर्म की वर्सा चतुष्क ४, संस्थान ६, संहनन ६, गति ४, गत्यानुपुर्वी 8, शरोर ९, जाति ९, अगौपांग ३, 
चाल २, अगुरु लघु अष्टक =, दश्च दुक की २० रसे नामकर्म की सडुसठ । सर्वं मिलि अष्ट-कमं की रक सौ 
वीस प्रकृति बन्ध योग्य है! सौ मनुष्य गति मैं तौ सर्वं का बन्ध है। तातं मनुष्य विषे रकस बीस बन्ध योग्य हँ । 
तिर्यश्च गति मेँ पंचेन्द्िय के वन्ध योग्य रकसौ सत्तरा है। आहारक दुक की दोय श्रौर तीर्थकर रखक--इन तीन 
विना जानना । वैन्द्रिय, तैन्द्रिय, चौडइन्द्िय--इन विकलत्रय मै बन्ध योग्य प्रकृति एक सौ नौ हैँ! वेक्रिथिक 


त्न शभु भ्म यैः 
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पञ्च स्थावर मै बन्ध योग्य विकलत्रयवत्‌ रुक सौ नव प्रकृति हँ । विङेष रता जौ अग्रि व वाघरुकायिक--इन 
दोय स्थावरनक ऊच गोत्र व मनुष्या्रु--इन दोय विना रुक सौ सात प्रकृति का बन्ध है दैवन कै वेक्रियिक 
अष्टक की आठ, विकलत्रय की तीन, आहारक दुक की दोय, सूम, साधारसरा ओर्‌ अपयप्ति--इन षोडशिना 
|| समुचय १०४ का बन्ध है। तहां विश्चेष रता जो दुजे तं ऊपरि तीसरे स्वगं तं लगाय बारहवे स्वगं पर्यन्त के 
|| देवनके रकेन्द्रिय जाति थावर, नाम ओर भातप--इन तीन बिना ९०९ का बन्ध है ! बारहवं स्वर्ग ते ऊपरि के 
दैवनके विकलत्रय की तीन भौर उद्योत--इन च्यारि बिना सत्यानवे का बन्ध है) रोसेदेव का बन्ध कल्या) 
नारकीन क रुक सौ वीस मे वेक्रियिक अष्टक की आठ, विकलत्रय तीन, स्थावर, रकेन्दिय, साधारण, जपयप्नि, 

| सृक््म, आहारक दुक की दोय, भातप--इन उत्रीस बिना समुच्चय ९०९ का बन्ध है। विहेष रता जौ तीर्थङ्कर 
|| प्रकृति का वन्ध तीसरे नरक तांई है भागे नाहीं । तातं तीजो पृश्वी तं नीचे रक सौ प्रकृति का बन्ध है । सातवे 
१ | नरक मै मनुष्याघ्रु विना निन्यानवे का वन्ध है! रसे च्यारि गति विषं यथायोग्य सामान्य वन्ध कल्या । विष 
| राता जौ रक जीव कं रक काल थपेत्ना तीन गति पै तौ गुखसद प्रकृतिन का बन्ध है 1 तिर्यश्च गति विषै रके 
¦ काल वीर्थङ्कुर प्रकृति विना अरदरावन प्रकृतिन का वन्ध है । इहां प्रश्र--जौ तीर्थङ्कर प्रकृति का बन्ध तौ मनुष्य मेँ 
। री क्या । परन्तु यहां दैव, नारकी में भी कल्या सो केसे वने ? ताका समाधान--जौ है भव्य! प्रश् तुम्हारा 
॥. 


क: 






प्रष्टक की भाठ, ग्राहारक दुक की दोय ग्रौर वीर्थङ्कर रक--इन ग्यारह विना विकलत्रध मे ९०६ का बन्ध है 1: 
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प्रमा है। प्रथम तौ वीर्थङ्कर प्रकृति का बन्ध मनुष्य ही क होय है। या बात प्रमाण है। परन्तु मनुष्य गति का 
किथा बन्ध दैव, नारकी मे जाय है । तातं तहां बन्ध भौर गतिते जानना । यहां फेरि प्रश्र--जौ तोर्थङ्कर प्रकृति का 
बन्ध करनहारा सम्ण्दष्टि दैव गति मे जाय । सौ दैव मै ती ीर्थङ्कर का बन्ध कर है, सो सम्भवे । परन्तु वीर्थङ्कर 
प्रकृति का बन्ध करनहारा जीव नरक मै कसे जाय  ताका समाधान--कोर जीव न॑ मिथ्या-दज्ञा पे प्रथम 
नरकाय का बन्ध किया था पीठ उस निकट भन्थात्मा संसारो जीवक सम्थक्तव भया सौ तीथ॑ङ्कर व केवली के 
निकट निमित्ते पाय षोडश्ञ भावना भाय तथा इनम तं रक दोय आदि कोड भावना भाय परिणामन की विशुद्धता 
ते वीर्थङ्कर प्रकृति का बन्ध कर पीठ भयु बन्ध क योगतं जीव नरक जाथ । तहां तीर्थकर बन्ध लिये जाय । ताकी 
अपेक्षा बन्ध कल्या है। सौ प्रथम नरक मँ जानेहारा जीव तौ सम्यत्तव सहित भो जाय है भौर दुजे व तीजे का 
जानेहारा जीव सम्यक्त्व कूं तजक जाय है। सो अन्तमुहूतं मिथ्यात रहै! कामश तं जाय पथप्नि पर्णं कर। 

जह तांई पयप्नि पूरन नाहीं कर तहां ताइ तौ मिश्यात्व है। पयप्रि पूर्णं किये तीर्थङ्कर बन्धवारे कै सम्थक्तव 

होय है । तब ते तीर्थङ्कर बन्ध जानना। रसे च्यारि गति मै बन्ध कल्या । सौ र तो प्रकृति बन्ध है भौर इन रक- 

रक प्रकृति की साधि अनन्त परमागु स्कन्ध छ्य होय । सौ समथ प्रबद्ध की गेलि केती परमाशु बन्धी तिनकी 

संख्या सो प्रदेश बन्ध है । बन्धी जो कमं प्रकृति तिनमें मोह-कमं की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडाकोडी सागर 
प्रमस हैँ 1 नाम व गोत्र की बीस कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति है। आयु-कमम की तैतीस सागर स्थिति है । ज्ञाना- 
वररीय, दर्नावरशोय, वैदनीय, अन्तराथ--इन च्यारि कर्मन की तीस-तीस कोडाकोडी सागर की स्थितिहै 
वेदनीय की जघन्थ स्थिति द्वाद मुहूर्त की है । नाम व गोत्र इन दोय कर्मन की जघन्य स्थिति आ्आठ-भठ युहूर्त 
की है! बाकी ओौरन की जघन्य स्थिति रक अन्तरमहूर्तं की है । रसे यथायोग्य स्थिति का बन्ध होना सौ 
स्थिति बन्ध है । बन्ध कम विषं उदुय भये जसा रस देवे की शक्ति जौ र कर्म उदय भये रता रस प्रगट करेगा। 
सो अनुभाग बन्ध है । रसे कहे जो च्यारि प्रकार बन्ध सौ बन्ध है । सी प्रकृति व प्रदैक्च बन्ध तो योगनतें होय है । 

स्थिति व अनुभाग बन्ध कषाथन तं होय है । रसे तौ र बन्ध करण जानना। इतिं बन्ध करणा 1 भगे उद्य- 
करणं करिये है 1 तहां उद्य भो च्यारि प्रकार है । प्रकृति .उदय, प्रदर उदय, स्थिति उदय ओर अनुभागं उद्य । 
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| तहा प्रथम ही प्रकृति उदय करिथे है! सौ नाना जीव नाना काल अपेक्षा उद्य योग्य प्रकृतिं रकस बाईस 


ह । तहां ज्ञानावरसा की ५, दर्हानावरसा की ९, वैद्नीय की २, मोहनीय की २८ भयु-कम की ४, गोत्र 
की २, अन्तराय-कर्म को ९, रसे सात की ५५ नाम-कम की वर्ख चतुष्क की ४, संहनन ६, संस्थान ६, 
गति ४, गत्यानुपर्वी ४, शरीर ए, जाति ५, अंगोपांग ३, चाल २, भगुरु अष्टक की ८ भौर दृश दुक कौ २० 
रसै नाम-कर्म की ६७1 सर्वं मिलि ९२२ उदय योग्य प्रकृति जानना । तमै तिर्थच सम्बन्धी ९२ तियच 
गति, तिर्यच गत्थातुपूर्वी, तिर्यचाघरु, जाति च्यारि, स्थावर, सूक, साधारण, आतप भौर उद्योत--र प्रकृति 
तिर्य द्वाद ह भौर वेक्रिथिक अष्टक इन वीस बिना मनुष्य योग्य रक सौ दोय हँ 1 श्रब दैव यौग् उद्य की 
प्रकृति कहिये है । ज्ञानावरसा को ५, दशनावरण को ६, वैदुनीथ की २, मोहनीय क नपुंसक बिना २७, आध्र 


| गोत्रं ऊच अन्तराय की ९, रेसे सात कर्म की ४७ वरा चतुष्क की ४ (संहनन नाहीं) संस्थान रुक, समचतुरस 


गति, गत्यानुपूर्वी, हरीर की तीन, अरंगोपांग, चाल, जाति, भगुरुलघु, उच्छवास, उपघात, परघात, निर्मारि, दश 


दुक की वारह सर्वं मिलि नाम-कमं की तीस रसे दैव योग्य उदय प्रकृति सतत्तरि है । सो नाना जीव नाना काल || 


अधेक्षा समुच्चय कथन जानना। नारकी के उदृय योग्य प्रकृति िहतरि हँ । सो दैव के उदय की प्रकृतिन मँ तौ 
दौय वैद घटाय दीजे 1 अ्ररु नपुंसक वेद्‌ भिलाइयै । यथायोग्य प्रकृति पलट दनी । शुभ की जायगा अङ्गु प्रकृति 


| करनी रसे नरक मै उदय योग्य प्रकृति ्विहत्तरि है; तिर्थच के उद्ध योग्य प्रकृति रुक सौ सात हँ! रक सौ || 
| वाईस में तं वेक्रिथिक श्रष्टक की भाठ, मनुष्य गति भादि ठीन, आहारक दुक की दोय, तीर्थ्कर ऊंव-गोत्र इन || 
पन्द्रह विना रुक सौ सात प्रकृति का तिर्थचन कै उदय है 1 विशैष तहां रता जौ पंचैन्द्रिय तिर्थच के उदय योग्य || 
प्रकृति निन्यानवे है । तिनके नाम ज्ञानावरसीथ की पांच, दर्दनावरशीय नव, वेदनीय की दो, मोहनीथ-की || 
अदास, त्राय, गोत्र नीच, अन्तराय पांच र्‌ सात कर्म की इक्थावन 1 वर्ख की च्थारि, संहनन षट्‌, संस्थान (४ 
८१ , | षट्‌, गति, गत्यानुपर्वी, शरीर तीन, जाति, अंगोपांग, चाल दौथ भौर तीर्थकर व भातप इन दौ विना अगुरु (| 

|| जष्टक की ठः भौर दश दुक की मेँ तै सुक, साधारर, स्थावर इन तोन विना सत्तरा रसै नाम की जइतातीस (॥ 
सव मिलि निन्यानवे है । अरव रकेन्दिय के उदय थोग्ध प्रकृति श्रस्सी है! ताकी विधि-ज्ञानावर्सा की पांच | 
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` द्नावस्स नव, वेदनीय दोय, मोहनीय चौषीस, आयु, नीच, गोत्र, ब्रन्तराय पाच रसात कर्म की संतातीस। 


जगे नाम की- तहां वर्ण की च्यारि, संस्थान, गति, गत्थानुपूर्वी, शरीर तीन, रकैन्द्रिय जाति, तीर्थङ्कर विना 
अगुरु अष्टक की सात, दश्च दुक की पन्द्रह रैसे नाम-कर्म तैतीस सर्व मिलि रकेन्द्रिय के उदयं योग्य प्रकृति 
अस्सी । भव विकलत्रथ के उदय योग्य प्रकृति किये है । सौ रकेन्दरिय के उद्य योग्य मेँ ते सूक्ष्म, साधारण 
स्थावर, आतप ख च्यारि तौ काटिर । अरु संहनन, अंगौपांग, चाल, स्वर, त्रस र पांच मिलाइयै तब विकलत्रथ 
के उदय योग्य प्रकृति इकथासी । रेस कहे जौ सामान्य भाव च्यारि गति सम्बन्धी उदय सौ प्रकृति उदय किये 
सौर समथ-समय ये प्रकृति उदय भवं तब तिन प्रकृतिन कै संग जेती-जैती प्रमा कर्म उदय भाय चिरं सो प्रदैर्‌ 
उदय है । सौ ही संक्षेप दिखाहये है । तहां रकल अशु का नाम तौ वर्ग है । अनन्त वर्ण का समह सो वर्गंशा है 
र म्रसंख्धात लोक प्रमारा वर्गशा स्कन्ध मिलाइये तब रुक स्पर्धक होय । रेसे भसंख्यात लोक प्रमारा स्पध॑क 
मिलाहृये तब रक गुखा हानि होध । रेसे म्रसंख्यात लोक प्रमा गु हानि कौ मिलाइये तब रक नना-गुख 
हानि हीय । रेस असंख्यात लोक प्रमारा नाना-गुख हानि को मिलाय तब रक शअ्रन्योन्याभ्थस्त राहि होय । 
रेसी असंख्यात लोक प्रमा अन्योन्धभ्यस्त राशि स्कन्ध मिलाय तब रुक प्रकृति होय । रसे उद्थ यौम्थ 
प्रकृति तिनके साथ जेते प्रदेश उद्य आथ खिर सौ प्रदेश उद्य है ओौर निस प्रकृति की जेत जघन्थ-उत्कृष्ट 
स्थिति थी तिने ते जो समय घाटि उदय ब्रव सो स्थिति उदय है ओौर जिस प्रकृति के उद्य होते जौ शुभाजुभ 
रस का प्रगट होना सौ भनुभाग उद्य कहिये । रेसे सामान्य करि च्यारि प्रकार उदथ कल्या ।२। श्रब सस्वकरण 


किये है । तहां ऊपरि कहि भार जो बन्ध सौ कर्म बन्धे पीठे जेत काल उद्य होय नहीं सिर । जत्मा के तै 


रुका केत्र कमं रहै । सौ सत्वकरण है । सौ स्वकर भी चारि प्रकार है । प्रकृति, प्रद, स्थिति रौर भतुभाग । 
तहां प्रथम ही प्रकृति सतव करिये है। सौ ससव योग्य प्रकृति रुक सौ अडतातीस ह । सौ नाना जीव नाना काल 


अपेक्षा है भौर रक जीवकं रुके काल तीने आश्रु बिना भुज्यमान आरु सहित खकसौ पैतातीस का स्व है जौर 
पुज्यमानवारे के तोर्थङ्कर बिना रकसौ चवालीस का सत्व है ओर कोड के तीन भ्रु, भहारक चतुष्क व ` 
तोधद्कर्‌ बिना रुक सौ &० का सत्व है! किसी के आहारक चतुष्क, वीर्थङ्कर ओर वध्यमान जद सहित 
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पै ०५ (य यैः 





|| रक सौ छथालीस का सत्व है । रक सौ ग्रडतातीस भै तं बद्धयमानवारं के तीर्थङ्कर गओरौर दोय आधु इन 
| तीन बिना, रक सौ पेतालीस का सत्व है । किसीक आहारक चतुष्क, तीन आभु इन सात बिना रुक सा 
|| इकतालीस का सत्व है ग्रौर आहारक चतुष्क व दोय श्रा्रु इन षट्‌ बिना कोई बद्धयमान आधुवारे के 


रकसौ व्यालीस का सत्व है । रेखे अनेक प्रकार नाना जीवक सरव पाडये । ताका सामान्य कथन क्या । 
सौ याका नाम स्वकर है ।३। ओर जसे--कनच्चे भमो कौं पाल-पत्ता देय, सिताब ८ जल्दी ) पकायै । 


|| तेसे ही जिस कर्म की स्थिति बहुत हौय, ताकौ बलात्कार तप-संयमादि करि, ताकी स्थिति घटाय उद्य 
| काल मे लावना, सो उदौरसा मै । भावार्थ--जो कर्मं को बहुत स्थिति कूं घटाय, थोड़ी करि, सैरना सौ 


उदीरशाकरण है । ४! जिन कर्मन की बहुत स्थिति थी सो तिनके निषेक, नीचले थोरीसी स्थितिवारेन मैं 


मिला, उद्य मैं ल्थावना, सौ अपकर्ष है । ५ । जिन कर्मन की स्थित्ति थोरी थी, तिनकै निषेक नीचलै तैं 


तैय, ऊपरतै बडी स्थिति के निषेकन मै मिलावना, सौ उत्कर्षश है । भावार्था--जा कर्म की रिथति थी 
धी ताकी बड़ी करना, सो उत्कर्ष है । ६ । भगे ज्रम मावन तं पुरुय प्रकृति बंधी थीं ताके निषेक पाप 
परिशामन तँ पाप प्रकृति रूप करना तथा आराग अनुभ भावन ते पाप प्रकृति बंधी ताको शुम भावना कै 
फल ते पल्टाय पुरुय प्रकृति रूप करना, सी संक्रमण है । ७ 1 कर्म उद्थावती वामि है । सो उदयावी मै 
कर्म कों उपाय त॑ नहीं आवे, सौ उपश्ञान्तकरसा किये । ८ । जिन कर्मन के परमागु संक्रमण नहीं हीथ 
तथा उदयावली में नहीं अवं । सौ याका नाम निधत्तिकरण है । ६। जा कर्मके परमाशु उत्कर्षश॒ जो कर्म॑ 
स्थित्ति का बटावना, अपकषंख जो कम स्थिति का घटावना, संक्रपशजौ कर्म कौ भौर रुप करना, सो 
जामे तीनीं ही नहीं होय उदयावलो मै नहीं भवे । जिस अशन करि बन्ध्याहै, तिन ही श्र॑लन करि उद्य 


श्राति । सो निकाचित नामकरण है। ९० । ये दश्ञ करण है । इनकौ जाने कमम को अवस्था मतै प्रकार 


जानी जाय है । रसा जानना । इति द्ञकरस । विहोष इनका श्रीगोम्मटसारजी तँ जानना । रसा करर का 
स्वरूप, मिथ्यात्व गये जानिये है ! सो मिथ्यात्वं का स्वरूप किये है । मिथ्यात्व के दोय मेद हैं। सादि 
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लाम नहीं भथा होय, सौ तो अनादि मिश्थाटष्टि है । ९। ओौर जे जोव सम्यक्त्व क पाय, पष्ठ पाप भाव- 
भत्व की. वांछा तैं मिथ्यात्व मै आया होय, सौ सादि मिथ्यात्वी करिये । २ । इनके होतें कर्मा का स्वरूप 
नहीं पावे । इति मिथ्यात्व । आगे भाव मेद्‌ तीन बताइये है । शुद्ध भाव, शुभ भाव, भौर अञयुम भाव । इनका 
मर्थ तहां राग-द्रेष का अमाव, शतरु-मित्र, कथ्चन-तृख, रतन-पाषान इनम राग-दरेष नहीं होथ, सौ शुद्धं भाव 
कहिये। ९। दान, पूजा, ब्ील-जप, तप, संयम, ध्यान, शास्त्राभ्यास इत्यादिक क्रिया रूप युम भावन की प्रवृत्ति 
सौ शुभ भाव हैँ । २। भौर जीव हिंसा भाव असत्य भाषस भाव पर-द्रव्य हरण भाव परस्त्री लम्पट भाव पुर्य 


उपरान्त परिग्रह के इकट्ठे करवे रूप भाव, सप्रव्यसन भाव, पाखण्ड भाव, हा सि-कौतुकादि भरड भाव, रद्र 


भाव, आरत भाव, क्रोध-मान-माया-लोभ माव इध्यादिक पाप-बन्ध के कारण सो अञ्चुभ भाव हैं । ३1 ये तीन 


` भार्वकेमेदहैं। तिनमैँ शुद्ध भावती भव्यही के होय है। शुभ अञ्युम ये दोय भाव, भव्य तथा अभन्ं दोऊन 
 केहोयहँ। तहां भव्य के भी तीन मेद्‌ है । निकट भव्य, दुर भव्य जौर दुरानदुर भव्य । तहां जे जीव थोडे कालं 
विषै मोक्ष जाय, सो निकट भव्य है । ९ । जे जीव बहुत काल मै मोक्ष हौथ तथा कब न कबं जनन्त काल मै | 


हग, रसी केवलज्ञान मै भासी है । सो दुर भव्य है । मोक्ष होवे थौग्थ है, तात इनको दुर भव्य जानना । २। जे 
जीव मव्य हँ, केवलज्ञान मै मासे हँ । सो मन्य रि हँ । परन्तु मोक्ष होने की सामग्री जो सम्धण्दर्घनादि जिनके 
कबहू प्रगट नाहं होय । सदेव संसारवासी, भमन्य समानि, कबहूं मोत्त नहीं जाय, सौ दुरानदुर भव्य हैँ । ३। 


यहा प्रश्र--जो भव्य कल्या जरु मोक्ष ककं नहं होय, सो कैसे बनं ? ताका समाधान--है भव्य ! तू चित्त दैय' 


सुनि अभव्य राशि तौ बहुत हौ अल्प है । सो .दैखि । सर्व जीव राशि तै भनन्तवे भाग तो सिद्ध राति का प्रमाश॒ 
है । सिद्ध राहिते त्रनन्तवें माग, अभव्य रालि है । सौ भो जघन्थ जुगता अनन्त है । सो ये अमन्य तौ जब कहिये 
तच्छं राशि जानना ग्रौर्‌ भव्ध राजि बहुत है। सौ सुनि, ज्यों तैरा भ्रम जाथ । रक महा छौटा खस-खस दाने 
प्रमा निगोद्‌ स्कन्ध मे, असंख्यात लोक प्रनारा निगोद्‌ श्चशर हैँ । तहां रक-रक शरीर मेँ अक्षय अनन्त जीव 
है । इनका अन्त नाहीं । इस शरीर मै तै निकसि-निकसि अनन्तकाल तांई, अनन्त जीव मोश्च होवे करैः तौ भी 


[रि । । 





केवली कं पू्िये, . तब ही उस शरोर तै निकसे तिनतैँ जनन्त गुरो जीव, मन्य राशि ओौर कहै । रेसै ही इस 
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संसार तै अनन्त काल तां जीव मोक्ष होवो कर, तौ भो सिद्ध राशि तें अननत भव्य जोव जब पुष्टौ, तबही केवती 
बतावें । ताते सदेव मोच्न जाते भो, जव केवली कृ पष्ठिये तवबही भभव्यन तं अनन्त युरो मव्य, रुक श्रीरमें 
जानना ओर कदाचित्‌ मोक्ष जाते-जाते, भग्य रालि मोत्तजा चुके, तो मोक्ष का पष्ठ अभाव होय । मोन्न बन्द हौय। 


सो मोक्षमार्ग कबहुँ बन्द होता नाहीं, श्ा्वत्‌ है । छः महीना आठ समय मै, छः सौ भठ जीव, निरन्तर मोक्ष | 


जाथ 1 सौ ये अनुक्रम कबहु बन्द होता नाहीं । सौ रसा जानना कि जो अनन्ते जोव, भव्य-रा्ि मै रेसेर्हैः सौ 
कबहुँ मोक्ष हीते नाहं 1 जब केवली सुं पृष्टौ, तबही अभव्य रालि तैं ग्रनन्त रु भव्य बता! त्म दुरानदुर भव्य 
राशि भी, अन्यन तै अनन्त युखी जानना। सौ यै दुरानदुर भव्य, भभव्य समानि हैँ । इति । भागे तीन मेद अगल 


क कहिथे है । सौ प्रथम ही नाम--उच्छेद अँगुल ९, त्म अंगुल २, प्रमा अगु ३, इनका अर्थ-- तहां प्रथम | 


ही उच्छेद भयल कौ बतावे है । ताके निमित्त, उगरीस मेद गिरती कहिथे। अवसनासन, सनासन, तटरेरु 
त्रसरेख्‌, रथरेख्‌, उत्तम भोग-पमि के बाल का अग्रभाग, मध्य पोग-भ॒पि के बाल का अग्रभाग, जघन्य मोग~भमि 
के बाल का अग्रमाग, कर्म-पमि कै बाल का अग्रमाग, लीख, सरसी, जव नाम अत्र, म्रगुल, ये तेरह स्थान है। 
सौ श्रवसनासन स्कन्ध तैं लगाय, अंगुल पयत तेरह स्थान, आठ-भाठ गुसा अधिक जानना! भावार्थ--जेसै- 


भवसनासन स्कन्ध है सो अनन्त पुदुगल परमागून का स्कन्ध होय है। आठ अवसनासन का, रुक सनासन 


स्कन्ध होय है। आठ सनासन मिलाय, तब रक तटरेखु होय है। आठ तटरेण मिलाय, तब रुक त्रसरेख हेय 


है । रसे आट-ग्राठ गुणा अगुल परयत जानना । इस भाठ जव प्रमारा उच्छेद भंगुल तें पांच सौ गुणा प्रमार-अंगुल 


है १४ चौबोस अंशुल का रुक हाथ होय है १५ च्थारि हाथ का रुक धनुष होथ है १६ दौ हजार धनुष का सक 


„ कोस हाथ है १७ च्थारि कौस का रक योजन हीथ है ९८ असंख्यात योजन का रक राज्‌ होय है ९६ उगरसीस 


भेदन मैं से तैरहमा मेद्‌, आठ जव प्रास उच्छेद अगुल है जिस काल मै जेसा शरीर होय तैसा ही अगल, सौ ॥ 


श्रा अगल जानना । भवसर्पिसी का प्रथम चक्रवर्ती, पाव सौ धनुष के श्षरीरवाला, ताका अँगुल सो ये प्रमारागुल 

है । सो ये उच्छैद अंपुल तै पंच सौ गुखा मोटा, प्रमार-भगूल जानना । इति। अगे अश्र के वतीनपैद्‌ ह, सौ 

किये हँ । प्रथम नाम--निवृत्ति जत्तर, लब्धि अक्षर, स्थापना अक्षर, श्रव इनका भर्थ--तहां ओंठ ताल्वादि 
४९ 
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स्थान ते उत्पत्ति होथ जौ ब्द रूप अन्तर, सौ निवृत्ति श्क्षर है । ९। ज्ञानावरसीय-कर्म कै क्षयोपकञम तैं भं जौ 


पदार्थं जानने की भावैन्दिय द्वारा अक्षर शक्ति, सो लल्धि अक्षर है। २। जो श्रपनै-भपनै दैश्ञ भाषा रूप अक्षरन 
का भकार बनाय क, तिन तं कर्म-धर्म का कार्थ करना, शास्त्र पटना-सममना । इत्यादिक सौ स्थापना अक्षर 
हे। ३ । रसे तीन मेद अक्षर जानना । इति। भगे पप्र कै तीन पेद्‌-पयप्नि। ९। अपयप्रि तिसका ही नाम 
निव त्य पयप्रि । २। लब्धि अपथप्नि 1 ३1 इनका ग्र्थ-- जहां पथप्रि नाम-कर्म के उद्य सहित जीव पथाति 


र्णा करे, सो प्यति है । ९। पपि प्रकृति कै उदथ सहित जीव जेतै काल शरीर पपि पूर्ण नहीं किया होय,. 


सौ निवृत्य पथप्नि जीव है। २। अपथप्ति कै उदय सहित जोव शरीर पर्ण करत पहल मर करे है, सौ लब्धि 


भपयत्ति है । ३। रेस तीन मेद पयति के जानना। इति। भागे चश्ु-दर्घन के दथ मेद्‌ है । रक कक्ति-चक्ु- 


दर्शन । रक व्यक्त-चकरु-दर्शन ।२। इनका सामान्य भर्थ--भपयप्नि प्रकृति कै उदथ सहित रैसे लब्धि अपथ, 
चोडन्दरिय, पंचनदरय कै इक्ति-चकष-दर्न है । इनके चश्च दन का क्षयोपद्म त है, परन्तु जपयप्नि-कर्म उद्धते, 
अपयप्नि दका मै ही मरं है । तातं प्रगट नहीं होने पावै ततिं शक्ति-चध्चु-दरशन किये । ९। पर्यतप्त चौइन्द्रिय सौ 
य व्यक्त-चक्ु-दर्नी है ।२। इति। गै उपशम सम्यक्त्व के दोय मेद बताये है- प्रथमौपकषम सम्थक्त्व । ९। 
दितीयोपञञम सम्यक्त्व ।२। इनका सामान्य अर्थ - तहां जनादि काल संसार भ्रम करत कबं मिथ्यात्व घुटि 


सम्यक्त्व होय । भगे कहं नहीं भया था, भव ही अनन्तकाल मै सम्यक्त्व भाव जिस जीवक हो, सो 


प्रथमापञञम सम्यक्त्व है । ९। श्री चद्रतै अप्रमत्त गुस्थान विषै त्रयोपशम सम्थक्त् तै उपकञम सम्थक्त्व होय, 
सौ द्वितोयोपङम सम्क्त्व कहिथे । २1 इति। श्रागे थोग स्थान कै तीन भद्‌ बतातै है प्रथम उत्पाद थोग 
स्थान । ९। रुकान्त वृद्धि योग स्थान । २ । परिणाम योग स्थान । ३। इनका सामान्य भर्थ- तहां जौ उपजने 
के प्रथम समय मर ही जो योग स्थान होय, सौ उत्पाद योग स्थान है । याका जघन्थ व उत्कृष्ट काल रक ही 
समय है । ९। उपजने के द्वितीय समय तै लगाय, प्ति पर्ण होने कै रक समथ धाटि पर्थं खक-रुक समय 
बट्ाइये । तातं रकान्त्‌ वृद्धि योग स्थान हो है! याका भो जघन्थ व उत्कृष्ट काल रुक समय है 1 २! पयप्रि 
पर्ण हो चुको तब तै लगाथ भा पर्यन्त होय सौ परिशाम योग स्थान है ।2। यहां प्रश्र--जो परिणाम थोग स्थान 
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तौ पयप्नि जीव कै सम्मवै है ओर भपयप्नि कर्म कै उदुथवालै कँ कैसे सम्भवे ? ताका समाधान--जो इस 
लब्धि अपयप्ति जीव का आश्रु, इवास क अठारहवे भाग है। ताके तीन भाग कीजिये, सौ दोय भाग बिना रक 


भाग म्रन्त का है । सौ याका परिणाम योग स्थान जानना। ये तीन योग स्थान कह । इनका विष श्रीगेम्मट- | 


सारजी क जीव कार्ड तै जानना । इति । 
ग्रागे धर्मा मै रुचि होवे कै तीन कारश बताइथे हैँ । रक तौ जौ जीव जन्म का ही अज्ञान है । ताकां 
अज्ञानता कै योग करि धर्म्म तँ अरुचि रहै है। ९1 कोई जीवकं कषाय क दोष तैं धर्म तै अरुचि हथ है । २। 


|| कोर कै धर्म-सैवन करते ही, पाप क उद्य तं अरुचि होय 1 ३। अब इनके दृष्टान्त दिखा है । तहां जसे-- 
| कोई जीव जन्म-रोगी तथा जन्म-दरिद्री इन दोर ही नं कबहु घृत-मिश्री का भोजन नहीं किथा 1 इनकै स्वाद्क 
{| कवं नहीं पाया । तेस ही कोई पापात्मा अनादि ज्ञान-दरिद्री मिथ्या रोग परित सहज हौ क्नानता करि पाप- 


पुण्य कै भेदकं नहीं जानं । ताते धर्म तं श्रख्चि होय है । ९ । दुसरा जौ कोई जीव कषाय करि तथा जाक कोड 


|| सोटी ब्राभ्रु का बन्ध होय गया होय ताकरि कोड तं लड-पड़ा। सो वाके ऊपरि अपघात करवैकूं कुप, नदी 


बावड़ मेँ कूदि मरं तथा कोई पं जहर खाय व श्वुरी-कटारी करि, मर। तसे ही पापकर्म के उद्य करि धर्म 
सेवन करता मी काहू तं दवेष-भाव करि धमं तं अरुचि कर्‌ है । २1 कोई अच्छी तरह खाता-पीता जोव के पाप- 


| कर्म के उदय तं पैट पँ रस बट चल्या। ताके योग तं खान-पान तं अरुचि हौय चली । ज्यौ-ज्यौं पैट मै रस 
| बटन लगा त्यो-त्यो रोग बल्या । त्यी-त्थौं भत्र तै श्ररुचि होय चली तेसे ही श्रच्छा भला धम-सेवन करता ही जीव 
|| पाप उदय ते तथा कोड खोटी गति के बन्ध तं तथा भरु के बन्ध योग तें हनै-रनैः धर्म तँ भरुचि करै है । 
| दीरघ भारति के योग तै भोगासक्त भया ताके दौष करि धरम तै भरुचि करे है । २। ये तीन मेद्‌-भावतै धर्मामै 
| अरुचि करि पाप-बन्ध करि भात्मा भपना पर-भव बिगाडं है। रेसा जानना । इति । 


भगे तीन शल्य के मेद्‌ कहिये है-- माया शल्ध । १ । मिथ्या शल्य । २। भग्र सोच ( निदान ) कल्य । ३। 


|| इनका भर्थ--तहा माया की परिरति भाप तज्या चाह है । धर्म-सेवन करे । परन्तु जपने हृदयतः माधा नाही 
| जाय । कबं न कबहुँ माया की वासना प्रगट हौ हौ जाय सौ माया हल्य करिये! ९। जहां धर्म-सेवन करते 
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मिश्यात्व भाप तज्या चाह कुदैवादिक की सेवा का भी त्याग करै, परन्तु कारश पाय कबं न कबं अत्व 
। ५4 मे (4 रि २ क [क | 
भाव उपज है । मिथ्या-माव तै श्रत्व उपजे तथा जिन भाषित मै संरा होय, सो मिथ्या क्ल्य है 1 २1 जहां धम- 


सेवन निर्गच्छत हथ के सेवत ही चित्त पै कवष न कबं धर्म-सेवनते पहिले ही सेवन के फल को वाच्छा 
होय कि धर्म का मोकौ क्था फल होयगा ? तथा नहीं हेयगा तथा रेसा फल उपनजियो इत्यादिक भाव विकल्प, 
सौ अग्रसोच ( निदान ) शल्य हं । ३) इति | 

श्रागे निक्षेप च्यारि का स्वरूप किये है । प्रथम नाम-- नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव अब इनका अर्थ--तहां 
कोई वस्तु का कषु नाम कहना, सौ नाम निक्षेप है ।९। कोई वस्तु का भाकार करना, सौ स्थापना निक्षेपहं ।२। 


ओर कोड वस्तु-पदार्थं हवे कौं कोड वस्तु होय सौ, द्रव्य निक्षेप है 1 ३। वस्तु प्रत्यक्ष होय, सौ भाव निक्षेप 


कहिथे है। ४ । यहां इनका दृष्टान्त करि किये हैँ । जेसे-- वृषभ श्रादि तीर्थङ्करो कै नाम लेय सुमरन करि पुण्ध 
का बन्ध करना, सौ नाम निक्षेप है। ९। 
चौबीस तीर्थङ्करो के शरीर क भकार वर्सा लक्ष रूप सहित कायोत्सर्गं तथा पद्मासन प्रतिमा रतन की 
स्वर्णं की चाँदी की धातु क मनोज्ञ उत्तम पाषारा की स्थापना.करि, पुजा-स्तुति करि, पुर उपाजन करना, 
सो स्थापना नित्रेपहै।२। | 
तीर्थङ्कर्‌ का जीव पर-गति मै ही है। अरु षट्‌ मास परहित नगर की रततनमयी रचना पञ्चार्चर्यं करि उप- 


जावना तथा जो तीथङ्कर भये हैं । तिनके गर्मकल्यासादि भतिक्ञय का उष्ह करि, स्तुति करि, पुरय का बांधना 
सो द्रव्य निक्षेप है। तीरथङ्कर भये नहीं है; परन्तु वह गर्भ मै तिष्ठती आत्मा तीर्थङ्कर होने योग्य है। काल पाय | 


तीथङ्कर-पद पावेगे । सौ द्रव्य तीर्थकर कहिये । सौ इनकी सेवा पूजा किये पुरय-बन्ध हौय है सो द्रव्य निक्षेप है।३ 
जहा समीरण सहित गन्ध कुटी विषै सिंहासन युक्त कमल तिसते अन्तरिक्ष चार अगल विराजमान भगवान्‌ 


धातिया-कम नाञ्च करि अनन्त चतुष्टय सहित विराजमान दिन्ध-ध्वनि करि उपदे देते तिष्ठं सौ भाव निक्षेपहै। 


इनकी पजा-स्तुतिक. करि पुख्य उपजावना, सौ भाव निक्षेप है । ६ । 
रोसे च्यार्‌ निक्षेप तोर्थकर्‌ के है 1 यहां रुक दृष्टान्त ओर भी कहिथे है । काहू का नाम सिंह कहना, सौ 
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नाम सिंह है । काष्ठ पाषाख चित्राम का नाहर का भकार बनाया, सौ स्थापना सिंह है । नाहर की पर्याय 
मँ उपजवे कू सन्युख भया जो जीव सो तौ ्रन्तराल मेँ है, सो द्रव्य नाहर है! साक्षात्‌ कुदता, फंदता, 
बोलता सिह सो भाव सिंह है । इत्यादिक मेद्‌ सब जगह चेतन-भचेतन पदार्थन पे लगावना । इन च्यारौं कै 
मारे पाप होय व इन पे द्था-भाव किय पुर होय । मिद्री कै स्थापना-नाहर क फोडे मारे का दोष लागे 
है । यहां निक्षेपन का स्वरूप सामान्य कल्या । विहैष विवेकी सम्थग्टष्टि भपने ज्ञान क माहात्म्य करि सब 
स्थान पे यथायोग्य लगायं लेना । इति । 

अगे अलौकिक मान के च्यारि मेद ह सो बताह है 1 प्रथम नाम--द्रव्य मान, क्षत्र मान, काल मान 
ओर भाव मान ग्ब इनका अर्थ--सौ इन च्यारो मान विषं जघन्थ मध्यम उत्कृष्ट ये तीन-तीन मेद्‌ हैँ । तहां 
मान नाम प्रमार॒ का है। सौ जो रक पुदुगल परमा है सौ जघन्य द्रव्य मान है । यतिं छोटा दव्य ओर 
नाहीं । महास्कन्ध तीन लोक के प्रमाण, सौ उत्कृष्ट द्रव्य मान जानना । या महास्कन्ध तं बड़ा श्रौर पुटगल 
स्कन्ध नाहीं । ताते महास्कन्ध उत्कृष्ट द्रव्य मान जानना । पुद्गल परमा से ऊपर, महास्कन्ध से एक 
पुद्गल परमाण कम जो बीच के मेद्‌ है सौ मध्यम द्रव्य मान है।९। भौर रक प्रदेश भका का्षेत्र, सो 
जघन्थ क्षेत्र मान है । याते छोटा क्षेत्र नहँ भौर तीन लोक रक्षत्र परमार क्षेत्र सो लोकाका की त्रपेन्ना उत्कृष्ट 
क्षेत्र मान है भौर भनन्त भलोकाकञ्च क्षेत्र है सो उत्कृष्ट क्षेत्र मान है या श्रलोकाकाष्च तै उत्कृष्ट श्चेत्र नाहं 
ओर रक प्रदेश क ऊपर तं खक-रुक प्रदेश बटरता उत्कृष्ट पर्यन्त मध्य के मेद्‌ हैँ । ये च्ेत्रमान के तीन मेद्‌ 
है । २। भौर रक समथ तं छोटा कालल-मेद नाहीं । तात खक समथ तौ जघन्थ काल मान है भौर अतीत, 
अनागत, वत्तमान--रु तीन काल के जेते समथन का प्रमाण सो उत्कष्ट काल मान है ओर द्सरेसमथ तें 
रक-रुक समय काल बदरता सो उत्कृष्ट तं रक समय घाटि पर्यन्त मध्यके मेद्‌ हँ । रसे काल-मान क तीन 
मेद्‌ कहै ।३। भौर सूह्म निगोदिया लब्धि भपयप्रिक जीव रुक अन्तमुहर्त मै छयासठ हजार तीन सौ छत्तीस 
जन्म-मररा कर । सौ तिने छः हजार ग्यारह जन्म-मरण निगोदिया सम्बन्धो करि चुक्या होय । अरु 
वारहवे जनम धर ते, प्रथम समय मेँ अक्षर क अनन्तवें भाग ज्ञान रहै है । सो जघन्थ ज्ञान है सौ ही जघन्थ 


३८९ 


वै ०५ (य्‌ ॐ 


२९० 


भाव-मान जानना ! यतिं अल्प भाव-मान नाहीं भौर इस जघन्य भाव तै रक-एक ज्ञान भश्च बदतै रक अंह 
घाटि केवलज्ञान पर्यन्त मध्य भाव-मान के भद्‌ है श्रौर सर्व तीन कालल की जाननहारा ब्रन्तरजामी सर्वज्ञ के 
कैवलज्ञान है, सो उत्कृष्ट भावमान है। ये तीन मेद्‌ भाव-मान के जानना।&। रेसे सामान्य च्थारि भद्‌ 
मान के जानना । इति 1 

भगे भर्जिकाजी क च्थारि यु करिये हँ । प्रथम नाम--लज्जा । ९1 विनय । २1 वेराग्य 1३ ज्ुभाचार 1४1 
इनका श्र्थ--प्रथम अर्जिकाजी का रहने का स्थान बतावं है । सौ जहां भजिकाजो क रहने का स्थान होय सौ 
नगर तै भति दुर नहीं हौय । बहुत नजदीक भी नहीं होय । रेसा यथायोग्य कोई मध्य स्थान होथं तहां तिष्ठं 
ओौर जव श्राहार कौ नगर प जाथ तौ अकेली नहीं जाय, कोई बड़ी अर्जिकाजी के साथ जाथ) सभी मौन 
सहित, विनय तै, अद्ध संकोचती, नीची दष्ट किर, ईरय समिति सहित, नगर म मोजन कों जाय। तन को 
छिपार रहे, अङ्गोपाङ्ग प्रगट नहीं दिखावे। रक पट ते सर्व तन कौ अच्छादित राखती, लज्जा सहित प्रवृत्ते, सी 
लज गुरा किये ।९1 भौर ग्रजिका जी भावार्थ के दर्शन कँ जाय, तौ पांच हाथ अन्तरतं विनथ सहित नमस्कार 
करं है । उपाध्याय जो के दर्हन कौं जाय, तब षट्‌ हाथ ते नमस्कार कर है । सधुजी क दर्हन कँ म्र्जिका जी 
जाय, तब सात हाथ के अन्तर तं नमस्कार करं। सो अर्जिकाजी इन गुरौ को नमस्कार. कर, तव पंचग 
नमस्कार कर । अजिका जो कं गुखुन पं कोड प्रश्र करना हय, तौ अकेली जाय, नहीं कर! रक बड़ी अर्जिका 


कू अपना प्रश्र कहै, जो इस प्रश्र का उत्तर गुरु के मुख तं सुन्या चाहौँ हौ रेसा कहि, बड़ी अर्जिका जी कँ 


अगवानी करि, प्रश्र करावे ओौर भी इनकौँ भादि दैव, गुरु, धर्म, विषै. यौग्ध विनय सहित रहै, सो विनय युर 
हे । २1 ओर निरन्तर वेराग्य बटमावने कै अर्थ, अतैक तप करना । यत्न तै संयम-ध्यान करना । निरन्तर संसार 


की अनित्यता का विचार करना। भोगन को भुजङ्ग समानि जाननां 1 तनकौं सप्त धातुमथी जान, ताके धारण तै 


चित्त की उदासीनता, इत्यादिक भावन सहित विरक्त भाव रहना, सौ वैराग्य गुश है । ३ । जीर परम्पराय जिन- 


आज्ञा प्रमाण कहो है जो अजिका के आचार की प्रवृत्ति, ताही प्रमा क्रिया करनी, सो शुभ आचार गुण है 1४! 
इन च्यारि गस सहित होय. सो सतीन मै परम नियोधरसि धप तिं जन्तित्मा त्ता 1 सलि रवानि ताता + 
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श्रागे दत्ति मेद्‌ च्थारि करिये है । तहां नम--पात्रदृ्ति। ९। समदत्ति।२। करुणादत्ति ।३। सर्वदत्ति। ४। 
अन इनका अर्थ-तहां मुनिराज कौं नवधा भक्ति करि दान दना तथा आर्धिका जी क भोजन-वस्त्र भक्ति सहित 
दान दैना तथा त्यागी, न्रवलि खलिक, प्रतिमाधारै, तिन कौ भोजन-वस्तर देना तथा संघ मेँ मुनि-श्रावकन कौ 

मण्डलु-पीष्ठी देना । इत्यादिक चारि प्रकार संघ मे महाविनय सहित भक्ति-माव करि दान देना, सौ पात्रदत्ति 
है। ९। ओर भाप समानि धरम श्रद्धा का धारक गृहस्थ, धर्मत्मि, ज्ञानी, वेराग्यवान, सन्तोषी, सम्थण्षटि, शुद्ध 
दैव-गुरु-धमं की श्रद्धा को सममनेहारा, उत्तम शुभ कर्मी, ताकौ यथायोग्य भक्ति-अनुराग करि, विनयपुर्वक 
भोजन-वस््रादि दैना । तिन की स्थिरता करनी, साता करनी, सो समदत्ति है ) प्रयोजन पाथ इनक दान दीजिये 


|| तथा उनका भप लीजिये । तातं इनका लेना-देना सो समदक्ति है । २1 जहां दीन, दरिद्री, भन्धा, भखा बालक, 


वृद्ध, अशक्त, रोगी, असहाय इत्थादिक कौ दैखि अनुकम्पा करि, दथा-भाव सहित दान का दैना, सौ करुरा- 
दत्त है । ३1 जर्हा सवं परिग्रह-म्रारम्भ का त्याग करि मुनीश्वर का पद्‌ धरना, सौ सर्वदत्ति है। अव कष्ठ दैनं 


| का नाम नहीं, जो देना था सो सवं दिथा । सर्वं संसार मै तिष्ठते जो-जो त्रस-स्थावर जोव, तिन सवम समता-भाव 
| करि सबकौ अभय-दान दैना, सौ ये सर्वदत्ति जानना ४ । ठेस दत्ति चारि । इति दत्ति। 


भागे कुलकर ते लगाय मरत चक्रवर्ती परथन्त जीवन मै, व्रूक भये दरूड होय । ताके मेद्‌ च्थारि है! सौ 


। बताइये है तहां तीजे काल के व्यतीत मये, पल्य का ्र्टम भाग काल, बाकी रह्मा । तब ज्ञान का सामान्य- 
॥| विरष भथा। कौं जीव विङेष ज्ञानी, कोई जीव सामान्य ज्ञानी । ताके योग ते कुलकर भये! सौ ओर जीवन 


मै ज्ञान अल्प ओर करुलकरन मेँ ज्ञान विशेष भया । सौ प्रथम कुलकर तं लगाय पश्चम कुलकर पर्यन्त कोड च्रक 
भये, जोव कौ रसा द्र्ड होय जो "हा" । याका अर्थ यो, जो “हाय-हाय { ( यह कार्य मति करौ )" ।। रसे ही 


|| प्म तै लगाय दवे पर्यन्तं रेसा दण्ड जौ “हा मा” । याका रथय, जो "हाथ-हाय ! यह कार्थ मति करो” ।२। 


ओर वृषभ दैव पर्यन्त पश्चम कुलकरो क वारे रेसा दर्ड भथा, जौ “हा मा धिक्‌! याका अर्थ--्हाथ-हाय | 
यह कार्थ मति करौ तौ कौं धि्छार है" ।३। पीठ काल-दौष तं जोवन क कषाय बटो 1 तब राज-द्र्ड भो दीरघ 
भया । सौ चक भये भरत चक्रवर्ती के समथ वारे जोव, वक्र-कषाई भये । अपराध बड़ करने लगे ! सामान्ध दण्ड 
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का उष्द्घन करने लगे । तव छेदन-मेदन, वध-वन्धनादि दरड भये ।  । रसे दर मेद व्यादि कहै । सौ जीवन 
की जैसी-जैसी कषाय भई, तैसा-तेसा दरड विधान चल्था। सौ भब देखिये है । जो दीरघ चकत तै, दीघ दण्ड 
पावै । अल्प चक तै थरा दरड पावै भौर चक रहितं व गुरा सहित जीवन की, परजा होती दैखिर है । तातं रेसा 
जान, विवेकी पुरुषन कू चूक ( मल ) भाव डि, गश करना यौभ्ध है । इति दण्ड मेद । 


इति श्चीसुदृष्टि तरंगिणी नाम ग्रन्थ के मध्य मेँ दश करणादि के भेदो का वर्णन करनेवाला अदाईसवांँ पव सम्पूर्णं भया ॥२८॥ 
प्रागे श्रावक की क्रिधा पच्वौस है । इन-इन भावन तै जीव, कर्मा का श्रास्रव करैहै, सौ ही बताइये है । 


प्रथम सम्थक्त्व की क्रिया किये है-तहां भट।रह दोष रहित शुद्ध दैव की प्रजा, शुद्ध युर की पजा, शुद्ध धर्म 
की पूजा, जिन निम्ब की पुजा, सिद्धक्षेत्र पूजा । धर्मात्मा पुरुषन क गुखन मै अनुराग भाव, वात्सल्य भाव । दीन, 
दुःखित, रोगी, दुःखी-दरिद्र इत्यादिक कलैश्चवान्‌ जोवनकँ देख, दया-भाव करे! समता-भाव बद्व । इत्यादिक 
समभावना सहित जीव, शुभकर्म का भासव करे है। याका नाम सम्यक्त्व क्रिया है । येतौ ञ्ुभ आस्व है ।२। 
त्रागे मिथ्यात्व प्रवद्धिनी क्रिया किये है--तहां कुदैव पजा, कुरु प्रजा, कीर्थं प्रजा, हिंसा सहित कुतप तिनके 
करवै की भावना, भौरन क हिंसा तप की प्रहंसा, कुदान करवे की अभिलाषा, कुत्रतन मै काय की प्रवृत्ति, सर्वे 
मे विनय, सुदैव-सुगुरु, कुदैव-ङ्गुरू, इनक रुक से जानना इत्यादिक भावन तै अज्ुभ-कर्म का भसरव हय 
है। याका नाम मिथ्यात्व प्रवद्धिनी क्रिया है। ये शुभकर्म कौ उपजावे है । २। ओर असंयम प्रवद्धिनी क्रिया 
किये है- तहां मन मै अनेक विकल्प धन-धान्थ की चाह करना! भोग-उपभौग मै अभिलाषा रूप रहना, 
इन्द्रिथन के पौखव की वच्छ इत्यादि असंयम के विकल्प पमन का वैग, सो मन असंथम है! पंचेन्दिय 
अपने विषय कौ चाहती । सो रसना इन्दिय, षट रस के भौग मै लुब्ध । स्पर्न इन्द्रिय, अपने अष्ट विषयन मेँ 
लुब्ध । प्रारीन्द्रिय, सुगन्ध इच्छुक । नेत्र इन्द्रिय, पथ वर्णा विषै लुब्ध । श्रोत्र इन्द्रिय, सुस्वर शब्द्‌-वादित्रन मै 
लुब्ध । इत्यादिक इन्द्रिय असंधम खूप! रेसे मन व इन्द्रिय अत्मा के व नहीं रहै ओर त्रस-स्थावर कै षट 
कायन की दया नहीं पालं । रसे बार्ह असंघम रूप भावन कै विकल्प तै, अश्ुभ-कर्म का त्रास्व जीव कर है। 
याका नाम असंयम प्रवद्धनी क्रिधा है 1 ३1 अगे प्रनादनी चौथी क्रिया किये है- तहां जो जीव प्रथम तौ भप 
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संयम, व्रत भाखडी कँ धारतं तप के फल का वांच्छक होय । तपस्वी नाम बायै । पीठ काल पाय तप कष्ट 


तं भय लाथ जल की इच्छा, अत्रे की इच्छा, स्त्री की इच्छा 1 सीत-उष्स नहीं सह्या जाय सौ भौर असंधमी , 
जीवक खावते-पीवते, स्त्री संग करते, शीत-उष्स॒ म अनेक तन के जतन करते सुखी दैखि, विचारी । जौ ` 


म तो संयम तं दुःखी होय रह्मा हौ ओर ये असंयमो सुसी है, अच्छा खाय है-पोवे है 1 रसै भाव करि भाप 
संयमी होय कर्‌, पष्ठ प्रमाद योग तं पाप उद्य करि, भ्रसंयम कं भला जान, संथम तै विचल्था चारै । सौ 
प्रमादिनी नान की क्रियां है । रेषे भाव तं अञ्युभ-कर्मका भास्रव होय है। &। गे इईयपिथ क्रिया कहिथे 
है। सो याकरि दोय मेद्‌ आस्रव हीय है। जौ जीव अन्तरङ्ग मै सर्वं जीव पे दयाभाव करि, गमन करत 
नीची दष्ट करि दैखता चालं । धीरा चालं । छौटा-बडा जीव नजर पै आवै, सौ राह म बचाय देय, रसै दथा- 
भाव सहित जतन तें भूमि स्लौधता गमन कर, तौ चलता जोव क ही पुर का आस्रव हीय ग्रौर गमन करतै 
ईर्या तजि, प्रमाद ते उतावला चालं । राह मै आप समान आत्मा अनेक, छोटी कायधारी, पञ चीटा-चींटी है 
तिनकी रक्षा रहित, प्रमादतं गमन करता आत्मा, अश्ुभ-कम का आस्रव करं । याका नाम पञ्चम मेद ई्धपिथ 
क्रिथा है। ५। श्रागे प्रादोषि की क्रिया करिये है-जहां ये जीव धर्म भाव तजि क्रोध के वहोभत होथ, अनैक 
पाप कर्‌। जाको क्रोध का उद्य होय तब जीव घात कर; दथा तजे । क्रोधी जीव दैव, गुरु, माता भादि गुरुजन 
का अविनय कर्‌ । लस्त्र घात ते, भाप तन हतं । क्रोधी रग्नि ते ग्राम, वन, घर जालं । क्रोधी नर, पुत्र, स्त्री, भाई 
भादि का घात कर। इत्यादिक पाप, क्रोध भाव तं करं । तहां क्रोधो भी अङ्गुभ-कमन का आस्रव करे है। 
याका नाम प्रादोषि की क्रिया है ६ । अब कायिक क्रिया किय है- तहां जानं श्षरीर पाय, चौरी करी । जीव 
घात किया । पर-स्तरी सेवन कथा  मद्य-मांस भक्ष किया । अपने कुल निन्य, अपने धर्म निन्य, खान-पान निन्य 
क्रिया करि । चूत रम्था । युद्ध किथा । पर-जीवन कूं मय उपजाथे । इत्यादिक ता शरीर ते बहुत भपराध किथै। 
ताके फल ते शरीर की नाक छवैदन कराई, पांव छेदन कराये इत्यादिक श्रङ्ग-उपाङ्ग छेदन सहित रहै । तौ भी 
पर-घात का तौ उद्यम किया करे । रोस बहुत पाप-अकार्थं करि, भाव विगादि, अ्गुभ-कर्म का आस्व किया 
ओर जुभ-कर्म ती ठ॒रीर कौ धारि, कबं नहीं कर या, अपराध किथे ! सौ सातमी कायिक क्रिया है । ७। श्रागे 
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घकरशी क्रिथा किये है तहां जाकी हिसा के उपकरश, बहुत बह्म ( प्थारे ) लाभै। तीर; , तलवार, 


तुपक, तोप, सैल, बरछठी, कटाशे, ष्ुरी इत्यादिक अचेतन, हंसा के उपकरण हैँ । सौ ये जा कूं बहुत अनुराग 
उपने! तिनके निमित्त शरुङ्गारवे कौ अनेक द्रव्य लगाय भभूषर करावे तथा चीता, बाज, एवान, सिंह, सुश्रर, 
माजर, चौर, रेट दैनेहारे, घर फोडनहारे, ठग, फांसी करनहारे इत्यादिक ये चेतन, हिंसा क उपकर जाक 
प्यारे लागे इनकौ भला भोजन देय । बड भारी वस्त्र दथ इत्यादिक चेतन-भचेतन हंसा के पाप के सहाई उप- 
कररा तिनको देखि हरष भाव करना, सौ अञ्चुभ भास्रव कै करनहारे भाव जानना। याका नाम आठवी भघ- 


कररी क्रिया है । ८ । त्रागै परितापि की क्रिा कहिथे है । तहां अपनी इच्छा करि जान-जमः पृष्ठ करि रैसी 


क्रिया करे जाकरि पर-जीवन क पीड़ा हथ । जेसे--काह्‌ ने कौतुक हेतु हस्ती का युद्ध कराया । मीढेन का 
युद्ध कराया । क्रृर जीव नाहर का शुद्ध किथा सर्प नैवलै की शुद्ध किया घोटक युद्ध, महिष युद्ध, ऊंट युद्ध, नर 
धुद्ध इत्यादिक शुद्ध क्रिया अन्ध जीवन की करावनी । तिन तँ कोई कै शिर फटे । कें के पद्‌ भङ्गः भये इत्थादि 
अन्य जीवनक बलात्कार दुःखी करि भाप हर्षं पावना । सौ परितापि की क्रिया, अज्ुभ आस्रव की करनहारी है 
तथा नदी, कूप, बावड़ी, सरोवर विषै, कौतुक हर्ष कै हेतु कूदना ताकरि दीन जीव जलचर, तिनका घात करना, 


दुःखो करना। जान-बम-पु्ठ काहू के लात, मूकी, लाठी, शस्त्र मार दुःसी किर इत्यादि क्रिया करि श्रञुभ- ` 


कर्मन कांआस्रव करना, याका नाम नववीं पारितापि की क्रिया है। ६। भगे प्रारतिपाति की क्रिथा किये 
है। तहां जो जीव अपने तनतै पर-जीवनके तन का नाह कर। जैसे- सैटक करनैवाले की क्रिया तथा 


चार्डालादिक दथा रहित, पर-जीवन का घात करनहारे तिनकी क्रिया तथा चोर व फँसियारा अपने हाथतं 


पर्‌-जीवन का घात कर, सौ क्रिया इत्यादिक पर-जीव घातवै की क्रिया हँ । सौ सर्व पाप का भास्रव करै ह । 
याकता नाम प्रारतिपाति की दशवीं क्रिया है । ९०। ्रागे दर्न क्रिया करिये है--जहां पराथा भला रूप दैखवे 


को इच्छा, कोड स्वरी-पुरुष का अच्छा खूप सुन, तौ ताकै दैखवे की अमिलाषा होन की क्रिया । पुरुषकौ अनेक ` 


पट-भमूषण पराय, स्त्री का ङ्प भाकार्‌ बनाय, देखवे क परिणाम । कोड दैव, दैवी, मतुष्यनी के रूप का 
बखान सुनि क, तसे रूप देखवे कूं चित्त का विल होना तथा ग्रनैक प्रकार षट्रस भोगवे की अभिलाषा । 
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रसना क रजावनेहारे मोजन तै सुखी, रसना कू अरति उपजावनेहारे भोजन-रस मिले दुःखी, रसे भावन तें जीव 
अञुभ-कर्म का श्राव करं । याका नाम ग्यारहवीं दघि क्रिथा है 1 ९९। आगे स्परान क्रिया करिये है । तहां जो 
लीव श्रपने काय कै स्पहनि क्‌ कोमल कथ्या के निमित्त, सचित्त फूल-बौडी तिनकी शय्या रचना करै । ताँ शयन 
करि-लोट, आनन्द मनावै । पाप का भय नाही, दथा का विचार नाही, हिंसा का तरस नारी, गरपनी इन्द्रिय पौषी 
जाथ सौ करना तथा यौग्य-अथौम्थ कुल नहीं विचारे । भावे स्पहवि योग्य होऊ, भावै नीच अस्पटवि योग्य होऊ, 
जाका तन सुन्दर हौय कोमल होय, ¦सो स्पर्न इन्द्रिय का भोगनेहारा ताकौ स्प है । नीच-ऊंव नहीं विचारे । 
सौ बारहवीं स्पर्हन क्रिया है । ९२। आग प्रात्ययिनी क्रिथा कहिथे है) जहां पाप करने क कार नाना प्रकार 
रस्त्र, तीर, गोली, घुरी, कटारी, तरवार जाल, पीजरा, फँसि, फन्दा, चेष, कुप इत्यादिक हिंसा के कारण 
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शस्त्र तिनकी अत्यन्त चतुरा बनावने की जानौं होय । सौ रसे भदुधुत्‌ शस्त्र बनवे, तैसे भौर कोई तै नहीं | 


बन । रसे अप्ररव दुःखे के कारशा शस्त्रादि करने की कला-चतुराई, सो महाग्रञुभ-कर्म का श्रास्व करे! 
याका नाम प्रात्ययिनी क्रिया है।९३ आगे समन्तानुपातनी क्रिया किये है । जौ गृहस्थ के मन्दिर प्रसूत कै स्थान 
है। ये भोगी जीवन के स्प करने के है । जहां सराग क्रीडा सदेव हौय ! सौ रसै स्थान त्थागीन के रहवे के 
नाहीं । यै सराग स्थान त्यामीन कौ योग्य नाही, अयोग्य है, भय के कारा है। तात जो थति आदि संयमो, इन 
| के घर मेँ श्रावे, तौ महासावधान, प्रमाद रहित, वीतराग दक्षा सहित, भौजन निमित्त भावै! सौ जतै काल 
सराग नहीं हथ, दोष टालि भोजन लेथ । सौ जातं तथा भवते, संयमी श्रपने तन के इलेषमादि मलमूत्र, प्रमाद 
के योग तँ कदाचित्‌ गृहस्थी के घर विषै नासँ। तौ रेसे प्रमाद-भावनते अज्ुभ आस्रव करं। याका नाम 


देखे धरती ते उठाना । सौ यति तौ कमर्डलु, पीष्ठ, तन इत्यादिक धरे सौ विना श्ोधे धरती, बिना पीष्ठौ त पूष, 
धरे तो भञ्युभ आस्व करं है जौर श्रावक भी भनेक वस्तु धरना-उठावना बिना दैखे, प्रमाद सहित करै तौ 


अशुभ आस्रव कर । याका नाम श्रनामोग क्रिया है। ९५। भगे स्वहस्त क्रिया किये है। तहां जे दुराचार, 


दुष्ट स्वभाव का धरनहारा, महापापी, अपने हाथ रेसे पाप का कार्य करे। जौ रसा निषिद्ध खोटा कार्य जौर 


| समन्तानुपातनी क्रिया है 1 ९४ । ग्रागे अनाभौग क्रिया करिये है 1 जहां बिना दतै वस्तु कौ धरती पै धरना, बिना | 
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तै नहीं बनै । रैसी काय का धारी महापाप का आस्रव करे। यह रसा पापी है कि यदि याके कहै कोऊ पाप 
कार्य न कर तथा कोई करता पाप कार्य तँ उरं । तौ यह निर्दथी रसा प्रेरक होय कहै। जो हे भाई { यो पाप 
हमारे किर है! तू मत रे! ये पाप का कार्य निशङ्क हीय करि । रेसे भाव का धारी बड़ पाप का आस्रव कर्‌ | 
याका नामे स्वहस्त क्रिया है। ९६ । आगे निसर्ग क्रिया किये है । तहां जो दुरात्मा कौं मला कार्थ तौ सिखाये 
ही नहा आवे । जुम कार्यनं विषै मूढता, भली बात बोलना न आवे ओर्‌ अनेक कुका्, विना सिखाये ही अपनी 
बुद्धि तै उपावे। जनेक युक्ति, पाप-कार्थ करने की उपज । भाप करं, ओौरन कं कुकार्थ उपदेरो । रसै जीव 
पनै भाव तें पापकर्मा का भासरव करं। याका नाम निसर्ग क्रिया है। ९७1 भगे विदारण क्रिया किये है । 
तहां जो जीव श्रपना भवगुरा लोकन मै भप प्रगट कहै । जो मै बडा चौर हूं । मो-सा ग्रौर नाहीं । अनेक संकट 
मै, महग स्थान पै, धन धर चा होय, तहां ते ल्याऊं तथा कहै, जो मो-सा ज्वारी भौर नाहीं तथा करै, हम पर- 
स्त्री सेवनेहारे है तथा कहे, भै बड़ा पाखण्डो हं मो-सा पाखण्डी भौर नाहीं । ब्डा मूढा हो तथा मै ब्डा 
दगांबाज हीं इत्यादिक अपने भवगुर की प्रसा, श्रपने मुख तं करं । रसा जीव अपने भावन की वक्रता 
करि, भुभ-कम का भस्व कर्‌ । सौ थाका नाम, विदारण क्रिया है। ९८ । भगे जिन-आज्ञा उल्लंघन 
क्रिया कहिये है । जो विषय-कषायन मै उद्यमी, पंचेन्दरिय पोषवे कूं अनेक उद्यम करं । कदाचित्‌ तन की 
शक्ति नहो भं हौध, तो बुद्धिं बल करि मन तं बड़ा उपाय करे । परन्तु जसे बने तसे, विषय पोषरा करि, 
सुख मानं । जिनके सेवनतं पुत्रं वध, न होता जान, रसे कुदैव तथा; जिनते रसायन होती जानं तथा वेद्यादिक 
कला के धारो, जन्त्र-मनत्रादि चमत्कार बतावनहरे-गुर, इनकी सेवा मै सावधान ! तिनकी आज्ञा प्रमारा तौ 
कर्‌ । जिन भाषित धर्म-सेवन म रिथिल, स्वर्ग-मोक्षदाता तप, त्रत, परजा करने मेँ प्रमादी । कायर्‌.रीसा कहै 
जो मेरे तन मैं शक्ति नाहीं । अशक्ति जानि, भालस सहित, शुद्ध धर्म की क्रिया करै । सौ मी भपनी इच्छा 
रूप कर्‌ जिन-आज्ञा प्रपासा नाहीं कर्‌ । रीस भावन का धारी श्रहुभ आस्व करे । याका नाम जिन-जाज्ञा 
उल्लंघन क्रियां है । ९६1 अगे बीस्वीं अनादर क्रंथा किये है । जौ जीव शास्त्रोक्त तप, संघम, पजा, दान, 
चारित्र, ध्यान पाठादि धमं क्रियाकरं सो सर्व अनादर सहित करै 1 यह अभागी धर्मभावना रहित पापाचारी 


र 
च न 


. 


व , 
^ द , नत गस श ( 


ग्रार्त-रोद्र कै विकल्पन करि भर्या है हृद्य जाका । ताक चौर-ज्वारीन का तौ भद्र भाप जैसे पापी, पाखण्डी 
सप्रन्थसनी, चोरन के सहाई, तिनका भाद्र कर ओर महालीमो परस्त्री इच्छुक धन कै लोम कँ व पर-स्वी 
वह करने कौ अनेक मन्त्र-तन्त्रन का साधन कर्‌, तप करे, जप करे, सो महाभादर सं करे 1 अरु कल्थाफकाश 
ध्म क्रिया आद्र बिना करे! रैसी परिरति का धारी, अञ्ुभ-कमं का आस्रव करे । याका नाव अनादर क्रिथा 
है ।२० भगे ्रारम्भ क्रिया कहिथे है 1 तहां ग्रपनी शक्ति तौ त्रारम्म करै की नाहीं । तब भौर के क्विि्रापारम्म 


तिनको दैख हर्ष करना ) जसे-किसी कै किये मन्दिर, गट, कोट, कूप, बावड़ी, सरोवर बनतै दैखि-महाभारम्भ ` 


देख भप अनुमोदना करनी तथा पर कै व्याह मे बड़ा आरम्भ देखि प्रशंसा करनी इत्यादिक भावनते अश्बुभ-कमं 
का भास्रव कर है । याका नाम भरमम क्रिथा है।२९। भागे परग्राहसी क्रिथा करिये है । तहां जे जीव लोभ के भरे 
योग्य-अयौग्ध नहीं गिनं। ये तैन योग्य है, ये नहीं लैन योग्य है रसा मेद्‌ तीव्र लोम के उद्य नहीं विचारे । पर- 
वस्तु अपने हाथ भावे सो सब लेय । दैव-धर्म का माल जौ धर्मा निमित्त का ओर भगनी, पुत्री का, भानजे का 
इत्यादिक ये लौकिक निन्य पर दव्य है। सौ जौ महालोम सहित जीव होय र सौ लोमी धर्म-अर्थका भी द्रव्य 
विषथ मैं लगाव । बहिनःभानजे का धन टैथ इत्यादिक लोभी के हाथ ्रावे सौ तजे नाहीं । रसे पर माल ग्रहण 


'| रूप भावन का धारी श्रह्ुभ-कर्म का भास्रव करे। याका नाम पर-ग्राहसी क्रिथा है । २२। आगे माथा नाम्‌ 


क्रिया कहिथै है । तहां जे जीव पर-जीवनकौँ ठगनेकोँ महाचतुर अनेक युक्ति देथ अनेक विद्याकर पराया धन 


| इरे। अनेक कलान करि अपने विषय-कषाय पौषश्‌ करै इत्यादि पाप-कार्यनमे तौ प्रवीण होयरहं भौरजे 


जिन माषित शुद्ध-धम की क्रिया तिने मुरख समानि भोला जिन-पुजा नहीं जान जो कसे करं व कसे पट्‌ है । 
भगवान्‌ की स्तुति नहीं करि जानं । प्रभु का दर्घन नहीं करि जानं । जिनकी दया महापुरयकारी होय रसे षट्‌- 
जीव तिनके नाप-भेद्‌ नहीं जानं । संसार भ्रतर कै जो स्थान च्थारि गति ताका स्वरूप नहीं जानं । भप जीव है 
सो भापक्‌ं जीवत्व भाव नहीं जानं । इत्यादिक कल्याराकारी धरं सम्बन्धी बात क्रिया त नहीं जानें । रसै भाव 
काधारीनजौ पापम चतुर धमं मेँ मटर सो पाप त्रास्व करि पर-भव बिगाड है। याका नाम तेईसवीं माथाक्रिथा 
है। २३ भगे मिथ्यादन क्रिया किये है। जो जीव ग्राप मिथ्यात्व रूप क्रियां कर। ओौरनकं उपदैञ्च दैय । 
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लसे- जाप ती धन का लौपी तथा मान-बडाई के अर्थ मिथ्धा दैव-गुरु की सेवा कर्‌ । जो मोक धन देथ मोक 
पुत्र, हाथी, घौटक देथ इत्यादिक वस्तु के लोभकँ मिथ्या-मागं सेवन करं तथा जर भीले भन्नानी जोवनकू उप- 


` . दै दैथ कुदैवादिक के अतिक्चथकौं कहै कि ये दैव प्रत्यन्न वाँच्छित देथ है । हमने इनकी सेवा करी सौ हमे रेसी 
 वाच्छित वस्तु दैय हमाशे वांच्छा परो करी इत्यादिक ्रतिश्ञथ जानि दवादिककू आप सेवना ओौरनकू उप- 
, देरना। सो रसे भावन तँ जीव संसार दुःख देनहारे पाप-क्म ताका आस्रव करे है। याका नाम चौबीसवीं 


मिथ्यादर्हनि क्रिया है । २४ । भागे भप्रत्याख्यान क्रिया किर है। सो जे जोव भ्रज्ञानता क थोग तं तथा परि- 


ामन की करता तें सर्व ही पापकार्यं करें कोई पापका त्याग नाहीं! तैमर्खकेहतो रेसा कहै जोहमतौ 


भोले है । हमकौ पाप नहीं लागं जो समम है ताकौ पापभी लागेहै। सोहमतौ क्र सममत नाहीं जो पाप 
कहा होय है ग्रु पुण्य कहा हौय है 2 भौर कड जीव कह हैँ कि जौ है भाई ¡ पाप-पुरय तो है ही नाहीं । तातं 
भय काहे का ? निःशङ्क होय मोग सुख करना कड प्रासी करै है ! अरे दैख लहै जन मरंगे तब । हाल तौ 
अपनी इच्छा होय सौ करौ । मरती बार धम तैय दीँ । केई करै है कि जो तुम चाहौ सौ करौ पापहोथतौ 
थाका फल हमकृ लागे । इन क्रियान तै नरक होय तौ हमें होऊ । है भाई ! यहां ही वाच्छित नहीं मिले तौ नरक 
है ओर यहां ही सुख मिल तो स्वर्ग है। तातं सुख तं रहौ । हाल हौ छते सुख काहे कौ तजौ हौ ? इत्यादि 
स्वेच्छाचारो होय सवं पाप करः। योग्य-भयोग्य का कष्रु विचार नाहीं! कोई पाप का त्याग नाहीं कर । रसै 


भावन के धारो अशुभ भास्रव कर । याका नाम पच्रीसवीं प्रत्याख्यान. क्रिया है । २५। इति । पत्रीस क्रिया 


आस्व क्री कहीं । 


भागे राजा श्रशिक ने श्री गौतम स्वामी तं प्रश्र किथेथे तथा वीर्थङ्कर की माता तैं देवाद्धना नै प्रश्र किथेथे 
तथा अर्‌ ज्ननेक हास्त्रन में धर्मो-जीवन के प्रश्र प्रमाण यहां पुण्य-पाप का फल प्रगट जानवैक शिष्यन की प्रश्र- 
माला लिखिये है । तहां हिष्थ गुरु के पास विनथ सहित होय पुरथ-पाप के फल प्रगट जाननेक प्रश्रमालला की जी 
प्ति सो पष्ठ है! हे गुरु-देवजो ! यह जीव अन्धा कौन पाप तै हौय । तब गुरु कही-जिन जीवन ने अन्थ भव 
विषय अन्ध जीवन के नेत्र दुःखाय होय, पर के नेत्र फोडे होय । पर की श्र दुःखती दैख सुखी भया होयः। 
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परक अन्धा मथा जाति अनुमोदना करी होय । श्रन्धे जीवन की हसि करि बहुकाया होध। अन्धेन का ॥ 
धन, वस्त्र छूल-बल करि हर या हीय इत्यादिक पापन तँ जीव अन्धे हों तथा नैत्र रहित तैडन्द्रिय आदि | 
अन्धे जीव उपज हैँ । १1 बहुरि शिष्य पष्ठ है । भो प्रभो ! जीव बधरे कौन पापै होय? सो दया करि 
कहौ । तव मुनि करही--जे जीव भपने काननतै विकथा सुनि हर्षं पाया होय । सत्य वचन सुनि ताक असत्य 
कहा होय 1 मृष्ठा वचन सुनि जानि ताहि सत्य करि मान्था होय तथा अपराधी चृगलन के मुख तैं त्रसत्य 
पापकारे वचन सुनिक पर-जीवन पर दीष लगा घर लूट्या होय । द्र्ड कर दिया होय । घर्‌, स्त्री, गज, | 
| घोटकादि खौस लिये हौय । ओरन कै कान द्वेष-भाव करि छेदन क्ये हयँय तथा भौरन कूं बधरे जानि || 

करुवचन बोले होय तथा परतक़ं बधिरे जानि ताकी हीँसि कौतुक करि हर्षं मान्या हौथ । पराये दीनता के || 
वचन न्थाथ रूप सुनिक' अनमुने किथे हथ तथा दीन आयय याचना प वचन कहै तिनकं सुनि मान के 
॥| जीर तं जवान नहीं दिया होय तथा अन्य जीवन नं भापकूं मला मनुष्य जानि विनयथ-वचन कहै नमस्कारादि 
॥| किया तिनकँ मानो हौय पीठे प्रति उत्तर नमस्कारादिं नाहीं कर चा होय 1 सुन्या-भनसुन्था किया होय इत्यादिक 
¶| पापन तें बधिरा हौय है तथा कान रहित चौइन्द्रिय होय है २। पष्ठ ग्रौर प्रश्र शिष्य करता भया । हे यतिनाथ | 
` §| लूला कौन पाप तै होय ? तब थति कही--है वत्स ! जाने पर-भव मेँ अ्रपने हाथ तै पर के पौँव तौड़ हय तथा 
| दीन परूनक्रं लाटी-लाठी मारि दथा रहित चित्त करि तिनके पाव तोड़ हय तथा दस्त्र ते दीन पञ्चुन के पांव तोड़े |। 
होय । पर की ल्ूला-पग रहित जान ताका वस्त्र वासनादि ले भागा हीय तथा पर्‌ क पौव छठेद्‌ तं भाप सो भया || 
¶| होय तथा इस कौतुक कृं देख हर्षया होय तथा पर कौ लगड़ जानि बहकाये होय, ताकी हंसी करी हौय || 
| इत्यादिक पाप तै लंगड़ा हौय तथा पौव रहित, हलन-चलन रहित रुकेन्द्रिय होय ।२। बहुरि क्षिष्य पूष है नाथ ! 
|| मुख रहित तथा युख सहित मृंका, कौन पाप तें होय ? तब गुरु कही--है वत्स सुबुद्धि ! चित्त देय सुनि । जिन || 
जोवन नै पर कै मुख मुदि, तिन्है शस्त्र मारे होय तथा मुख मेँ शस्त्र घालि, वचन बन्द करि, दुःखी किया होय || 
तथा पर कौ भले वचन बोलते दैखि, ताकौ मने किया हीय तथा मुख पाय के भसत्य बौलिके, अन्य जीवन का || 
बुरा किया होय तथा रसना इन्द्रिय का लोलुप बहुत रह्मा, ताके निमित्त अनेक जीवन की हिंसा करौ होय तथा 
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जमक्ष्य वस्तु तो रसना तैं बहुत भती लागी हौथ तथा मुख करि अन्थ जीवनकौ कोप करि शवानादिक की नाहं 


काटे हीय तथा भौर क मुका दैखि, तिनकी हँ सि करि, बहकाये हौध तथा अन्थ जीवनक प्रच्छन्न वचन, जां 
वह नहीं समम रसे कचन बोल, दुर्वचन कहि के हर्ष मान्या होय इत्यादिक पापनतें मृंका हौ है ।&। तब फरि 
शिष्य प्रश् करता भया। है नाथ [ यह जीव निर्धन कौन पाप तै होय ? तब गुरु कही--भी वत्स ! जिननंँ पर- 
भव मै अन्थ जीवन का धन चौर करि, उन्हँ निर्धन किया होय तथा पर कँ मूढा दोष लगाय, आपने जबरो तं 
ताका धन लूट, अन्यः कँ निर्धन किया होय तथा पर कँ भय देय, दुःख देय ताका धन छन लिया होय तथा धन 
जोड़ने कौ अनेक स्वाङ्ग धरि, पराथा धन ठा होथ । रसे अपराधी जीव, निर्धन होय हैँ तथा परक धनवान्‌ न 
दैख सक्या हौय । पर के घर मै धन दैखि, भाप दुःसी भया होय तथा परक धनवान्‌ देखि ताके धन सौवने कू 
अनेक चुगली राज-पश्चन मै करि, ताका धन ना कराय, निर्धन किया होय तथा अन्धकं धन की पैदायज्ञ कोड 


कार्थ मँ जानी, ताके कार्थ का घात किथा होय इत्यादिक पाप-भावन तें प्रासी, भवान्तर वैं निर्धन हीय तथा 
निर्धन होने के भनेक मेद्‌ है । जिननेँ प्रराथा-धन श्रप्नि म जलता दैखि, हर्ष पाया होय तथा अपने परायै-धन कँ 


अग्रि लगाय, निधन किथा होय तौ तिस पाप तै अपना धन अग्नि म जल भाप निर्धन होध तथा पर-धन जलें 
इवत दैखि-सुनि हष पाथा होय तथा अपनी द्गाबाजी तें नदी-सरोवर मै पराथा धन इबोय परक निर्धन किया 


होय । तिस पाप तै मवान्तर मेँ न्रापका धन नदी-सरोवर म जहाज इब, नाव इुबै। रसे त्राप् निर्धन होय तथा. 


भरन के घर्‌-नगर लुटे सुनि-दैखि, भप सुखी भया होय । तौ आप भी ताके फल तै फौजनिसू' लुटि, निर्धन होय 
तथा पर का धन, आपने जबरन लूटा होय तथा पर का धत चोरन ते लुटता देखि तथा सुति, आप हर्षं मान्या 
होय! ताके पाप ते मवान्तर म भापका धन चौरन तै' लुटि, भाप निर्धन हो इत्थादिक्र निर्धन हौनै के अनेक 
मेद है । जा-जा परिशामन ते परक निर्धन वच्छ चा होय तथा जा-जा प्रकार पर कटं निर्धन भये देखि, भप्र 
सुशो भया होय । तिस ही निमित्त पाय, भाप निर्धन होय । ५। बहुरि शिष्य प्रश्र किया । भो गुरुनाथ ! यह जीव 
धनवान्‌ कौन पुय ते हो ? तब गशधर न॑ कही--है भ्यात्म्रा 1 जिन जीवन नै' निर्धन पुरुष की दया करि, 
तिनको दान दे, धनवान्‌ करि, सुखी करिथे होय तथा निर्धन जीव दैखि, तिनकी दया करि धन्तवान्‌ हीना वाच्छा 
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हीथ तथा पर-जीवन क्रं धन प्राप्ति भङं सुनि, श्राप सुखी भया होय इत्यादिके शुभ भावना तं, आप धनवान्‌ 
होय । ६ । पीठे फेरि शिष्य प्रश्र किया । भौ गुख्दैव ¡ यह जीव, पुत्र रहित कौन पाप तै होय ? तब गुरु 
कहौ--जौ जीव पर-भव मे पर के पुत्र नहीं देख सका होय । पर-जीवन कूं पुत्र की प्राप्ति भई सुनि, 
पनं दुःख पाया हथ । पर के पुत्र का मररा सुनि, आप सुखी भया होय तथा पर-पुत्र देखि, हर चा चाह्या 
हीय इत्यादिक पापन तं जीव, पुत्र रहित हीय । ७ । पीठे फेरि शिष्य प्रश्र किथा । नाथ [ यह जीव कौन 
पुर्य तं पुत्र सहित होय है 2 तब गुरु कही--है वत्स ¡ जिन जीवन नँ भवान्तर ग पर-जीवन कौं, पुत्र 
सहित देखि सुख मान्धा होय तथा परक पुत्र की प्राप्न सुनि, हर्ष पाया होय तथा परक पुत्र रहित आर्त 
ध्यानी-दुमखी पुत्र का त्रमिलाषी देखि, ताकी दथा-भाव करि ताक पुत्र होना वांच्छा होय इत्यादिक पुरथतै 
पुत्र सहित होय । ८ । पीठे फरि शिष्य प्रश्र किया--हे नाथ { यह जीव कू कपत पुत्र का संयोग, कौन 
पापतं होय ? तब गुरु कहौ--हे वत्स ! जिननं पर-पुत्रक्‌ बहकायवे मै सहायता दी होय, उसे पाप-कार्यन 
मे लगाय, अनेक कुबुद्धिं सिखाय, माता-पिता का भविनय किया होय । ताकौ अ्रनैक कुमार्ग लगाय, माता- 
पितातें शुद्ध कराया हीय । पुत्र क पास माता-पिता की निन्दा करी हीथ तथा पर का सुप्रूत पुत्र दैखि, ताकौ 
नहीं सुहाये होय तथा पर कै पुत्र चौर, ज्वार, क्र्ील भादि विशेष व्धसनी देख, भाप हर्षवन्त भथ हौं । 


"| पर कृ अनाचारी दैखि, सुख पाया होय इत्यादिक अशुभ भावन तं, कुप्त पुत्र का संयोग हौय है ।६। पीठ 


फेरि ्चिष्य प्रश्र करता भया । है जगत्पति ! सुपत पुत्र का लाभ कौत पुण्यतं होय ? तब गणधर ने कही-- 


जिन जीवन ने परायै कुपूत-कुमार्गौ पुत्रन कौ अनेक हित्ना देय, सुमार्ग लगाये होय । म्रनेक नय-ययुक्ति करि, 


तिनकृ सुबुद्धि उपजाय, माता-पितान की आज्ञा म किय होय । पर के सुपूत पुत्र देख, ्रापकू सुख उपन्या 
होध । पर क सुपत पुत्रन के शुभ लक्ष देखि, तिनकी प्रहस करी होय । पुत्रकं माता-पिता सू विनयवान्‌ 
देखि, भप हर्षं पाया होय इत्यादिक श्रुभ भावना तै, सूपत पुत्र का लाभ होय है । १० । पीष्ठं फैरि हिष्य 
परश्र करता भया! है नाथ ! खोट स्त्री, कौन पाप तं पाव, सौ कहौ । तब गुरु कही--है वत्स ¡ जे जीव 
पर के घर मै खौटी स्त्री-कलहकारिसी देखि, सुखो भये होय तथा पर-स्त्री भर्तरि मँ माया करि, कलह 
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कराया हीय । परस्पर द्वंष-पाडि, भाप हर्षया होय । पर के घर मँ सती, विनयवती भली स्त्री देखि, भाप 


क| नहीं सुहाई होय । पर की भली स्वीन कँ दैखि, तिनकी निन्दा करी हीय इत्यादिक पापन तें पर-भव. 
पं खोटी स्त्री पव 1९९ फेरि ष्य प्रश्र किथा । है नाथ ! भली स्त्री कौन पुरयतें पावै ? तब गुरु कही- 


है भव्यात्मा ! जाने पर-स्त्रीन के अवगुर छडाय, उन्हँं गुशवती करी हीय तथा पर-स्त्रीन के श्ीलादिक गुख, 
भरतार्‌ के विनय रूप देखि, जाक सुख भया होय तथा पर-स्त्रीन क ह्ोल-गुख की रक्षा करी होय तथा 
सोलवान्‌ सती स्त्रीन की प्ररंसा करी होय इत्यादिक शुभ भावन तै जुभ-स्त्री पावे । ९२। तब फेरि हिष्य 
्श्र पष्ठी । है नाथ ¡ यै जोव संसार मै भपमानी कौन पाप तै हो ? तब गुरु कही--है भव्य { जिनने पर- 
भव मेँ अनेक जीवन का मान खश्डया होय तथा माता-पिता, गुरुजन का मान नहीं राखा होय तथा देव- 
गुरु-धर्म का अविनय किया होय तथा पर-जीवन क अल्प पुश्यी जानि तिनका अनादर करि, पर-बीवनकू 
दुःख उपजाथा हय्‌ तथा श्रपनो महिमा अपने मुख तै करि, पर कौ निन्दे हय तथा आप करं महन्त जानि, 
दीन जोवन क्रं पीडा उपजाई होय इत्यादिक पाप भावन तै, पर-भवमै अपमानी होय । १३। बहुरि हिष्य 
परभष करता भया । हे गुरुदेव जी { जीव जगं मेँ कीर्तिमान्‌ कौन पुर तँ होय ? तब गुरु कहौ--जिन जीवन 
ने भपने मुख तैं पर-भव में तीर्थङ्कर्‌, चक्री, कामदैवादिक महापुखषन के गुर की कीरति करी होथ । पर की 
कीतिं सुनि भाप सुख पाथा होय । पराये दोष दैख आपन दाबै होय तथा दैव-गुरु-धर्म की महिमा अपने पुखतै 
करी होय तथा माता-पितादि गुरुजन की विनय सहित सेवा-चाकरी करी होय इत्यादिक पुण्य भावन कीरति 
मान हौय है। श 8.1 तब फरि हिष्य मस्तक नमाथ पृषता भथा । भौ त्रथज्ञानी ! इस जीव का सर्व कुटुम्ब दुःख- 
दायक कौन पाप तं हौथ ए तब गुरु कही--हे शिष्य जिन पर कै ्ुटुम्ब मै परस्पर साता दैखि आपने दुःख 
माना होय । पर कै कुटुम्ब मै कलह देखि सु पाया हौथ तथा पर के घर मैं परस्पर भ्रातृ-स्नैह दैखि अपनी 
दगाबाजी तं मूढे वचन बनाय इतके उत-उत के इत कहि परस्पर द्वेष कराय हर्ष मान्था होय इत्यादिक पाप 
चेटा तं सर्व कुुम्बो-जन दुःखदायक हौय है । ९५। तवं फेरि शिष्य पृष्ौ--हे जगतुप्रज्य [ सर्व कुटुम्ब सुख- 
दायक कौन पुख्य ते होय है ? तब गुरु करहीौ--हे वत्स ! है आर्य ! जाने ओर क कुटुम्ब मै परस्पर देष देखि, 
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त्रपनी लुद्धि कै बल करि, तिनका परस्पर स्नेह कराय, सुखी किये हय । पर के कुट्म्ब विषे परस्पर स्नेह 
देखि, सवकं साता दैखि, आपनं हित पाथा हीथ, जाप ससी भया होय । पर के कुटुम्ब सुखी करने कूं, बहुत धन 
दिया हीय । तन का कष्ट तथा बुद्धि के प्रकाञ्ञ करि, पर के कुटुम्ब मे साता करी होय इत्यादिक शुभ भावनाति, 
सवं कुटुम्ब सुखदायक पावे । ९६ । बहुरि शिष्य पुष्टी । है संघनाथ ! शरीर विषं रोग का समृह कौन तै होय ! 


तब गुरु कही--जाने पर-भव में कोऊ कौ भीषधि दान दैत मने किया हय । पर्‌ कै शरीर मै रोग दैखि, सुखी | 


भया होय । पर क्षरीर रोग रहित देखि, भाप दुःख पाया हथ तथा पर-जीवन कृं, रोग वाच्छा होय । ओौरन के 
शरीर मे रोग देखि, बहुत ग्लानि करी होय तथा रोगी जीव दैखि, तिन पं द्या-भाव नहीं किया हौय तथा अन्ध 


जीवन के तन विषं रोग बटवै कौ, दगाबाजी तं, भनेक वस्तु सुवा दई होय तथा कबहु, ओषधि दान नहीं दिया | 


होय तथा पराये तन मैं रोग दैखि, तिनकी ह सि करि उन्हँ बहकाये होय, तिनकी निन्दा करी होय इत्यादिक 


|| पाप भावन तै रोगी-तन होय । १७। अगे शिष्य फेरि प्रश्च किथा। भौ प्रभो ! यै जीव, निरोग शरीर कौन पुण्यतै 
| होय ? तब गुरु कहौ--हे वत्स { जिन जोवन ने पूरव भव में सुपात्रन के तनमे रोग की बाधा दैखि, भौजन 
|| समय प्रासुक ओषधि देय, साता उपजाई हौय तथा दीन-दुखियन क तन मेँ रोग देखि, करुणा भाव करि रोग 
| नादने कूं ओौषध-दान दिये हय तथा पर कै क्ञरीर मे रोग दख अदुकम्पा करी हीय तथा पर का निरोग शरीर | 
॥| देखि सुखी भया होय तथा पराये क्षरीर पै रोग दैख, ग्लानि नहीं की होय । तिनकी दया करि साता वाच्छी होय [ 
| इत्यादिक शुभ भावन तँ रोग रहित श्लशेर होय है। ९८ । फरि शिष्यः प्घ्ौ । है गुरुनाथ ¡ क्रूर परिणामी दुर्जन- | 
| स्वभाव जीवन मै कौन कर्म कै उदयते होय ? तब गुरु कही--है भव्यात्मा ! जै जीव दुराचारी नरकन कै निवास | 
| तं बहुत काल दुःख मौगि निकस होय । सौ नरक का आया प्रारी प्रवं पापते महाक्रोधी दुराचारी क्रर परिणामी 
होध तथा प्रवं भव मै मनुष्या का बन्ध करि पीठे छसंग का निमित्त पाय महाक्रूर हिसामयी वर्तया होय । सौ | 
|| जीव पर्वती वासना सहित दुराचारे होध क्रोधी होय तथा जाका पर-भव बुरा होय । है गुरो ! सञ्जन भाव सहित | 
|| जीव कौन पुरय तै हो है ? तब गुरु कही--ह वत्स ! जो जीव देव गति रादि ज्ुभ गति तै आथा हौथ । सौ जौ ॥ 
॥| पूर्वंभवकीमलीकच्टाथी सौ ताहौ कू लिये दथा-भाव के फल तं महान्‌ पुरुषन की संगति पाथ ताम भले उपदेश 
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सुनि सञ्जन स्वभावी हय तथा पर-जीवन की सञ्जनता दैखि हर्षं पाथा होय । बडे गुरुजन की सेवा, चाकर, 
शुश्रूषा करी होय । इत्यादि पुय तें सज्जन स्वभावी होय 1 २०1 तब फेरि लिष्य प्रष्ठी । हे गुरौ ! थे जीव समता | 


भावी कौन पुण्य तै होय है ? तब गुरु कही--हे धर्मर्थि सुनि । जे मव्य जीव पर्‌-भव मँ मुनि श्रावकन की शान्त 
मद्रा देखि हर्षं होय तथा जिनिन््रदेव की शान्त मुद्रा देखि पद्मासन कायोत्सर्ग मुद्रा दैखि जिन ने भनुमीदना करी 
हीय तथा पर-जीवन के क्रूर वचन सुनि समता धर तिन पर क्रोध-भाव नहीं किये हीथ । भरन की क्रूरता 
देखि श्रापनै तिन पै दथा करी होय तथा संसार की विडम्बना दैखि संसार ते उदास भये होय तथा धन-तनादि 
सम्पदा सामग्री चश्चल दैखि राग-द्रेषादि माव दुःखदाता जानि क्रोध मानादि तजि मन्द्‌ कषाय रह्या होय इत्याः 
दिक जुभ भावन तँ समता-भाव प्रगट हथ है । २१1 त फरि शिष्य प्रन करता मया । है जगतुगुरु यह जीव 
धमत्मा कौन पुरुय तँ होय ? तन दयालु-भाव सहित गुरु ने कही--हे भव्थात्मा ! हे भद्र परिशामी { जिन जीवन 
नै पर-भव मै महासमता-भाव राखे होय 1 धर्मत्मा जीवनक धर्म-सेवन करते देख अनुमोदना करि पुण्य उपाया 
होय तथा अनेक जीवन पे द्या-माव किथे होय तथा धर्म उत्सव दैखि हर्ष पाया हथ तथा धर्म के अनैक मेद्‌ है । 
सो जिस जाति कै धर्म अङ्ग दैखि ग्रापकों भुमोद्ना उपजी होय । तिस ही जाति के धर्म अङ्ग का लाभ पर-भव 
म जीवको होय है। सो ही करिये है--जिस जीव ने पर्‌-भव विषे ओर ध्मत्मा जीवनक तप करते देखि हर्ष 
किथा होय । तपस्वी पुरुषन की सेवा-चाकरी करी हौय । तप कौं उत्कृष्ट सुखदाता जानि ताके करवे की 
अभिलाषा कर हीय इत्यादिक तप भङ्ग की अतुमोदना के फल तै भवान्तर मँ तप धर्म का लाभ पावे) बहुरि 
जिन ने ओरनकौं भगवान्‌ की प्रूजा व स्तुति करते दैखि भनुमोदना करी हीय तथा भगवान्‌ के. भक्त जन दैखि 
तिन प्रोति भाव करि तिनकी सेवा-चाकरी करि होय । श्रापकौ मगवानू की पूजा करवै का अभिलाष बहुत 
रह्मा होय इत्यादिक प्रूजा की ब्ननुमोदना चाहि रूप मव पटल तै मवान्तर मैं प्रभु की पूजा के माव हौ । पूजा 
धर्म श्रङ्ग पावे भौर जिन जीवननं पर्‌-मव मे अन्य जीवन कू नियम आखड़ी करते दैख तथा घृत-दुग्धादि रसन 
कों त्याग करते देख तथा ताम्बूल वस्त्रादि परिग्रह के प्रमास करते दैखि तथा दथा-भाव सहित प्रवृत्ति दैख 
तिनको प्ररंसा करो होय तथा अन्यक संयमो देखि संयमकी अमिलाषा की हीय इत्यादिक संयम की अनुमोदना 
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के फल तै मवान्तर मैं संयम-सम्पदा पावे भौर जिननं पर-भव मै ओर जीवन कौं सिद्धतेत्र-यात्रा कुं गमन करते | 


देख तथा सिद्धक्षेत्र वन्दना क निमित्त संघ जाते दैखि ताकी श्रनुमोद्ना करी होय तथा सिद्धकषेत्र-यात्रा करन की 
भभमिलाषा रहो होय तथा सिद्धक्षत्र-यात्रा करनेवालों की सहायता करि साता उपजाय सुखी किथे हथ इत्यादिक 
पर्थ भावन तै मवान्तर मै सिद्धकेत्र-यात्रा का बहुत लाम होय । पर-मव मै आचार्यन कौ उपदेश दैता दैसख तिन 
धर्मो पुरुषन का उपदेश सुनि तिनके ज्ञान की श्ञान्ति-भावना को प्रकंसा की होय 1 धर्म कै उपदेश दाता की भक्ति 
करि आनन्द मान्या होय इत्यादिक मावन तैं धर्मोपदह दने का उत्तम ज्ञान पाथ अपना तथा पर-जीवन का 
कल्या कर है । रसे धर्म-अङ्गन कै अनेक मेद्‌ है । सौ जा-जा धर्म-भङ्ग का सहाय किथा हौथ अनुमोदना 
करी होय ताही धम-भङ्ग का लाम होय । धर्म का फल उपनजावं । २२ । बहुरि हविष्य प्रश्र करता भथा । है नाथ! 
यह जीव बलवान्‌ कौन पुरथ तैं होय तब गुरु कही--हे भव्य { जिन जीवन नै पर-भव विषैः दीन-जीवन की 
दथा करि रत्ना करी हौय तथा अहाक्त-जीवनकौ देखि तिन पे दथा-भाव करि तिनके दुःख मैट सुसी करवैकौ 
त्रनैक उपाथ करि रत्ना करी हौथ । निर्बल जीवनक भले भोजन पान देय दुया-भाव करि सुसरी किये हौय। 
नगैन कू वस्त्र, रोमीनकोौ जौषधि दैय पुष्ट किये हय । भौरनकोँ अनेक साता उपजाय रक्षा करी होय इत्यादिक 
जुभ भावनतैं जीव भवान्तर विषं बलवान्‌ हौय । २३ 1 बहुरि शिष्य प्रश्न किया । हे नाथ ] है यति पति { यह जीव 
निर्बल कौन पाप तैं होय १ तन गुरु कही--है वत्स ! जिन जीवन नै पर-जीवन का खान-पान बन्द करि निर्बल 
करि डरे हथ तथा दीन जीव बल रहित दख तिनकी हा सि करि तिनको लज्ञावान्‌ किय होय . तथा बल रहितं 
जीवनक मारे हीथ, बाधे होय, लटकार हीय 1 भापकं बलवान्‌ जानि भपने बल-मद्‌ भागे भौरनकँ बल रहित 
जानि अनेक भय उपजाय दुःखी किये होय तथा अपने बल मद्‌ के ग्रागे सिह-हस्ती की नां मदोन्मत्त व्त्या 
हीथ । अन्य जीवन का बल दैख आपने द्विष-भाव किया हीय इत्यादिक पाप भावनते बल रहित हौय ह । २४। 
फेरि श्षिष्य पष्ठी । हे नाथ { यह जोव भयवानू कायर चित्त का धारी कौन पाप तैं होय १ तब गुरु कही-- 
है भव्यात्मा { सुनि, जिन जीवनं पर-जीवनकौं अनैक भय उपजाय होय । प्रा नाक का भय दैय कम्पाथमान 
करे होय । धन नाञ्च का भय दिया हौय । घर लुटने का भय दिया हौय तथा ताकी भाबरू-खंडवै का मथ दिया 
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य तथा घर्‌ क मनुष्य पकडनै का भय दिथा होय तथा राज-पंव का भथ बताथ, भथवन्त कथे हथ तथा 


चोर, सिह, हस्ती इन भादि पञन का भय दै दुःखी किथे होय तथा र तं भागते भयवन्त दीन जोव, तिनकी 
` हासि करी होय तथा ओँरनकौ भयवन्त कायर दैख भाप हरषवन्त भथा होय इत्यादिक दया रहित 
भावन तै कायर्‌ हौध है । २५) बहुरि हिष्य प्रश्र करता भथा । है गुरो ! यह जीव नरवीर निर्भय कौन पुण्ध ते 


हथ ? तब गुरु कही--है वत्स ¡ जिन जीवन नँ पर-भव मैं दीन जोवनकौ भभयदान दिया हाथ । करुणा करि 
पर-जीवन की रक्षा करी होय तथा किसी जीव ने काहू दीन-दुःखी जीवक भय बताथ दुःखी किथा होध। 
ताको दैख भाप दुया-भाव करि, म्रपने गुजबलतं दीनकँ दुष्ट तं बचाथ, सुखी करि, भथ रहित किथा होय तथा 
त्रस-स्थावर जीवन पं द्या-भाव राख हय तथा म्रनैक जीवनक राज, पच, दुष्ट, सिहादि जीव तिनके उपद्रव तं 
बचा निर्भयं किथे होय तथा भयवन्त जीवन कै द्या-भाव करि स्थिर भाव किये हीय तथा भय रहित सुखी 
जीवन कू देख भपकूं सुख भथा हीथ इत्यादिक शुभ भावन के फल ते निःशङ्क चित्त का धारी शूरवीर हथ 
है! २६। बहुरि शिष्य पु्ठी। हे युरुजो ! यह जोव उदारचित्त सहित दातार कौन पुरय तं हौय १ तब गुरु 


ही--हे भ्ात्मा | जिन जीवन नं पर-जीवनको सुपात्र दान दैते दैख, भनुमोदना करी हौय तथा दीन दुःखित- 


मुखित दैख तिन जीवन की तानं दथा करी होय तथा दान दैन की बहुत अभिलाषा करी हौय तथा धम निमित्त 
धन दैते सुख पाया हो इत्यादिक शयुम भावते उदार चित्त सहित दाता हौ है ।२७ बहुरि फरि शिष्य कही-- 
हे यति पति ! यह जीव सुम किस कर्म के उदय करि हीय सौ कहौ । तब गुरु करही--जिन जीवन नै पर-भव 
म कोई जीवक दान देते मन॑ किथा होय । ग्रौरनकौः धन खत देख भापने दुःख मान्धा हौय । पर-भव मँ नाना 
कष्ट प्राय धन जोडि कर श्राप नहीं खाधा नहो भौरनकूं खुवाया भरु भौर धन जोडने की श्रभिलाषा रही होय । 
अत्यन्त तत्र तृष्सा के भावन मै मरण किथा हौय तथा ओरन कै दान की निन्दा करी होय इत्यादिक पाप- 
भावनते सूता सहित लोभी हथ 1२८ फरि शिष्य पष्ठी 1 यह जीव परिडत कौन कर्मत होय ? तब गुरु कही-- 


. . हे वत्स! जिन जीवन नैं पर-मव मै विद्या का दान दिया होय । भओौरनक्‌ परिडत-विद्यावान्‌ जीव देख तिनकी 


 सेवा-चाकरो करो होय । भ्ञानी जोवन की संगति तै जिनके अरुचि रही होय । जो धर्म श्ास्त्रन कै वैत्ता हँ 
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तिनकी स्तुति कशे होथ तथा धर्म-कास्त्रन कौ भाप चिस तथा घर-धन खर्च कै लिय धरमात्मा-जीवन के 
पठन-पाठनकी दिये होय । तिन श्ञास्नन के उपकरण जो पढा-बंधना उत्तम कराये होय तथा शास्त्राभ्यासं करने 
की बहुत अभिलाषा रही होय तथा अन्य विद्या अभिलाषी मन्ध जीवन कौ धर्म-रास्त्र का ज्ञान कराया होय 
इत्यादिक पुरथ-भावन ते पण्डित होय ।२६। भौर फिर हिष्य पृष्ठी 1 है नाथ [ है तपोधन { यह जोव मूरख कौन 
पाप तै उपजे है ? तब गुरू कही--जिन जीवन ने परिडतन की हसि कशे होय तथा धर्म-लास्त्र के सुनवै पै 
अरुचि माव किथे हय तथा धर्म-लस्त्र चुराथे होँध तया तिनके बन्धन-परै चुरये होय तथा धर्मार्थो 
परित तै द्वेष-भाव किथे हौय इत्यादिक पापन तें मूर्ख होथ । ३०। बहुरि शिष्य प्ठी। ह गुरौ ! 
यह चीव पराधीन कौन पापों तें होय । तब गुरु करही-- ह भव्घ { जिन जीवन नै पर-भव्‌ मँ पर-जीवनकों || 
बन्दी मै राखे हौ तथा अन्थ जीवनक तुच्छ धन देथ अपने वद्ीभृत रासे हौय तथा कर्जादिक कै श्रवन करि ॥ 
निर्धन जीवनक रके हौय तिनको तुष्छ-भल्प ्रतर-जल देथ अपने वश राखे होय तथा बलात्कार-जौरावरी करि 
पर-जीवनकौ जपने भाधोन राखे होय तथा पराधीन जीवन की हौ सि कशे हीय तथा पञ्ुन कौ राखि, तृण-जनल 
देने मै प्रमादी रह्या होय इत्यादिक पापन तें पराधीन हौय ३९ बहुरि ज्ञिष्य पृष्ठो । है प्रमो { यह जीत स्वाधीन || 
कौन पुण्यत होय ? तब गुरु कहौ--जिन जीवननें पर-भव मै त्रन्थ कौ खान-पान दैथ ज्रटुम्ब सहित तिनकी |! 
स्थिरता करी हौय तथा दीन जीवन कौ खान-पान दैय, साताकारी वचन कहि, तिनको निराङ्ल किये होय 
तथा पराधीन जीव देखि ताकौ अनुकम्पा उपनी हौय । पर्‌-जीवन कूं स्वाधीन-सुखी देख, भप साता पाई होय 
इत्यादिक पुण्य ते स्वाधीन होय है । ३२ । बहुरि शिष्य प्रश् पष्ठी 1 हे गुरो { यह जोव कुरूप किस पापतेँ होथ 
तव गुरु कही--भो भव्यात्मा { जिन जीवन कौ पर-भव मै पराय रूप की महिमा नहीं सुनाई होय तथा कई || 
पाप-उदय तै जो रूप रहित भथा होय, तिन जीवन कै तन की ग्लानि करी हौ, सौ जीव कुरूप होय तथा || २ 
कुरूप मतुष्य देखि, ताकी हौं सि करी होय तथा पराया भला रूप दैख ताकौ दौष लगाया हौय तथा परायै भले || 
रूप कू विमृति-धूल-कर्दमादि लगाय, विपरीत करि डारथा होय इत्यादिक भावन तैं कुरूप होय । ३३1 बहुरि || 
सिष्य पू । हे ज्ञनपरूति ! यै जीव रूपवान कौन पुरुय तै होय ? तव गुरु कही--हं वत्स ! जिन जीवननेँ पर-भव 
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म पर-जीवन का रूप दैस, निरविकार चित्त किथै दैस, सुख मान्या हीय तथा पर-जीवन करूप के योग तै 
अनादर पाथा दैख तिनकी दथा करि, रूपवान हीना वाच्या होय । धर्म का सेवन करि, खूपवान होना 
वाच्छचा होय इत्यादिक शुम भावन तै रूपवान हीय है ।३४। त फैरि हिष्य प्रश्च किथा । है धममूरति ! यह जीव 
पुरथ कै उद्य करि भनेक भौग्थ वस्तु मिली तिनकौँ भी नहीं मीग सके, सो यह कौन पाप का फल है ? तब 
गुरु कहो--जिन जीवन नँ पर-भव मँ अन्य जीवन कौ अत्न, जल, मैवा, पान, मिटा इत्यादिक खावने विषं 
अन्तराय किथा होय । तिनक भली वस्तु ्रेष-भाव करि, खावने नहीं दई हीथ । ग्रौरनकौ सूखी-खूसी कोरो-रस 
रहित खावता देखि, आपसी भया होय । ओरनकौ सुख तै खान-पान करते दैख नहीं सुहाथा होय । ब्रौरन 


क भूसे-प्थासे दैख, तिनकी हौ सि करि होय, दुर्वचन कहि दुःखी किथै हय भाप रसना इन्द्रिय का लीलुधी 


होय नाना प्रकार भोग वस्तु भोगी होय । अपने विषय-पोषने कँ नाना प्रकार शछुल-बल दगाबाजी करि रसना- 
दिक के विषय-भोग सुस मान्या होय तथा पर का भोजन इवान-मार्जारादि पञ लै गथे देख श्राप सुखी भया 
होय इत्यादिक पापन तँ छती (उपस्थित ) वस्तु मोग मै नहीं भावे ओर कदाचित्‌ लोम का मारया दुग्धादि भली 
वस्तु खाय ही तो रोग वधै दुःखी होय ताति अन्तराय-कर्म कै उदथ भली वस्तु नहीं पच है 1३९ ग्रौर शिष्य प्रश् 
किथा। हे सुखमर्ति जाके घर में सुन्दर स्त्री, वस्त्र, आम्रषश, घटक, रतनादिक मली वस्तु उपभोग योग्य पाईये 


भौर भोग नहीं सके सौ यह कौन पाप का फल है सौ कहौ । तब गुरु कही--जिन जीवन कौ पर-भव विषं 


पराये हस्ती, घोटक, स्त्री, बाहनादिं उपमोग योग्य पदार्थ सुन्दर दैख के भपकौ नहीं सुहाये होय तिनके भल 
पदार्थं दस छल-बल करि लूट लिथे होय । भथ दैय जोरावरी खोस लैथ आप भौगे हय । पराये मले पदार्थ उपभोग 
योग्य देख जाक नीं सुहाये हय । पराये घर मै भली वस्तु रतन, हस्ती आदि दैख भय बताया होय कि जो ये 
भली वस्तु राज मे छिना दैहौ । करै कि यै वस्तु राजा देखेगा तौ खौँसेणा इत्यादिक पाप तें ्रच्छी वस्तु नहीं 
भोग सकं है । ३६ । बहुरि शिष्य प्रश्र करता भथा । हे गुरो ! थे जीव तीव्र क्रोध का धारी किस पापतै हौथ? 
तब गुरु कही-हे वत्स ¦ जा जवनं पर्‌-भव मैं क्रोधो जीवनक क्रोध करते दैखि, भलै जानें हीय तथा पर-जीवन 
ते युद्ध करने का जाकां स्वभाव पर-भवं मै बहुत र्या होय तथा पर करं युद्ध करते देखि, सुख मान्या हीय तथा 
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| परभव मेँ आप सिह, सुर्भरे, इवान, संप, भोलादिं कीं पर्याय धारि, पर जीवं श्रनेक पीड हथ तथा समतां 
। भाव क धरी धर्मात्मो तिनकौ देखि, तिनके सममावना की निन्दा करी होधं । हान्त परिशांमे जीवन कीं 
। हासि करी हीथ । इत्यादिक पापन तं मंहीक्रोधो हौयं। ३७ । बहुरि रिंष्य प्रस कथा है गुरो { हं 


जीव अप तौ मानं चाहै, अरु मानं नहीं रहै । सो ये किस पापं काफल है, सो कही) तवं गुरु कही-- 
हे मव्थातमा { जिनं जीवन नं पर जोव॑नं का मान नहीं रांखा हौ तथा अपने तन, धन, यौवन; राज, हुकुम, 
बले इत्यादिक कै गर्वं करि, अन्य जीव॑नं कां अ्रनादंर किथां होय तथां जपं कौ भला मनुष्य जानि ओरं 


जीवनं मै हीह नेमायै, सौ तिनकौँ दीह नमात देखि, अपने भानं-भाव तै परक तुच्छ जानि; पीठी शीरं नहीं 


नमाथा होय तथा गुरुजनं को भज्ञां तं प्रतिकूल होय स्वंच्छन्द्‌ वर्त, बडन की श्राज्ञा खरडी होय ` तथां दीन 
जीवन कों जीररावरी भय दै, अपने पँयन नमाये होय । तिनके मान ख॑रुडं किये हीयं तथां कहीं किसी का 


|. मान खण्ड भयां सुनि, भंप सुखं पाथा हथ इत्यादिक क्रूरे भावन तं अपेमानी होय, मानं च॑हि अरु.नी 
|| रहै! ३८1 बहुरि शिष्य ने प्रन क्या । भो दयासागर ¡ यह जीव अपना मान नहीं करायी चाहे, अरु बिनौ | 


चाह हौ ओर जीव ब्राय-आय मस्तक नमावं, आज्ञा मानं सेवां करं । सौ रेसी महिमी कौन पुण्य तै होथ ? 
सौ कहो । तब गुरु कहौ--हे भव्य, सुनि । जिन जीवन न॑ पैरर्भव विषं, महा भक्ति करि शुभ भावनतें 
देव-धम-गुरु की सेवा-पृजा, विनय सहित मस्तक नमाथ करो होय 1 ताकै फल तै ताकी सेवा दैव करै, रेस 
इन्द्र होय तथा मनष्यन का इन्द्र चक्रो होय, तथा अध चक्री होय तथा अनेकं राजान करि वन्दनीयं महा- 
मण्डलैद्वर राजा होय । इत्यादिक पदके धारी पृथ्वीपति होय । तिनकौ बेड-कंड़ महंत राजा स्वथंमैव 
हो भक्ति सहित दीश्च नमवे है तथा जिन जीवन नैः पर-भव भे गुरु-जन जौ माता-पिता तिनंकी सेवा 
करवै कौं बारम्बार शीञ्च नमाय विनय तं चाकरी करि हय । ताके पुर तं सर्वं कुटम्ब के ओ्नाकारी रहँ 
सर्व म आदर पावे तथा जिसने पर-भव मै अन्य जन, जपनी वय तं बड पुरुष तिनका विनय करि मानं रख 
साता उपजा होय, आदर किया हयं । सौ जीव बड़ु-बड़ वयक धारी पुरुषन कै वंदने-सराहमै योग्य हँ । 
आप तै बड़ी-बड़ी उमर करि सहित जीव भाय-आय शील नमवे, मान राख, रेसा होय तथा जौ विवेकी 
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४२९ 





ग्ब ० (य ~, 


संसार रवनाका जाननहारा, धर्म शास्त्र का पाया है रहस्थ जानं, यथायोग्य विधि वैता, सो जिसने बल, कुल, 
धन, बुद्धि, वथ इत्थादिक करि ज छठौटे, तिन सबका यथाथौग्य विनय करि सत्कार करि साता उपजा 
होय । तिन सबका मान राखा होथ। सौ जीव जगत प्रशंसा पाय, सर्व करि परज्य होय । ताकौ जगत्‌- 
जीव स्वथमैव ही जआय-भाय ज्ीक्ञ नमवै याका मान राखे, रसा पद्धारी हौय तथा जानं कोक ही 
जीवका मान खर्डन नहीं किथा हौथ । पर-जीवन कृ अनेक आदर करि सुखी किथे हौं । इत्यादिक 
गुम भावनके फल तं रसा पद्‌ पावे, जो भाप तौ अपना मान नहीं चाह, भरु अन्थ जोव अपनी इच्छा ते यातं 
स्नैह करि आय-भाय दीश नमाय, आद्र करें । रसा जानना । ३६। बहुरि शिष्य पष्ठी । हे गुरुना जो ! 
यह जोव दगाबाज-मायावी कौन पाप तै हीथ ? सौ कहो। तब गुरु कही--हं वत्स { दगाबाज कै अनेक 


मेदहै। सौ जिस जीव नै पर-भव मैं परायै भते तप कौ देख, दौष लगाय, ताकी निन्दा कश हीय।. 


तौ वह पाप क फल तै भवान्तर मै जब कबहूं मनुष्य होय तप धारण करे, तौ मान कै अर्थं करे । अन्तरग में 
धम चाह नहीं रहै । लोगन मँ पुजावे कौ, दगाबाजी भाव करि तपस्वी हौय। ताके तप मे दगा हीथ। 


प्रच्छन्न मोजन तैय, भरु भरन कँ तप-अनञ्चन बतावे। इत्यादिक तप पावै, तौ दगा सहित तपस्वी होय. 


ओर जिन जीवन ने पराये भलै दान मै दोष लगाय, दगा करि निन्दा करी होय । सौ जीव इस पाप तै भवान्तर 
म जब कबं मनुष्य होय दान दैय, तौ दगा सहित दान का दैनैहारा होय । आप दान दैय, सौ लगन कौ ती 
बहुत दव्य बतावे, अरु आप थोड़ा ही धन दान दैथ । लोक जानै, थाका दान दगाबाजी लिथे ह! सो निन्दा 


पावे। वस्त्र देय, तौ जीर्णा तौ देथ, कहै बड़-बड़ मोल कै ततन वस्त्र दिये इत्यादिक पाप-मावन ते, दान मै दगा 


करनेहारा हीय ग्रौर जिन जीवन नं पर-भव मै पराये मले धर्म, पजा, सामायिक, ध्यान, अध्यथनादि भनेक 
धम-अङ्ग हँ तिनकू दख, शुद्ध धर्म-अङ्गन कौं दोष लगाया होय, ताकौ पाप फल तै भवान्तर म कब मनुष्य 
उपजं तौ रेसै होय, कि धर्म का सेवन करं तौ भाव रहित करै । प्रभु को पुजा करै, तौ भाव रहित करै । अल्प 
धन लगाव, लोगन कँ कर हमने बड़ा धन लगाथा है ओर घर मै धन होत भो, धर्म-कार्यमे धन का काम 
पड तौ अपनी दगाबाजी-चतुराई तै, अपना निर्धनपना बताय, घर का दुःख बता । धर्म भै धन नहीं खरै! 
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ता पापफल तै, धन रहित, धर्म विषे दगाबाज होय ओर जाने परभवं मे पराये ध्यान कौ दोष लगाय, हौ सि 


|| करी होय । सौ ताके पाप तैं भवान्तर मेँ दोष सहित, ध्यान का धारी होय । बगला की नाई कुध्यानी होय 


धर्म-जद्गः सेवन करै, सौ दगा सहित करे तथा पर-भव मँ दगा सहित धर्म कै सेवनेहारं तिनके पाखंड. देख, 
तिनकी प्रशंसा करी होय इत्यादिक पाप भावन तें जीव धर्म-दगाबाजी करनेहारा हौथ भौर जिन जीवन नै पर- 
भव पर अन्थ जीवनक कुटुम्बतं दगाबाजी करते दख, सुख पाया हौय । तै जीव भवान्तर मैं कृटम्ब ते, दृगाबाजी 
करनैहारे उपलं ग्रौर जिननंँ पर-मव मै दगाबाजी सहित आजीविका प्री करते देख, तिनकी माया की प्रशंसा 
करी हीय, सुख पाया हथ । सौ जोव भवान्तर मे अपनी श्राजोविका दगाबाजी ते परी करे, रेसे होय श्रौर 
दगाबाजी के अनैक मेद्‌ ह । सो पर-भव मै जसा-दगा, भला लागा होय ! तेसा ही दगाबाज उपज है इत्यादिक 
मले धर्म-कार्यन कँ जैसी दगाबाजो क कार्य जानें होय । तेसी ही जाति का धर्म-दगानाज उपज है तथा जंसे- 
कार्म-कार्यन कँ दोष दिये होय, तिस जाति का कर्म-कार्थन मेँ दगाबाज उपज है! ४०1 बहुरि परि शिष्य प्रह 
प्रष्ठी । हे युरो ! यह जीव चौर कौन पाप तँ होय £ तब गुरु कही--पर-भव मेँ चोरन को भले जानें हथ तथा 
चरन तैं व्यापार करि, तिनका बडा नफा खाथ, चोरन तै हित किया होय तथा चोरन का सहकारी होय, पराये 
धन हरये हींय । अपने मन मैं पराये धन चृराने की अमिलाषा रही होय इत्यादिक पाप भावन तें जीव, चौर 
उपज है 1 ४९। बहुरि हिष्य पष्ठी । है गुरो ! यह हिसा का करनहारा जीव, कौन कर्म तें होय ? तव गुरु कही-- 
जिनने पर-मव मै हिंसा भती जानी होय तथा हिसक जीवन कूं हिसा करते देख, तिनकी भ्रनुमोदना करी हौय 
तथा पर-भव मँ हिसा करने की अनेक कला-चतुराई सीसी होय तथा पर-भवमें अपने अनेक हिंसा कै उप- 
कररा बनाये हय तथा तीर, तुपक, जाती, फन्दा, चैप, गुलैल, सेल्ह, वरा आदि अनेक शस्त्र राखि, आप सुख 
पाया होय तथा शस््रन के उज्ज्वल करने की, तीच्छ करने की चतुराई पर-भव म करी होय तथा पर-भर्वम 


रसत बेचे हीय, बनाये हौ इत्यादिक पाप तै पर-भव मेँ स्तर तै मरे तथा ्राप हिंसक होय 1 ६२ । बहुरि शिष्ध | 


प्रस्न किया । हे जगत्‌ गुरो ! यह जीव क्रिया रहित अनाचार किस पापतं होय जाक खान-पान की सुधि नाहीं 


विकल्प माव सहित सद्व रहै! सौ कौन पाप का फल ह ? तब गुरु कहौ--जिनने पर्‌-भव मै शुभ भाचारी | 
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जीवनं की निन्दा कश होय तथा मला त्राचार दैस जाकी नहीं सुहाया होथं तथा ब्राचार्‌ करने मे प्रमादी रह्य 
हीथ तथा पर्‌-भव मै पराई जंठी खाथ, सुख मान्था हौय तथा श्रागे पर्‌-भव, पलु पर्थोथ मेँ धानादि की पर्याय मै 
जज्ुम भक्षा करं हय तथा सिंह की पर्याय मैँ तथा भौर पञरून की पयथि म जहां सा्य-अखराद्य का मेदं नाही 
जान्था, तहां विचार रहित वरत्या हौय तथा भरन कों अभक्ष्य वस्तु खावते देख, आप सुखी भया होय तथा 
द्ननाचारी जीवन मै विहेष रह्मा होय तथा अनाचार जीवन की प्रक्ठ॑सा करी होय तथा ओर का अनाचार देख, 
ग्रापकौः भनाचार करने की भभिलाषा रहो होध इत्यादिक पापन तै पु होय तौ श्वान, वाथस, गर्दभ आदि 
अशुभ भक्षक की पर्थाय धरै तथा मतुष्य होय तो भीलादि नीच कुली होय । कदाचित्‌ ऊव कुली होय; तौ शूद्र 
समान श्रनीचीरे होय । ६३ । बहुरि शिष्य प्रष्ठी । हे गुरो ! यह जीव शुभं आवार कौन पुरय तँ हौथ ? तवे गुरु 
करही--जिन कू पर-भव मै भनाचार-प्रक्रिधा देख कं पलानि उपजी हौय तथा भला भचार सरितः दंयामथो 
प्रवृत्ति दैख, हर्षं मान्या होय तथा पर-भव मैं भवै सुची क्रिधावन्त पुरुषनं की संगति रही तथां भती लगी 
हीय तेथा अभ्य भक्षरा ते अरुचि भावं रहे हय ओरं जिनकुं कुकषब्द भै नहीं लगे हौय श्रौर सप्रव्थसनीदिं 
अनाचार देख, तिनं कुफलदायक जानि, तजे होय ओर पराये दीन, प्रजा, बील, संयमः, तप, त्रत, दयामथी 
आचार देख, तिनकी भतुमोदना करी होय तथां पर-मव मँ अपक जभाचार मते लगि. हीथ तथा भले अचार 
करने की भापकूं इच्छा भई होय इत्यादिक जुम परिशंमनंतें शयुभाचार हीय 1४४) बहुरि किंष्य पष्ठी । हे गुरो ! 
संसार प भाई संमान वह्वम नारीं । सो रसे भाई-भाई मै परस्पर देष कौन पपत हीयं १, तव शुरु कही-- 
मी मव्य | सुनि । जिनने पंर-भव विषै रक माता कै गरम मै निकसे दौ भाईन का धल तथा हस्ती, घौटैक, 
मैसा, श्वान, मै, तीतुरि, लाल, पुनय, पुर्णा, मीर तथा मतुष्थं इत्यादिक दुपदं, चौंद, मचैर, नमचर, पशु 
मनुष्यन के युगल तिनकौ कौतुक कै हतुं तथा दवेष-भांव करि तनकृ परस्परे लडय हय तथा कोई दौ भाईथीं 
को परर्पर लते देख, सुख मान्था होय तथा कोई दोय भाईन मेँ स्नेह दैख, नहीं सुराया होथ तंथा अपनी 
चतुराई करि, बीच मे माया-दर्गोबाजी करि, दोय भाईन कौ परस्पर लडाय दिय हीयं तथां कोऊ कीं शटी 
सलाह दैध, परस्पर दो भाईन मे देष पांडि दिथां होये तथां कोई की, भाईनं पै दोष कराने की वच्छ संहितं 
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भाई-भाई मेँ परस्पर स्नेह कौन पुरथ तं हीय ? तब गुरु करही--जिसने पर-भव मै ओौर के दोय भाईन मेँ स्नेहं 
देख, मुख मान्या हौय तथा दोयन कौ लते देख, आपने सञ्जनता करि सममाय, दयन की राडि ( लडाई ) 
मिटाय, स्नेह करा दिथा हीय इत्यादिक भले भावतं, भाईन्‌ भै परस्पर स्नेह पावे ।४६1 बहुरि शिष्य प्रश्र किया । 
हे ज्ञानवान्‌ ! माता-पुत्र मै देष कौन पाप तें होय ? तब रुरु कही--जौ पर-भव मै पर के माता-पुत्र तिने स्नेह 
नहीं देख सक्या हय । पर के माता-पुत्रन कँ लडाथ सुख मान्धा होय । माता-पुत्र लडते देख, सखुल्लो भया होय 


| इत्यादिक द्वेष भावन तं माता-पुत्र मेँ द्वेष होय । ४७। बहुरि क्षिष्य पौ है करुखानिधान ! माता-पितान कँ पुत्र 


का विथीग किस पाप तं हाय तब रुरु कहौ--जिसने पर-भव में पञ्ु-पखैरून कै बन्ननककरं पकड, माता-पिताते 
उनका वियोग किया होय तथा जौ पराया पुत्र चोरी ते तथा जोर तं पकड़ लै गया हौय तथा काहू का पुत्र मला 
देख, ताकँ शस्त्र तै तथा विषादि ते मार, विथोग कर या होय तथा किसी कै पुत्र का वियोग दैख, भाप सुलो 


॥ भया होय तथा किसी का पुत्र-वियोग, वाच्छुया होय इत्यादिक पापनते माता-पितान के, पुत्र वियोग होय ।४८। 


रि शिष्य कहो-है दयानिधान ! पुत्र का वियोग न होय सो कौन पुर्थ तं ? सो कहौ । तब्‌ गुरु कही-- 


॥ जानं पर-भव मं परके पुत्र का वियोग सुनिक द्या-भाव करि, वाकं पुत्र का मिलप्‌ वाच्छं-या होय तथा काहू का 
॥ गया पुत्र बहुत दिन विषै मिलाप भया सुनि-दैख, भप सुसी भया होय तथा किसी का पुत्र कोड दुष्ट बन्दी मँ दै 
॥ गया सुनि, ताकौ धन देय तथा जोर ते डाय, जाका पुत्र वाकौँ दिवाथा होय तथा कौडई पशु का पुत्र विषुडचा 
| देख, ताकी दया करि, तला्ञ करि लाथ, ताके पुत्र का संयोग कराय दिया होय तथा कोक ही, पुत्र का वियोग 
|| नहीं वाच्छचा होय इत्यादिक पुरुय-भावनते पुत्र न बिषठुडं का लाभ हौय ।४६। बहुरि हिष्य पुष्ठी 1 है जगत्‌ गुरो! 
पिता-पुत्र के निमित्त अनेक कष्ट पाय पुत्र की उत्पत्तिकौं चाहै। सौ रेसे पिता-पुत्र मै परस्पर द्वेष कौन पाप तै 


होय ? तब गुरु कही--जिनने पर-भव मै पराये पिता-पुत्र मै द्वेष कराथा होय तथा तिनकँ लडते देख भाप सुसी 


पयय घ्रूटी होय इत्यादिक पाप भावन तं भाई-भाईः शत्रु समाति हय । ४९ । बहुरि शिष्य प्रश्र किया 1 हे गुरु! | 


= 


४१३ 


+ । 


गि 


भया होय तथा भौर क पिता-पुत्र मै स्नेह देख आपकूं नहीं सुहाथा होय तथा ओर के पुत्र-पिता मेँ द्वेष कराय | 


| दिया होय तथा कोई के पुत्र-पिता मेँ द्वेष चाह्या होय इद्यादिक अङ्गुम भावनतें पिता-तुत्र मै द्वेष होय । ५०। 
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बहुरि शिष्य प्री । है युरो ! पिता-पुत्र मँ स्नैह कौन पुस तं होय ? तब गुरू कलौ--जिननं पर-भव में ओर कै 
पिता-पुत्र म स्मह दैख सुख पाया हीय । पराये पिता-पुत्र मँ देष-भाव देख अपनी बुद्धि के बल करि दौऊनकं 
सममथ, स्नैह कराय दिया होय । ओौरन के पिता-पुत्रन मैं स्नेह चाह्या हौय इत्यादिक शुम भावन त पिता-पुत्र 


` मै स्नेह होय । ५९ बहुरि शिष्य पष्ठी । हे युरो ! गम पै पुर्याधिकारी का श्रवतार्‌ भया कसे जानिये ? तब 


गुरु कही--जाके गर्भ मै ्रावतै माता-पिता प्रसन्न चित्त रहँ । कुटम्ब मे मद्धल होय । माता का चित्त भगवान्‌ की 
पजा स्प होय । ताक दान की अभिलाषा होय । दिन-दिन कुटम्ब तं जाकी प्रोति बधं । माता-पिता का चित्त 


उदार हथ । माता-पिता कुटम्ब-जन कै तथा पर-जन कै सत्कार रूप प्रवतं । माता के चित्त मे उज्ज्वल भती ` 


वस्तु आचार सहित उपजी ताके खावने की अभिलाषा हौय तथा माता-पिताकं दौरघ धन का लाम होथ । माता- 
पिता कोड दीन-दुसी दरिद्र कौ देखें तौ तिनका चित्त दथा रूप हीथ इत्यादिक शुम लक्षण सहित शुभ जीव का 
अवतार जानना । १२1 बहुरि शिष्य पष्ठी । हे नाथ { पापात्मा का अवतार कसे जान्या जाय ? तब गुरु करही- 
जाके गर्म मै भवते माता-पिताकौँ दुःख-संकट हय ! श्रभक्ष्य वस्तु खावने पर मन चले । माता-पिता का चित्त 
क्रूर होय । चित्त उद्वंग रहै । कुटुम्ब मे कलेश बधं । माता-पिता के मन मे सूमता प्रगट । क्रोध, मान, माया, 
लोभादि कषायन की तीत्रता बधं । माता-पिता का चित्त, दुराचारमथो होय । घर-धन नाह हौय तथा माता-पिता 
की मृत्यु होय इत्यादिक चिह्न गभ॑ मे आवते हय तब पापाचारी जीव का भवतार जानना । ५३ । बहुरि हिष्य 
प्रष्ठी । हे गुरो ! अनेक भोग योग्य वस्तु, अत्र, मैवादिं षट्रस का भोगी, सुगन्धादिं मली वस्तु का भोगनेहारा 
जीव किस पुरुय तें हथ ? तब गुरु कहौ-जिनने पर-भव मै दीन-दुःखी जीवनक दख दया-माव करि दान 
दिये होय तथा पर-मव मै मुनि-श्रावक कौं भक्ति सहित दान दिये हथ भौरन क दान दैतै भले जानि होय भौर 
जीवन को भला अन्न, मेवा, मिठाई खावते देख, भनेक सुगन्धादि सहित सुख दैख, आपने हर्ष पाथा हौय 
इत्यादिक शुभ भावन ते वाच्छितं भोग योग्य, षट्‌ रस मेवादि भली वस्तु का भोगी होय ) ५४ ) बहुरि शिष्य प्रश् 
पष्ठी । हे गुरो ! यह जीव अनेक उपभोग योग्य वस्तु विस्तर, श्राभूषण्‌, मन्दिर, हस्ती, घोटक, रथादि बाहन, 


पालकी आदि बहुत पदार्थ का भोगी किस पुण्य तें हौय १ तब गुरु करही--जानैँ पर-भव भँ सुनिनकीँ वस्तिका 
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| आर्जव परिशामी रह्या होय इत्यादिक शुम भावनतं मनुष्य होय ।५६। बहुरि हिष्य पृष्ठ । है करुशानिधान ! 


का दान दिया हीथ तथा श्रावकन कौ तथा आर्यका कौ वस्त्र दान दिये हीय तथा जिनदेव कं छत्र, चमर्‌, 
सिंहासन आदिं उपकरण कराय कै पुरय पाया हौय तथा पर-जीवन कृ वस्त्र-भृषरा पहर दैख भाप हर्ष मान्था 
होय तथा जिने सर्वं जीवन कूं सर्वे प्रकार सुख वच्छचा होय इत्यादिक शुभ भाव सहित होय तौ अनेक उप- |॥ 
भीगन का भोगनहारा होय । ५५ । बहुरि शिष्य पष्ठी । है नाथ] यजीव बावने हरीरका धारी कौन कर्मत | 
उपज है ? तब गुरु कही--जाने पर-भवभ परकर छट शरीर का धारक देख, तिनकी हासि, निन्दा कशे हीय 
तथा भाप बडे तन का धारक होय, भभिमान कथा होय । पर का बावना शरीर टदैखि आप हर्ष पाय भला 
जान्था होय । अपने बड़ तनतें अन्य छीटे ॒रीरवालो कौ पीड़ा पहंचाई होय इत्यादिक भञ्चुभ भावन तै टीट 
| 
| 


`| शरीर का धारी बावना होय है ।५६) बहुरि शिष्य पुष्धौ । है मुनिनाथ ! इस जीवक कुबडा शरीर किस पाप 


भावन तं हीय 2 तब गुरु कही--हे दयालु चित्त के धारनहारे वत्स ! त्‌ चित्त दैय सुनि। जिन जीवन नें 
पर-भव मै पर-जीवन कौ लाठी, लात, मूकी मारि ताके हाड तड्‌ तिनकं दुःसी करि भाप सुख पाया हौय 
तथा पराये शशेरक़ गांठ-गठीला रोग-सहित देख आप सुखी भथा हीय तथा ओरन का श्चरीर श्रांका-बांका 


कुरूप देख हासि करी हीथ । श्रपने भले तन का भारो गवं कर ओौरनकों बहकार होय इत्यादिक श्रञुभ 


भावन तै कुबड़ा शरीर होय ह ५७ बहुरि शिष्य पष्ठी । है गुरो ! यै जोव दैव किस पुण्य तं हौय ? तब गुरु 
कहो--जिन जीवन न॑ पर्‌-भव म सम्यक्‌ धारा हीय तथा पञ्च-परमेष्ठो की पूजा, वन्दना, स्तुति करी होय 
तथा तप, सील, संयम पावै होय तथा दीन जीवन की रक्षा रूप भाव करि करुणा भाव धारे हय तथा मुनि 
श्रावकादिक च्यारि संघ का वेय्यात्रत करया होय तथा भले भाव सहित जिनवासी सुनी होय इत्यादिक 
धर्मं का सेवन करा होय तथा ओौरनकों धर्म सेवते देख अनुमोदना करी होय तथा नन्दीश्वर दीप, कुण्डल- 
गिरि, रुचिकणिरि भदिक क्षैत्रन के जिन-मन्दिरो को वन्दना की भमिलाषा राखी होय इत्यादिक धर्म भावनं 
दैव होय है ।५८। बहुरि शिष्य पूष्ठी । है गुरो ! मनुष्य किस भाव तं होय १ तब गुरु कही-जिननं पर-भव 
म सरल भाव रास हय । कोड जोवन तं द्वेष-भाव नहं किथे होय । मन्द्‌ कषाय धर, धर्म भाव सहित 
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यह जीव नरक किस पापतै पावे ? तब गुरु कहौ--जिननै पर-भव मै अनैक पर-जीव सताये हीय । दीर्घ 


क्रोध धारचा होय । जाका हदय महादगाबाजी तै भर्या हो ! जानें मद्य-मांसादि अमष्य भत्तस॒ करे होय । 
धर्मा भाव रहित, पाप सहित वरत्था हथ तथा धर्म तं दवेष-पाव करि पाप-कार्यन की रत्ना करी होय तथा 


पर-जीवन के मारनै-बंधने की विहेष इच्छा रही होय इत्यादिक भावन ते नरक मे उपजं है 1 ६० । बहुरि. 
शिष्य पष्ठी । है गुरुदैवजो { यह जीव पञ्च मै किस पाप तै उपजे ? तब गुरु कही--जिननं पर-मव मै पर | 


स्तुति की श्रारति करी होध । कर्म के वक्ष अनेक खान-पान की भारति धन जौडने की आरति शरोर पुष्ट 
करने की भारति कर होय इत्यादिक भाव जानं अशुभ राख हौय तथा भ्रक्रिथा सहित खान-पान करे होय 
तथा खाद्य-स्रसाद्य वस्तु का विचार नहीं करया होय । प्रमाद सहित धर्म-भावना रहित वरत्था हीय इत्या- 
दिक ग्रज्ञानता सहित अनेक आर्त-ध्यान तैं तिर्थच होय । ६९। बहुरि शिष्ध पृष्ौ । है गुरु जी 1 यह जीव 
कुभीग ममि का मनुष्य जाका मुख तौ अनेक पञ्ुन कै आकार भरु नीचले भङ्गोपाद्ग सर्वं मनुष्धन कसे 


४१ 


महामुन्दर सुघड हीथ, सो रेसा शरीर कौन कर्म कै उद्य ते पावे ? तब गुरु कही--जा जीव नं पूर्वं भव |. 


म मिथ्यादृष्टि एुनि कौ दान दिया होय तथा कुमुनिन कौ भक्ति करि दान दिथा होय तथा श्युभ मुनिन कौं | 


कपटं सहित दान दिधा होय तथा पुनीशवरों को दान देत चित्त लोभ रूप रह्या हौथ तथा मानी चित्त रह्मा 


होय तथा मान को इच्छा रही होय तथा पुनीऽ्वर कौं दोष-सहित भीजन दिया होथं तथा नवधा-भक्ति मे 
अभिमान रख्या होय तथा दाता कै सात युख % है, तिनमें कोई हीन होय इत्यादिक मावनतें कुभोग-ममिथां | 


मतुष्य होय है ।६२। बहुरि शिष्य पष्ठी । ह गुरो ! सुभोग भृमि विषै तीन पल्य कौ भाघ्रु सुहित दैव संमान 


दश प्रकार कल्प वृप्नन के दिये सुख तिनका भोगता, किस पुरथ तं हौय १ सौ कहौ । तब गुरं करही--जान | 
# भाक्तिकं तौष्टिकं श्राद्धं सविज्ञानमलोलुपं । सारिविकं क्षमकं सन्तः दातारं सप्तधाविदुः ॥ १ भक्ति, र तुष्टि, ३ श्रद्धा, 


४ ज्ञान, ५ अलोलुप ( अलोल्य ), ९ सत्व, ७ श्चमा--ये सात दातार के गुण हैँ । 


प्र्‌-भव विषै नवधा-भक्ति सहित ८ प्रतिग्रह, २ उच्च स्थान, ३ अचरि प्रक्षालन, ४ अर्चा, ५ भनति, ६ मनः 
शुद्धि, ७ वचन शुद्धि, ए काय शुद्धि, ६ अत्र शुद्धि--ये नवधा-भक्ति है । ) दान दिथ्रा हौय तथा भौर 
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मन्यनकू घुनि-दान दैतै देख जनुमौदना करी होय तथा घुनीश्वसँ कौ दान दैन की अभिलाषा रहौ हौध तथा 
& समय दैवन कै पश्चाचर्य होते दैख तथा सुनि कं पुनि के दान की महिमा-बड़ाई करी होय तथा 
मुनि-दान दैनेहारे दाता की स्तुति करी होय इत्यादि शुम भावन तें उत्कृष्ट भोग-मूमियां होय है 1 ६३। बहुरि 
शिष्य पुष्ठी। हैं गुरो ! कततेत्र का वास किस पापकर्म तै हथ ? तब गुरु कही--जिन जीवन नै पर-भव विषं 
पर-जीवनकछरं मूढा दोष लगाय सूुक्षत्रन तं निकासि उद्यान मे राखा होय तथा म्लेच्छुन के भोग मले लागे हौय 
तथा कोई पे कोप करि ताहि पकड निजन-भयावने स्थान मे राखा हीय तथा कुक्षत्र मै वासर करनेहारे 
अनाचारी जीवन को प्रह्॑सा करी हौय तथा प्ु-पालक होय, उद्यान में रहके, हर्षं पाया होय इत्यादिक 
कुचैष्टा त, कुक्षेत्र का वास पावे । ६४ । बहुरि शिष्य पृष्ठ । है ज्ञाननेत्र, सुक्षत्र का वासी जोव किस पुण्य तं 
होय ? सो कहौ । तब गुरु कही--जाने पर-भव मेँ कुक्षत्रवासी जीवन को दया करि सुक्षत्र म बसाया होय 
तथा दीन-दुःखित जीवन कं उद्यान मै से ल्धाय, सुख मै राखा होय, तिनको साता उपजाई हीथ तथा भपने 
राज्य-भोग छोड, तप लेथ वन में रहने का उद्यम किथा होय तथा वनवासी पुनीकवरों की धीरजता दैखि, 
्ररंसा करी होय इत्यादिक जुम भावन तै, सूक्षेत्र का वास पवि । ६५1 बहुरि शिष्य प्रश्र किथा। है नाथ! 


| यह जीव भलत्प ग्राहार पै सन्तोषी किस पुरय तँ हेय 2 तब गुरु कही--जिननै पर-भव मै मुनीह्वरो कों 


अल्प दान रक-दौय ग्रास देय, भपना भव सफल मान्या होय भौर दीन-मृसे जवन कं वाच्छति भोजन देथ, 


तृप्र किया हीथ तथा पर्‌-भव मे अनेक वाच्छित भोग थे तिनको छांडि, उदास होय, अल्प भोजन राखा होय । 
| अनेक सुभग रस का त्थाग किथा होय इत्यादिक समता-भाव क फल तै अल्प भोजन मेँ तृप्त हीय ह 1 ६६। 


बहुरि रिष्य पष्ठी । हे प्रूज्य { ये जीव बहुत भोजन करवै की इच्छा राख, अरु मिले नहीं 1 सौ यह कौन 
कर्म का उद्य है ? सौ कहो । तव गुरु कही--जिननं पर-भव मै अन्थ जीवन कौ तरसाथ, भोजन दिया 
होय तथां पर-भव मैं मनुष्य, इवान, मार्जारादि की पर्याय तँ पराथा भोजन, लै भाज्था होय तथा धमता जीवन 
कां अल्प भोजन देख, हौ सि करी हौय तथा पञु--हस्ती, घोटक, बेल, महिष भादि अनेक जीवन का बहुत 


भोजन देख, सुख मान्या होय तथा पर-भव में रात्रि दिन मुख तै भोजन करता भी, तृप्र नहीं भया हौय इत्यादिक 
५३ 
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 णडुम भावन तै महत भजन करता, तप्त नहीं होय है । ६७। बहुरि रिष्य रष । हे रुदैवजी ! ह भीव 


गर कलारहित प हदय च्य, लौकिक ज्ञान रहित, किस पा त उपै १ तव शरु 9 
मं पराई कला-चतुरा दै द्ेष-भाव तै, दोष लाथ हासि करौ होय । भरु अयने दोष धिपाने कूं अनेक माथा- 
चतुरा करि, अपना दष िपाया हौध । भांड कला देख, हर्षं पाथा होथ। पराथा गावना, खावना, हाव-भाव्‌, 
पथ, वादित्रादि-कला दैस, तात द्वेष-माव किया हो । परां चतुराई प्थारी नहीं लागी होय तथा पर-मव मै 
याके रिमावै कूं , काहू नै अनेक कला-चतुराडं करि राजी किया, ताकी रीम्‌ ( इनाम ) पचाथ गथा हौ 
इत्यादिक पापन ते मूढ, लौकिक ज्ञान-चतुराडं रहित होय है । ६८ । बहुरि शिष्य पष्ठी । है ज्ञानमूर्तिं ! यह जव 
लोकिक कला-वतुराहं सहित कौन रय तै होय ? तब गुरु कही- जिन जीवन नै पर-मव म ओरन की गान, 
नृत्य, वादित्र, चित्र-कला, शिल्प-कलादि भनेक चतुराई देख, हरख पाय, तिनकूं उदार चित्त सहित भनक रीमः 
दं हीय। पराई चतुराई, विवेक, भला ज्ञान दैख, भला लाग्धा हीय। तिनकी प्रसा करी होय, कहौ कि याकी 
सान-कला, शास्त्र प्रमारा है । यसी जन का भादर किथा हौय इत्यादिक अपनी सञ्जनता प्रगट करि, भौरन कै 
पुसी करने के निमित्त मला-ज्ञान सरं किया होय। सौ जीव लौकिक कला-चतुराड मे प्रवीण होय । ६६। 
बहुरि शिष्य प्रश्र किथा। है गुरौ ! यह भव बहुभार का बहनैहारा मटुष्य-पञ्चु, किस पापतं हथ है ए तव गुरु 
कटो--जिन नै पर-जीवन पे बहत भार लादा हय तथा बेगारि पकड, तापै बराजौरि भार, धरया हौय तथा 
पुन पे बहुत भार दै चलाये हौय तथा अल्प भार्‌ का नाम लेय, बहुत भार बांध-धरा हीय तथा अपने लोभकौ, 
पर-जीवन पे मार लादि कुटुम्ब की रक्षा करी हीथ तथा पर पे दीर्घं मार लदा दैख हर्षं पाया होय इत्यादिक 
भावन के अज्ुम फल तैं हूत भार्‌ का बहनेहारा होय है! तिर्थच वेषभ, महिष, ऊंट, गर्धवादि बहुत भार 
बहनेहारा होय । मतुष्यन मै बहूत भार बहनेहारा हम्माल व बैगारी हौय । ७०। बहुरि शिष्य पष्ठी । हे नाथ | 
यह्‌ जोव रक ददिद्र किस पापतै हीय ? तव गुरु कही-जिननै पर-भव मै अपनी अन्याय बुद्धि तै जोरी करि 
म्रनेक जीवन कौ दुःखी करि धन सोसि निर्धन-ददद्र कर हय तथा पर-जीवन कों लुटे-खुसे दैख हर्ष मान्या 
होय तथा कोई रङ्ग का जोड्या अल्प धन सो पर-मव चोरया हो तथा कौ दीन-दुःखी जीवन क्र दुर्वचन 
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| तिनको अनेके भोजन कराय, वस्त्रादि दैथ, मिष्ट वचन भाषश करि साता उपना होय तथा न्रनक जीवनक || शि 
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कहि पीड हीय तथा दीन-द्रिद्री जीवन कँ देख तिनक्छँ मूढा चौरी का दौष लगाया होय तथा दीन-द्रिद्री जीव 
देख तिनकी हसि करी होय इत्यादिक पर-भव मेँ पाप-भाव करे हय जिनतं थे जीव रङ्क-दरिद्री होय ह 1७९। 
हरि क्षिष्य पष्ठी । ह गुरुजी { यह जीव कुकान्य-कला का धारी चतुर कौन कर्म॑ तै हीय ? तब गुरु कही- 
जिन जीवन कृं कुकथा भली लागी होय तथा कहानी-किस्से भले जानि-सुनि हरष पाया हो तथा लौकिक 
चतुराई के शास्त्र-धर्म जानि दान दिये हौँय तथा उद्र प्रण कै कार रसे ज्योतिष वैद्यक सुभाषित-सभा 
चतुरी के श्षास्त्र तथा क्षिल्प कलादिक चतुराई के शास्त्र धर्म जानि दान दिये हौय तथा धर्मा के श्र्थ ओँरन कौ 
लौकिक विद्या कला-चतुराई सिखा होय तथा अपवित्र करीर तै धर्म-ज्ञास्रन का अभ्ास कर्था होय तथा 
अनेक रम्भ अन्याय-पाप करि धन उपाय वह धन श्ास्त्रन की लिखा निमित्त दिया होय तथा आप उत्तम ध्म 
सेवता कुकवीन कै ज्ञान की प्रघसा करी हीथ व ग्रापकौँ सीखवै की वाच्छा रही होय इत्यादिक भावन तै जीव 
भवान्त मै कुकवि होय है । ७२। बहुरि शिष्य पष्ठी । हे नाथ ! सुकवि धर्म-शास्त्रन कै एन्द्‌-काव्य-कला का 
जोडुनेहारा सुबुद्धि का धारी किस पुण्य तः होय 2 तव गुरु कही--जिनने पर-भव म गशधरादि कविनाथ 
गाथा-छन्द्‌-काव्य क कर्ता भार्य तिनका कान्य-कला शासन मै दैख-सुनि तिनका रहस्य जानि कविनाथ जौ 
गणधरादि तिनकी महिमा करी होय तथा सुकाव्य धर्मा जञास्रन क कर्ता तिनको देख अन्तरङ्ग मै प्रसन्न हय, 
तिन तं वात्सल्य माव जनाथे होय तथा धर्मा की जोड्‌-कला करते सुकविन की सेवा-सहाथ करि, साता उपजाई 
होय तथा सुकविन के किथे छठन्द्‌, गाथा, इलौक तिनकौं वाचि, धर्म का रहस्य जानि, हर्षथमान होय, कविन की 
प्रसा करी होय तथा ध जास्त्रन की जोड-कला करते कवीवर की कघ्रु सहाथ करी हीय इत्यादिक शुम 
भावना ते विशेष ज्ञान का धारो सुकवि होय । ७३। बहुरि शिष्य पष्ठी । हे गुरौ ! यह जीव दीर्घं आश्रु का धारी, 
जन्मान्तर पयन्तं सुखी कौन पुरुय तं हौय ए तब गुरु कही--जिनने पर-भव मैं पर-जीवनकछरं मरतै बचाय, फिर 


५१९ || बन्दी तं एुडाय, सुखी कर होय । पर-जीवन कू सुखी करनै की सदैव अभिलाषा रही हौय । जौरनकौं जल्पाघरु 
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रते दैख, संसार तें उदास होय, दया-भाव सहित जाका चित्त भया होय । दीन जीवन की रक्षा विष चाही होय 
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। इत्यादिक जुम मावना तै, दीर्घं भयुधारी, जीवन पर्यन्त सुखी रहै । ७४ । बहुरि शिष्य पुषठी । हे युरो ! यह-जोव 


दीर्घ भध पाय, दुःखी किस पाप तै रहै है ? तव गुरु कही--जिन जीवन नै पर-भव मै पर-जीवन का धात 
किथा होय । अनेक जलगाहन, तरु छेदन, ममि सोद्न, अग्रि जालन इत्यादिक क्रिया के श्रारम्म तं अनेक जीव 


तरस-स्थावरन का घात किथा हथ । अनैक छठौटी काय के धारी दीन-नीवन कौ सताये होय । भौर को दुःसी 


या रोगी रोवते दैख सुस भ हथ । पर कौं सुस देख, ताक बुरा करना वच्छ होय इत्यादिक पाप्‌-भावना 
त दीर्घं ग्रा पाय दुःखी होय ।७५। बहुरि क्षिष्य पृष्ठौ । है गुरुजी ! ये जीव सदव श्लोक रूप कौन पापते हय ? 


तब गुरु कही- जे जीव पर-भव गँ पर्‌-जीवन कू शौक सहित दैख, सुखी भया हौय तथा पर कौ द्वेष-माव तै 
भय देय, शोक उपजाया हो तथा असत्य वचन ते हौँ सि करि कही--फलानी जगह तैरा धन राह मे लुल्या 


गया । रसा कहि श्लोक उपजाया हौय तथा पर कै श्लोक गैं ताकी हासि करी होय तथा पराये मङ्गलवार मेँ 


उपद्रव कर्था होय इत्यादिक पापन तैं शोकवन्त रहै । ७६ । बहुरि शिष्य पष्ठी । ह गुरो { यह जीव सदेव श्लोक 
रहित सुखी, किस पुरय तैं होय है ? तब गुरु कही--जिन जीवन नँ पर-भव मै ीर्थङ्कर के पञ्चकल्थाश॒क, 


उत्सव देख, हर्ष-भतुमौदना करी हौय तथा जिन-परूजा, जिन-प्रतिष्ठा, सिद्धक्षत्र-यात्रा व्‌ संघ जावता इत्यादिक 


उत्सव दख, बहुत हषं किथा होय । धर्म उत्सव करनेहारे जीव की बडे प्रशंसा करी होय । भनेक जीवन के. 


सोक जाने धन तं, मन तै, तन तै अ्रनेक उपाय करि मिटाय, सुखी करे होय तथा ओर जीवन कौं श्लोकवन्त 


देख, करुशा भाव करि तिनको सुख वाच्छया होय । पर कौं सुसी-मद्गलाचार रूप देख, सुख पाया होय, 
इत्यादिक शुभ भावना ते शोक रहित सदेव सुख रूप होध । ७७1 बहुरि सिष्य पू । है गुरुदैव ! यह जीव 
भनेक जीवन करि पज्य, बहुतन का ईरवर, कौन पुण्य तै हथ ? तब गुरु कही--जाने पर-भव मँ भनेकं 


धमत्मिा जीवन की वेथ्यात्रत्य करि, साता उपजाई हौय तथा दैव-गुरु-धर्म कं उत्कृष्ट जानि प्रजे हौथ तथा 


जओरन को धर्मात्मा जीवन की सेवा. करते देख, तिनकी अतुमोदना करि, तिनको मले जाने होय तथा पर-मव्ैं 
जाने श्रनेक जीव असहाथी-दीन की दथा करि अन्न देय, धन देय तथा वस्त्रादि तै सुखी किथे होध तथा जाके 


च्यारि प्रकार संघ की सेवा करने की अभिलाषा रही होय इत्यादिक पुण्य भावन तै' बहुत जीवन का नाथ 
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होय ।७८। बहुरि शिष्य पृष्ठी । ह नाथ { यह जाव कौन पाप तं बहुत जीवन का दास होय ? तब गुरु करही-- 
जिन जीवन नै पर-भव मै अन्य जीवन कौ भय दय, तिन तें बैणारि कराई होय तथा सेवक राखि, चाकरी 
कराय, कषु दिया नाहीं हथ तथा सैवकन कँ रुजगार हेतु मेते राखे होय तथा पर-जीवन कौ अपराधी 
देख, सुख पाया होय इत्यादिक पाप भावन तें बहुत का दास होय 1 ७६ 1 बहुरि क्िष्य पूष्ठी--है गुरो ! यह 
नपुंसकलिङ्ग काह तं होय ? तब गुरु कही--जाने पर-भव मे पुरुष कौं नारी का भकार बनाथ, सुख पाया 
हाथ तथा कोई नर, स्वरी का प बनाय लोकन कौ मोह उपजावे था सोता रूप दैख, भप हर्षं मान्था 
होय तथा नपंसक जीवन कूं नाचता-गावता कौतुक-हौँ सि करते दैख, तिनकी चेष्टा आपको प्यारी लागी 
होय तथा अन्य जीवन कृं नपसक, जीरो ते कर डारया होय तथा नपंसक का संग भला लागा होय तथा 
नपंसक मनुष्य कसी चैष्टा करने की, आपके अभिलाषा भह होय तथा परस्त्री व पर-पुरुषन क वीचि आप 
दत हीथ, तिनका हील खण्डन कराया होथ तथा रकेन्द्रिय, वैन्द्रिय, तैन्द्रिय, चौडइन्द्रिय--ये नपंसक वैदी है 
तिनक्छ हिंसा करते कर्णा नहीं भई निरदथो रह्या हो इत्यादिक पाप चेष्टा तै" जीव नपंसक होय तथा 
स्थावर, विकलत्रय होध 1 ८० । बहुरि शिष्य पृष्ठ । हे ज्ञान सरोवर गुरो ! यह जीव की स्त्री पर्यय, कौन 
कर्म तै होय ? तब गुरु कही--जिसने पर-भव पै स्त्रीन का संग मला जानि, तिनभैँ स्त्री केसी चेष्टा करि 


न „५ ५ ॐ 


सुख माना होय ? तथा अपनी चेष्टा जओौरन को स्त्री की-सी बताय, ग्रौरन कौ वल्लीभृत किये हौय तथा स्त्रीन | 


मै मोहित बहुत रह्या होय तथा पर-भव मे आप पुरुष था, सौ नारो का ङ्प बनाय, ओौरनकी मौह उपजाया 
होय इत्यादिक कुचेष्टा तै स्त्री पथय होय ।८९। बहुरि शिष्य पृष्ौ । है गुरौ ¡ यह जीव रकन्दिय स्थावर 
¶ किस पापतें होय ? तब गुरु करही-जी पर-भव मै वीतराग दैव-धमगुरु की निन्दा करि, द्वेष-भाव करि, 
4} सुखी भया होय तथा दैव-गुरु-धर्म की व धर्मत्मा जीवन की, क्रुसंग के दुर्बद्धि जीवन का निमित्त पाय 


8 | निन्दा करी होय। ते जीव साधारण वनस्पति व निगोदिया हय तथा जानै पर-भव यै वृन्न छदे हीय तथा 





|| बुभगईं जिससे पवनकय कै जीव घाते होय इत्यादिक पच स्थावरन की दुधा रहित प्रवृत्था हौय तथा ओरनकौ 


| अनेक वनस्पति खोदी, छेदी, छली हौय तथा बहुत मुमि खोदी होय तथा जल डाल्या हौथ तथा अग्नि प्रजाती- |' 
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पञ्च स्थावर घात करते दैख, भलुमोद्ना कश होध इत्यादिक पाप ते रकेन्द्रिय स्थावर्‌ काथ हौ 1८२। बहुरि ` 


शिष्य पृक्ची । हे गुरो ! यह जीव विकलत्रय मँ कौन पाप तं हीथ ? तब गुरु कही--जे जीव विकलत्रेय ्रादि 
त्रस जीवन की घात करते, निर्दथ रूप रहै होय तथा तिली, गेहं भादि अत्र की भरडश्चाला ( बंडा-खत्ती धरि ) 
करि बहुत दिन राखि, अनेक त्रस जीवन का सम्रह उपजाय कं त्रय किया होय । तहां दया नहीं उपज होय 
तथा त्रस जीवन सहित अनेक मैवा, फल, फल, पकवानादि अनेक रसना इन्द्रिय क वश्षीभरत होय भन्न किये 


होय ग्रौर दथा नहीं उपजी होय तथा नर-पशुन का मूत्र इकटु। करि त्रस जीवन की उत्पत्ति-त्रय होतै, दथा नहीं . 


उपजी होय इत्यादिक विकलत्रथ की द्या रहित वतं हीथ, सो जीव विकलत्रय मैं हय ।८३ बहुरि शिष्य पष्ठी । ` 


गुरु जी, थह जीव विकलागी, अङ्गोपाङ्ग रहित कौन पाप तैं होय ? तन गुरु कही--जिन जीवन नँ पर-भव 


विषै पर-नीवन क हाथ, पांव, कान, नाक, श्ीक्ष, गुलो त्रादि अक्र-उपाङ्ग छेदन किथे हय तथा कोई के अद्ग~ ` 


उपाङ्ग छेदे देख, हषं पाथा होय तथं दीन-पुन के ब्रद्ग-उपाङ्ग हञस्त्रन तं छेदन किथे होय तथा पाहन, लाठी 
लात, मूकी तं पराधीन नर-पञ्चुन के अङ्गोपाङ्ग तोडि डारे होय तथा भङ्गोपाङ्ग रहित जीव देख तिनको हौं सि 
करि, हष मान्या होय इत्यादिक पापन तं विकल अद्धो अङ्गोपाङ्ग रहित होय है । ८४ । बहुरि शिष्य पष्ठी । 

गुरु ! श्रष्ट अङ्गः सहित सम्पूरण, कौन पुर तं होय ? तब गुरु कही--जिननं पर-भव विषे अन्ध जीवन के 
अङ्ग-उपाङ्ग की रक्षा करी होय तथां कोई के हाथ-पांवादिक अङ्ग-उपाद्ग कटतै रासै हीथ, दया-भाव करि 
धन देय बचे हय तथा ओौरन के अंग-उपांग मै दुःख देख, आप दथा करि भीषधि देय, ताकौ साता करी 
होय तथा अंगोपांग रहित कार कों देख, अनुकम्पा करी हथ तथा जौरन कै भंगोपांग शुद्ध-पुष्ट दैख, सुख 
मान्था हौय इत्यादिक पुरय भावन तं अष्ट अंग शुद्ध पावे ।८९। बहुरि शिष्य प्रष्ठी । है गुरो ! थह जीव नीच कुली 
किस पाप तं होय ? तब गुरु कहौ--जिन जीवन नै पर-भव मै ऊंच कुली पुरुषौ की निन्दा करी हीथ तथा 
अपने मुख ते श्रपनी प्रसा करो होथ तथा पराये भलै गुन का आच्छादत किया हौथ तथा श्रपने आगुर 
आच्छादन किये हीथ तथा पराये दोष प्रगट करे होय तथा नीच कुलीन के खान-पान विषं . र्जाथमान होय, 
अनुमोदना करो होय तथा अपने अभिमान करि ओौरन का अनादर किया होय तथा नीच संग मैं बहुत रह्या हीय 
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इत्यादिक अश्चुभ भावन तै नीच कुली होय ।८६। बहुरि शिष्य पुष । हे गुरुदैव ! ऊव कुली कौन पुरुय ते हौय 
तव गुरु कषही- जानं सत्पुरुषन कै युर की प्रहसा करी होय तथा अपने भौगुख गुख्न पे प्रगट प्रकार होय 
तथा पराये गुर देख श्राच्छादन करे हौंय तथा चारि प्रकार कै संघ की सेवा करी हौय तथा दुराचार ते रया 
होय । अनेक दीन-जीवन कूं अनैक भोजन-पान-वस्त्र देय, सुखी करि मिष्ट वचन तै साता उपजाडं हय तथा 
त्रपने भावन तै कोऊ का भी अनादर नहीं करचा होय तथा आप दीन समानि भापकौ जानि, ग्रभिमान रहित 
रह्या हौथ इत्यादिक शुभ मावन तै ऊंव कुली होय । ८७ । बहुरि दिष्य पष्ठी । हे गुरु ! यह जीव नीच कुल मेँ 
¦ | उपज । तिनकौ दीर्घ धन, हुकुम, लीक मै मान पुरुषार्थं होय सौ कौन पर्य तै होय 2 तब गुरु कही--जिन 
.| जिन जवन नैँ पर-भव पै अनेक अज्ञान तप करे कबहु ग्त्न का त्याग करि, साग-भाजी भोजन करी हौय तथा 
' | वनफल-पत्ता का भोजन कर चा हौय तथा सर्व त्याग, दूध लिया होय । मही पिथा होय । घासि घौट कै पिथा 
होय। अग्नि मै तन तपाया होय । ऊर्ध्वं पांव-ग्रधौ शोक, मृल्या होय ! मुमि गड्चा। पर्वत पतन किया । जल 
| पतन इत्यादिक बाल तपस्वी हौय, अनेक कष्ट, धम कै निमित्त सहे हथ तथा भन्ञान तपस्वीन कौ, मलै धर्म्मा 
जानि विनय सहित सरल भावन ते तिनकी पूजा करी होय । धर्मा के निमित्त याचकन कौ दान दिया हौय तथा 
लौकिक कार्यन में धर्म जानि धर्म फल कौं धन खर्वा होय तथा अपनी भन्नानता तै अन्य भोले जीवन क धर्मी जान 
\ | पुजे होय तथा आप ज्ञान रहित होय, मन्दं कषायो रह्या होय इत्यादिक भावना सहित नीच कुल मै उपजि, धन- 
¦ | वानू-हुक्कुमवान हीय सौ तिर्थच गति का बन्ध किथे पीठे रसे भाव होय, तौ जुम भावना क फल तै कोई राजा का 
। | हस्ती-घोटकादि पञ्च होय । ताके पीष्ठे अनैक जीव पलं । मले वस्त्र-भप्रषर, भले भोजन का भीगनहारा भाप 
` | सुखो होय तथा पहिले मुष्यायु का बन्ध किथा हथ, तौ नीच कुल मेँ उपज) सौ हुकुम का धारी होय तथा 
परिल देवाय का बन्ध किया हीय तौ भवनत्रिक मे भल्प ऋद्धिं का धारी, हीन दैव होय इत्यादिक भावन तै रसै 
होय 1 ८८ । बहुरि सिष्य पूष्ठी। ये जोव ऊच कुली होय दीन दङ्ञा धारे, धन रहित हीय । सो किस पाप का 
फल है ? सो कहिथे । तब गुरु कही--जिसनं पर-भव गँ शुभ भावन ते ऊँच-गौत्र का बन्ध करि पीठे विपरीत 
कषाय रूप भाव भये, सौ मान के वज्ञ हीय, मौह के जोर ते मदौन्मत्त होय पर-जीवन का मान खरुड कर्‌, हर्ष 


णी 


व्व ०५ (6 =, । ५ 
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पाथा हौथ । भाप गुरु जन की आन्ञा रहित रह्मा हौथ तथा दीन जीवन पै द्ेष-भाव करि तिनकं कुवचन करि 


पीडा उपजाईं होय । पर का धन एल-बल करि नाक्च'कराय, सुख पाया होय इत्यादिक पाप भावन तै ऊंच कुली 
होय, परन्तु धन-धान्थादि रहित, दीन दशा का धारक होय ।८६। बहुरि शिष्य पूष । है गुरुजी ! थह जीव बहुत 


देशान्तर प्रम भाजोविका पुरं कर । ठेसा किस कर्म तै.हौध १ तब गुरु कहो जिन जीवन वैँ पर-भवमे 


दीनकौँ दान दिये हथ, सौ भनैक जगह भ्रमाय-प्रमाय दिया होय तथा दान कै दाम जन्य ग्रामँ वताय दीनकोँ 
भटकाय दान दिया होध तथा भौर दीनन पै श्रनेक सेवा-चाकर कराय बहुत दिन तक भटकाथ, पीष्ठे दया करि 
दान दिया होय तथा अनेक ग्राम-दैशच भ्रमा, सेवा-चाकरी कराय, पी धर्म जानि दान दिया होय तथा कासीदन 


कँ अनेक दैङ् प्रमाय, ताकी चाकरी नहं दई होय तथा कसर करि दई होय तथा धमं निमित्त परक ग्राम, 


धन, वस्त्र दैय तिनतं अनैक चाकरी कराय, बहुत दैश्-नगरकौ' कासीद्‌ ( हलकारे ) की नाई भ्रमाय, तिनपै सेद 
कराया होय तथा धम्मि पुरुषन कूं आधीन राख, अनैक दैश्-ग्राम अपने संग भरमाय, तिनकी स्थिरता कौ 
भाजीविका बताई होय तथा देशान्तर की आजीविका करनेहारं जीव की हसि कर होय । आप मद्‌ करि 
रक जागि तिष्ठा, धन पैदा करता, मत्सर माव करि अन्य कौं बहकाये होय इत्यादिक अशुभ भावना सहित, 
भवान्तर मे मनुष्य होय, तौ देशान्तर भ्रमश॒ करि भाजीविका पूरण करण्हारा हौ ! ६०। बहुरि शिष्य पुष्ठी । 
ह गुरो ! यहं जीव रक स्थान पं तिष्ठा, भाजीविका. कौ अनेक धन पैदा करता, कौन पुण्य तै होय ? तब गुरु 
कही--जिसने पर-भव मै अनेक धमत्मा जीवन की स्थिरता कौ खान-पान धन-दानादि दैय निराकुल, धर्म- 


सेवन कराया हीय तथा ग्रनेक पञ्चु तथा दीन मनुष्य इनकौ भङ्चक्त दै, दुःखी देख, . तिनकी दया करि तिनके 


स्थान अठ हौ असहाय जानि, तिनके खान-पान की खबर लैय, साता उपजाई हथ तथा निर्धन धर्मात्मा जीवनक 


निराङकल धर्म सेवन करते दैख, समता सहित दैख, तिनकी प्रशंसा करी होय तथा शौरन कौ सुखते धन पदा 


करते देख, खुदी भया होय इत्यादिक शुम भावन तैँ रुक स्थान मै धन पैदा करि सुखी हौय 1६९ बहुरि शिष्य 
पृष्ठो । हे गुरो ! यह जीव दगाबाजी सहित आजीविका पैदा करनैहारा किस पाप तै हीय 2 तब गुरु कही-- 


जाने पर-भव मे दान मै कपटाई करौ होय । दीन जीवन कूं कपटाई सहित दान दिथे होय । गुरुजन जो मुनि, 


४२ 
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तिनकौ भक्ति-भाव रहित दान दिया होथ दुःखित-युखितन कौ दथा रहित दानःदिया होय तथा मायातं उद्र : । 
| भरनैहारं चौर, फांसी, गिरी, ठग तिनको कला-चतुराई दैख, तिनके ज्ञान की प्रहंसा करी हीय तथा पराया . 
धन धरचा हौ जानता, पकरि गथा हौथ । ओरन के.मलै किसव कँ दोष लगाथा होथ इत्यादिक पाप भावन! ५२१५ 
ते दगाबाजी सहित आजीविका करनेहारा हीय । ६२ । बहुरि हविष्य पुष । है दथालु गुरुनाथज ! सरल भावः 
`| सहित सत्थवादी हौय भाजीविका पुर्ण करे, सो किस पुर तै कर ? सौ कहो । तब गुरू कही--जिननै पर. , 
भव म सरल भाव तैं धर्म-राग करि धर्मात्मा जीवन कृं अनन-पान विन्य. सहित देय, साता करी होय तथा. 
दगाबाजी, रहित, दया सहित, दीन जीवन कृं खान-पान दैय रक्षा करः होय । भरन कौं निदषि ्राजीविका 
उपजावतै दैख, तिनकी प्रक्ष॑सा करी हथ तथा पर-भव मै सत्य वचन व सरल भाव सहित आजीविका नहीं 
मिले भी, अनेक गख सही, सङ्कट सहै । परन्तु कपटाई सहित उदर पौषश.नहीं किया. होय इत्यादिक शुभः 
भावन तै, न्थाय सहित सरलता तै श्राजीविका पैदा हथ है । ६३। बहुरि शिष्य पुष्ठौ । यह. जीव नर व पशु 
होय, घर-घर बिकता फिरै । सौ कौन पाप-कर्म का फल है ? तब गुरु -कही-पर-मव मै जा जीव नै बल 
| करि, छल करि, पराये पुत्र-पुतरी बेचे हय तथा पराये पञ छल-बल करि हर कै, घर-घर बचे हौय' तथा 
पराये पुत्रादि मनुष्य तथा हस्ती, घौटक, महिष, वृषम आदि जीव कोरु कै प्रबल शत्रु ने अन्याय भाव तैं 
६ | तरूटि, पकड़ ल्याय घर-घर कैचे हीथ तिनको दैख सुसी भया होय तथा बीच मै दलाती खाय, पराधे मतुष्थ-पकु 
विकायै होय इत्यादिक भावन तँ भाप घर-घर विषै विके है । ६४ । बहुरि शिष्य पष्ठी । है गुरी ! रक. बार 
„| ही बहुत जीव-समुदाथ मरसकी प्राप्त होय । सौ कौन कर्मा कै उदय तै हौथ १ सौ किये । तब गुरु कही-- 
पर-भव म जिन बहुत जीवन नै रक ही बार पाप उपाया होय । जैसे--कोई, मनुष्य कं तथाप्ञु कं मार 
है । तहां कौतुक के हतु अनेक जीव देस, सुखी होय, पाप मार उपाया हौ तथा कोड नर-नाशकं ग्रगनं मै त 
जलते दैख, अनेक जीवे सुस भये होय, अ्नुमोदना करी होय तथा युद्ध विधे अनैक जीवन का मर सुनि 
तथा देख, अनेक जीव राजी होय, हर्षं पाया होय तथा श्रनैक जीवनिनें मिलि वीतराग दैव-गरू-धर्म की 
४२५ , । निन्दा-हँ सि करौ होय इत्यादिक पाप भावन ते सम्रुदाय सहित अनक जीव मर पावै है ।६५। -वहुरि शिष्य ती 
६, ५६ 
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र्न किथा। हे गुरो ! यह जीवन के समुदाय कू सुख किस पुण्य तै होय ? तब गुरु कही-जिन जीवन नँ 


तीर्थङ्कर कै गर्भ उत्सव तथा दैवन के किथे जन्मोत्सव, तप उत्सव, ज्ञान उत्सव, निर्वि उत्सुव--इन पचि 
कल्याश॒ के बड़ उत्वस, ग्रनेक दैव सहित, इन्द्र-ची कँ करते दैख तथा सुनि, जिन जीवन नं इक होय, 


अनुमोदना करी होय तथा इन्द्र महाराज इन्द्रासी सहित भनैक दैव दैथ, नन्दीश्वर जी के उत्सव कौ जाते दैख ` | 


तथा सुनि, परम सुख कूं पाय, अनैक जीवन के समुदाय ने अनुमोदना करि पुश्य बाध्या होय तथा क्डा सङ्घ 
सिद्धत्तेत्र की यात्रा कौ जाता दख, ताका जय-जयकार्‌ उत्सव दैख, अनैक जीवन नें श्रनुमौदना करि, पुरु बन्ध 
किया होय तथा च्यार प्रकार संघ की वीतरागता दैख, भनेक जीवों नै सुख पाया हौय तथा समोञ्ञरण की 
महिमा देख तथा बड़ परजा-विधान-प्रति्ठा तिनके उत्सव दैख तथा शासत्रन तै सुनि, अनेक जीवन कौं भतुमोदना 


उपजो हौय इत्थादिक शुभ कार्यन पै भनुमोदना करि, बहुत जीवन नै समुच्चय पुण्य बन्ध किया होय । तिनकू 


समुदाय ही सुख हौथ है । ६६ । बहुरि शिष्य पष्ठी हे गुरो ! बहुत जीव रुक बार ही तप लेथ, स्वर्ग-मोक्ष कौं 
सङ्ग ही जांय। सो किस पुरय का उदय है ? सो कहौ । तब गुरु कही--जिन जीवन नै पर-भव मेँ तीर्थङ्करो 
कौ, देवोपुनीत राज्य-सम्पदा कांड तप लेते दैख तथा चक्रवर्ती षट्‌ खण्ड की विमति तृरवत्‌ तजि दीक्षा लंय, 


तिस॒ उत्सव क़ दैख तथा बलभद्र, कामदेव, मरडलैध्वरादि महाराजानू्‌ कौं दीक्षा लैत दैख, हर्ष करि श्रनुमोदना 


करो होय तथा रक-रुक राजान्‌ की संगति करि, भनेक राजा व तिनकी रानी, राज्य-सम्पदा क्षि, दीक्षा 
रथ । रेते हजारों जीवन की दीन्ना दैख तथा शासन तैं सुनि, बहुत भव्थ जीवन नै रुक बार ही तप की त्रभि- 


लाषा सहित अनुमोदना करि, समुदाय सहित पुर्य का बन्ध करि, वैराग्य भाव किथे होय इत्यादिक समुदाय ` 


पुरय ते, समुदाय तप अङ्गीकार कर स्वर्ग-मोक्ष होय है ।६७। बहुरि शिष्य पृष्ठ है नाथ { बहुत जीवन कै रकी 
बार रोग होय । सौ किस कर्म तै होय ? तब गुरु कही--जिननै पर-मव मै वीतरागी यतीश्वर का, जौ श्रपने 


 शरशेर ही ते निष्प्रयोजन है तिनका क॒शेर मलिन देख तथा तप तै क्षो देख तथा भुनीश्वर कै हरीर मै दीर्घ रोग 


देख बहुत जीवन नै रुक ही बार ग्लानि करी हौथ तथा निन्दा करि अनादर किया होय । तौ उन बहुत जीवन के 
रक साथ हौ रोग होय तथा कोई आर्थिका क तन मै रोग दैख तथा धर्मत्मा श्रावक, श्राविका श्रविरत 
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1 सम्यण्टष्टि इनके शरीर रोगत क्षर व अञ्युचि दैख, बहुत जीवन ने रुक ही बार ग्लानि करी हौथ इत्यादिक 


अशुभ भावन तैँ बहुत जीवन के रुक ही बार रोग हौय है 1६८ बहुरि शिष्य पष्ठी । है गुरुजी ! इस जीवक | 
पर-र्त्री तथा पर-पुरुषक दैख काम विकार्‌ होय, मोह उपज । सो किस कर्म का फल है ? तब गुरु कहौ-- || ५२५; 
जी जीव पर-भव की स्त्री होय तथा पर-भव मै जिनको परस्पर व्यमिचार का बन्ध भया हौ तथा पर-भव ॥ 
की हँ सी, खिलवती, नाच, गीत की सुहवति-संग का जीव होय इत्यादिक पर-मव क विकार सम्बन्ध तें 
भवान्तर मै ताकौ दैख काम-विकार होय ह ६६1 बहुरि शिष्य पृष्ठो 1 ह युरो ! पर-नीवक देख, बिना कारण || 
द्ेष-भाव होय । सौ कौन कारण ? तब गुरु कही-जाकौं दैख देष-भाव होय, सो पर-भव का वैरी होय । 
आपन वाकौँ पर-भव मँ दुःखी किया होय तथा वाँ भापकौ काहू युद्ध कराय, हर्षं मान्था होय तथा आपने | 
वाकौ भिड़ाय, सुख मान्या हौय इत्यादिक पूर्व द्वेष जतै होय ताकौ देस भवान्तर मैं द्वेष-भाव हीय । ००1 
बहुरि शिष्य पृष्ठ । ह गुरुजी { पर्‌-जीव देव, मनुष्य, पञ ताकौ देख हर्ष होय । सो कौन सम्बन्ध है ? 
तब गुरु कही-कोई पर-भव का पुत्र का जीव होय तथा भाई का जीव तथा माता का जीव तथा बहिन 
का जीव तथा पिता का जीव इत्यादिक पर-भव का कोऊ कुटुम्बी जोव हौय तथा पर-भव का कोड मित्र 
9 होय तथा त्रपना कड पर-भव म उपकार करनहारा होय तथा आपने वाके ऊपर कोड उपकार पर-भव मँ 
| किया हौय इत्यादिक सम्बन्ध वति कोऊ पूर्वं भव का होय ताकी सूरत देख मोह उपज है । १०९। बहुरि | 
हविष्य पृष्ठौ । है गुरुदैव { अपने दुःख मै बिना प्रयोजन कों भाय सहाय करे । सौ कहा सम्बन्ध १ सो किये । ॑ 
तव गुरु कहो-पर-भव मै आपने वाके ऊपर कोई उपकार किथा होय । जो भूखे कू अत्न-भोजन दिया हौय 
सो आय आपकौ' बड़े सङ्कट मै भीजन का सहाथ करे । जानै तृषावन्त कौ जल प्थाथ साता करी हौय। सौ 
भापकी दीर्घ पर्वत, वन, उदयान मै तथा युद्ध मे जहां जल नहीं होय तृषा-सङ्कट मे प्रारा जांय रैसे दुःखन मै जल 
प्याय सुस कर तथा जानं नगर रहते कौं वस्त्र दैय साता करी होय । सौ भवान्तर भैं ल्याय अनेक वस्त्र नजर्‌ 
४२७ [| कर्‌ तथा न्नापने काहू कौ भभय-दान देय दुःख तै, मरस॒ तै बचाया हौय तौ वह हस्ती, सर्पादि दुष्ट जीवन करि 
पारा जावते भाय सहाय करे मरतै कौ बचाव है तथा महासंग्राम विषै भाय सहाय करे इत्यादिक जाक ऊपर | 
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जानै जैसा. उपकार किथा हीय तेसा ही भापकौँं दुसरा भी भाय सहाथः कर है तथाः नये सिरे ते उपकार करनै 


की अभिलाषा होथ.है। ९०२) बहुरि शिष्य पष्ठी । है गृख्नाथ ! जाका धन. रोग निमित्त बहुतः लग्‌ । परन्तु 
सुख नहीं हथ । सौ कौन पाप का फल है ? तब गुरु कहौ--जान पर्‌-मव विषं अनेक भीले जीवन कँ 


बहकाया हीय भौर.तिनकौँ रोग नश्च करि पुष्ट करवै का लोम देथ तिनकाःधन छएल-बल. करिः आप लिया होय 
तथा रोग नाक्षक लोभ.दैथ. ताका बहुत धन खराब कराया होय.तथा अल्प मोल की. वस्तुः देथ बहुत. धन्ुलि 


करि लिया हौध तथा अन्थ कौ दुःखितं -रोगी.दैख तिनका धन ग्रौषध निमित्त वृथा लागता दैखः श्रापने हर्षं मान्या | | 
होय तथा पर कँ रौग नाच करने निमित्त कुदेवादिक के निमित्त पूजा बताय. ताका धनः क्षय. किथा.होय तथा | 


कोड रोगी कौँ प्रह-नक्षत्र का भय दैय तिनका धन ग्रह-दान मैं क्षय कराया होय इत्यादिक कुभावन तै; भवान्तरः 
मे मनुष्य होय ताका धन रोग निमित्त.जाय है । १०३1 बहुरि शिष्य पष्ठी । ह गुरो। इसः जोव का मलाःधनः 


कुव्यसन विषै लभै! सौ किस पाप काफल है। सौ कहो । तब गुरु कही--जानैः पर-भवः भैः पराया धनः 
कुव्यसन. विषै रिक्षा देथ लगवाथा होय तथा पराधा धन कुन्यसन मै लागता-उजडइता दैखःभापःसुसरी भया.होय 1; 
द्यूत रमाय परीया.धन हरा हीय । . अभ्य मन्न कराय पर-धन खोया हीय तथा आपने चौरी करि .पयथा धन 
हरा हीय मदिरा प्थाय.धन ठगा होय तथा कैह्याक नाच्र-गान व पर-स्त्री श्रादि.मोगन मँ पर-धनःनाक्ष होताः 
देखःभप सुती भया होय इत्यादिक पाप तं. भवान्तर मैः करुव्यसन मैः धन-नाश्च हौयः है ९०४। बहुरि रिष्यः पष्ट 1: 
है-गुरो ! यहः जीव गर्भ मे ही कौन.पाप तें नाञ्च हौ जाय.2 तब गुरु करही--जिन नै पर-जीवन.कौः पर-भव्ै 
गभं मै ही मारे होय अनेकः वनवासी पञ तिनकू-भाप निर्दयी होय, गर्भ पै ही हतै हय-तथा जपः दाई.का स्वंगः 
धारि, अनेक स्त्रियो के बालक.गमं में ही मारि डारेःहोय तथा जौषध दे तथा जन्त्र-मन्त्रःकरिः.गर्भ का निपातनः 
.- किया होय तथा पर्‌.के बालकः गर्भ विषे मरे ःसुनि ्राप ` सुसी भया होय . तथा. कोई द्रेष-भाव करि ताकाः 
बालक किसी कौ किः के गर्भ मै ही नाद्र कराथा होय इत्थादिक.पापन तै जीव-मवान्तर.मै.गर्भ मै.ही -मौत-पावै- 
है 1९०१ बहुरि शिष्य कही--हे गुरो { इस जीव कौ भली सीखःबुरी कथो लग ?.सो कहौ 1. तब गुरु. कही--. 
जानं पर.कौ अनेक खोटी सीख देय, . पर.का बुरा करि, . भाप सुख.पाया होय  तथा.पर कौ. खोटी : सीख .देय,. 


१.०. 

४ ट (८ ए >+ 
ए = न 

य प ~ ~ # 


४२८ 


= । ~ त ८५ 42 ~ - ~ ~~ ---------- ->~-- ~ल --~ ~~" ~~ ~ 


| अन्नम चज ~ - ड = क ` ~ ~ + = ० व =-= क: १ 4 
2 = धुः भ [1 (4 र 
(0 १. न “ = 1 









कुमार्ग चलाया हीय तथा शुरु जन जौ माता-पितादिंक, तिनके हितकारी शिन्ना वचन सुनि, जक नहीं सुहा 
हीय ! जिननें उट्टे गुरु जन कौ अविनय वचन कहै हथ । ओरन कों अविनय' संहित चलते देख, आप रारी 
भया होय । शित्ना के देनेहारे गुरु जन, तिनकी हासि करी होय  स्वैच्छीर्वारो पञ्ु पर्याय, तमे ते चयक 
मनुष्य मथा होय तंथा पापाचारी, श्रविनयी छसंभी जोव तिनके वचन भले लागे हौय इत्यादिके पाप भावन तैः 
भली सीख वचन नहीं सुहावे हैँ 1 ९०६ । बहुरि शिष्य पष्ठी । है गुरोः! इस जोव कौ अवधि, मनःपर्यथ ओर 
|| केवलज्ञान की प्राप्नि कौन शुद्ध परिणति तँ होय तब गुरु कही--है भव्ात्मा ! सुनि । जिननै पर-भव मैं 


|| धारी तपस्वी, तिनकी सेवा-चाकरी करि, अपना भव सफल मान्या हौय तथा रसे अवधि-मनःपर्यादि ज्ञान का 


वेयाव्रह्य करने की भमिलाषा रही हौय तथा मुनि पद्‌ धारि अवधि-मनःप्यय ज्ञान उपाथवे की वच्छ रही होय 
|| तथा केवली के वचन सुनि, सत्य जानि हर्षं पाया होय तथा केवलक्ञानी के अतिाय, देव-इन्द्रन करि वन्दनीय 
|| जानि, भापकृं केवली के गुख तं बहुत अनुराग भथा होय तथा केवलज्ञानी के वचन प्रमार तीन लोक, तोन काल, 
| जोत-ग्रजीवादि द्रव्य, तिनके प्रमा का स्वरूप, परोक्ष तौ जान्था हीय अरु ताकै प्रत्यक्ष जानवे का परम 
| अभिलाषो भया, वीतराग भावन की इच्छा सहित प्रवृत्ति करी होय इत्यादिक शुभ भावना तं भवधि-मनःपर्यय- 
केवलज्ञान की महिमा प्ररंसा भक्ति-भाव सहित कर, तिन उत्तम ज्ञान की प्राप्ति कौ दीत्ताका उद्यमी भथा होय 

इत्यादिक शुद्ध भावना सहित जीवन कृ भवान्तर मै त्रवधि, मनःपर्यय, केवल रेसे उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्नि हौय 
हे 1९०७ बहुरि शिष्य पष्ठी 1 है गुरुओ ! इस जोव का धन, धर्म कार्यन विषं लाग । सो किस पुरथ का फल है ? 
| सो कहो ! तव गुरु करहौ--जिन जीवन ने पर-भव मै भौरन कों धर्म विषे धन खर्च करते देख, अनुपोदना करि 
|| हर्ष उपाया होय तथा भापने चोरी दगाबाजी रहित, न्याय मार्ग सहित, धन उपारज्या हौ । आरन काँ तीर्थ 
स्थान मै धन लगावते देख तथा जिन-मन्दिर के कराथवे मेँ द्रव्य लगावते देख तथा परजा-प्रतिष्ठा विषं धन लगावते 
देख, गआ्रपने विहेष भनुमोद्ना कशे होय तथा आपने पर-भव पै अनेक प्रभावना अङ्गने द्रव्य लगाथा हौय 


अ 
~~ 


तपस्वी मुनि अवधि-मनःपर्यय ज्ञान धारो, तिनके ज्ञान का मीहात््थ देख, हषं पाया हीय तथा रसे दीर्घं ज्ञान कै ` 


अतिश्ञय देख, तिनको बहुत महिमा करी होय, बारम्बार स्तुति कश होय, तिन तापसी ज्ञान-मरडार यतीन की . 
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तथा भौरन कौ इन स्थानकन मै धन लगावते देख, भल जानं होय । रेसे पुर्थ परिसामन ते इस जीव का धन 
शुभ कार्य मै लागे है । १०८ । बहुरि शिष्य प्रष्ठी । है गुरो { यह जोव व्रत लैय भङ्ग करि डर । सो किस कम 
का फल है १ तब गुरु कही--जाने पर-भव मैं पर-जीवन कै व्रत भङ्ग किये होय तथा परायै शुद्ध व्रत कौ दोष 
लगाया होय तथा अन्य, अज्ञानी जीवन कँ व्रत लेय भङ्ग करते दैख अनुमोद्ना करी हीय तथा कोई धमत्मा 
जीवन क्ता व्रत, कोऊ दुष्ट भङ्ग करे है। सौ तमं सहाय हीय, पराया व्रत भङ्ग कराथा होय तथा बाल्यावस्था मैं 
भनैक बार कौतुक मात्र जआखडी लैय-तैय के भङ्ग करी होय इत्यादिक अशुभ-कर्म तं भवान्तर मै शिथिलांगी 
व्रत करनेहारा होथ । १०६ बहुरि शिष्य पष्ठी । है गुरो ! यह जोव पु पर्थाथ मै उपजि कसाई कै हस्त ते मरे । 
सौ कौन पाप का फल है ? तब गुरु कही-जिसने पर-भव मै कसाई का किसव ( व्यवसाय ) किथा होय 


तथा जिन नै पर-मव म अन्य जीवों कौं विश्वास देथ, श्रनैक भलै खान-पानते पोष, तिनका घात किया हथ तथा 


पर-जीवन कँ छुल-बल करि हतै हीय तथा पर-जोवन कौ मोल तैय, मारे होय तथां पर-जीवन क अर्डा मोल 


लेय मार तथा अरडे बेचे हथ तथा पर-जीवन कौ पालि पीष्ठै लोभ के ब्र्थ, कसाईन कों बेचे हय तथा निना 


१ 


अपराध वन-जीवन कौ अपने हाथ तें हते हौय तथा कसाई कै घर का आमिष मोल लाथ, भक्षरा कर या होय 


तथा पर-जीवन कौं कसा के हाथ ते मरते दख, सुख मान्था होय तथा पर-जीवन का आमिष बहुत साया होय 
इत्यादिक पापन तँ जीव की कसाई के हाथ ते मौति होय । ९९० । बहुरि शिष्य पुष 1 है गुरो ! यह जीव पाप 
परिणामी, पाप क्रिया सहित कौन पाप तै हथ ? तब गुरु कही-जानेँ पर-भव मैं पापी, चौर, ज्वारीन का संग, 
हुत क्िा होय तथा पर्‌-जीवन का घात किथा होय तथा पाधौ जीवन कौ कुबुद्धि-पाप रूप क्रिया करत दैख, 


अनुमोदना करी हौय तथा हिसा सहित जीवन कौं कबुद्धि-पाप रूप क्रिया करते दैख, भतुमोदना करी होय, 


तथा हिंसा सहित पाखंडी जीवन कै कल्पित दैव-गुरु मांस-भक्षो, तिनकी सेवा-गूजा करी होय तथा धर्मत्मा ` 
जीवन की निन्दा करि, अविनय करि सुख मान्था होय तथा शुद्ध दैव-गुरु-धर्म की निन्दा करि, विपरीत भाव 
रह्या होय इत्यादिक अशुभ भावनं ते पापो, पाप-क्रिया का करनहारा होय है ।९९२। बहुरि शिष्य पूष्ठी । हे गुरो ! 
यह जीव भली उत्तम मनुष्य पर्याय पाय, खपत केसे पाप तैँ हीय ? . तब गुरु करही-- जानै पर-भव मे अन्य 
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| जीवन कौ मनतर-यन््र करि खपत करे हय तथा अनैक जडो सुवाय के, जीवन कं खपत करे हौ तथा 
| कदं जीव पाप कै उदय तँ खेपत होय गये, तिनकी हासि करी होय तथा कें खपत की अज्ञान चेष्टा दैख, 


तिनक चौरी भादि मू्ठा दष लगाया हौय तथा कोड हौल दिल कु स्वच्छन्द प्वृत्तता देख, ताकौ मारया होय ¦ 
| तथा मदिरादि अमल पीय,  जपनी अक्ञान चेष्टा करि, सुख मान्या हयं तथा कोटं -मदिरा पीवनेहारा, तिनकी . 


अन्नान चेष्टा दैख, आप सुख मान्या होय इत्यादिक पाप चेष्टा तै जीव भवान्तर मैः खपत होय है । ९१ २। बहुरि 


देस तथा उन समान आप चेष्टा करि, हर्ष मान्या होय । तिन नैं गोष्ठो कर. रम्या हीय श्र जीवन कँ कुील 
करते देस, भुमोदना करी हौ तथा स्वानादिक पञ पयय मैं क्रुील रूप वरत्था होय -तथा जौरन के वीच 


| दत हय, कुपरील मै सहायता दी हौय तथा दिन विषै कील कै वीर्यं का उपण्या हौय इत्यादिक पाप माव त 


कुशल हो होय ।९९३। बहुरि शिष्य पू । हे नाथ ! थै जीव शीलवान्‌ किस पुण्य कर्म तै हीय ? तव गुरु कही-- 


,| जान पर-मव भैं हीलवान्‌ पुरुष-सतरी जीवन की प्रसा करी होय तथा हीलवान्‌ पुरुष कै बील राखवे कौ सहाथ 
करी होय । प्रवे संयमी पुरुषन की संगति करी होय तथा कुीलन की संगति तै मन उदास रह्मा होय इत्यादिक ; ` ` 
*| शुभ भावन ते सोलवान्‌ हीय । ९९४। बहुरि शिष्य पष्ठी । हे युर ! यह जीव जनमत हो मश कौ प्राप किस ` 
* | .पाप तँ होय ? तब गुरु कही- जानै ओरन कौ जनमते ही मारे होय तथा भल्प आयक धारी जनमतै ही मरत 
| देस, हर्ष पाया होय तथा दवेष-भाव तै कोड कौ जनमत देख, हस्त तै मारा हीय तथा सम्मर्च्छन रकैन्द्रियादि , 


4 


त्रस जीवन के घात के उपाय करि तिनकी हिसा कर हो इत्यादिक पाप भावन तै जन्म समथ ही आप मरण 
पावे ।९९६। बहुरि शिष्य पूरी । है गुरो ! यह जीव बन्दी हौ, पर वज्ञ पर के कि दुःख कौं सहै । सो किस पाप 
काफल है ? सो कहौ । तब गुरु कही--जिननै बिना जपराध धन के लोम कौं पर्‌-जीव जोरावरी पकडि के 
बन्दीगृहमे राखे हाय तथा प्र-भवभे दुपद्‌, चौपद, नभचर, जलचर, उरपद इत्यादिक पञूनकों बलात्कार, पीजरा- 


फन्दा भादि बन्धन मै रास हथ तथा पर-जीवन कौं दवष-भावं करि, चुगली खराय, पराये मान सरडन कौ, धन 





५३१ 


क्ष्य प्रष्ठी । है शुरो ! यह जीवं कुशोलवान्‌ किस पाप तै हथ ? तब गुरु कही-जान पर-भव मै वैवथाकासंग `... 
बहुत किया होय तथा वैया, नृत्थकारिशी तथा कुदलील स्वी, नपुसक पुरुषाकार तिनकै संग बहुत अज्ञान चेष्ठा 


कक 


चः ५ थु | 


४३२ 


म 5 ~ 5 4 1 
क + 1.8 ~ क, 
ह ॥ 


नाश को, मूढा दरड लंगाय, बन्दी दिवाये हौं तथा पर्‌ कौ बन्दीगृह मे दै, तुमोदना करि सु भया 


रीय इत्यादिके पाप तै, जीव नृपादिक का बन्दी होय ।१९६। बहुरि शिष्य षठो । ह एरो ! यह जीव ब्रकस्मात्‌ 

। कारश तै मृत्यु पावै। सौ 
किस पाप के फल तैः पातैः? सो कहो तब गुरु कही- जानै पर-भव ओ पर्‌-जीवन कूं दोष लगाय, विष दैयं मारे ¦ 
हाय तथा विष ? मर देख, हष पाया होथ। सौ जीव रस पाप से भकस्मात्‌ मृत्यु पावै ओर जाने पर-जीवन ` 
कौ फंसी तै मारे हय तथा फांसी तै मृधे सुनि, भनुमोदना करि हष पाथा होय। तै जीव चौरन का निमित्त पाय, ` 
फस ते मरे रौर जिनने पर-भीवन कौ तीर, गोली, बर, कटारी, रुरो तलवारादि शस्त तै मार हय तथा पधे , 
गवन नै पर्‌-मव म सिंहादि ` 


रस्त फांसी तै, गोला तै सिंहादि इष्ट पदचन त, जगनि तै, जल तै, विष त इत्यादिक 


सुनि, भतुमोद्ना करी होय 1; तै भव भरकृस्मात्‌ शस्त्र तै मति पावै भौर जिन ज॑ 


जवेन कौ श॒त्त्र तै हतैःहय तथा जौरन तै मारे सुनि, सुख पाथा होथ। ते जीव सिहादिक दुष्ट जीवन तै 


। धकस्मात्‌ मृत पावै रौर भिनने पर-जीवन कूं ग्न मै जाले हाय तथा जग्नि मे जं सुनि, हर्ष पाया हौथ। सौ 
घरीव कस्मात्‌ अग्नि मै जलै मौर पर-जीवन कौ जिनने जलम इबोय मारे हयं तथा जल म इवे सुनि, सुख 


पाथा हीय । तै जोव जकस्मात्‌ जल इवि मरे इत्यादिक जै पाप क्रिया, ताही निमित्त पाथ अकस्मात्‌ मरश॒ 


रीय । ९९७ । बहुरि विष्य पष हे युरो ! थेह जीवं पर का जनानाद गुलाम, किस पाप हथ १ तव गुरु 


कही जान पर्-भव मँ वलात्कार पर.्ीवन 5 लाम किये होय तथा धन लोभ दे तथा पसेकौ खान-पान 


तेसतरादिक का लोम लगाथ तथा परायां मनुष्य बिकतै देश मोल देय इत्यादिक कारशा तै पर-बीवन कौ गुलम ` 


% ह॑ 


किये हौय तथा भन्थ जीव कां का गुलाम भया होय तथा जनै बोचि-दुत हीथ, किसीकौ किसीका गुलाम । 


१ 


कराया, दलाली खाय हष पाथा हीय ईत्यादिक पापंनतै जीवि भवान्तर गै आय, जन्य घर्‌ बिक गुलाम ` 
हीय । ९१८ । बहुरि किष पी । ह नाथ ¡ `य नीव लोक-निन् कौन पाप॑ हेय 2 तव गुरु कही- जानः ¦ 


.-तमज्य जौ वीतराग दैव-धर्मगुरु की निन्दा करी हथ तथा भौर कोड दैव-धर्म-गुरू कै निन्दुक जनि, 
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8 वीतरागोदि उतम गुर, तिनको निनदा करी 


होय तथा धम्मि. पुरुषन की निन्दौ करी हौय तथा लोक-निन्य पर्षन के संगको पाथ, अ्रनेक : निन्य-कार्थ 


„~ल 


४२२ 


न्यः ०५ ५ = | ध र 


किये होय । . अथौग्ध खान-पान करे होय इत्यादिक पापन तै, जीव लोक-निन्य प्रद पावै । ९९६1 बहुरि दिष्य ` 


प्रठी । है गुरुदेव { इस जीव कौ पुत्र, स्त्री, माता, पिता, भरतार श्रादि इष्ट वस्तु का वियोग किस पाप तं होय ? 
तब गुरु की--जाने पर-पुत्र हरे हीय तथा प्राये पुत्र हरे जान, जान अनुमोदता करे हीथ तथा पराई स्त्रीक, | 
ताके भरतार तँ वियोग कराया हौय तथा पर-स्त्री पुरुष का विथोग सुनि हर्षं पाया हीय ताके स्री का वियोग 
होय तथा परका कुटुम्ब-माता-पितादिकतं विथोग.कराथा होथ तथा पर का कुटम्बतें वियोग सुनि, महाहषवान्‌ भया | 
होय इत्यादिक पाप भावन तं भवान्तर मे जीव कू. कुटुम्बादिक का वियोग होय है।९२० बहुरि शिष्य पष्ठी । 


ह गुरुदैव 1 इस जीवकं धन का वियोग किस पाप ते होय ए तब गुरु कहौ-- जान पर-भवमे पर का धन 





:/ रया होय तथा चोर तें, जल त॑, त्ग्नि तं, राज्य तं, फौज ते इत्यादिक निमित्त पाय, पर का धन्‌ नाक्ञ भया सुनि, 
५| भनुमोदना करो हौय इत्यादिक अशुभ मावन तं भवान्तर मे भापकौँ धन का वियोग होय. ह । ९१२२ । बहुरि 
: | शिष्य पृष्ठो । है गुरुजी ! इस जीव के घर म अग्नि किस पाप तं लग है ? तब गुरु करहौ-- जानं पर-जीवन के 
(| घर मै भाग लगाई होय तथा पराया घर्‌ जलते देख, हर्ष पाथा होथ इत्यादिक पापन तं घर मेँ अग्नि लगे है ।९२२] 
५| बहुरि शिष्य पूष्ठौ । है नाथ } इस जीवके कण्ठ विषै नरेल समान मेद किस पाप तैं हौय ? तब गुरु कही--जाने 


र्‌-भव मै पर-जीवन कों लाठी, सौढी, मंकी मार ताका करट सुजाय दिया होय तथा जानं पर कै पमुख भागे 
भार बाध, दुःखी करया होय तथा पर के कर्ठ मे मेद देख, ताकी हौ सि करि बहकाय, हषं मान्या हौय 
इत्यादिक पाप भावनर्ते भवान्तर्‌ मै आपके करट मे नरल तं दीर्घ मेद्‌ हो है ।९२३। बहुरि शिष्य पष्ठी । है गुरी ! 


यह्‌ जीव सर्वं कों वह्ुभ किस पुण्य तं हीय ? तब गुरु कहीौ- जानें पर-भव मैं सर्वं संसारी जीवनतै स्नेह-भाव 8 ` 


कर या होय तथा दैव, गुरू, धर्म जाकौँ महावह्भ लागे होय तथा जाक पर-मव मै च्यारि प्रकारक संघक |॥ 


धर्मात्मा जीव, महावह्वभ लागे हीय तथा गुनी जन तैं स्नैह जनाथा होय तथा दीन-दरिद्री दुःखित-भुखित, सौच- ॥ . 
जलधि मे पड़ महादुःसी जीव तिनकौँ देख, दया-भाव करि तिनकौ स्नैह सहित विवास उपजाय, सुखी किथे || -र 


होय इत्यादिक शुभ भावन तं जीव भवान्तर म सब कू सुखदाई परम वह्वम होय । १२४ । बहुरि शिष्य पष्ठी ! 
गुरुनाथ जी { इस जोव क घर, सदंव मङ्गल रहै । सौ किस पुरुय तै होय 2 सौ कहौ । तब गुरु कही-- 
५५ 


न की 
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जो पर्‌-मव गै तीर्थकर कै पश्चकल्याक देख तथा सुनि करि, हर्षवन्त भे हथ तथा जिन-परूजा, जिन-प्रतिष्ठादि 
मङ्गलाचार उत्सव दैख, भनुमोदना करी होय तथा पुण्योदय तँ काऊ क घर मङ्गलाचार गाजते-बाजते देखे, हर्षित 


मथा हीय तथा कोड घर शोक, चिन्ता, भय दैख तिनकी दया करी हौय इत्यादिक पुरुय भावन तं सदेव घर मेँ 


मङ्गल होय ह । २५1 रसे रुक सौ पत्चीस प्रश्र शिष्य नै गुरु तै स्व-पर कल्यारा के अर्थ क्थ । सौये प्रश्रहै 
इनमे के केतैक प्रश् तौ त्रैलोक्यनाथ की माता तैं दैवांगना ने करे है । तिनके उत्तर तीर्थङ्कर की माताने दियर 
जौर केतक प्रभ, राजा श्रेसिक महाधर्ममूर्ति बुद्धिमान तानं गौतम स्वामी गशधर तै करे । तिनके उत्तर श्रीमौतम 
स्वामी ने दिये है। सो इनक इकदु करि, यहां भव्य जोवन कै कल्या हित, समुच्वथ बखान किथे ।, तिनके 
मेद्‌ जानि, पाप पंथ तजि, सुपंथ लागि, अनेक जवन नें पुरुय बन्ध किथा भौर इनक सुनि अनेक भव्य, 


पुर उपारजगे ताते विवैकी इस प्रश्रमाला कँ बाचि, निकट संसारी इनका रहस्य पाय, अपना कल्याश॒ | 


करं । इस प्रश्रमाला के धारा क्ये, भव्य जीव भव-मव मै सुखी हय । केसी है थे प्रश्रमाला ? गुरु के 
तचनर्ूपो महा शुभ सुगन्धित एल तिनको बनाई है । सो इस माला कों निकट भव्य मोन्नरमरी का दूलह, 
हर्षाय कं अपने हृद्य विषे पहरि, सुसी होऊ । करवीर करै है, इस माला कं भँ अनेक हदय मैं फरि 
भपनां भव सफल जानि कृत-कृत्य भया भौर भो जे अमर-पद्‌ के लोभो इस प्रश्रमाला कों अपने कण्ठ मेँ 
परिरगे । ते भव्यात्मा कल्यार के वछठी, सुबुद्धि, युग भव मै तथा भव-भव मैं लोभा पावेगे । रेसी जानि 
इस प्रश्रमाला कू धारस करहु ! 
इति श्रौ सुदष्टि तरद्धिणी नाम ग्रन्थ के मध्य मे अनेक ग्न्थानुसारेण, प्रमाला कर्मविपाक वणन करनेवाला 
गुणतीसवांँ पवं सम्पूणं भया ॥ २९ ॥ 

भागै हिसा विष पुख्य का अभाव बतवे ह-- 
गाथा--पय वहुणौ थल पदमो,जर मथ घी धाण होय तुख खण्डय । ` रवि हिम ससि तप करई, तव हिसा पुण्यदे भो गादा ॥१२१॥ 

भर्थ--पय वहरी किये, जल विषै अ्रगनि । थल पदमो किये पृथ्वी मै कमल ! जल मथ घी किये 
पानो के बिलोये घृत 1 धार हीय तुख खण्डय करिथे, भ्रस के कुट अत्र । रवि हिम किये सूर्यं क ऊगते 
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हीत । ससि तप करर करिये, चन्द्रमा तपति कर । तव हंसा पुरय देय करिये, तो हिंसा पुरय देय 1 
भौ भादा कहिये, है आत्मा ¡ भावार्थं जल विषे अगनि कबहं नहां होय । तसे हौ जीव हिंसा विषे पुरय का 
फल कबहु नहीं होय श्रौर कठोर भमि विषै कमल कदाचित्‌ न होध । तेसे ही हिंसा मैं धर्म-फल नहीं भौर 
जल बिलौर घृत कब्र न होय । तैसे हौ प्राी घात मैं पुर्य नाहीं ओर तुष के कूटे अन्न नहीं निकसे । 
तैसे ही जीव चात तैं पुण्य नाहीं होय श्रौर सूरज के उदय हौते शीत नहीं हौय । तसे ही जीव घात किये 
धर्म नारीं ओौर चन्द्रमा के उदय हतै, आताप नहीं हौय । तैसे ही हिंसा विषं पुण्य कदाचित्‌ नाहीं रेसे कहे 
जो ऊपर रात नहीं होने योग्य स्थान ) तैसे ही जीव घात मै हिंसा होय है, भरु धर्म कबहु नहीं होय 


सौ है भव्यात्मा { तुं मी पर-भव सुधारने के निमित्त, रसा श्रद्धान ट्ट करि । कि जो जीव घात विर्षे कोड . 


प्रकार पुण्य नाहीं । रेसा श्रद्धान तीक भव-भव विषे सुखकारी होयगा । रसा जानि, अपने समान सवं 
जीवकं जानि, तिनकी दया-भाव सहित रहना योग्य है । भगे पुनि हिसा विषं पुरय का अभाव बतावें है-- 
गाया--अह्‌ मुहं अमि सुत वंफय,गणकासुत जनक सिध अवतारो) सठ सुचि सूम उदारऊ,तव जीव हिसोय देय पण भादा ॥१२२॥ 
अर्थ--्रह मुह भमि किये, सर्पं के मुख मै अमृत । सुत वंमय किये, बन्ध्या कै सुत । गणका सुत 
जनक करिये, वैक्या के पुत्र का पिता । सिध न्रवतारो कहिथे, मोक्ष भये पीठे जीव का भवतार्‌ । सठ सुचि 
करिये, मूखं के शौच । सूम उदारऊ किये, सूम का मन उदार । तब जीव हिंसय दैथ पुश आदा किये 
हे आत्मा { तब जीव हिंसा मँ पुर्थ होय । भावार्थ--महामयानक काल छप सर्प के मुख मँ अमूत होय, तौ 
जोव हिंसा पे पुण्य-फल होय ग्रौर बमः क पुत्र होता नहीं । सौ बम के पुत्रहोय, तो प्रासी वधम पुण्य 
होय आर वैठ्था के पुत्र के पिता होता नाहं, तैसे ही जन्तु-वध मे हिंसा हथ, तहां धर्म नाहीं भौर शुद्ध जीव 
कर्म नाज सिद्ध होय, तिस मोक्ष जीव का संसार मै अवतार नाहीं । तैसे ही जीव हिसा मैं पुख्य नाहीं भौर 
मूर्ख के तोच नाहीं होय, तैसे ही हिंसा मै पुर्य का फल नहीं हौय ओर सुम शरीर दैथ, परन्तु दानक रक 
मनहौ देय । सौ या सूम का चित्त उदार होय, तौ हिंसा मँ पुण्य-फल होय । रसै ऊपर कहै कारण, सौ 
वहू नहीं होय । त॑से ही धर्मात्मा तूं रसा जानि । जहां जीव घात होय, तहां पुण्य-फल नहीं होय । तातं 
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रसा जानि, जीव घात तजि, दथा सहित रहना योग्य है। भगे ओर मी हिंसा का निषेध बताते है-- 


गाथा-- पचिम रवि सिक तरई, भू पलटय वहण सीत तण धरॐ । मेर चलय अन्ध देखय, तव हिसा देय पुण आदा ॥१२३॥ ` धै 


भर्थ- पच्छिम रवि करिथै, सूर्थ परिवम दिला से उदय होय सिल तई किये, शिला तैरे। म्‌ पलटथ 
कहिये, पृथ्वी उलट-पलट होय । वहा सीत तश धरऊ किये, अग्नि शीतल तन धरं । मैर चलय करिये, मैरु 
चले । अन्ध दैखय करिये, नेत्र रहित दैखे । तव हिंसा फल दैय पुरा भादा करिये, आत्मा तौ हिंसा का फल पुण्य 
हथ । भावार्थ--परटिवम दिशा मै सुः" कबहु नाहीं ऊगे ! तैसे ही हिसा मे धर्म का कल कबहूं नहीं होय श्रौर 
पाषारा की किला जल विषै तैर, तो हिंसा मै धर्म होय ओर प्रथ्वी प्ट तौ हिसा मैं धर्म हीथ । सौ शिला जल मैं 
कव्हर तरतौ नाहीं ओर पृथ्वी कव्हर पलटती नाहीं अनादि धृव है। तैसे ही हिंसा मेँ पुरय फल नाहीं भौर अग्न 
तीत अङ्ग धरे तौ हिंसा मै धम फल होय भौर सुमेरु पर्वत अनादि अचल है सो ये मेरु हाल ती हिसा मेँ धर्म फल 
होय ओर जन्म के अन्ध कौ कषु नहीं दीखे । तैसे ही जीव घात मै पुरय का फल कबं नहीं हथ । रसै थे कहै 
नहँ योग्य स्थान तैसे ही हिसा विषै धर्म कदाचित्‌ नाहीं । शेसा जाति हिसा धरम तज्ञि दथा सहित धर्मक 
भद्भेकार करना योग्य है। भगे पुनि हिंसा निषेध-- । 
गाथा--पंग चदय भिरि सिहर, वधरो रंजाय राग सुहं पाई । कातर रण जय पावय, तव्‌ रिसा फक होय पृण आदा ॥१२४॥ 


अर्थ--पंग चट्रध गिरि सिहर करिये, पर रहित पुरुष पर्वत के ब्रीह पर चदे । वधरो र्नाथ राग सुह ` 


पाईं किये, बहरा राग कै सुखकौ पावे । कातर रश जय पावय कहिथै, कायर्‌ शुद्ध मै विजय पावै । तब हिंसा 
फल. होय पुश भादा करिये, है आत्मन्‌ ! तौ हिंसा मै पुण्य फल होय 1 भावार्थ--पाव रहित पुरुष कौ परर कै 
सहाय बिना भल्य भो नहां चल्या जाय । सौ रेसा पंगल पुरुष उततुग पहाड के शिखर पर भागि के चद्व तो जीव 
घात मे पुर्य होय भौर बहरा पुरुष कान ते क्रू सुनता नाहीं । सौ बहरा पुरुष राग कै भुन्दर शब्द सुनि राजी 
होय तौ हिंसा मेँ पुर होय ओर जे कायर नर होय सौ शुद्ध तै उर। सो कायर पुरुष वैरी की सेना भगाय 
जोति पावे तौ हिंसा विषे धर्म का लाम पावे भौर ऊपर कहे जे कारण सौ कदाचित्‌ नहीं हय । सो हौय तौ 
हिसा मै धर्म फल होय । तातं हे धर्म फल के लोभी सर्वं जीव { श्राप समान जानि सबकी रक्षा कै निमित्त उपाय 
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करना सौ भव-मव मँ सुखकारी है 1 अगे पुनि हिंसा निषेध-- 
उर करुणा धारय, काको मुह सौच भिवय तण जीवो ! दुठ जण पर सुह इच्छेयं, तव हिसा फर होय पुण आदा ॥१२१५॥ 
अर्थ--जम उर करा धारय करिये, कालं के हदय करुणा हीय ! काको मुह सौच करिये, काक का 
मुख पवित्र होय । मित्य त॒ जीवो कहिये, मृतक जीवं । दुढ जख पर सुह इच्छथ कहियै, दुष्ट पुरुष पर के सुख 
कर वच्छ । तव हिसा फल पुर ग्रादा कहियै, है ्रात्मा { तो हिंसा क करने में पुरध हीथ । भावार्थ--यम जो 
काल, सौ जड दया रहित है 1 सो काल कौ दया भवे, संसारी जीवं नहीं मार, तो हिंसा पै पुर्थ फल हीय भौर 
काक का मुख तौ सदा भपवित्र ही है । सो कदाचित्‌ काक का मुख श्लौच रूप होय, तौ हिंसा भै पुण्य फ़ल होय 
।| श्रीर्‌ भाय कर्म पूरण होय जे आत्मा पर्याथ तज मरा, सो कबहुँ जीवता नाहीं । सौ मृतक जीवे तौ हिसा मे पुर्य 
8 | होय ओर्‌ जे दुष्ट स्वभावी, पर दुःख रजन, पर कौ सुखी दैख महादुःख होय । सौ रसा क्रूर स्वभावी दुर्जन 
|| प्रासी, पर-जीव कौ साता देख सुखी होय, तो हिंसा मै पुरुथ हीय । रसे ऊपर कह कारश सौ कबं नहीं होय 
| सोथेहोयतो जीव घात मे धर्म हौय। तातं धर्म लोभी कू धम के निमित्ते, द्था-भाव करना योग्थ है। जगे 
| बहुरि हिंसा का निषध करिये है-- 
॥ | गाथा--विस पय जोवय जीवो, णागौ गमणाय सरू तण होई स्वाण पृच्छ सुध हौवय, तव हिसा फ होय पुण भादा ॥१२६॥ 
॥ अर्थ--विस पय जोवय जीवो कहिथे, जहर खाय के जीव जीवे! शागो गमशाय सरल तश होई कहियै, 
| सर्पं सीधा होय चालं । स्वाश पुच्छ सुध हौवथ किये, कुत्ते की पृष्ठ सीधी हौय । तव हिंसा फल होय पुर भादा 
¢| किये, हे भात्मा ! तो हिंसा मेँ गुण्य होय 1 भावाथ--हलाहल जहर खाय कोई जीवता नाहीं । रसा विकट विष 
|| साये जवै, तौ हिंसा मै धर्म-फल हौय मरौर काल नाग, सहज ही वक्र चाल चालं । सौ कव्हर सांप सधा होय 
| गमन कर्‌, तौ हिंसा पै शुम फल होय भौर इवान की पृष्ठ का सहज स्वभाव ही वक्र है । सौ कदाचित्‌ ध्वान की 
| पठ सूधो होय, तौ हिंसा मै धर्म होय ! रसे ऊपर कहे नहीं होने योग्य पदार्थं हय, तौ हिंसा सै ध्म होय तातं 
४ | हिंसा तनि, दया का पथ सममे मै त्रपनी रक्षा जाननी । जागे ्रौर भी रसा कहै है ज जीव-घात यै पुर नारी -- 
॥ | गाथा--रज पीलय णेह पावर, रजनी रवि विहँति णभ णपाये । काय धरी णह खपर्ई, तव हिसा सुह देय णेमाए्‌ ॥१२७॥ 
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र्थ -रज-पीलथ रीह पावड् कहिथे, रज कै पैलं तै तैल होथ । रजनीः रवि किथे, रात्रि भै सूर्य होय । 


बिहौति खभ सपार किये, बालिदत तै भआकाश नपे । काय धरौ शह खपडं किय, काय क धारी मरं नाहीं 
तव हिंसा सुह दैथ सोमार कहिथै, तो निर्वय तैं हिंसा मै पुरुध होय । भावार्थ--रज जो बालू-रेत ताकौ घारी . 


यै पैतैँ तै तैल निकै, तौ हिंसा मै धर्म-फल होय । ग्रु रात्रि कँ सूर्य का उद्योत होय, तौ हिंसा में पुर्थ होय 
ग्रौर्‌ अंगुल-बालिशत करि श्राकाडच नापना होय, तौ हिंसा मैं धर्म-फल हीय ओर श्लरीर भवतार का धारी, सदव 
बाहवत रहै, तौ हिंसा मै पुरथ होय । रैसे ऊपर कहे ज नहीं होने योग्य कार्य, सौ ये हथ तौ हिंसा विषं पुरुय 


होय । रेसा जानि धर्म के इच्छुक धर्मी जीव है तिनको, द्या-भावे का मागं जानना योग्य है। भगे हिंसा मै धम 


नाही, रेसा ग्रौर मी बतावं है-- 


गाथा--खल पील्य सेहो, सायर रुषाय पाल मजादो 1 .णक सुहत सुर अघ दय, तव. हिसा फङ देयं सुहं आदा ॥ १२८ ॥ 


भर्थ--खल पीलय सनेहो करिये, खली के पैलं तेल निकसं । सायर लंघाय पाल मञ्जादी कहिथे, समुद्र 


भपनी पार की मर्यादा लघे । सक सुहतं कहियै, शुभ कार्य किय नरक हथ । सुर भध दुय कहियै, स्वर्ग स्थान 


पाप फलते होय । तब हिंसा फल दैय सुह भादा कहियै, हे ग्रात्मा ! तौ हिंसा का फल जुम होय । मावार्थ-- 
जंसे रख खली कँ पैल तैल काट चा चाहे, सो कबं नाहीं निकसे । जो खली पलै तैल निकसे, तौ हिंसा मं 
पुण्य होय भौर समुद्र भपनी मर्यादा को उलंघे, तौ हिंसा मे धर्म का फल हौय श्रौर पाप कै करनहारे सुगति 
जाय सो कदाचित्‌ पाप करनहारे देव होय, तौ हिसा मे पुण्य होय श्रौर पण्य के करनहारे स्वर्ग-मोतन्न जाय है। 


सौ यदि धर्म किथे नरक हीय, तौ हिसा मै धर्म लाम होय । रसै ऊपर कहे स्थान, ते नहीं होने योग्य ह । तैसे . 


ही हिसा मं शुभ नाहीं है । ताते तुं अपना कल्थास चाह है। तो समता-भाव करि सुखी होयगा। भागे फरि 
हिसा मं धम का अभाव बतावे है - 


गाथा--जड द्वौ जुव णाणऊ, चेदण उव्वोयं होय विण णाणो । कलहो कय जस होई, तच हिसा पुण देय णेमाए ॥१२९॥ 


अर्थ--जड दव्वो जुव शाणऊ किये, अचेतन द्रव्य ज्ञान सहित होय 1 चेद दव्वौय हीय विरा शारो 
कहि चेतन द्रव्य ज्ञान रहित हौय \ कलहो कय जस होई किये, कलह करते यज्ञ हौय तव हिंसा पुरदेय 
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रोमार किये, तौ हिसा पुरयका फल देय । भावार्थ--जीव बिना, पांच द्रव्य हैँ । पुद्गल, ` धर्म, अधर्म, काल 
ओर आकाञ्च। ये पांच द्रव्य अनादि तै जइत्व भाव कँ लिय है । इनके गख मी जड है, ग्रौर प्यथ भी जड 
है । सौ ये श्रजीव द्रव्यनभं ज्ञानक अभाव है सो इनमें ज्ञान होय, तौ हिंसां धम--फल होय । ओर चेतन, गुण 
सहित दैखनै-जाननेहारा, दर्शन-ज्ञानका समूह, सौ याका ज्ञान कर्म-योगतै घटे, तौ अक्षर के अनंतवें भाग रहै, 
परन्तु ज्ञानका जमाव कबं नहीं हौय । अरु कदाचित्‌ जीव ज्ञान रहित होथ, ती हसाम धर्म फल होय । तथा 


| भपयक॒का कारण कलह है । सो कलह-युद्धं किथे थश होथ, तौ हिंसाके किये पुश्यका फल हीय । रसे ऊपर 


कहै कार्थ हय, तौ हिंसां धर्मका फल होय । तातं धरम इच्छुक ! धमक निमित्त, देया धर्म॑का अध्ययन करहु 1 


| जौर भी भब करुणा का स्वरूप कर है, ओर दयाका फल कहिथे है-- 
§ | गाथा--दीरघ थिति भर जसयोौ, गद रह तण भोय इच्छं सहु होई । सुर, चक्की सुह सह ल्य, ये करुणा फल होय णेमाए॥१३०॥ || 
॥ भर्थ- दीरघ धिति करिये, बड़ी श्रु । म जसयो करिये, धरतीपे यक्ष । गद रह तण किये, रोग रहित || 
| सरीर । भोय इच्छं सहु होई किये, मनवाच्छित भोग । सुर चक्री करिये, दैव चक्रवर्ती । सुह सह लथ करिये, || 
॥| इनके सुख सहज ही होय । ये करुणा फल होय रोमार किये, ये दथा का फल निरवयसे जानना । भावार्थ--इस || 
| जीव कौ भव-भवे रत्ना करनहारी, दथा है। सौ दा भाव जिनकै सदैव रहै है, तिनकी जघ तौ सागरौ || 
| पर्यत बड़ी हो है । भौर जे दया भाव रहित होय है, तै जीव श्रल्पाघ्ु पाय मरण करे हैँ। भौर द्थाके फलतै | 
¶| जगतमे सहज ही यक होय है । ओर जौ जीव पर-भवमे पराया थश्च नहीं देख सक्या । तथा जिसने महा निर्दय || 
॥| भाव करि पराया यक हत्या है । तै जीव, दया रहित भावनके फल ते, दथातें प्रगट भया जो यक्ष, सो रेसा यक्ष || 
| चाह, तौ लाखों दाम खर्चे भो यश्च मिले नाहीं । थक्के निमित्त प्रासा देय मरे तौ भी दया बिन यज्ञ नहीं मिले । || 
| दीन होय वौलै, सनते नप्रीपूत होय मस्तक नमावे, तौ भी यक नहीं मिले । काह तै, जो पर भव विषै पराया मान || 
{| राखा होय, प्रस राखे होय, इत्यादिक मन--वचन-- काय करि सर्वं कौ साती करी होय, तै जीवं सहज ही || 
जगत यज्ञ॒ पावै । तातं थक है सौ दया भावका फल है । श्रौर निरोग शरीर पावना, आघ पर्यन्त ससी रहना, | 


सौ दृया-भाव का फल है श्रौर मनवाच्छित सुख का मिलना, सी दथा-भाव का फल है । जो मन मैं कल्पना करी 


9: य ध भ ~ = न < ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 





४३९ 


सी हौ वस्तु दैवादिक की नां तुर मितै, सौ द्या-भाव का फल हे ओर्‌ दया बिना थे जीव तृर्‌ा जौ घास, सौ 
भो पेट मर नह मोगतै है! सदैव रन्न व तन करि बहत दुःसी हो, सौ दथा रहित भाव का माहात्म्य है भौर 
देवन के नाना प्रकार भग, असंख्यात द्ीप-समुदरन मे गमन, नन्दीरवर, कुरडलगिरि, रुचिकमिरि इन द्वीपन मँ 


भगवान कै मन्दिर हैँ तिनको थात्राका करना, ये शुभ फल उपावना गओ्रौर भसंख्यात देव-देवी ब्राज्ञा मान, अनैक 


द्वागना कै समूह तिनका भाघ पर्थ पुख' सौ दया-भाव का फल है भौर चक्री क चौदृह रत, नव निधि । 


दविथानवेै हजार स्त्रियां चद्‌ सरड का राज्य इत्यादिक सुख सौ भी द्था-भाव का फल है भौर ऊपर कहे जै 
भले फ, दीर्घ भरु जगत्‌ यङ, निरोग तन, वाच्छित भोग, दैव सुख, चक्री सुञ्च--ये सर्व दृथा-भाव का फल 
जानना। भगे भौर भी द्था-भाव का फल किये है-- 


| ४४७ 


। 


गाया चुर तर चिन्ता रयणो, काम घेयोय पास पासाण । चित्ता रता सुसंगो, ये सह क्रिप्ाय भाव फल आदा ॥१३१॥ 


भर्थ-सुर तरु कहियै, कल्पतृत्न। चिता थरो कहिथे, चिन्तामशि रतन । काम धैथोय कहिथै, कामधेनु 


पसि पासाण किये, पारस पाषार ¦ चित्ता लता किये, चित्रावेलि । सुसंगो कहिथे, सत्संग । यै सहु किप्पाथं ,, 


भवे फल आदा करिये, है त्राता 1 ये सब दया-भाव का फल हे । भावार्थ--द् प्रकार कल्पवृक्ष कर दिये जो | 


उत्तम भोग; सौ द्था-मावं का फल है ओर मेन चिन्त भोगं सुखं का देनैहारा चिन्तामंशिं रत्र कां मिलना, सौ 
केपा-भाव का फल है भौर वांच्छित सुख की देनहारी कामधेनु गांय का मिलना, यह भी दथा-भाव का 
माहंत्म्य हे भौर कुधातुकौ सुवर्ख करनहारा जी वारस-पाषारा सम्पदा सागर ताका मिलना, सो भी द्था-भाव 
का फल हे ग्रौर अल्प वस्तु को भट्ट करनेहारी चित्रावेलि नामक वनस्पति ताकां पावना, ये भी द्‌धा-भाव का 
फल हे जौर पावे कै उदथ, निर्दधी-मावन कै फल करि, अनन्तकाल कुसंग विषे गमन होता भाथा। सौ ताके 
सम्बन्धं ते त्रस-स्थावरनं की भनैक पर्यय धरि दुःख विषै इना। सौ अद्या का फलं है । जन जीव का संसार 
निकट होय, तव याको सत्सम का मिलाप होय है, सो सत्संग का मिलना भी द्या-भाव का फल है । रसै ऊपर 
कहे सुर तरु, चिन्तामशि, कामधेनु, पारस, चित्रावैलि, सत्संग- पे तीन जगत्‌ मेँ उत्कृष्ट वस्तु हैँ । सौ दथा-भाव 
के फल तें मिल है । रेसा जानि विवैकी पुरुषन को पर-जीवन की रक्षा रूप भाव रखना योगं है। आगे भौर 
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| मी दृया-माव का फल बत व है-- 

गाया--सहु हित कय पजाभो, आदे सहु थाण सुद तण होई । इन्द अहमिन्द णगंदड, किप्पा भावोय हौय फल येहो ॥१२२॥ 
अर्थ-- सहु हित कय पज्जाभो करिये, सर्व को हितकारो पथय । श्रादै सहु थान करिये, सर्वं स्थान 

विषै आदर । सुंद तर होई किये, सुन्दर शरीर होय ।. इन्दं कहिथ, इन्द्र पद्‌ । अहमिन्द्‌ किये, अहमिन्द्र 

पद्‌ । सागंदउ करिये, नागेन्द्र पद । किप्पा भावोय हौय फल येही किर, दया भावका फल रैसा हीय है! 

भावर्थ--जिनका परुख दैखतें ही सर्वं जीवन कूं सुख उपजे, विश्वास उपज, मोह उपजे, रेसी सुन्दर काया पावनी, 

सो दथा माव का फल है । दयाभाव बिना महा कुरूप, भयानक, रौद्र आकार, सव कौ अरति उपजावै रसा 


| क्षरीर पावै है। ओर जिन जीवन का जगह-जगह आव-आदर होथ, जिनकृ देख सर्व प्राशी प्रीति भाव करे, रसा 
| आदेय कर्मा के उद्थवाला सर्वं कौं वहम होय । सो दया भावका फल जानना । भौर जाका शरीर महा सुन्दर, 
|| कामदेव कै शरीर की श्लोभा कूं जीते, देवन क मनक मौह उपजाठ, अदुमुत श्चोभाकारी शरेर, सो दया भाव 
¦| का फल है । ओर ग्लानि उपजावनहारा, विकट, असुहावना कुरूप इत्यादिक अशुभ कर्म के उद्य का हरीर 
| पावना, सौ निर्दथी भाव काफल है। भौर देवन का नाथ, त्रसंख्याते देव-दैवी जिसकी आज्ञा मानै, भाय-भाय 


महाभक्ति करि अपना श्ीश्च नमावे, सर्व दैव जाकी स्तुति कर, रसा इन्द्र पद का पावना, सौ भो दया भाव का 


फल है । तथा कल्पातीत जो देव है, जिनकी महिमा वचन-अगोचर्‌ है । जितना सुख सर्वं कल्पवासी सोलहों 
| स्वगेकि इन्द्र-दैवन का है, तिन तं अधिक कल्पातोत जौ अहमिन्द्र तिनका है । यहां प्रश्र-जौ तुमने कल्या कि 


कल्पवासी दैव-इन्द्रन तं अहमिन्द्रन के सुख अधिक है । सौ कल्पवासी देव-इन्द्रन के तो अनेक दैवांगना है । 

तन सहित सुख भोगै हैँ । ओर अनैक देव त्राय-जाय श्ीक्ष नमवे हँ । असंख्थाते दवीं के नाथ है । पचेन्द्रीय 

सम्बन्धो सुख मान पोषवे सम्बन्धो सुख, सौ स्वं इन्द्रन क प्रत्यक्ष दीसखं हँ । परन्तु अहमिन्द्रौ क दैवांगना नाहीं 

कोऊ आज्ञाकारी सेवक-दैव नाहीं । तौ इनक कल्पवासी इन्द्रन तं अधिक सुख कसे सम्भवं ? ताका समाधान- 

भो भव्य तुम चित्त देय सुनो । सुखके दय भेद्‌ हैँ । रुक तो संकलेक्षता सहित सुख, रुक निराक्कुलता सहित 

सुख । सौ संक्लैश्च सुख तै, निराक्ुल सुख अधिक है । जैसे रक पुरुष भपनी रत्रोकी पोट अपने दीक्च पै 
५६ 
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ध२, अपने घर्‌ क, राह च्या जाय है । श्ररु भले मोदक सावता जाय है । ताकरि सुसी है । भौर रुक पुरुष 
भपने मन्दिरं तिष्ठता, दीतल जल पवता, भला मोदक खायके सुखी है । इन दोऊनभै तूं विचार, जो विरोष 
धसी कोन है १ जके शी मोट है ग्रु मोदक खावता राह चलता जाय हे, ताका सुख तौ भाकुलता सहित है 
सौर शोज्ञ भार रहित, रक स्थान तिष्ठता मोदक खाय, सौ सुख निराक्ल है। सौ कल्पवासीका सुख तौ बीच 
गढियावारे का-सा है । भरु जहमिन्द्रन का सुख, रुक स्थान तिष्ठनेहारे समान है । रैसा जानना भौर सुनौ, 
| ज्र पुरूष है, सो तौ मन्द कषायन करि सुसी है भौर इन्द-चक्रो ये सुसी है सौ सक्टैश-सुखी है । 
| ताहो ते देव, इन्द्र, चकी णादि बडे-बडु पद्धारी, क्री पुरुषन कौं प्रजे है, शुश्रुषा कर है । भरु रीसी 
यानना कर हं । जौ है गुरो ! तुम्हारी मक्ति के फल तै, हमारे भी भाप कसा निराकुल-स्वाधीन सुख हौय । 
भरू हमारे शान्ति-भाव प्रकटे । रसी प्रार्थना कर हैँ । सौ यहां भो निराकुल सुख की महिमा भई । तैसै ही 
इन््-देवन का सुख तौ साङल है भौर कल्पातीतन का सुस निराक्कल है, मन्द कषाय रूप है । तातै 
कल्पवासीन तै कल्पातीतन का सुख श्रधिक जानना तथा जेसे--राक पावरा-खुजली के रोगवाला पुरुष, 
| ताने सक टटेरे का टक पाया । सौ तिस टटेरे क टक ते ्रपना तन खुजाथ, सुसौ भया । सो. टेरे मै कहा 
| सुख है ? परन्तु याके तन गै सुजली का रोग है । सौ टटरे तै सुजाया, तब सराणि का दुःस मिटने तै कषु 
सुसी भया भौर कोई पुरुष खाज रहित सुखीहै। सोयेभीसुखीरै। सौ इन दीऊन में खुजली रोगवारे 
तै, उस निरोगी के कडा सुख है । ताते हे मव्य [ दैवांगना कै सुख की वाच्छासौ ही मथा खुजली का रोग 





काम रूपी सुजती चले, तब दैवांगना खूप ठटेरा तै सुजाय सुखी होय । सो कल्पवासी दैव-इन्द्र का सुख 
देवांगना का जसा जानना । श्ररु अ्रहमिन्द्रन का सुख है सौ खुजली रहित, निरोगी पुरुष जैसा है । इन 
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सौ जव दैवांगना का निमित्त पावै, तव किचित्‌ सुखी होथ है ! सो य सुजलीवाले रोगी समानि है । जब 
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तात हे भन्योत्तम ] यै ऊपर कहे उत्कृष्ट पद्‌, सौ ` इन सर्वं के सुख, सर्वं दया-माव का फल है । रसा 
जानि विवेकी पुरुषन कौ सर्व हितकारिसी जौ दया, ताकौ धारणा योग्य है 1 अंगे ओर भो दया-भाव की 
महिमा किये है-- 
गाथा--तण वीजय बहू दासॐ, भय रहियों सोक तीत चतुयायो । तणांत कव चिर सुहियो, ए किप्पा फर होय सह आदा ॥१३३।॥ 
अर्थ तसा वीजय कहिथे, तन का वीर्यं । बहु दासऊ किये, बहुत दास । भय रहियो कहिथै, भय 
रहित 1 सौक तीत कहिये, शोक रहित । चंतुथाथौ किये, चतुर । तांत लव किय, तन क अन्त लं । चिर 
सुहियो किये, बहुत काल तक सुखी । ₹ किषप्पा फल होय सुह श्रादा कंहिथे, है आत्मा ! ये द॒या-भाव का 
फल है । भावार्थ--श्रर विषै बडा वीर्य हेय । सौ जेसे-- चक्री मै षट-खरड क मनुष्यन तँ अधिक पराक्रम 


§| होय है । रेसा बल पावना तथा तीन खण्ड के मनुष्यन मै जेता बल हो, तेता पराक्रम रुक वासुदेव में हीथ, 


जसा जोर पावना तथा कोडि योद्धान का बल पुरुषमे हीय, रेसा कोटी भट का बल्ल पावना! लाख 
जोधान कों रकला जीते, सौ लख भट है । रोसा बल पावना । सहस्र योद्धा जीते, सौ सहस्र भट का बल्ल 
पावना । श्त भटक जीते, सौ शत भट होना । रसे कहै जौ पराक्रम, सौ सब दया का फल है । जिन जीवन 


श्राय करना, हस्त जोड आज्ञा माननी सौ, हिंसा-भाव का फल है ओर जिननै पर-भव मे तीर, गोदी, गिलोल, 


उपज, तहां भयानक रहै । सदव ताक्ा हदय, भय तं कम्पायमान हौय । सौ मथ के सात मेद्‌ है । इस भव का 
भय, पर्‌-भव का मय, मरा का भयः रोग का भय, भनरत्ना भय, अग्र मय जओौर अकस्मात्‌ भय--ये नाम हैँ । 


| नै हिसा करि पर-जीव घाते हैँ । तै जीव भवान्तर मै रकेन्द्रिय-विकलत्रय मै हीन-शक्ति धारी उपज है भौर | 
| कदाचित्‌ तिर्थच-पंचेन्दरिय उपज तथा मनुष्य उपज तो दीन, रोमी, शक्ति रहित, दरिद्री, हीन भागी हौय । || 
#| सो ये भी पर-जीवन कौ दीन जानि, तिनकी घात का फल जानना भौर श्रनैक सेवक, बड-बडे सामन्त, महाबल | 
| के धारो योधा, पराक्रम धारी पै भाय-्राय हस्त जोड नमस्कार करे! रसे बली, मानी राजा हजारौ जाकी || 
| सेवा कर, आज्ञा याचे, विनय कर, सौ रेसा पद्‌ पावना भी दृया-भाव का फल है । पर-जीवन की सेवा भय | 


लठी, मूकी, शस्त्रादिक तै पर-जीवन कू मथ उपजाथा होय । ताके पाप फल तै भवान्तर मेँ भय मनुष्य-पु मै ; 
&# णी 
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अत इनका सामान्थ स्वरूप बताइए हैँ । तहां इस पययि मे मकां कषु दुःख नहीं होय । रसा विचार राखना, | ९ 


सो इस भव का भय है। ९1 ओर पर-भव मै मोको तिर्थच गति कै दुःख नहीं हथ, नरक के दुःख नहीं हीय ती 


भय रूप रहना सौ रोग का भय है। भौर जहां यह कहना कि जो मैरे कोई सहायक नाहीं । सहाय विना 


सुख कसे होय ? मै भक्त हौं । रसे भय रूप होय विचार करना सौ अनरक्षा भय है । ५। ओर यहां मोको 


तथा वहाँ मोको, कोई मय नहीं होय । मै इस घरमे बाहौ सो घर नहीं गिर पड तथा इस्र घर मै कोई 
सर्पदि दुष्ट जीव मोको खाय नहीं तथा कोई वेर मोको मारे नहीं इत्यादिके भय प भाव रहना, सौ श्रगुप्र 


भय है 1६ मकं कों भचानक-ग्रकस्मात्‌ भथ नहीं होथ तो भला है । रेस भावन मै भय राखना सौ भकस्मात्‌ * 


भय है । ७ । रेसे कहे जे सप्र भय सौ जीवन कूं दुःख उपजा्वे है । सौ रेसे मयका होना सौ निर्दय भावनतैं 
पर कौ भय उपजाय, ता पाप का फल है! इन ही सप्त भय तै रहित, निर्भय भाव निःशङ्क हीय रहना सो दथा- 
भाव का फल है भौर जिननेँ पर-भव मँ मन, वचन, काय करि पर-जीवन कौ श्लोक करया हीय तिस पापक 


फल ते भवान्तर्‌ मे सदेव ज्ञौक रूप रहँ । सदंव शोक रहित सदा सुखी मद्गलाचार खूप रहना, सौ द्या-भाव ` 


काफल है। जान॑ पर को बुद्धि सीखने मै, ज्ञानाभ्यास मैं घात करी होय । द्वेष-भाव ते पराई बुद्धि, घात कशे 
होय । सौ बुद्धि रहित मूर्खं उपज । त्रनेक बुद्धि का प्रकाल पावना, अनैक कला पावनी, धर्म-कर्म सम्बन्धौ 


अनेक चतुराई का पावना इत्यादिक गुण होना, सौ पर-जीवन की द्‌या का फल है । कोई जीव माता के गर्भम 


भाया, सौ नव मास तो उदर मै दुःखो-भया । फरि जन्म धरया! सौ जन्म तैं ही माता-पिता का मरख भया। 
तब भसहाय होय, महादुःख तं आश के वजञाथ जीय, तरुण भया। सौ भी रैसे ही भन्न रहित, पट रहित, धन 
रित्‌, मान रहित इत्यादिक महादुःख त पयय परी करि, पर-भव गथा । सो थे निर्दयी भावन का फल है । 
जब तं माता के गमं मे भर, तब ही ते सदेव घर मँ परण मङ्गलाचार होना । जन्म मया तब तैँ ही, अनेक दान, 
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भला है । रेस विचार का नाम, परलौक का भय है । २। मरख॒ समय महावैद्ना होती सुनिये है। सौ मरण ` ५. 
समय मोक वैदना नहीं हय, तो मला है । रेसे विचार का नाम, मरण भय ह । २। ओर जहां ओरन की अनेक | 


रौग-वैदना दैख, भवन्त होना। जी ये रोग कै बड़ दुःख हँ मोको कोई बड़ा रोग नहीं हीय तो भला है। रेसे 


वि ०५द 





५ १; 


॥। 


काफल है। सौ रैसा जानि अ्रपने सुख कौ, पर-जीवन की रक्षा करना योग्य है । आगे जौर भी दथा-भाव की 


महिमा बतावे ह -- 
गाथा--फहियो भारय कांणडउ तणांगोपांगाय सहु णीको । सड बन्धव णेह करयो कोमर चित्तोय होय किप्पाए ॥ १२३४ ॥ 


अर्थ--महियो आरय मांशउ करिये, भर्तध्यान करि रहित हो । तशांगोपांगाय सहु सीको किये 


| तन के अद्खोपाद्ग सकल शुद्ध हीथ । सड बन्धव गोह करथो करिये, सकल वांधवन विषं प्रीति होय । कोमल 


चित्तय कहिथे, कोमल चित्त का हीना! हीय किप्पार किये, ख सब दया-भाव तं हौथ । भावार्थ--जोव कृं 
नहीं मुहावती जो वस्तु, तिनके मिलाप कर मं जो भरति तथा भली वस्तु के जाने को भारति, खटी वस्तु के 
मिलाप की भारति, रोग होने की तथा मय कै मैटने की भरति तथा भगे मँ ठेसा कग इत्यादिक मावन क 


,| विचार कर भपने उर मेँ सेद का करना सो निर्दय भाव का फल है भौर इन च्यारि मेद॒ भर्त-माव रहित 


निराक्कुल सुख रूप माव रहना, यह दया का फल ह ओर जिननेँ भक्गोपाङ्ग सहित सुघड शरीर पाथा होय, सौ 
दथा का फल है । तिन अ्रङ्गोपाङ्ग कै नाम हस्त दोय, पांव दो, छाती, पीठ, मस्तक ओर नितम्ब--र अष्ट अङ्खं 
है । सो इनका शुभ-शास्त्रौ प्रमारा आकार पावना सौ करुणां भाव का फल है ग्रौर के नत्र रहित, कें जिहा 
रहित, कई श्रोत्र रहित इत्यादिक उपाङ्ग रहित होना तथा पांव रहित, हाथ रहित हीना । अंगुली नासिकादि 
जङ्गोपाद्ग करि हीन हीना । महाविकट शरोर का भकार, भयानक पांव के रूप होना, महाकरुघाट शरैर पावना, 
थे सब निर्दय परिणाम का फल है भौर सवं कुटुम्ब माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री इत्यादिक सर्व बांधव सुखकारी 


| मिलना, सो दृया-भाव का फल है । पुत्र भला, ताक पिता खोटा । मला पिता क पुत्र खोटा। मली माता के पुत्र 
¶| पुत्री दोऊ खोटे! पुत्र-पुत्री कों माता खोटी। परस्पर भाई खोटे । भवी स्त्री कृ भतरि खौटा। भलै भरि कू |# 
ध #| स्री खोटी । इत्यादिक परस्पर कुटुम्ब विषं विरोध-भाव केड महाक्रोधी, के मानी, के द्गाबाज, कें 
| लोमी, केडई कुव्यसनी, केह चोर, केई ज्वार, केडं पाखण्डी ओौर कड परस्पर बांधव द्वेष सहित विरोधो 
| मिल, सो हिसा-भाव किये, तिनका फल है भौर जिन जीवन कै दीर्घ पुय का फल उद्य होय, सौ कोमल 


पजा, गीत हीते मर । भनक सुखपूर्वक तरुण अवस्था कँ प्राप्न होय, महासम्पदा क धनी हुर, सो द्या-भाव | 
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| चित्त पावै! ताक कोई तै दवेष-भाव नाहों । कों कृं दुःख नहीं वच्छे । स्वं का हित वाच्छुनहारा रसा 


कौमल चित्त पावना, सौ दथा-माव का फल है ओर जाकी पर-जीव बहुत दुःखो देख, दथा नहीं उपज 1 


| रसा कठोर चित्त पावना, सौ निर्दय भाव का फलन है । रेस ऊपर कहे शुम क्षर, आरति रहित शुभ भाव, 


शुद्ध ङ्गोपाङ्ग, कुटुम्ब मोही, कोमल चित्त ये सब शुद्ध सामग्री पावना, सो दथा-भाव का फल है । भगै 

करुणा-भाव की महिमा ओर भो कहिये है-- 

गाथा-- कम्म हणी शिव कण्णी, तणी भव णीर वीर षड्‌ कायो ।जणणी इव जीय रखय, किप्पा इव जोय होय शिव आदा ॥१३५॥ 
ग्र्थ--कम्म हरी कहिथे, कर्म नाक्च करनी । शिव करणी किय, मोत्न कारसी । तरी भव रीर किय 

संसार-जलकौ जहाज । वीर षड काथो किये, षट्‌ काय कों भाई सम । जसी इव जीव रखथय किये 

माता समान जोव की रक्षा करनहारी  किप्पा इस जोय हौय शिव जादा किये, दथा-भाव कों रेसा जानं 


तो यह भत्मा मोक्ष होध । भावार्थ--धर्मा के अनेक अङ्ग है । तप, जप, संयम, व्रत, ध्यान, नग्र रहना, बड़- 


नड तप करना । पक्ष, मास, वर्ष के अनक्षन करना महाव्रत, समिति, रुप्रि पालना । इन्द्रियन का जीतना । 
मख-प्यास सहना पचाग्नि तपना । दीक्षपे केशनन का बधावना । चमद्दिक ते ल॒रीर दौकिना । वस्त्र का त्याग 
करना । ऊर्वं पांव, अधौ दीक्च मूलना । ममि विषे गडि मरना । जोवितहीश्रग्नि म जरना) पर्वत पात 


करना । जल प्रवाह लेना । कन्द, मूल, वनस्पति खावना । अन्न तज, दूध-मठा पवना इत्यादिक अनेक कष्ट 


मारण हँ सौ यह जीव, धर्म के निमित्त भनैक कष्ट खाय है । सो ये कहै जौ कष्ट, सौ दथा-भाव बिना मोक्षमार्ग 
नहीं करं । सर्व वृथा ही जय हँ । ताते जेतेधरम अङ्ग है, तिन यह जीव-दथा सर्व का मल है । कसी है थह दथा ? सर्व 
कर्मन की काटनहारी है । दथा-भाव बिना, निर्दधी जीवों के कर्म कटे नाहीं फैरि यह दथा कसी है? या 
बिना सिद्धं पद्‌ नहीं हीय । केसा है सिद्ध पद्‌  जन्म-परसा रहित है । निराकार, निरञ्नन-कर्म अञ्जन रहित. है 
फेरि केसा है मोक्ष पद्‌ १ दैव, इन्द्र, चक्री, धरणेन्द्रादि महान पुरुषों करि पजने थौग्य है। सो रेस सिद्ध पदको यह 
दधा-भावत देय है दया रहित प्राीनकौ रसा सिद्ध पद्‌ होता नहीं । बहुरि केसी है दथा १ संसारसमुद्र कै दुःख- 
जल, ताहि पारि करनेकौं, जहाज.समान्‌ ह ! द्या नाव बिना, संसार-सागर तिर्या नहीं जाय ह । हिंसा-ध्महै सौ 


॥ 
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पाहन जहाज समानि है सो ये आप भो इने है ओर पाहन-नावका आश्रय लेनेहारा भो इब है। ताते हिंसा तजि 
दथा माव राखना भला है 1 बहुरि यै दया भावना कैसी है । षट्‌ कायक जीवनक रत्ना करने कौं भाई समान है। 
कैसे है षट काथिकः, सौ किये हँ । पृथ्वी कायिक तौ, मिद्री-पाषारदिकके जीव हैँ । भपकाथिक, जलके जीव 
है । तैजःकाथिकः, ग्रग्निके जीव हैँ । वायु काथिक, पवनके जीव हैँ! बनस्पति कायिक, हरी-पीली बैली, घास 
वृक्ष । इन आदि भनैक तनकै धारी पन्च स्थावर है । ओर त्रस जौ वैडइन्द्रिय-इही जक, नारुवा, कँचुवा भादि 
वैइन्द्रिय है  तैहन्दरिथ, चटी, चींटा, खटमल, कृथुवा, इन भादि अनेक तनके धारी तैडहन्दिय है । भौर चौइन्द्रिय 
मै मकसी, मच्छर, भ्रमर, टिङ्ख, इन आदि चउ इन्द्रिय है । पंवेन्रियमे देव, मनुष्य तिर्य, नारक यै सर्व त्रस हैँ । 
-| सौ रसे कहे जो त्रस-स्थावर षट्‌ कायिक जीव, सौ इनकी रत्रा करने कँ दृया भाव, माई समानि है । जओौर इन 
| षट्‌ काथिक जोवनकी र्षा करने कौं दथा, माता समानि है । जेस माता पुत्रक रत्ना करे है। रेसेही दथा, सब 
॥| जीवोको रक्षा करे है। ताते है भव्धात्मा, थे दथा सर्व गु भण्डार जानि, याका साधन करि! याक उत्कृष्ट 
॥| सेवनकोौँ जाने, तो क मोक्ष होयमी ! यहां प्रदन-जो दथा के उत्कृष्ट जनँ ही मोक्ष कसे होय ? दथा पालैगा तो मोक्ष 
| होयगी। ताका समाधान--जौ है भव्य, जौ तने कही सौ सत्थ है। परन्तु जाक उत्कृष्ट जानें तो ताका सेवन 
|| मी करे। तातं प्रथम पक्का श्रद्धान करावना कि दथा ते मोक्ष होय है । अंसे लौकिक मेँ मी रैसी प्रवृत्ति दैखिये 
| है। जो जाक बड़ा मानं, तौ ताक वचन की भो प्रतीति करं है! जो फलाना बडा आदमी है, उदार है, ताकी 
| सोवा किथे अनेक जीव धनवान्‌ हो सुखो भये । सौ मोकों भी याकी सेवा मिल, तौ मोको भी धन मिले । मै भी 
|| सुखी होऊं । रसे पुरुष की सेवा विना, चाकरौ विना, दरिद्रता जाती नाहीं । रेसा टट श्रद्धान हो है ! तव पीषठ 
| यह धनका इच्छुक, सुख के निमित्त, उस ऊंच पुरुष की सेवा करने कौं. वाके पास जाय, मान तजि, नमस्कार 
| करि, वारम्वार होश नमावे, विनय कर्‌ है । ताकी आज्ञा प्रमाण कर्‌ । निक्ष-दिन सेवाविषँ सावधान रहै । अनेक 
| भस-प्यासादिक कण्ट सहे करि मी रहै । कण्ट सहे, परन्तु उसकी आज्ञा मंग नहं करं। जब वह बड़ा पुरुष 
८४७ याकी सेवा वहुत प्रोति सहित जान, तव वह उत्कृष्ट पुरुष याकं धन दैथ सुखी कर है! भौर कदाचित्‌ सेवा 
8 | करनेहारे को. बड़ पुरुष का उत्कृष्टपना मासं ही नही, बड़ा हौ नहीं जाने, तौ सेवा केसे कर ? भरु सेवा नर्ही 
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करे, तौ याका दुस-ददिद्र कसे मिटे। तात प्रथम ताके बडप्पन कौ जानै, तौ पीठ शरद्धान हथ । जौ थे बड़ा 
पुरूष 6, याकी सेवा किथै सुखी हौऊगा, त सवा करै.रेसी प्रतीति लौकिक मँ प्रत्यक्ष दैखिर है। सो पहिले 
जानपना होय । पीठे श्रद्धान हीथ । ता पीष्ठं ताकी सेवा करौ जाय । तैसे ही दथा-भाव की उत्कृष्टता पित 
जाने, तौ पी ताका इट श्रदधान करे ! पीठ दथा कौ उत्कृष्ट जानि, ताकी रक्षा करै-सेवा कर। दथा धर्म की 
परजा करे-विनथ करै। जन थाक रसा सांचा टट श्रद्धान प्रगटैगा । तत इस निकट संसारी भव्य कै रसै परि- 
राम हीयगैः जौ सुख का समह तौ मोक्ष स्थान है । जरु मौत हैः सौ दृथा-माव तै होय है। सौ महा गृहा- 
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रकार दथा मार्ग सदुगुरु जानै ह । वह गुरु दया का भण्डार बाजे है। तातै मै गुरु के पास जाथ, विनीत करौ! 
तौ दया कै स्ह मों कृपा करके, मेरा मनोरथ पूर्ण करेगे । रसा विचार करि, थे भव्यात्मा, मोन्नाभिलाषी, 
श्री गुरु पे जाथ, नमस्कार करि, तीन प्रदक्षिसा देथ, महा विनय सहित हस्त जोड खड़ा होय, अपना अन्तरग 
अभिप्राय कहता भया। हे नाथ | है दीन दयालु { मैने सांसारिक सुस बहुत भोगे । परन्तु हे नाथ ! मैरे वाच्छा 
| नह महं । जेसे कोड अन्तरंग ज्वर का रमी, सदेव क्षीशा तन हौय। सौ तन पष्ट करने की बड़ इच्छा 
जाक, सो तन स्थूल करव कौ गरनैक पुष्ट-गरिष्ठ भोजन करे। परन्तु पुष्ट हता नाही, दिन-प्रति क्षीर होता जाय 


------------------------------- ~. र * ` ~~ 
---------------------- 


पाय-पाय भगी) परन्तु सम्पूर्ण सुखी नहीं भया। सौ मेरे सर्वे सुस होथवे की इच्छा बनी रहै.है । मेरे इच्छा 
नाम रोग का महा दुख, मिटता नाहीं । तात भौ जगत गुरु ¡ जैसे मोकौ सम्पू सुखकी प्राप्नि हय, सो ही उप- 
दश करौ । जाके धारण किर मै सुसी हों । अब मोको यह इन्द्रिय जनिते मुख है सौ महा मय उपजावै है, 
प्रिय नाहीं । ताते भव भन्ना करौ, सो हौ कर ! तव योगीश्वर नै जानी, जो यै जीव मोक्ष सुख कौ ब्ड़ा-सर्वी- 
"छृष्ट जाने ह, ताह के योग करि याक ट्ट श्रद्धान प्रगव्या हं । रसा विचार, भाचार्थं द्थां भाव करि कहतै 
मर । भो मन्य! तैन भी विचारी । यह ससिारिक भोग, श्रज्ञानी जीवन कौ अपने सुख की भाभासासी 
दिखाय, मोह उपजा है । बाकी यँ सर्व इन्द्रिय भौग, रोग करि प्रित है! गुण रहित है । जैसे शरीर बाह्य मेँ 
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है। याकी इच्छा परती नाहं । तकत दुख हौ बधे है। तैसेही हे नाथ] मैने सुखो होयने कूं जनक मोग-सामप्री 
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मोही जीवन कौं सुख की ग्राभास सी बताय, मोहित करं है। बाकी सुख रहित है! सप्र धातुमथी शोरित, 
पक्व रुधिर्‌, भस्थि, रोम, तिन करि स्थान-स्थान प्रित है। ऊपर चरम तें लिपटा है। विनाहोक है । इत्यादिक 
अनैक श्रवगुख करि भरा है। तातं है भव्य ! रेसा विचार, जौ ये शरीर विनक्वर है! सौ याक आसरे जो 
इन्द्रिय जनित सुख, सो थे केसे स्थिरपूत रहंगे ? भौर है भव्य, देख । रीर तौ रेसा है, भरु तु इस शरीर मे 
वेढा है। बहुत काल का या तन के मोह करि इसमे बध्या है । - ताते तूं विषथन तें उदासीन भयाहै। सौ है 
भव्यात्मा! रेसाहीत्र्‌ इस श्रशेर तभो उदास होऊ! न्यं तैरी अभिलाषा पर्ण होय क्थौकि यै शरीर 
बिनाक्लिक है। ताते अब जेते याकी स्थिति है तेते त्‌ यातं दीन्ना अङ्गीकार कर उत्कृष्ट दया-धर्म पाल । भौर 
मोक्ष जा। क्योकि जौ त्रस-स्थावरकी स्वं प्रकार दथा, इस गृहस्थावस्थामे तौ पलं नाहीं! काहे ते, जो इस 
परिग्रहक संयोग ते उत्कृष्ट दया पलती नाहीं । लगोट मात्र परिग्रह होय, तौ भी सम्पूरा दया नाहीं पलै, तो इस 
बहुत परिग्रहम कसे पले 2 तातं हे भव्याला, सव प्रकार त्रस-स्थावर जीवनकी दथा, महाव्रत भये पल । तातं 
भव त्र भले प्रकार महाव्रत अङ्गीकार कर्‌। समता भाव धारि, जुभ भाव धारि। त्रस-स्थावर जीवनकी रक्षाके 
निमित्त सर्व जीवन तैं क्षमा भाव करि क, सर्वे कु अभय दान दैय । तब त्‌ सर्वं दया का धारी मथा जाते भब तैर 
नतन कर्म॑क्ा बन्ध होयगा नाहं ओर भगे तेने जज्ञानावस्थामे इन्द्रिय भौर श्षरीरके पोषवै कृ हिंसा करि 
कर्म कों बधे थे, सो याही शरोर तं नानाप्रकार तप करक, पिष्ठते कमनका नाङ् करि ! सर्व कमक नाश्च भये 
त्‌ मोक्ष सुख पाव्गा। सौ वह मोक्षसुख अविनश्ञी है, अ्रखरड है अनन्त है। ये सुख भये पीठे जाता नाहीं । 
है भव्य यहां तेरो भमिलाषा परर हयी । रसे भाचार्यं ने कल्या तब ्िष्य गुरुकी आन्ना सुनि महा विनय तं 
उल्लास करि रेसा विचारता भया । जौ आजका दिन धन्य है! आजि मोको शुर न रेसा इलाज बताया जा 
| करि मेरे पूरव किथे पापका नाक्ञ होयगा। ओर अनन्त सुखका स्थान सर्वं कर्म रहित निरंजन पद केवलज्ञान | त 


| सहित सिद्ध पदकी प्राति होयमी। सौ अब तौ श्री गुरुके प्रसाद करि मँ मोक्षको पारगा । सो यै उपकार 
| 1 
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गुरुनका है । ये गुरु वाच्ित सुख देने कूं कल्पवृत्त समान है । परन्तु कल्पवृक्ष तौ रक स्थान ही स्थिरीमत णी 
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इन्द्रिय जनित सुख दैथ सौ भी शाठ्वत नाहीं । किञ्चित काल सुखसा दिखाथ विनश्ञ जय । भौर श्री गुरु कल्प- 
वृत्त है। सौ भव्य जीवन कू घर बैठे ही वाच्छित सुख दैवे कू आप देश्च बिहार करि सबकी आश्र पूरं है। 
ताते श्री गुरु धन्य है । जिनकी क्रिया करि संसारी जीव मोक्ष पर्वे। रसे नाना प्रकार गुरुकी महिमा करि पष्ठ 
शिष्य गुरुके बताथे नाना प्रकार तप तिनको करि सर्व कर्म नाक्चक मोक्ष-रानीकां भर्तार हीयरहं। तातं प्रथम 
जानना हो पष्ठ जानी वस्तुका पक्ता श्रद्धान होय । सौ श्रद्धान होय तौ कष्ट पाथ कं भो अपने भलैका कायं 
कर हौ कर्‌। ठेस तैरं प्रहनका समाधान जानना। ताते है भव्य पिले तौ भवी-बुरी वस्तुका जानपना होय । 
भलै प्रकार जाने पीष्ठे ताका दद्र श्रद्धान होय ओर भती-बुरीका निधरि कर है । ग्रौर कोड बाल-बुद्धि पदार्थं कौ 
जान॑। परन्तु ता ताका ग्रह-त्याग नहीं करि जानं । रसा मिथ्यारण्टि मोहित भोले जोव संसारम बहुत हैँ ! 
इनके ज्ञानक जानपनेका इनकी कषु नफ़ा नाहीं । इन मिथ्याज्ञानीनका जानपना निज-पर जीवनके ठगने कँ 
प्राट हो हँ । ओर सम्यक्त्व सहित जानपना है सौ ताम परिल श्द्धान करि पीष्ठे तिनका त्याग-ग्रहस होय 
है। सौ जौ अपने भले योग्य हितकारी परभवं सुखकरी हौ सो ताका तौ ग्रहण करे। ओर जो पदार्थ 
भापकं इस भव-परभवमें दुखकारी होय, पाप बंध करता हौँय, परपराय जातं दुख होता जाने, तिन पदार्थनका 
त्याग कर । खसा त्याग-ग्रहश करि सम्थकटष्टि जीव नै रसा विचास्या। जौ सर्वे धर्म-अङ्गनमे रक द्या भाव 
है सी मुख्य धर्म है । काहे तं जो तप, संयम, दान पूजादि है सौ तो धमक अङ्ग है । जीव द्या है सौ ये मल धम 
है। इस जीव दथा के पालवे के निमित्त धर्म है । सो हिंसाके कारणा राज्य, गृहारम्म छठौँडि अपने तन सम्बन्धी 
भोगन तं ममत्व भाव छोड क, पीठे मोह तजि, नग्र काथ होय, सर्व षट -काथिक जीवन कै सुख दैवे कौ, भाप 
यतिका पद धस्या। तहां सर्व प्रकार जीवन की रक्षा करि, जगत्पुज्य सिद्ध पद्‌ ताकौ पाय मोक्ष स्थान विषं 
भखरड सुखी होता भया! तातं यह बात सिद्ध मड कति जौ दथा ही धर्मा है। दया बिनां कोई धर्म कहै, सो 
वृथा है1 भौर लोकिक मै भी बाल-गोपाल दथा ही कौ धर्म कहै है । तथा भौर दैखो, इस दया की षट मत 

षं प्रसिद्धि है) व सर्वं जीव यज्ञ गवेहँ। दैखो जौ अज्ञान-रंक भखा होय, सो भो रेसा कहै है! कि जो 


हम भूखे है सौ कोड दया धर्म का धारो होय, सो हमारी दया कर हमारा दुख .मैटो । सौ देखो, रंक भी रसा 
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| जनै ग्रौरदयाकौँहीधर्म कहै) तौच विवेकी है सौ तौ दया मै धर्म कँ ही! ताते रेसा जानना, 
जौोयेदयासो ही धर्मा ह! ततिं जगह-जगह जिनैहवर दैव ने भी रीसा ही कल्या है। कि दया धर्महै। 
| सो अव रसा विचार कै, ध्म रक दया ही का निरवय करना । श्रब रेते भी कोई प्रारी, जीव घात मे ही 
धर्म मानै, तौ याका चित्त ही महाकटठोर है । याका पर-भव बिगडना है व दुःखी होना है । याकौं पर-भव 
मै दुःखदाथक पर्याय उपकेगी । दीन, दरिद्री, ग्रन्था, असहाय हीन होना है तथा नारकी व पु होना है । 
इन स्थान मैं महादुःसी होयगा । इसका किथा ये ही भीगवेगा । इसके श्रद्धान की यही जान । परन्तु हमने 
तौ रेसा ठीक किया, कि जौ धर्म रक द॒या-भाव है । तातं जिनकौं परम सुख की इच्छा होय । सो ध्मत्मि, 
सर्वं जीवन तै क्षमा-भाव करि षट्‌ काथ जीवन कौ भभयदान दश्री । बहुत कहने करि कहा । रेसा अवसर 
फिर मिलना कठिन है । 
, | इति श्रीसुटष्टि तरगिणी नाम ग्रन्थके मध्यमे हिसा निषेध, दया का माहात्म्य वर्णेन करनेवाला तीसवांँ पवं सम्पूणं भया ॥२०॥ 


भगे राज लक्षणों का स्वरूप किये है 1 जाकरि प्रजा सुखी हीथ, राजा का तैज-प्रताप बधं, ल्मी 

`| वध, यदना होय, सुखी रहै, पर-भव सुधर । रेस गुर श्र भादि पुरा जी अनुसार करिये है-- 
। | गाया--पट्‌ गुण चव विद्याए, पण वरू अगि होय सुभग गुणसेसा। सड णिप जस रचिपावद्‌, पुण तव लेय होय सिव णाहो ॥१३६॥ 
अर्थ--षट्‌ गुख चव विद्यार किये, षः गु ्ररु च्थारि विद्या । पर॒ वल ्रशि हौ सुभग गुर सेसा 
किये, पश्च-बल ग्रौर अनेक गुर होय । सणिप जस लघि पाव किये, सो राजा यक्-सम्पदा पावे । 
फुरा तव लेय होय सिव शाही कहिये, फिर तप लेय मोक्ष लक्ष्मी का भरतार होय । भावार्थ-रेसे षट यख, 
धारि विद्या भरु पश्च-बल-ये राजान कै गुखः सो जिनमे ये गुर होय, सो भला प्रजापति! सौही 
थम षट्‌ गुरा करिये हँ 1 प्रथम नाम-- सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संस्थान जर आश्रय-ये षट्‌ मेद्‌ है । 
अव इनका विङोष कहिये है । तहां कोई आप तै अधिक बलवान राजा, बडी फौज का धारी होय तथा 
भागे कहंमे राजाओं के पाच गुर, सौ भाप ते परराजा क पास बहुत हौय आप तँ पञ्च-बल भी तिस राजा 
कै पास बलवान हथ । जातेंश्ुद्ध किर जीतिर नाही 1 रेसा बलवान वेर हौय 1 तौ ताकौ ग्राम, देल, धरती 
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देय राजी कीजिर । हस्ती-घौटकादि दीजिये 1 भपने घर का उत्तम रतन-धन दीजिये । ताकी विनय कीजिये । 
ताकी सेवा चाकरी कीजिये । जैसे बनं तसे, प्रनल वैरी को राजी कीजिये । तासों स्नेह होय, सौ ही कीजिये। 


ताका नाम सन्धि नामा गु है । सो जौ विवेकी राजा-मन्त्री, भती बुद्धि कौ धरं है । सौ इस सन्धि गुराकँ 


भवसर पाय प्रगट करि अपना राज्य राख, ससी हय है भौर ये सन्धि गुर जामे नहीं हथ, तौ अपने तें 
विक्षेष जोरावर राजा तैं शुद्ध करि, रावण की नाहं मरण पावे । कुल का, तन का, धन का क्षय होय । 


राज्य जाय दुःखी होय । जातं विवैकी राजा है ते कोड रेस ही द्रव्य, क्त्र, काल, भाव, जान के इस सन्धि गुर 


के बल करि वेरी कौ उपक्षान्त कर हैँ । भप तं जीरावर राजा तं शश्च .नमावते, उसकी सेवा करते, अपना 
मान-खरुड नहीं मानै । बलवान-सेवा, अपनी रक्षा का कारण जानि, सन्धि करे हैँ ये विवेकी राजा का ध्म है! 
इति प्रथम सन्धि गुख। ९ भगे विग्रह यु कहिये है। तहां भ॑र कोई राजा प्रबल-वरी धीठ बुद्धि होय । धन 
देते, देश देते, चाकरो कूल करते, हस्ती-घोटकादि दैत इत्यादिक विनय करते जो वरी उपान्त नहीं हीय, तौ 
पीठ युद्ध कर । शुद्ध मे शंका नाहीं कर। निश्ङ्क हीय वरी ते युद्ध कर । अपना पुरुषार्थ-पराक्रम प्रगट कर । 
सौ विग्रह नाम युश है। २। ब्राग यान गुरा है सौ करहिर है । जे महान्‌ वश्च के उपजे . राजकुमार, तिनकौ यान 
गुख मे प्रवीशपना चाहिये। सौ ही बताईर है । हस्ती की असवारी, गज कां जीतना, गज क्रीडादि मै गज को 
चलावना, अपने वदरा हस्ती करना । इन आदि गज-भसवारी मै सावधान रहना ओर घौटक चना, दौडावना 
दुष्ट अश्व को वह्ञीभत करना इत्यादिक घीड की असवार मे सावधान होय तथा रथ के चलावे म सावधान 
होय । रोज की असवार जानं, सिंह की भसवारी जानै । करहा सांड की भसवारी करना जाने । महिष की 
भसवारी, वृषभ की श्रसवारी, गेडा की भसवारी इत्यादिक असवारिन मेँ प्रवीरता, सौ यान गुर है। सी ये 
गुण राज-पुत्रन मँ भवश्य चाहिर । थे गुरा नहीं हय, तो युद्ध हारे ओर अन्य राज-पुत्रन मे जांय,.तौ ला पावे । 
तातं थान गुर चाहिर । इति यान गुख 1 ३। आगे श्रासन गुर किर है । राजान मै आसन गुर चाहिरै । तहां 
ेठवे की टट भासन चाहिर 1 जहा तिष्ठे, तहौ. रकासन इट होय बेठे, चलाचल आसन नहीं रास । कबं कहीं 
कबहूं कौं रसे चश्चल भाव नहीं होय । रुक स्थान टट होय तिष्ठै तथा दैश्ञान्तर गमन करते जहां मुकाम 
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करै, तहां अनै तन की सावधानी करे। जहां जल, तश, अत्न की प्रचुरता हथ, तहां मुकाम करै तथा सैन्था के 
लोकन की रक्षा करं । जहां डरा होय, तहां अपने तन कै मोही सेवक-सुभट तिनके डरा अपने चौ-तरफ राखि, 
श्रपने तन की रक्षा देख, युकाम कर्‌ इत्यादि सावधानी राखनी । सो भासन गुरा कहिर ! ये भासन गुर है।र। 
अगे संस्था गुण किर है । संस्था गुख ताकौ किये जो ग्रपने मुख तं वचन बोलना, सौ फैरि श्रन्यथा नहीं 


होय । वचन की टट्रता राखनी जौ वचन बल्या, सो ताकी मर्यादा निवाहनी । तन गये मी जो वचन कल्या, तारका 


नहीं उल्लधिये। जसे--दक्षरथ राजा ने श्रपनी रानी कक को वर दिया सो समय पाय वानं पुत्र-भरत क 
राज्य थाच्था। सो अयोध्या का राज्य भरत कृ दैय, वचन राख्या 1 तसे ही राजान कँ श्रपनै वचन की टता 
राखनी, सौ संस्था गुण है । ये वचन-टटर का गुण राजा में नहीं हीथ, तौ ताकी प्रजा दुःख पावे । अन्याय विस्तरे। 
राजा का वचन प्रतीति रहित भये, अपयह्ादि दोष प्रगट । तातं वचन सत्थ बोलना, सी संस्था गुण है। इति 
संस्था गुर । ५। भगे भाश्रय गुरा करिये है-- सी राजान मै श्रय गुख चाहिये । कोड भयवन्त हीय, जोरावर 
का स॒ताथा, अपने आश्रय आवे तौ भप ताकु अपने श्ञरसा रासे । सन्तोष उपजावै तथा आप प भय भये, आपे 
प्रबल होय ताके आश्रय जाय, सुसी हना । सो अपने तँ बड़ के शरण जावे मै, भपना मान खंड नहीं मानना श्रौर 

यकं ्रपने आश्रय राखने में काहू का भथ नहीं करना । ये आश्रय नाम गुर है । ये गुरा नहीं हीथ, ती महिमा 
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नहीं पाव । तातं आश्रय गुख राजान मे चाहिये । इति आश्रय गुण 1६ 1 खेसे राजाओं के षट गख जानना । अगे | 


राजाग्रीं कै सीखने थौग्य च्यारि विद्या है, तिनका कथन किये है । प्रथम नाम--स्रानीष की विद्या, त्रयी विद्या, 


वार्ता विद्या भौर दश्डनी विद्या--पे च्यारि विद्या है! अब इनका सामान्य स्वरूप कहिथे है । जेसे--जौंहर | 


अपनी बुद्धि क योग तं, भलै-बुरे रत्र कूं जानं । तसे ही विवैकी राजा, प्रथत तो अपने-परायै बल-पराक्रम कों 
जाने । रसा विचार, फलाने राजा का पराक्रम रसा, उस राजा की सन्या इतनी, भुजबल रसा, वाके रता मुल्क 
रोसा खजाना है । रसे-रेसे सामन्त राजा ताकै सेवक हैँ । रेसे बुद्धिमान्‌ मन्त्री हँ भौर मैरे श्षरीर का जौर 
रता है, मैरा रता मुल्क है, रता खजाना है ! रतै सामन्त-सेवक हँ । रेसे मन्त्री है इत्यादिक भेद्‌ जाने, सौ 
विवैकी राजा है ग्रौर जो अ्रपने-पराये पराक्रम विषं नहीं समम, तो भाप तं बड़ बलवान्‌ राजा तं देष करि, 
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| जपना राज्य खौ, दुःखी होवं । अपने सैवक, पित्र, प्रजा के लोग इनके स्वभाव कू जानं। जौयेबुराहै। यै 


भला है। थे दुष्ट श्रद्गी है! ये सञ्जन जद्गी है। ये गुण-लोमी है। ये सत्यवादी है! यै मृढाहै। ये स्वभात्रका 
धरनहारा है । ये पराया बुरा करनहारा, चुगल है । ये पर के भलै का करनहारा है! थह यञ्च कालोभीह। यै 
धन का लोमी है! थे चोर स्वभावी है। यह क्रोधी है । ये मानी है । यह दगाबाज-माथावी है । यह सरल स्वभावी 
है । यह्‌ चित्त का उदार है [ यह सुम है। यातं मोकौँ सुख है। यातं मोको निन्दा अवे है। याते मैरा यश्ञ होय 


है । यह पर कौ पीड है । ये पर का रक्षक है इत्यादिक विवैक-विदया, राज-पुत्रन कौं सीखना सशकार ह । 


याका नाम आ्रानीष की विवा है। इस विद्या का ज्ञान होय, तौ अपने ज्ञान-बल तै, कठोर चित्ती है तिनकौ कोमल 
कर। यहां प्रश्र--जो कटोर स्वभावी है तिनकौ कोमल स्वभावी कैसे करे  ताका तौ स्वभाव रही कटर 
सो वस्तु का स्वभाव केसे मिटं है ? ताका समाधान--जंसे--पृथ्वीकाय स्वरा, चाँदी, तांवा, पीतल, लोहादि 
श्रनैक धतु करि, अनेक बर्तन बनं है । सौ ये सर्वं ही धातु कठोर हैँ । सो भला कारगर, इन धातून की कठोरता 
जानि, प्रथम तौ.ग्नि मै तपावे है । पीठे घन ते, हथौड तं कुट है 1 बहुरि तपावं है । रसे. करतै, कषु नरम पड है । 
तन छोट हथौडी तँ भल्प पीट है । रसे सख्त, महाकटठोर धातु भी विवैकी के हाथ पड़ है, तब नमं होय है । त॑से 
हो दुष्ट मनुष्य है, सो महाकठोर है । तिनकौँ विवैकी राजा, भपनी नाथ बुद्धि के बल करि उनको, उन योग्य 
कठोर दृण्ड ही देय है । तब दुष्ट प्रास मी, राजा कै दीर्घं भय करि अपनी कठोरता तजि कोमलता रूप होय हैँ । 
पष्ठ तिनकौ भला निमित्त मिले, तौ वै भी ्रपना मला करें हैँ 1 रैसे यह भआनीष की विद्या है सी महान्‌ वं्ञमैँ 


उपजे जो विवेकी राजा, तिनके सीखने योग्य.है 1९। ग्रागे टसरी त्रथी विद्या! सौ विवैकी राजा शास्त्रन क वत्ता, . 


जान्या है इस भव-पर-भव सुधरने का मेद्‌ जिननं, सो महान्‌ बुद्धि धर्म-जञास््र के वेत्ता पाप-पुश्य के फल कौ 
जानि भाप पाप तजि ग्रनेक धम अङ्ग दान-पूजादि तिन रूप परिरमै ओर जिन क्रिथान तै पाप बधे हिंसा होय 
दुराचार प्रगट रेसी क्रिया भपने मुल्क मैं नहीं होन देय । अनेक पाप क्रिया अज्ञानी जीवन कै करने की जिनकौ 


करि भोले जीव भपना मव बिगाड़ । छक्रिधा कर जोव हिंसा होय । इत्यादिक पाप प्रवृत्ति कौ जानि विवेकी ` 


राजा भाप तजं भौर पर क कल्या कौं पाप करते तिनकौँ मने करै । . अपनी प्रजा पाप रूप प्रवर्तँ ताकौ दरुड 
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देय धर्म मँ लणवे । जो प्रजा धर्मालिा दुथा-भाव सहित युद्ध प्रवृत्ति की धारी होय ताकी रक्षा सहित शुश्रुषा कर | | 


जेसै- प्रजा धर्म रूप प्रवते सो हौ कार्य कर । पृथ्वी पै ्ुभाचार बधावे। धमं क्रिथा मला भचार श्राप कर्‌! 

रन कौ उपदैश्च दैय पजा, दान, शील, संयम, तप, व्रत इत्यादिक धमं को बधावं । पाप कँ मैट । निरन्तर धर्मं 
सेवन का सोच राखे । संसार मोग विनश्चर जानि विषयन में रत नहीं होय । भगे महान्‌ राजा भरत चक्री भादि 
बहु-बड पुरुष राज्य सम्पदा छोड जिनेश्वर दोक्षा धरि तप करि मोक्ष गथे। तिनके गुणन की कीतिं करता 
वराग्य भावना का भमिलाषी प्रजा क रत्रा करता रसे भावन सहित राज्य कर! सीत्रथी नाम द्सरी विद्या 


§ | ३ । २ । श्रागे तीसरी वार्ता विया है। तहां नीति श्चास्वन तं जानी है राजान की परम्पराथ जान॑। सोथज्ञका 
¶| अर्थो राजा अपनी प्रजा कूं पालने क सुखी राखने की है वच्छा जाक) रेसा सुबुद्धि राजा प्रजा कै न्याय 
| अन्धाय, सुख दुःख जानिवे कँ फलय हैँ देज्ञ नगर में हलकारे रूपी नेत्र जानं । जेसे-नेत्रन से सब देखा 
॥| जाय तैसे क्ड राजाथ के नेत्र हलकारे ह । सो तिन सुं दुर-द्र की बात जानी जाय है। सो विवैकी राजा 
| दसो दिशा हलकारे मजा पृथ्वी की खबर राखं । स्व-वक्र पर-चक्र की हीनता अधिकता जानं । तिन हल- 
#| कारेन तें योग्य अयोग्य सब जानं । सौ अपनी प्रजा कौं दुःखदायी चोर चुगल पाखर्डी श्रदैखा दुराचार 
|| ठीन जीवन कौ सतावनहारा इत्यादिक दुष्ट जीवन कँ जानि जपने युल्क दैशतं निकास दैय भौर जे धर्मत्मा 
| सजन दयावान्‌ सन्तोषी संयमी न्यायो इत्यादिक गुण सहित साधु जन हीय तिनकी सेवा चाकरी रक्षा करर 
| इत्यादिक हलकारान तें प्रजा को कथा जानं । रेस विवेक बद्वावनहारी यह विद्या जिस राजा क हदय पँ 
॥| वसे ताका यज्ञ॒ होय । प्रजा सदेव सुसी रहै । यह तीसरो वार्ता विद्या है । ३ आगे चौभौ दण्डनी विद्या 
| रे सो यते विवैकी राजा अपनी न्याय बुद्धि.करि भपनी बस्ती मै चर्‌ चुगल जो ्रपनी आज्ञा कै प्रतिकूल 


होय सप्रव्यसन का उपदेशक होय तिनको दरड देय दुसी करि लोकन. कौ बतलावे कि जो कोई न्थाय 


॥| तजि जन्धाय चरेगा । सो रसा दुःखी हीय दरुड पतैगा भौर बस्ती मँ जो भले मनुष्य न्यायवान्‌ हौंथ तिनकी 


रक्रा कर! यै द्रुडनी नाम चौथी विद्या है। ४ । रेसी च्यारिं विद्या कही । सौ महान्‌ कुल क उपजै दौर पक्ष 


| जिनके पित्र हो रेस राजक मारन कों सीश्लना मङ्गलकारी है । ये सब विद्या, जिस मरपत्ति के हदय प तिष्ट, 
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सो राजा यज्ञ पावे । -परमपराय शुभ गति मोग, मोक्ष पातै। इति व्थारि राज्य विद्या । प्रागे राजा कै पश्च-बल 


किये ह । प्रथम नाम--माग्य-बल, दैव-बल, मन्त्र-बल, शरीर-बल श्रौर सामन्त-बल। अन इन पञश्च-बलन का 


^ 


सामान्य अर्थ किये है! जानै पूर्व-मव भँ विङेष पुण्य किथा होय, सौ पुरय के उद्यवाला जीव राज्य पावे 
तौ ताक पुरय के आगे, अन्थ राजा सहज ही मथ खाय, भय-भाय श्लीढ॒ नमवे, सेवा करै, जज्ञा याचै, अपने 
युकट नमावे, ताकौ अयना प्रभु मानै । लैसै- तीन खर्ड का राजा वासुदेव तथा षट्‌खरड का राजा चक्रवर्ती 
है । सो इनका राज्य, परथ के उद्य का हँ । कथौँकि जो इनकी ट्ट महासौम्थ है । वचन महामिष्ट हैँ । तिनकी 
र्ति महाविह्वास उपजावनहारी, सुन्दर मनक मोह उपजावे। महासजन, तिनके वचन सुनतै पर-जीवन कूं 
समता हीय स्थिरता बन्धै । भाप तौ रसे भौर इनका बाह्य प्रताप रसा कि तिनके भथसूं दैव विद्याधर कम्पाय- 
मान हय । कों आज्ञा भग नहों करि सक । लिना भय बतायै हो बडु-बड़ पृथ्वीपति भाय-भाय मुकुट नमा! 
रसा उनकै पुर्यका तैन है। जसे सूरज, मूलम तौ तिसकी प्रभा सोतल है परन्तु भौरनकौं तनकार होय है। 
तेसे ही सूर्थकी नां तैन धारै। सो राजाभोका भाग्य बल ह । १। भौर कर्म जाका भला करे, ताकौ कौन 
विगाडि सके ? जाको कर्मा मला दिखातै ताकी रां काह ते नहीं होय । जैसे रावण तीन सरुडका नाथ सर्व 
विद्याधरनका नाथ महा न्थाथो, महा बलवान, अरु जिसके विमीषरा-करुम्भकरसासे भां भरु इन्द्रजोत-मेधनादसे 
पून जाके । यसा रावा जानै इन्द्र-विद्याधरकों जोत्या । अरु जीवता पकड़ लाया। केसा राक्षसनका पालनहारा, 
तीन खरुडका अधिपति । रसे बलीकों राम-लक्षषमसा दोडं माईनने युद्धे जीत्या। ये कर्मकरा बल है । जाको 
कर्म नितावै सो जीते । नाका कम भला करै ताका भला हाय । सौ ठेव बल है। तथा लेसे मैनासुम्दरीने कही । 
भुख-दुस कर्म करं सो होय । तव ताके पिताने ्वेष-भावतत क्म-परोक्षा करनेकू श्रपनी पुत्र श्रीपालजीक, 
कोटो जानि परनाई । पीठ शुभ कर्म तै श्रीपालजीका क्रुष्ट गथा। राज्य पाया । मैनासुन्दरी भट हजार 
रानीनमे पटरानी होय सुस भई । तब ताके पितानै देख कर्म-कर्तव्य सांवा जाना। सौ यह दैव बल है । २। 


ओर जाने नाना प्रकारकी विदयाका साधन करि भनक विब्यान को अपने भाधीन करी । तिन विदयानकै प्रसाद्‌ ` 


ी 


करि अनेक मानी राजा जीति अपनी आज्ञा मनवावे। सो मन्त्र बल -जानना । ३ । भर भपनै छरीरक्छा रन 


ह 
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बडा होय। कौटि भट लक्ष भट सहस्र भट इत्यादिक अनेक हस्ति-सिहकक़ं जीतनेका पराक्रम. होना। तथा 


अनेक बड-ब्ड़ सामन्त राजा होय । सर्वं सेन्याकै सुभट अपनी अन्ना प्रमा होय । बहुत सामन्तका नाथः होध । 
सौ सामन्त बल है। ५ यै राजाका पांच बल है । सो विवेकी राजा कौं इनकी इच्छा करनी योग्य है । इति 


प्यः ० न्व =, 


रेसी सम्पदा होय तै राजा सदेव सुखके भोगता होय ञ्च पावे । तप लेय, देव इन्द्र अहमिन्द्र निर्वेश रतै पद्‌ 


| ३े। तहां प्रथम नाम-प्रथमातुयोग, करसानुयोग, चरशानुयोग, द्रव्यातुथग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, एन्द्‌, म्रलंकार 
उ्योतिष, निरुक्त, अतिहसि, पराण, मीमांसा, ओर न्याय ये चौदह विद्या हँ । अब इनका विहहष कहिथे है। 


पुरुषनकी कथा पुन्य पापका फल स्वर्भ-नरक का सुख-दुख कथन इत्थादिक हितीपदेश देनेकी कला, सो 
प्रथमानुयोग नाम विद्या है। ९। अधौ लोक मध्य लोक ऊर्ध्वं लोक इन तीन लोकन की सर्वं रचना लोकका जौ 
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| कौ पड्गाहनेकी विधि व नवधा भक्तिकी विधि समफना त्यागी-प्रतिपाधारी श्रावकक्‌ भौजन निमित्त ल्यायवैकी 
| विधि तिनकरं भोजन देवकी विधि इत्यादिक यति-श्रावकके उपदेश करने की कला सौ चरशानुयोग विद्या 
॥। रे। ३। भौर जहां षट्‌ द्रव्य इनके गुर-पर्ययका सममना । जोवके राग-द्वेष भाव जसे होय सो जानना! भौर 
॥ पुदुगलके स्कध ज्ञानावरशादि कमं रप कसं हाय ? जओौर जीव कमन तेकसे बन्ध, कमन तं कसे सुले ? 
| इत्यादिक कमंका बन्ध होना उदय होना स्व. रहना इत्यादिक द्रव्यानुयोगके उपदेश दैनै की कला सौ 
1 | द्रव्यानुयोग विद्यां है । ४! ओौर शिष्यनक कल्याण होनैके निमित्त यथायोग्य उपदैश्च दैनैका ज्ञान जौ बालककौ 
४; उपदेश रसे दीजिये, तरुरकों उपदैशच रसे वृद्धको उपदे रसे विहेष ज्ञानीकों यसे सामान्य ज्ञानी कौ रीस 
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अनेक सैन्थाक राप रकला ही जीते रसे कश्शेर-बल पावना सी शरीर बल है! ४ । श्रौर जाकी आज्ञा विषे 


राजा के पांच बल । रसे राजा के षट्‌ युर, च्थारि राज्य विद्या, पांच बल । ये सवं राजा की सम्पदा है । जिनकी 


पाव हँ । ये शुभ राज लक्षा कहे । भाग पुरयाधिकारी पुरुषनके सीखने की विद्या है, तिनके नाम-लक्षरा किय 
तहां सामान्य बुद्धिनकौँ धर्मा विषे लगावनेकं अनेक महान पुरुष तीर्थकर चक्रवर्ती नाराय कामदैवादि | 


#| आकार तम च्यारि गति रचना का कथन इत्यादिक तीन लोक के कथन उपदैशञ करने की कला सौ करशानु- | 
(| थोग विद्या है । २। ओर जहां मुनि श्रावकके.भाचार विषे प्रवीता इनके खान-पानकी विधि जानना । पुनि 
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ऊच-कुलीकृः उपदे नीच-कुलीकुं उपदैर चंचल बुद्धिकूं रसे बालकतरु स्त्रीक वृद्ध स्त्रीक, पति सहित 

रकं विधवा स्त्री कौ रैसे इत्यादिक यथा योग्य उपदेश देनेकी कला । जेस ङिष्यजनका भला होता जाने, | ५ 
तसे तिनके परभव सुधांरवैकौ उपदेश दना सौ शित्ता-कल्प विद्या है । ६। अनेक प्रकारके शब्दको स्पष्टता 
विभक्ति सहित पद्‌ सहित लिंगके साधन, धातूनके साधन सहित, शुद्ध शब्दका बोलना । अनेक गद्य काव्य, 
छन्द्नका विभक्ति अर्थ सहित पदच्छैदन सहित, भले प्रकार भर्थ करना । इत्यादिक संस्कृतका विशेष ज्ञान 
बधावना सौ व्याकरण विद्या है । ६ । जहां अनक जातिक छन्द गाथा, आर्था, शलोक कान्यइृत्यादि बहुत प्रकार 
छन्दकी चाल जानना, परक उपदेश देना सिखावना सौ छन्द विद्या है । ७1 जहां नाना प्रकार भलंकार जैसे 
स्त्री का मुख चनद्रमाके समान तथा यह नरेन्द्र भपने प्रतापके भागे सूर्यक्करं जीते है । इत्यादिक अलंकार कलाका 
सीसना-जानना-उपदेश्च देना सौ अलंकार विद्या है । ८। जहाँ चन्द्रमा, सूर्य्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इत्यादि इनक 
गमनागमन क्रिया तें जुमाज्ुम फलका सीखना जानना उपदैशना सौ पयोत्तिष विद्या है । ६। जरह नाना प्रकार 
की युक्तिका ज्ञान, श्रनेक शुक्ति उपजावना। बहु प्रकार टष्टातादि कलाका सीखना उपदैश दैना सो निरुक्त 
विद्या है। १०। जहाँ अनेक चतुरता सहित सभा रंजित बोलनैकी कला जैसा अवसर देख तैसे शब्द बोलमेकी 
कला जैसा मनुष्य देसे तेसा बोलनेका ज्ञान इत्यादिक सभा व समथ पहिचान अपना-पराथा पदस्थ पहिचान 
मोलना, इत्यादिक चतुराई सहित, सर्व सभा रंजन, मिष्ट विनयकारी, भानन्दकारी वचन गोलनैकी कला सौ 
अति-हांसि कला नाम विन्या है । ९९। ओर जहां धर्म कथाके अनेक पुराण लांचना, कठ पाठ जानना-पट्ना 
उपदेशना सौ पुराण विदा है । १२। भौर जहां श्रनैक मीमांसादि मतांतरकै श्चास्त्रनका पटना रहस्थ जानना । 
अनेक मतान्तरके वाद्‌ जीतनेकी कला नास्तिकमवी, रुकान्तमती, विनयवादी इन आदि अनेक मतानका रहस्य 
| जानना, सीखना, जौरनकों उपदेश देना, सो मीमांसा विवा है। १३। ओर श्रनेक-प्रकार तकः-युक्ति उपजाय, 
५५ प्रश्न करना। न्याय करि पर-वादौकी भसत्य शुक्तिका खण्डना । अपना: न्याय वचन स्थापना । पर-वादी 

भ्रनेक असत्य युक्ति देय ताका रहस्य जानि ताका खण्डना इत्यादिक न्याय पूर्वक नय-युक्तिका सोखना ` 

ओरनकों उपदेश देना सो न्थाय विच्या है! ९४६! रसे थे चौदह विद्या शास्त्रोक्त करी है! सौ ज्ञान बटानेकै 
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पात्र पुरुषनकीौ सदैव इनका अभ्यास करना योग्य है! इति शास्त्रक्त चौदह विद्या कहौ । अगे लौकिक 


चौदह विद्या करिये हैँ । तहां प्रथम नाम ब्रहम, चातुरी, बाल, बायन, देशना, बाहु, जल, रसाथन, गान, संमीत, 
व्याकरर, वैद, ज्योतिष ओर वैद्यक । ये चौदह लौकिक विद्या है अब ईनका सामान्य स्वरूप कहिये है । 
तहां भात्मा चैतन्य है । ज्ञान रूप है, शुद्ध है, अशुद्ध है, इत्यादिक आत्माका स्वप जानिये सौ श्रात्म विद्या, 
सौ ही ब्रह्म विद्या है । ९। जहां नाना, प्रकार बातनका करना । राज्य सभा, पच सभा, जैसी सभा होय तैसी 
बात करना । परक रजावना । चित्रकला, हिल्पकलादि भनेक लौकिक चातुरी सीखना, सौ चतुराई विया 
है । २। बाल्यावस्था ही तं अनेक प्रकार विद्याश्रका सीखना, सौ बाल्ल विचा है। ३। जहां हस्ती घोटक, 
रथादिककी भसवारी जानना सीखना, सो वाहन विया है। ४ । धर्मोपदेश दैनेकी कला, सौ देष्ाना विचा 
है । ५। जहां दर्ड पेलनादि पर मह्न जीतन को चतुराई नाना कलाका कृद्ना-फँदना नेजम माडना, मोगरी 
फेरना इत्यादि कला सीखना, सौ बाहु विचा है । ६। जल बिष नाव चलावना, जहाज चलावना, मुनबल तै 
तरनेको कला सीखना सौ जल विचा है। ७। बहुरि कुधातु कं सुधातु करना । जैसै तबिकूं स्वर्ण करना, 
रागकी चांदी करना । पारा-हरतालादि शुद्ध करि, रसायन पदा करनी । इत्यादिक कला सीखना सौ रसाथन 
विचय है! ८1 ओर जहां भनैक स्वर सहित काल मर्याद छप मिष्ट स्वर सहित ताल क़ लिथे गावना, सौ गान 


| विद्या है । ६। अनेक प्रकार वादित्र कला, नृत्य कला, इनके हाव-भाव गति ललितता, चाल, ताल, इत्यादिकमे 


लास्त्रक्त सममना, सौ संगीत विद्या है । ९०1 ओर भअक्षरका सुस्पष्ट स्वर, व्यंजन, विभक्ति सहितं सममना, 
सौ व्याकरण विद्या है। ९९ ओर अनेक दास्त्रनका सीखना सौ वैद विद्या है । १२। पंच प्रकार ज्योतिषी 
वैदनकी चाल करि शुभाजुभ जानना, सौ ज्योतिष विद्या है । ९३। अनेक प्रकार स॒रीरके रोग जाननेकी बहुत 
परीक्षाका जानना । हाथकी नस, मस्तककी नस, पांवनकी नस, हृदयकी नसौका परखना। सो याही नसीकी 
परखईका नाम नाडी परीक्षा है। सौ नाड़ी परीक्षा जाने । मूत्र परीक्षा, जौ मूत्रकं दैखि रोग जानं । दष्ट परीक्षा 
सो टष्टि दैख कँ रोग जानै । पसीना कु दैख-सूधि रोग जानै, सौ स्वेद परीत्ना है । इत्यादिक चिन्हन तैं रोग 
जानि ताकै नक्ष करन की कला सौ वैद्यक विद्या है! १४। ये चौदह कर्म-विद्या है! ओर ऊपर कहौं चौदह, 
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वे धर्म विद्या है। तिन सबका स्वरूप विवेकी राज-पुत्रन आदि सर्वं कुलीनकूं सीखना योग्य है! भौर जिस 
राजपुत्रक्‌ इन विद्यानका ज्ञान होय सौ प्रनाकं सुखी करे, भाप थञ्ञ पावे । रसे जानि इन विद्या रूपी गुरनका 
संग्रह करना योग्य है । इति लौकिक विद्या) आगे राजानका इन्दर जौ षटखर्डी चक्रवर्ती ताके पुरथका माहात्म्य 
पाय चौदह रत्न व नव निधि हो हँ । तिनके नाम व गुखा किये है । तहां प्रथम रत्र नाम सुदर्शन चक्र चंड वेग दण्ड 
चमर्‌ चृड़ामणि काकिरी छत्र असि सेनापति बुद्धिसागर पुरोहित शिल्पी गृहपति विजयगरि हस्ती घौटक श्रौर 
सत्री थे चौदह रत्र हैँ । रक-रक रत्रकी हजार-हजार्‌.दैव सेवा करे है । रब इन रत्न तै कहा-कहा कार्य होय 
सौ किये है । तहँ चक्री, जिस पै आज्ञा करे चाह । तापे चक्रके रक्षक दैव जाथ चक्रीकी जज्ञा कर । यह चक्र 


रत्नका कार्य है 1 ९1 विजयार्ध पर्वत की गुफाक कपाट सेनापति तोड़ है, सौ गदा रत्न है तास तदै है सोय ` 


गदाका कार्य है।२। जहां राह्म नदी-सरोवरका बडा गहन जल आवै है तब चरम रत्र जलें विष्ठाय 
दीजिये! सौ ताके प्रसाद करि सर्व जल धरती समानि होय । तापे तै चक्रीका सर्वे कटक पार हौथ। यै चमर 
रततका गुरा है! ३। भौर विजथाद्धकी युफा पचास योजन लम्बी है । ताम यहा अंधकार म सौ चक्री केसे धसै 


` है। तहा चडामशि ररक उदयोत करि, सूर्य-प्रकारकी नां उद्योतमे, युफा पार हो ह । थ चुड़ामशि रलका गुरा 
 है। 8। ओर काकिरीं रल तैं चक्री अपना नाम लिख है। वृषभाचल पर्वत पे, जब ठाम नहीं मिल है । तब इस 


काकिरीं रत्न तै, रीर चक्रीका नाम मैटि, अपना नामः लिखे है। जर यके प्रका तैं भी. बारह योजन गुफाै 
प्रकार हीय है) ये काकिरीं रत्नका शुर है । ५। भौर चक्रके कटक पर मेघः बरसे, तौ छत्र रत्नकै विस्तार 
करि जलकी वाधा मैट, सब सेन्था घछाथा लेय है। ये छत्र रल्नका. गुरा है । ६। भौर जके तैज तै वैरी उर 
सर्व नरु जातें जतिर, रसा श्रसि रत्नका युन है। ७1 ये सात रत्न तो भचैतन कहे । भौर सब ग्रार्य 
म्लेच्छ खरुडक राजान कं जीति, सर्वे कू लाय चक्रके चरमे नमाय सेवा करावै,.र सेनापतिका गुर 
है । ८। भौर पुरोहित रेसी सलाह दैय जातं प्रजा सुखी हीय, वैरी वश्च हयः, थे पुरोहित रत्नकाः गुर 


` है1&1 ओर चक्रीकी आज्ञा तं ततक्ष, मनवांच्छित, भनेक शोभा सहित, बहुत खणडकै सुन्दर महल 


वनाव, सो ये हिल्पीः रत्न ह ! ९०। भौर चक्रके घरका सर्वं कारवार, आरम्भ कार्यकी सावधानी रास, 
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सो ये गुर गरहति रत्र काह । १९ । चक्री के मन कू सुखकारी सवारी का देनेहारा, रेरावत इन्द्र के 

सो । हस्ती समान विजथगिरि नाम सुन्दर हस्ती रत्र है । १२ । वाच्छित त्रसवारो देनेहारा, पवन समान वेग ते 
मु | चलनेहारा, चश्चल, सुन्दर अर्व है ।९३ महासती, शची समान रूप की धरनहारो, महासुन्दर, चक्री के मन 
| कौं धरनहारी, जाज्ञाकारिरी, महाबलवती रत्न चर्ण करं रैसी, स्त्री रत्न है ।९४। ये सात चेतन रत्न है । सब 

ष्टि | मिलि चौदह हीय हैँ । ये जहां-जहां उपजे, सौ स्थान बताईये ह 1 चक्र, छत्र, असि, दरुड-ये चार तौ 
आथुधङ्ञाला मै उपज हँ । चरम, काकिरी, ज्रडामशि--ये तीन भ्रीगृह मे उपज है । हस्ती, घोटक, स्त्री- 
ये तीन विजचर्द्ध पर्वत पे उपजे हँ । सिलावट, पुरोहित, सेनापति, गृहपति--ये च्थारि निज-निज नगरी में 
उपै है । रेस चौदह रत का सामान्य स्वरूप क्या । विठेष भन्थ पुरान तै जानना । इति चौदह रत्र । 
|| आगे नव निधि के नाम व लक्षस किये है । काल, महाकाल, नैस, पार्डक, पदम, मारव, पिंगल, शंख 
शौर सर्वं रत्न ये नवनिधि हैँ । ये कहा-कहा काथं करे है, सो ही करिये हैँ । काल निधि तो वाच्छित पुस्तक 
देय है । ९ 1 महाकाल वाँच्छित श्रसि दैय है। २) वाच्छित भोजन दैथ, सो नैसप्पं निधि है। २ वाच्छति 
| पट्रस देय, सौ पारुडक निधि है । ४ । वाच्छित वस्तु देथ, सो पद्म निधि है । ९। वाच्छित नीति शास्त्र व शस्त्र 
देध, सो मारव निधि है । ६ 1 वाच्छित भाभरषण देथ, सो पिगल निधि है। ७1 अनेक बाजे देय, सौ शंख निधि 








1८) वाच्छित सवं रत्न देय, सो सव रत्न निधि है 1६ ये सर्वं मिलि नव निधि जानना । सो इन निधिन के भाकार | 





|| व प्रमारा कहिर है! ए सर्वं निधि गाड़ी कै भाकार हैँ । लम्बी चौकोर जानना। आठ पहियान सहित ह! सो 
| राक-रक निधि, बारह-बारह योजन लम्बी है । नव-नव योजन चौडी है। भाद-म्राठ योजन कवी ह । रक-रुक 
| निधि के हजार-हजार दैव रत्नक हैँ । इन निधिन पै चक्री की अज्ञा है । ये निधि, चक्री के पुरुध प्रमाण हँ । रसे 
चौदह रत्न, नव निधि र पुण्य का फल है, विना पुण्य नाहीं । इति निधि । भगे चक्री की सेना षट प्रकार है, सी 
कह हँ । तहां प्रथम नाम--हस्ती चौरासी लाख, रथ-संन्था, चौरासी लख घोडा, ग्रठारह कोडि सर्व दौऊ श्रेसी 


४६१ § 
के विद्याधरन की सन्या, भरतकषत्र सम्बन्धो देवन की सन्या, पयादेन की सेन्था-ये षट्‌ प्रकार की सैन्या है। 
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सामान्य राजा क तो च्यारि जाति की सन्या होय दैव विद्याधर की सन्या नहीं होय! भरु चक्रधारी कै षट 
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प्रकार की सेन्या जानना । रषी विमति सहित श्री भदिनाथ कै पुत्र भरत चक्रवर्ती सोलहवे कुलकर पहले चक्री 
सौ महाविवैक के सागर होते मर सौ इनके काल विषे भोग म॒मि के बिष प्रजा के लोग भोले जोव कम मुमि 
की रचना मै नहीं सममे । अरु कल्पवृक्षन का अमाव भया जीवन कै श्चुधा बधी । तब भोले जोव उदर्‌ परस की 
विधि बिना दुःखी हौनेलगे। विशेष ज्ञान चतुराई कम भूमि सम्बन्धौ आरम्म नहो जानं । तिनके दुःख निवारवे 
कं भरत चक्री हैँ स प्रजा कों कम भूमि की रचना का ज्ञान होवे कू प्रजा कूं सुस हने के निमित्त षट्‌ कम का 
उपदेश दैते भर । तिनके नाम व स्वरूप कहिर है । इज्या, वार्ता, दान, स्वाध्याय, तप ओर संयम--रु षट 
कर्म हैँ । जब इनकी प्रवर्ति किर है । तहां भगवान्‌ सर्वज्ञ जगत्‌नाथ कौं तरन-तारन जानि पापहरन मोन्नकरन 
जानि कं विवैकी भक्ति क वहीभूत होय भापकी पाप सहित जानि कम सहित जन्म-मरण करि दुःखिया जानि 
भाप दीन हीय विनय सहित, भपृने पाप हरवे कृ, भगवान्‌ का पजन करना । तिनके सन्मुख खड़ा हीय, उत्कृष्ट 
अष्ट द्रव्य मिलाय अपनी काथ पवित्र करि, मन्त्र सहित प्रभु के चरण श्रागे धरे। जंसे--लौकिक मै निज 
उत्कृष्ट वस्तु लेथ, राजान के सन्मुख जाथ, चरण पास धरं । पीष्ठै राजा की स्तुति करं। तेस ही भगवान्‌ की 
पूजा-स्तुति किये, पाप क्षय होय । सौ तिस परजा के च्थारि मेद्‌ हैँ । तिनका नाम--रखुक तौ प्रतिदिन श्र द्रव्यते 
भगवान्‌ की पजा करना, सौ नित्यमह ह । ९ । चतुरघुख प्रजा-- थे महापजा-विधान सौ मण्डलेश्वर, महामण्ड- 
लेश्रादि बड़ राजान ते बनं है । २1 कल्पवृक्ष पूजा--सौ ताम उत्तम नेवज, नेत्र कूं सुखकारी, जाकौ दैख दैव 
भो अनुमोदना कर, रेस उत्तम द्रव्य तं परजा करनी ओर ता समथ जेते दिन लौं -पजा-विधान भारम्भ रहै । तीतै 
दिन सर्वे कों किमिच्छक किर मनवांच्छित दान, याचकन की इच्छा-प्रमास कल्पवृक्ष की नाई दान देना, सौ 
कल्पवृक्ष परजा है। सो ये पजा चक्रवर्ती तं बनं है। ३। अष्टाहिका-पृजा याका नाम ही इन्द्र-परजा-है। सौ था 
परजा इन्द्र ते बने है ।४। रसे च्यारि प्रकार प्रभु की पूजा का, भरतैशवर अपने निकटवर्ती राजान कौं तथा प्राक 
उपदेश देते भये । याका नाम इज्या क्रिया है । इति इन्या । भगे वार्ता क्रिथा किरु है । वार्ता किर, दगावाजी 
सहित आजीविका का विचार त्थागं करि, न्याय सहित आजीविका पुरै करनी, सौ वार्ता है। ताक अनेक मेद्‌ 
है 1 पुख्य-्रसि, मसि, कृषि, वारिच्य, शिल्प ओर पञ्चु-पालन--रु षट्‌ मेद है । तहं श्रसि किर खडग, सौ 
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सतर वाध, न्थापूर्वक, द्या सहित, दीन जीवन की रक्षा करता, दुष्ट जीवन कँ दर्ड देता, प्रजापालन करे । 
सौ शस्त्र सहित भाजीविका करनी, सो असि वार्ता कहिर । ९। मसि किरु स्याही, ताते धर्म-कर्म के अक्षर 
लिखने का व्थवहार करना, पाप रहित न्याय सहित लिखने करि, भाजीविका पूं करना । सौ मसि वार्ता है ।२। 
कृषि कहिरः, सैती करना । श्रपनी बुद्धि के बल करि, धरती विषे अनेक प्रकार्‌ बीज बोय, बहुत प्रकार अत्न, 


| मैवा, भनेक रस निपजाथ, धन का उपजावना, सो कृषि वार्ता है । ३ । श्रनैक न्याय सहित वाशिज्य-व्यौपार, 


हिंसा-पाप रहित व्यापार करना । तामे बहुत भारम्भ, बहु हिंसा, असत्य, चोरी इत्यादिक दोष रहित, भला थक्ञ 


|| सहित, धन को उपजावने कै निमित्त व्यापार करना! सो वाशिष्य वार्ता है। £ । जहां अनेक महल-मन्दिर 
|| वनवाने की कला प्रगट करि श्राजीविकां करनी सौ हिल्प वार्ता है । १ । पञ्चु-पालन किर, अनैक पून कीं 


रत्ना करि, तिनके पालने की विद्या । पशून की पीड़ा पहिवानना, पञ परीत्ना करनी, तिनके जुमारुभ चिह, 
वय का सममना, तिनके खान-पान मे सममना, तिनके अनेक रोग समम, ताकी ओषधि का जानना । सौ पञ्चु- 
पालन वार्ता है। ६। रसे षट्‌ कर्म-भेद्‌, वार्ता आजीविका की विधि, भादि चक्री नै प्रजा के सुखी हने कू, भोग 
भूमि कै विषठुरे भोल जोव तिनको बता । ता प्रमा सर्व प्रजा के लोग, अपने तन की तथा कुटुम्ब की रक्षा 
करतै भये। ये षट्‌ मेद वार्ताकर्मकेहै।२। ये दोय कर्मतो इस मव के यक्ञ सुखकौ उपदैले । च्थारि कर्मा 
पर-भव क कल्याणक, स्वर्ग मोक्ष की राह बतावे कों उपदे । सौ कहिथे है । दोय तौ ऊपर कहै । तीसरा 
कर्मा जो दान सो च्थारि प्रकार है। मेषज, भत्रं, शास्त्र भौर त्रमय--सौ भषधि-दान ते तो पर-भव मैं निरोग 
हरीर पावे है। त्न दान करि पर-भव पै सदा अत्र भोजन करि, सुखी रहै। भौरन क्रं पालनहारा हीथ । आधु 
पर्यन्त सुखी रहै । लारतर-दान तँ भवान्तर मै ज्ञानवान्‌ महापरिडत होय । अभय-दान करि, दीर्घ भाय का धारी 
इन्द्र-भहमिन्दर होय तथा निर्भय जो मोक्ष स्थान ताहि पावे । तातैँ च्यार दान दीजिये) सो दुःखित-मुखित दीनन 
कतौ करुणा करि, सन्तोष सहित, पुचकार करि दैना 1 पात्रनकरं भक्ति करि दैना । इस दान करि जीव पर- 
भव मरं वहुत सुखी होय सो रसा दान-कर्म का उपदेश किथा । ३। चौथा स्वाध्याय सौ जिनवारी का पाठ, 
यनेक धर्म-सस्त्रन का अध्ययन करना, सौ रसा स्वाध्याय नाम कर्म उपदैर्था । 8 । बारह प्रकार तप सी 
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अन्तरङ्ग-बाह्म करि दथा-भावन सहित, समता-भाव की विधि लिथे करना, सौ तप कर्म है ५। तहां पचेन््रिय 


` तथा मनकी वपत करना षट्काय की दथा करनी । सो द्विविधि संधम बारह प्रकार है । सौ उपदेर्या ।६। 
` रसे षट्‌ कर्मा भरत चक्री प्रजा का पिता, सो सबके युग-भव कै सुख का जभिलाषो, कर्मधर्मा कै मार्ग कँ 


दीपक समान जौ मला उपदैश्च सौ षट्‌-कर्म रूप उपदेश देय, लोकन कों सुखी करे । इतिं मरत चक्री के 
उपदश्ञित षट्‌-कर्म । पीठे मरतनाथ भरत चक्रव्तीको सोलह स्वप्ने भायै । तिनका फल चक्री नै श्रीजादिनाथ 
जिन से पा । तव मगवान्‌ ने कही- हं राजन्‌ { इनका फल चौथे काल मेँ नाहीं । जागे पञ्चम काल पै, इन 
स्वप्र का फल प्रगट हौयगा। सौ किये है। प्रथम नाम- प्रथम तौ तैस सिंह दैसे । दूसरे स्वप्र पै 


` रकला सिह, ताके पोषे मृणन का सप्र गमन करते देखा । तीसरे स्वप्र मँ हस्ती का भार धरै, तुरङ्ग देखा, 


५५ 


चो स्वप्र मै कागन करि, हंस पीडित देखा । पावे स्वप्र मै बकरेकूं ससे पत्र चरते दैखा । छट स्वप्र मै 
बन्दरकौ हस्ती के कन्थे पर चय्य। देखा । सातवें स्वप्र मैं भृत नाचते देखै । जाठवें स्वप्र मै रक सरोवर 
तका मध्यतो सूखा ओर तीर मँ जगाध जल देखा । नववे स्वप्र मै रत्र रक्षि रज करि मरित, कान्ति 


रहित दैखी । दशवे स्वप्रमै र्वानक पूजा का द्रव्य खाते देखा । ग्यारहवे स्वप्रम तरूर वृषभ दहङ्कता दैखा।. 


वारहवे स्वप्र मे चनद्रमाकों श्ना सहित देखा । तेरहवे स्वप्र पै दोय वृषभ इक्र हीथ गमन करत देसे । 


चौदहवं स्वप्र मं सूर्थ विमानकों मेध पलट सै अच्छादित देरूथा । पन्दरहवे स्वप्र मै छया रहित सूखा रक 


तहा त बीस सिंह देसे, तिनका फल यै, जौ तस तीर्थङ्करन के समय मैं तौ खोटी चेष्टा क धारी परिग्रह 


सहित, निन-धरम पिष मुनि नहो हौयगे 1। रक सिह तरन-तारन, ताक पीठे मृणन कै समह गमन करत दैखे। 


तिनका फल ये है । जो अन्तिम चौवीसवे जिन महावीर तिनके निवस्‌ मये पीठे थति मृग की नां दौननग्र ` 


परोषह सहवैकौ असमर्थ सो परिग्रह का धारन कर्‌, यति बाम । जिन लिग तज, कुलिङ्ग धरगे ।२। हाथी के 


भार सहित तुरङ्ग देखा ताका फल ये है- जो पचमकाल मे सधु, तप के मार करि दुःखी होंयगे। तप धारनैकौ 
असमथ होये । ३1 बकरेक सूखे पत्र खाते देखा । तिसका यै फल है। जो ऊं कुल के मतुष्य युमाचारतैः , 
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्रष्ट हौय, खोटा भचार आदरेण । ४ । बन्द्रकौ हाथीके कन्ध पे चड्चा देखा । ताकां फलं रसा, जो भादि 
तें चला आया जौ श्षत्रीनका वंश तिसकी व्युच्छति (नाज्ञ) हीर्थमी । हीन कुलक धारी श्रक्कुलीन, पृथ्वी पर 
राज्य करेगे ! ५। वायसनके समह करि, हंस पीडित देखा । ताका फल रसा, जौ पश्म-कालमे अज्ञानी भोले 
जीव धर्मकि अर्थं मुनि धरन तजिके, श्रनाचारी-हिंसकं जीवनकी सेवा करेगे । असंयमी कषाधौ जीवन करि 
ध्मत्मां जीव पीड जांयगे । पापौ जीवन करि, धर्मी जोवनका अपमान हौयगा। ६ । भृत नाचतै दैखे तिनका 
फल रसा । जो पचम कालम अज्ञानी जीव भगवान्‌ जानि धमक त्र्थ मूतादि व्यन्तर दैवनकी पूजा करेगे 1 ७। 
सरोवर मध्यमे सूखा, तीरम अगाध जल देखा । ताका फल, खेसा जो उत्तम वीर्थ-स्थानकनमे धर्मका अभाव 
रहेगा । हीन स्थानन धरम रहेगा । ८ । रत्र राशि धृल्ति करि लिप्र दसी । ताका फल रेसा। जौ प्चम॑कालमै 
शुक्रध्यानी नहीं हँयगे । धर्मध्यानी केडक रहगे । ६। जिन पूजाका द्रव्य, इवान खाते दैखा ताका फल रसा 
जो पश्चमकालमें पात्र की नां, अव्रती तथा कषात्रे व भपात्र यै भादर पावेगे। १०। तरुण वृषभ ्ञब्द करते 
देखा । ताका फल रेसा जानना, जौ पश्चम कालल क जीव, तरुण समय पँ तो धर्म-ध्यानके आदरे विषै उद्यम 
करेगे । परन्तु वृद्ध भये, धमे लिथिल होय, अरुचि करगे । ११। चन्द्रमा के शाखां देखीं ताका फल रसा, 


जो पंचम काल गै अवधि, मनःपयय ज्ञानक धारी मुनि हीयगे। १२1 दो वृषभ साथही गमन करते देखे ताका | 


फल रसा, जो पंचम कालत के मुनि, संघ म रहँगै । रका-विहारी नहीं हौयगे। १३ सूर्य मेघ पटल करि 
आच्छादित देखा । ताकां फल रेसा, जो पञ्चम काल के मुनीनकँ केवलज्ञान नहीं हीयगा। ९४। सुखा वृक्ष 
छाया रहित देखा ताका फल रसा । जौ पंचम काल के स्वरी-पुरुष शील व्रत धारि, पी कुक्षोल सेवेगे । ९५ 


सूखे पत्रन का सप्र दैखा । ताका फल रसा, जौ जत्र आदि जौषधि हँ तिनका रस जायगा, सर्व भोषधि नीरस 
हायणी । १६ ! रसे भगवान वृषभदेवने कलहो कि भो चक्रश्वर [ इनके फल अब नाहीं! जागे पंचमकाल कै । 


उतारमै दिखेगे। इति भरत चक्रवर्ती क स्वप्र-फल समाप्र। भगे पंचम काल मै मतै जीव भपनी बुद्धि तै 

कल्पनां करि, अनेक प्रकार भगवान क स्थाप्य क पूरजेगे, बहुविधि तै भगवान्‌ के मेद कैग । तातैँ शुद्ध 

भगवानके जानने कौ, भगवान के गुरा कहिर है । जिनमै थे गुणा हथ, सो शुद्ध भगवान है । जिन थे गुरा 
५ 
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नाही होय, सौ शुद्ध दैव नाहीं । यै ग्रतिक्षथ जाप हय, सौ शुद्ध तरन-तारन जानना! सौ प्रथम अतिकय तीन 
हं । कवन अ्रतिशय, भात्म श्रतिदथ ओर भाग श्रिय । इनका अर्थ जाकी वासी मैघ समान अनक्षर, 


भनुक्रम रहित खिर सौ श्रपनी-अपनी भाषा सब बारह समा क जीव समम । सर्वेका संदेह जाथ, सहाय रहै 
नाहीं । जाक सुनि, भन्यका कल्याख॒ होथ। पाप नाक्च होय पुरथ-फल उपज सो वचन भतिङ्थ है। ९। 
कर्म के क्थ त प्रगट्या जौ अनन्त चतुष्टय-भनन्तज्ञान, भनन्तदरघन अनन्तसुख जर अनन्तवीर्यं सो थे आत्म 


अतिशय है। २1 गर्भ के पहिले, रत्नों की वर्षका हीना, नगर सब रत्नमथी होना, इन्द्रादिक दैव सेवा करै । 


केवलङ्ञान-स्वभाव प्रगट मयै, समोश्चरश विभृतिका प्रगट होना । इत्यादिक महिमा सो भाग्य अतिशय है । ३। 
रेस तीन अतिकय जिनमें होय, सौ भगवान्‌ हैँ । इति तीन तिश्च । भागे भगवान्‌ की माताकौ गरम के पहिले, 
सौलह स्वप्र भये है । तिनके नाम व लन्ररा कहिथे है । प्रथम नाम रेरावत हस्ती, श्वेत वृषभ, सिंह, पुष्पमाला, 


लक्ष्मी कलश स्नान करती देसी, पर्ण चन्द्रमा, सूरथ, कनक कलक, मच्छ धुगल, सरोवर, सागर, सिंहासन, स्वर्ग 


विमान, धरणे विमान, रत्न रारि, ओर निर्धूम अग्नि । थे सोलह स्वप्र भगवानकी माताने दैसे है । अब इनका 
सामान्य फल कहिये है । प्रथम यैरावत हस्ती देखा । ताका फल रसा, जौ पुत्र महान्‌ पुण्यका धारी, सर्व तै ऊँचा 
ठीयगा । ९। ओर वेत वृषम देखा ताका फल रैसा जौ पुत्र धर्मका धारी, जगत्‌-गृज्य होयगा । २। भौर सिंह 
देखा। ताका फल रैसा जौ पुत्र रन॑त बलका धारी हौयगा । ३। पुष्पमाला देखी । ताका फल रेसा जी पुथ्वीमें 


[त 


धमक प्रगट करनहारा होथगा । 8 । लत््मीको कलश स्नान करती दैसी। ताका फल रसा जो पुत्रका सुमेरु 


8 ~ 


प्रतत प स्नान होयगा।९। प्र चन्द्रमा देखा। ताका फल रसा जौ तीन लोकके जीवनकों आनन्दकाश 
हीयगा। ६. । सूर्य दैखा ताका फल रसा जौ महा प्रतापी होधगा । ७। कनक कलक्ञ देखा । ताका फल रसा । 
जौ अनेक निधिका भोगता होथगा । ८1 ता पीघठ मच्छ-युगल देखा । ताका फल खेसा जो अनेक सुखका भीक्ता 


हीथगा । ६1 सरोवर देसा। ताका फल रसा ९०७८ लक्षशका धारी होगा । १०। पीके कल्लोल करते सुर 
दखा । ताता फल रेसा जो केवलज्ञानका धारी होयगा। ९९1 पीठे सिंहासन दैखा । ताका फल रेसा जौ बडे 
राज्यका भोगता होयगा 1 ९२1 पोष स्वर्ग विमान देखा 1 ताका फल रसा जौ स्वर्ग तै चय क अवतार लेयगा 


1 
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। ९३1 वीष्टे पाताल तै निकसता धरशेन्द्रका विमान दैखा । ताका फल रसा जो जन्म तँ ही ताके अवधि-ज्ञान 
हौयगा। १४ । पीठे रत्न राहि दैखी ताका फल रसा, जौ गुखका निधान होयगा । ९१1 निर्धुम अग्नि देखि । 
ताका फल रसा, जो अष्ट कर्मनका जारनहारा होयगा। । १६. । रसे भगवानूके अवतार होनेके परिल के 
सोलह स्वप्रौंका फल जानना 1 । 

इति श्री युदृष्टि तरद्धिणी नाम ग्रन्थ के मन्म मे राजानके गुण तथा चोदह विदा, तीर्थकरकी माताके सोलह स्वम, 

इत्यादिक कथन करनेवाखा इकतीसवां पव सम्पूणं ॥ ३१ ॥ 

भागै भगवान्‌ वृषभदैवने जन्म पीष्ठे तैरासी लाख पूवं राज्य किया। ताम भगवान्‌ दीघं पुरुयका फल दङ्धा 

भोग भोगि कै सुखी भये । तिनके नाम प्रथम मन वाच्छित रत्र ज्योतिषो दैवनकी प्रभाक जीतनेहारे अनेक 


|  वरनके तिनके सुख भोग । ९। नव निधिकौ आदि लेय, परम सम्पदाके भोग । २1 महासती श॒चीके रूपक 


जीतनहारी भाज्ञानुसारी, विनय सहित अनेक मन मोहन चैष्टाकी धारनहारी सुन्दर रानीक्छा भोग 1 ३1 अनेक 


` सम्पदा करि भरे नगर दै तिनके राज्यका भौग। ४1 देव विद्याधर भमि गोचरौ राजान सहित अनेक महान्‌ 


पुरुषन करि वंदनीय हस्ती घोटक पयाद इन षट्‌ प्रकार सेन्याके ईश्वर ताके भोग । ५। महान्‌ सुग॑धता सहित, 
अनेक रत मथी कोमल शौय्याके भोग । ६ 1 रत्रमथी सिंहासन तख्त, बेठनेकै स्थान महा उदार, उत्तम मन्दिरनके 

ग 1 ७। श्रनैक रत्नमयी स्वर्ण चांदी आदि अनेक मनोहर धातुक अनैक भाकारके वासनके भोग । ८। 
नाना प्रकार षट्रसं मयी अनेक भोजन-व्यंजन, जिह रणित वस्तुके खावनेके भीग । ६1 देव दवी, मनुष्य 
स्त्रीनके गाये बजाये अनेक सुन्दर स्वर सहित संगोत, गान, नृत्यादिक, अनेक राग रगके भोग । १० । रस 
दश प्रकारके भोग, देवाधिदेव वृषभनाथ जिनने राज्यावस्थामे भोगे सो भतिङय पुण्यका फल जानना 1 इति दद्च 


जाति भोग । भगे सहज षट्‌-गुख पुख्यवान्‌के परखवेकँ बताईथे ह । रक तौ भाप, सर्वे जगतकै देव-मनुष्यन ` 


करि प्रुजनीय पदक धारी, सब त बड़ हाथ । अरु अपने बड्प्पनका मान नहीं करं ये महा पुस्यका फल है । 
हीन पुण्यी, ब्रल्पसा भो लोकम श्रादर-सत्कार पावें तौ मान कर। पुरथवान्‌ बडा मी सत्कार पावे, तौ 
भो मान नहीं कर! ९1 हीन पुर्यी भल्पसा सत्य बोलें तो मान करं । करै, हम जेसा सत्यवादी भौर नाहीं 
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पुरयवानका सहज हीं सत्थ बोलनेका स्वभाव होय है । तातं पुरथवान सत्य बील मान नाहीं कर्‌ । ये पुरु्थवानृका 
दुसरा मेद है । २। हीन कुली, ठच्छं परयो, भल्पसा पुरुषार्थं पाय मान करं । दीन जीवनक पीड भय बतावे। 
कहै हमसे बलवान्‌ पुरुषार्थो ओर नाहीं । रसा कहि अभिमान कर । जे महान्‌ पुरथो है ते बडा भौ बल पराक्रम 


धार मान नाहीं करै। दीन जीवनकी रक्षा करे। ये तीसरा पुण्यवानूका चिन्ह है । ३। हीन पुरी, महा रोद्र- ` 


परिणामी अन्तरङ्गे तो महा निर्दय भाव भरु बाह्म लोक दिखावंकों दान दैय दथा करि मान कर। कहै हम 


दयावान्‌ ह जे दीर्घ-पागी है वे सहज ही कोमल चित्तके धारी महा दया भाव करि भी मान नहीं कर! ये 


चौथा पुण्यवानकां चिन्ह फल है । ४। अल्प पुण्यका धारी, भल्प दान देथ क कहै हमसे दाता ओर नाही। 
रेसा मान करं! दीर्घं पुस्थी सहजही चित्तका उदार, दयावान बड़ा दान कर भो, मान नहीं कर । ये पृण्यवान्‌ 
का पांचवां चिन्ह है। ५। हीन पुश्य श्रस्पसा ही विरक्त होय मान कर । कहँ हम त्यागी है, ह्म कषु भी वाच्छा 
नहीं । भौर जे बड्भागो-महान्‌ पुरयी हँ । ते अनेक भोग--सम्पदा पाय, तासं उदासं रहै । मान नहीं करं । यै 
पुश्थवानका द्रा चिन्ह है । ६। जो इन षट्‌ बातनमें मान नहीं कर, सो ये पुरयका फल है । इति षट्‌ यु सो 
ये भगवान्‌ विषे पाईये है! भगवान्‌, राज्य अवस्था इृन्द्रके व्याये श्रनैक श्राभषर-रत् मथी आभषरन कँ 
प्रलंकृत करि, मषरम कौ शोभा देते भये । सो आचार्य कहै कि जो अपने ्राश्रय श्राव ताकौ थशवंत कर, भला 
दिखावे। भगवान्‌के तनका आश्रयं अमषणनने लिया, सो श्राप्षर भले श्ञोभते भये । तिन सर्वं आमषर 
मे मुख्य हार है। सो हारक अनेक मेद है। सौ ही कहियै है। हारक तीन मेद्‌ है, रकार्वली जिष्टो हार, 
रत्रावलो जिष्टी हार, भौर भल्पवृत्तक । ये.तीन मेद्‌, हारके हैँ । तहां जिंष्टीके पांच मेद्‌ हैँ । सीरख, उपसीरख, 
भवघाट, प्रकांडके श्रौर ` तरलं-प्रव॑ध । यै पांच जिष्टी हारक मेद्‌ है सौ जिष्टी नाम लड़ीकाहै। ` हारै 
जेती लड़ी हय, तिनकीँ जिष्टी कहिये। सौ लड्‌ के पांच मेद है । तहां जिस हारं केवल मोती ही मोतीन 
की लड़ी हौध, सौ रकावली जिष्टी हार कहिथे। ९1 शौर जाके मध्यै तौ मशि होय श्रौर दोय तरफ 


मोतो हीय, सो रत्नावली नामा जिष्टीहारहै। २ गओरौर जाम दोय मोती रक मसि, रसे जो लेडी पौई 


हौय। कई मे तोन मोती, रुक मरि । तीन-तीन मोतीन कै अन्तर मै रखुक~रक मसि होय ! तथा च्यारि-च्यारि 


4 > 4 ~ 


' | मोती जीर रुक मशि पोई गयी होय तथा पांच-्पाच मोती. ओर रक मशि रसे पोई गई होय, सौ इनका नाम 
अपवृत्तक है । यहां मशि के दोय मेद्‌ हैँ 1 रक मशि भौर दुसरा माशिकथ । तहां जामे छिद्र होय, सूत ग पोह 
जाथ, सो तो मशि किये भौर जो छिद्र रहित होय, स्वर्णं म जडया जाय, सौ माणिक रहै। सौ जौ लड़ी मे रुक 
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वरावर क हौ भरु मध्य मै रक बड़ा मोती होय । ताकँ सीरख नाम लड़ी का हार किये । ९ जाँ मध्यमे 
तीन बडे ओर अन्थ बरावर के मोती होय, सौ उपसीरख करिये है । २1 जाके मध्य मै पाच बड़ मोती होय, सौ 


मौती, रक मरि भौर खक माखिकय होय, सो भी श्रपवृत्तक नाम हार ह । २ जहां जा लड़ी कै सर्वं मोती तौ 


प्रकारडक नामा जिष्टो हार कहिथे है । ३1 जाके मध्य का मोती तौ बडा होय } दो तरफ़ के. मोती क्रम तैं छोटै- |. 


छीटे होय, सौ श्रवघाटक नाम जिष्टो किये । ४ । जामे सर्वं मोती समान हीय, सौ तरल-प्रबन्ध नाम जिष्टो है ।५। 


ये पांच जाति की लड़ हारन मे हय ह । सो तिन हारन के ग्धारह भद ह सो ही बताइये है । तिनके नाम--भर्धं 


मानव, मानव, अर्धं गुच्छ, निषत्रमालिका, गुच्छ, रम्यकलाप, अर्ध, दैवछठन्द, हार, विजयषछठन्द्‌ ग्रौर इन्द्र्न्द्--ये 


( | ग्थारह प्रकार के हार हैँ । सौ इनके पहिरने हारेन के पदस्थ करिये हैं । , तहां दञ्ञ लड़ी का हार, सो तो अर्धं 


हार है। ३। सत्ताईस लड़ी का हार, सौ तिषत्रमालिका हार ह । ४ । बत्तीस ली का, गुच्छ नाम हार है! ५। 
चौवन लड़ी का, रम्यकलाप नाम हार्‌ है। ६ । चौसठ लड़ी का अर्धं हार है ७। इक्थासी लड़ी का, दैव 
एन्द्‌ नाम हार है 1 ८1 रुकमसौ लड़ी का हार, सौ हारनामा हार है । ६। जो पांच सौ च्यारि लड़ी का होय, 
विजय-घछन्द नामा हार है । ९०1 रक हजार भाठ लड का होय, सौ इन्द्र-षछठन्द नामा हार है! १९1 य ग्यारह 
मेद्‌ कहै । सौ इनमे पहि कहे जो नव मेद्‌, सौ इन हारन कँ महामरुडतैरवर राजा तई पदवारे पिरे है। 
| दशवां विजय-छ॒न्द्‌ हारकौ नाराय-प्रतिनारायश पद कै धार पिरे है । जौ इन्द्र-घन्द नामा हार है सौ दैव, 
इन्द्र, चक्री पहर ये भगवान के निकटवर्ती सेवक ह, सौ ये परिरं तथा इन दैव-इन्द्रन के नाथ तीर्थकर पिर । 
| सक हजार भाठ लड़ी का हार्‌, दवीपुनीत है 1 ताहि पिर जिन दव रेस सहते भये, मानौँ सर्व ज्योतिषो दैव 
| मिलि क, भगवान्‌ की भक्ति करने कौ, निकट हौ अये हो । रसे भगवान्‌ बहुत काल पर्यन्त राज्य करि, ता 


| मानव हार है। ९। भौर वीस लड़ी का हार, सौ मानव नाम हार है । २। चौनोस लड़ी का हार, सो अर्धं गुच्छ 
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पीष्ठे तप तैय, केवलज्ञान पाय, समोक्षरशण सहित विहार क्म करि, धर्मोपदेश देते मये। तिसकं सुनि बारह सभा 
के धमार्थ जीव, धर्ममार्ग लागते मये! सौ तिन बारह समा के नाम कहियै है । प्रथम समा कल्पवासी दैव, 
द्सर नँ ज्योतिषो देव, तीसरे मै व्यन्तर, चौथी मे भवनवासी दैव, पांचवीं मे कल्पवासी दैवियां छी मै ज्योतिषो 
दैवांगना, सातवीं मँ व्यन्तर देवों की दैविया, आठवी मे भवनवासी,.देवियां, नववीं सभा गै मुनि, दसवीं मे 
भिका व सर्व स्री, ग्थारहवीं मे मनुष्य, बारहवीं भ सर्व जाति के संनी पंचेन्द्रिय तिर्थच--इन बारह सभा 
सहित, भगवान्‌ मोक्ष-मागं प्रगट करते, जगत्‌-जीवन के पुरु कै प्ररे उनके कल्या के अधि, विहार करते भथ । 
सौ अनुक्रम तं कलाश्च पर्वत पर आयै। जब भगवान क तिवशणि हने मै चौदह दिन बाकी रहै, तब भरत चक्री 
दि ्राठ मुख्य महान्‌ राजा, तिनकं जुम स्वप्र भये । तिनके नाम व चिह्न बताह ह । जिस दिनं भगवान ने 
थोग निरोधं, उस दिन की रात्रि विष भरतैशवर चक्री कू रसा स्वप्र हुभा कि मानौ सुमेरुप्वत ऊचा होय, 
सिद्धक्षेत्र तँ जाय लग्या है। १। भरत जी के पुत्र अककीरति, ताक रेसा स्वप्र मथा कि स्वर्ग लोक कै शिखर ते 
रुक महान्‌ ओषधी का वृक्ष भाथा था, वह॒ जगत्‌-जीवन क जन्म-मरण का दुःख खोथ क, अब लोक कै शिखर 
जायवे कों उद्यमी भया है । २। भरत चक्री का गृहपति-रत, तिसक्‌ रेसा स्वप्र भथा कि ऊरद्धलोक तैं रक 
कल्पवृक्ष भाथा था, वह जीवन कौ मनवाह्धित फन देय के, पीष्ठा स्वर्गलोक क लिखरं जायगा । ३ । चक्री का 
मुख्य मन्त्री, ताकौ रेसा स्वप्न भाथा कि लोकन के भाग्य तँ रक रतन दीप भाथा था सो जिनकं रतन लेवे की 
इच्छा थी तिनकू अनेक रतन देय के, पीठे ऊर्ध्वलौक कौ, गमन करेगा । ६ । भरत जी के सेनापति कौ रैसा 
स्वप्न आया कि रुक अनन्तवीर्यं का धारी मृगराज, अदभुत पराक्रभी, सौ कलाश्च पर्वत रूषी वच् का पींजरा 
ताक छैद करि, ऊर्ध्वं विषे उष्ठवले कौ उद्यमी भया है ।९। जयक्रुमार जी का पुत्र अनन्तवीर्थ, ताकौ रैसा स्वप्न 


भाया कि रक अदभुत चन्द्रमा, अनन्तकनला का धारी, जगत्‌ विषै उद्योत करि, तारानि सहित, ऊर्ध्वलोक कँ 


जायवे कौं उद्यमी भथा है 1 ६! भरत चक्री की पटरानी सुभद्रा ताक रेसा स्वप्न त्राया कि वृषभदैव की रानी 
यज्ञस्वती अरु सुनन्दा ये दोऊ तथा इन्द्र की पटरानी कवी--रु तीनों मिलकर बैठी, सोच करती है ।७। काही 


देश का राजा चित्रांगदत्तकों रेसा स्वप्न आया जो अदभुत तैज का धाशै सूर्थ, पृथ्वी विषै उद्यत करि ऊर्ध्वलीक ` 
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कौं गथा चाह ह ।८। रसे आदिनाथ स्वाभी के निर्वारा सूचक भाठ स्वप्ने, ठ पुरुषन कौ भाथे । जिन 
स्वप्नं का स्मरस-पाठ किये, भव्यन का कल्यारा.हो है। ये श्री आदिदेव, पृथ्वी कै आदि नायक भयै। 
इनत ही धर्म की मर्यादा चली है । तातं यै भगवान्‌ सर्वं जगत्‌ के. नायक हँ । सौ नायक के तीन मेद्‌ हैं । 
सौ ही बताइये हैँ ! तिनके नाम--दैश्नायक, घरनायक भौर मननायक 1. भव इनका भर्थ--जो दैश॒नायक 


साधु पुरुष भले मार्ग के चलनेहारे तिनकं पीडा होय । तातं जैसा देश्लनायक होध तसा रही देच मै चलन 
प्रगे । ये तौ देश्रनाभ्रक जानना! १। जौ द्शनायक पापी हीथ पाप.बन्धकर। ताकीतौसौ ही जानेँ। 
परन्तु दश्च मै घर बहुत हौय हैँ । सौ जा धर विषं सर्वं कुटुम्ब का रक्षक, जौ सर्वक ग्रतर-वस्त्र देय सबकी 
रक्षा करे, सौ घरनाथक कहावं । सो घरनायक धर्म्मा होय, तौ स्वं घरकौं धम खूप चलावे, सबका भला 
करे । घरनाथक पायी होय तौ ताके घर्‌-जन भी पाप रूप प्रवृत्तं । र घरनायक कल्या । २। घरनायक कदाचित्‌ 
पापो होय तौ होऊ ताका फल वही भोगवेगा । परन्तु मननायक अत्मा है सों जाका आत्मा भती गति का 
जाननैहारा होय सौ अपने मनकौ सदैव धर्म ङ्प राखे भौर जाका आत्मा पापी हीथ, सौ अपने मनकौ अर्त 
रौद्र रूप रास । पाप बन्ध करि पर-भव बिगाड है । ३ । रसै ये नायक क तीन मेद्‌ कहै । सौ देक्षनायक, घर- 
नायक तौ भपने पुरय कै प्रमास॒ रहना योग्य हँ ओर मननायक सदेव है, सौ अपने मनकौ सदा-काल धर्म रूप 
राखना उचित है । इति नायक के तीन मेद्‌ । अगे अशुत्रती श्रावक के तीन मेद हैँं। पाक्षिक, साधक भौर 
नेष्ठिक । भज इनका विशेष दिखाइये है । जे धमत्मि पुरुष राजादिक बडे बल के धारी धर्म को रक्षा तथा धर्मौ 
जीवन की रक्षा के करनेहारे, जिनके राज्य मेँ धर्पत्मा जीवनक कों पीडित नहीं करि सके ! महाधर्मातमा 
धरम के श्री इन्द पाक्षिक श्रावक करिये । जसे तीर्थङ्कर, चक्री, अरद्ध-चक्री, कामदैव, प्रति-चक्री, बलभद्र, महा- 


तौ राजाह! सौ देश्च का राजा धर्मी होय, तौ दै के जवन कृ धम-राह लगा, धर्मी कर द्क्षमेजो. 

||. धर्मी दान, प्रजा, दोल, संयम, तप के धरनहारे, तिनकी रक्षा कर ।. जे अपने दैश्च मै पापो, श्न्यायी, चोर, | 
दुराचारी जीव होय, तिनक्‌ दर्ड देय । सौ तौ दैश्ननायक धमत्मा कहियै जो दैडनायक पापी होय तौ पाप | 
कौं ग्रपने दैश्च म विस्तार । चौर चुगल अन्याय पथ क चलनैहारे जीव तिनकी रक्षा करं। भरुतादैशमै | 
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तरमा-भाव करि, भरु घर्‌, धन, धान्य कुटुम्बादि स्व-पर जनत मोह-ममता भाव तजि अपनी कायते ममत्व छरौडि, 









मरडलेरवर, मरुडलैद्वर इत्यादिक महान्‌ राजा, पृध्वी नाथ, दया पूर्ति, न्धाय मार्गी, जिनके मय तै कोई | 


जीव धर्मक धर्मी जीवनक सता नहीं सके । पुनि-प्रावकनकों कों दुष्ट पोड़ा नहो करि सके । चैत्यालयन का 
वन मेँ कोड भविनय नहीं करि सके। रसा जिनका भय का कोड कुवादी मूढा नय-टष्टानत देथ सत्य धर्म तै 
मूठ धमं की परवृत्ति चाहै तौ अपने ज्ञान के प्रका तै, बुद्धि के बल तै न्थाय-मा्ग करि सर्वं जगत्‌ जीवेन के. 
कल्थारकू कुधर्म उखाडि सुधर्म प्रवृत्ति रासै, सौ पाक्षिक श्रावक है । इनके राज्य मै पाप नहीं बध । ९ दुसरा 
साधक--जे धर्मात्मा श्रावक जिनकँ धर्म साधन करत बहुत काल भया सौ इन्द्िथ-भौगनतै विरक्त हथ, तिनके. 
जोतव्य ते निस्पृह॒ भया, जपना जाघ्रु-कर्म नजदीक जान कौ ये मोक्षाभिलाषी पर-भव सुधारे कौ सर्व जीवन तै 
च्थारि प्रकार का आहार त्याग, पञ्च परमेष्ठ छा स्मरणा करता, तत्वन का विचार करता धर्म-ध्यान सहित. 
सन्यास लेथ, तिष्ट्या यति ऋषि होय । सौ साधक जाति का श्रावक है ।२। तीसरा मेद्‌ नैष्ठिक, ताके ग्यारह मेद 
है, सौ बताइये है । प्रथम नाम-- ~ । | | 
गाथा--दंसण वय सामायो पोसय सचित्त रयण भख त्यागो । वंभारंम हेय परिगह अणमत्त उदि व्याज सागारो ॥ १३७. ॥ 
अर्थ--दंसशा वथ सामाथो किये, दर्शेन त्रत सामायिक । पौसथ सचित्त रथा भख त्थागौ किये, प्रोषध 
सचित्त व रात्रि भोजन त्याग । बभारम हेय परिग्गह किये, ब्रह्मचर्थ भारम्भ त्याग, परिग्रह त्याग । भरामत्त 
उदिदर त्याज सागारो कहिथे, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्थाग--ये ग्यारह मेद्‌ नैष्ठिक श्रावक कै हं। भावार्थ ये 
"धाग्‌ह प्रकार प्रतिज्ञा पचम गुस्थान धारी नैष्ठिक श्रावक की. है । तहां जाके सम्यक्त्व को पत्चीस दौष नाहं 
लग भौर सप्रव्यसन का त्याग, प्च उदुम्बर, तीन मकार--इन आठ का त्याग सौ अष्ट मलगुख है ! सौ इनके 
भतिचार रहित शुद्ध व्रत, सौ प्रथम दर्खन-प्रतिज्ञा है । भव इनके अतिचार कौ बताये है । सौ प्रथम सम्यक्त्व 
क अतिचार करिये ह । सम्यक्त्व के भाठ दोष, मद्‌ दाष भाट, अनायतन षट्‌ चौर मूटरता तीन--इन पन्चीस के 
होते सम्यक्त्व मलिन हो है। सो इनका स्वरूप ऊपर कह भये हँ ्रौर द्यूत, माँस मक्चरा, सुरा पान, वशया 
गमन, शिकार, चोरी श्रौर पर-स्चरी सैवन--थे सात व्यसन है 1 सौ जामे आत्मा के भाव बहुत खुकाग्र हौय गमन 
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| होना, सो व्यसन है । ताके सात मेद्‌ कहे । इनमे यूत, मांस, सुरापान, चौरी भौर हिकार--इन पाच व्यसन का 


पाप ती लोम कषायतें हीय है भौर वैश्या, परदारा-इन दौ व्यसन का पाप काम-कषाय तं होय है 1 ये व्यसन 
कषायन तै होय ह 1 सौ कषाय बताइये हैँ । हे भव्य ! लोम ओर काम-थे दौऊ कषाय सर्व पापन का बीज 
जानना । जगत्‌ मेँ जेते पाप रहँ तै इन दौड कषायन तं हय है रेसा समम लेना । इन लोभ भरु काम के वशि 
जीव, पिता पुत्रकौ मार । पुत्र पिताक मार। भाई, भाईकौ मार । ताते सर्वे दुःख, संकट ओर श्रपयक्ञ का मूल 
यै कषाय हैँ । दैखौ, काम क माहात्म्य तं रावा मरा भौर लोम तं भरत चक्रवर्ती का मान भङ्ग भया इत्यादि 
अनेक स्थानन प लगाय तेना) सो जेते पापतरं तैत सर्वं काम भौरलोमतं होय रहै । तातैइन काम अरुलोमतें 
उपजे सात व्यसन सौ र भी महापाप का मूल हँ; रेसा जानना । बड़ फल, पीपल फ़ल, उदम्बर फल, कट्ुम्बर 
फल भौर पाकर फल--ये तो पश्च उदम्बर हँ । मद्य, मांस, मदिरा-- ये तीन मकार हँ! यै भटर, सौ इनके 
अतिचार सप्रव्यसन मै गर्भित है, सौ जान लेना । तिनका अगे कथन करेगे । अब प्रथम ही दूत व्यसन कै अति- 
चार किये हैँ । तहां चौपड का खेल है, सौ असत्य का मन्दिर कुफर का बोलनेहारा, चूत खेल ह सतर है सो 
ता विषं रसे पाप वचन, मन का विकल्प रहै है जो राजा मारौ, हाथी मारौ, घोडा मारौ, ऊँट मारौ, वजीर मारौ, 
पयादा मारौ इत्यादिक मन-वचन-काथ करि पंचेन्द्रिय के घात रूप भाव-चेष्टा करनहारा, सतर जुश्रा है 


¢ नरदकाखेलरै, सौ दीर्घ॑दयूत काकार है। गंजफा का खेल है सो ता विषै राप्य के राज्य हारियै है । महा- 


दगाबाजी कै या खेल तें क्ुभावना रहैहैः ये भरी दयूतहैमूढीजो भापदाव लगाय खेले, सौ प्रत्यक्ष निन्दाका 


॥ कार द्यूत है परस्पर होड लगाय कै रमना, सौ यूत है। पूढी भर क ऊँना-पूरा मांगना, सो द त है । कौड़ी 


नभ (जआकाञ्च ) मै फक उल्टो-सुधौ नाखि, हारि-जोत करना सौ भी द्यूत है। नव ककरीन ते चिरभरि (ब्धा) 
खेलना भी यत है । षोड्ञ्च कांकरीन तें राजा-रानी खेलना, सौ द्यत ह । होड लगाय पु तै नारियल कौडना 
श्र हाथ तं लाठी-लकड़ी तोडना, सो भ दय त ख्ल है ओौर होड वदिकं पाषासादि मार उठाना, सो भीदयत 
ठ 1 भोती उछलनां, सो भो द्य्‌त हे। कृञ, बाक्डो दीवालादि पेद लगाय कै कृद्ना, सौ जुश्रा है होड लगाय 


मागं चलना-भागनाःसो भी बुतहै। दुसरा को खेलते देखना, सो भीद्यत समपापहै! द्यत कार्यनतै व्यापार 
६9 
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करना, सौ द्‌ त-सा पाप है। ज्वाशे पै तै जीत लना, सौ चत सम पापहै। ब्‌तकार की वस्तु सस्ती देख , 
लेना। इन आदि क्रिधान यैं च त समान पाप उपज है । ज्वार की वस्तु गहना राखि, बहुत ठ्या लेना ओर ` 
भोणोदयुत समान पाप की करनहारी क्रिथा, सो विवैकीन कौं तजना यौग्य है । बूतकारन का संगहीसर्व 


प्रकार पापकाशे है। विष व हस्त तै घात भला, सर्प के मुख मेँ हस्त देना मला, परन्तु य्‌ त-संगति भली नाह । 
केसी है यत संगति 2 जात प्रतीत जाथ, धन जाथ, लोक विषै त्रनादर होय, बड्प्पन नाञ्च होय, ब्रगला किया 
पुर नाञ्च हीय । ताति हे मव्य ! थे चय त-संग मला नाहं, तजना ही योग्य है। इस दत के रमने तै लोक, चौर्‌- 
ज्वारी कहै । तातैँ येच त, सर्वथा ्रपथज्ञ की मूर्ति-खानि ही जान, इसका निवारना भलाहै । ये दय त, सर्वं पापन 
का गुरु है । थाके फल भात्मा नरक दुःख कँ पावे, घने कहने करि कहा-- तब यहां कोड विवेकी द्‌ तकार 
्रश्र करता मया। जौ चुत कार्य ओर तौ हमने भी बुरे जाने, परन्तु चौपड कूं जुश्रा मै कही, सो इसमे कहा पाप 
है ? ताका समाधन--जो है मव्य [ रक तौ चौपड, मूढ वचनन की खानि है । कुफर-लघ्रा रहित वचन यामे 
बहुत होय है । मुख तं मार ही मार शब्द निकसै । चित्त दगारूप रहै । चोर समान प्रवृत्ते । तातः इन आदिक 
बडु पाप र्या चौपड मै हैँ । ताते तजन योग्य कहौ है। तब चरूतकार फेरि प्रश् करता भया जो चौपड हमने बुरी 
जानी । परन्तु सतरश् ग पाप कहा है सौ कहो । ताने मौन सहित, वचन रहित, नत्रन तै दैखना हौ है। सौ पाप 
कसे है १ ताका समाधान--जौ ह भ्रात ! सतर विषं चौपड तैं विशेष पाप है। सौ तै सुनि। या विषै परिरति 


अरु वचन तौ रोद्र-भाव छप रहँ है । रसे भाव रहँ है, जो बादजञाह तै वजीर जतौ । हस्ती तै, घोटक मारौ 
इत्यादिक पचेन्द्िय घातक माव रहँ हैँ तिनही के मारवै का विकल्प रहै है सौ रसे भावन भैं तौ नरक जाय ।' 


ताते विवैकीन कों सतरञ तजना ही थौग्य है । तब फरि भी चरूतकार न प्रश्र किया) जो सतरञ्च पापकारी है, सौ 
हमे मासी! परन्तु गजफा मै कहा पाप सौ कहौ । ताका समाधान--जो हे भाई { तू विचार। जो कों दौय 
कौड़ी हार, तौ लोक करै, यह बड़ा ज्वार है। वाकों मो चिन्ता हीथ, जो मै हारा हौं । ताके मी योगत 
जगत्‌ मै भपथज्ञ पावे तो हे भाई ! जो गंजफा कै सेल मै राज्य कै रज्य हारै, ताकी चिन्ता अरु पाप की कहा 


कहानो ? जहां अशार्फ हार चा, रुपया हार चा, तरवार हार चा, : बगीचे हारा, स्वरी हार या, गुलाम हारया, 


=; | <न = 


न) ५... < ४. 
| । 


॥| सिर का ताज हारंचा इत्यादिक सर्व घर का सरंजाम स्त्ी-वाहुनादि धन हारं! न 1 
|| कहता करहि ! तातं कुगति दुख तँ रि, गंजफा भो तजना योग्य है। तव दय तकारने क 1 ् 

दम ह, सो हमने जान्या। परन्तु अल्प से धन स पूठि-दाव विषं सैलना याम = कहा पाप द 1 
| समाधान-जो ह भव्य | मटका सैल है सौ लौकिक लुच्चैनका है सौ प्रथम तौ जौ दे, सा लुच्ता 


चौर-ज्वारी कहै! हारै, तौ चौरी करनेका उपा होय ! ताति हे भव्य { रसे भावने बडा पाप होय । न 
-पाप सैके, अपयद सैके खेलिथे, सो बड़ाई कहा ? सो विचार देखो 1 इस भव निन्दा, अरु पर-भव दु 


दुख हौथ ! तातैः तजना ही योग्य है । तब दुधूतकार्‌ बोल्या। जो जुवा ता पाप-मथी जान, मैने तजा । 0 
 व्याजकै निमित्त दुयुतवारेन कू. कर्ज देना, यमे पोप कहा ? ताका समाधान-जौ हे भव्यात्मा { जुजका धन ह 
महा पापकारी है । जैसा पाप, दुय॒त रमनेमे होध। तैसा ही पाप, ताके धन लैन होय है । तात मन, वेवन्‌, काय 


ध , | करि तजना योग्य ै। तब दुयुतकारका चित्त दुयूतम पाप जानि, शंका क प्रप्त भया-रया । तब फेरि प्रह्न 


क्रा जौ जुम तौ पाप है, सौ हमने तजा । परन्तु जीते पै लै, तामै.तौ पाप नाहीं है १ ताका समाधानजो है 


`, || भाई ! आपकी 'दनेहारा होय, ताकी तौ जीत चाहै। आप कौ नहीं देथ, ताकी हार चाहै। रसे परकी हार्‌-जीत्‌ 


2. | -समाधान-हे भाई 
. |. रमावे, सोः दुध ॥ 





॥ ४ क 8 . ्, ६ | .: समा | “~ धानः क भ्‌ 
~“ ~ [~ 4: ~ “९ भ्‌ = 1 





;; | हीथ तति धरं स्यो यप धा 

= - ष. ~: स र्‌ यो ॐ {्-कत्छं 'ठदथत.-सपालः योण्थ-नाः री | ः 4 

| द स अ करिः इयत रमावना, थोग्य नाहीं 1 तब दुयूतकार्‌ नै करी, घर्‌ ल्याये भी पाप 
नाही 1. पर््तु हमारो.देखनेको अभिलाषा रह्मा करैःहै, सौ दैखनेमे पाष कहा १ ताका 





| | ङ परिसोम रासते । सो भल्प मोगके योगके निमित्त तै पराया बुरा चाहे । सौ पापी हो जानना तात जीते पै 


गयः नाही । तब दुयूतकार करी, दुयूतकी जीतका माल भी नहीं सथं 1 परन्तु हमारे धर विषे टाप 
सो रात्रि कौबेठने य, 'माडा प्र | | 


य कं जगह देथ, माड प्रमार, जीते पै द्रव्य लैय, तौ कहा दोष ? सो. कहौ । ताका 
दुतं त र स्थायं जुवा खिलाव . ९५ प्रत्यन्त पाप है। तिनका सहाई होय जुवा 
तै घर हय पपात हे। हे भन्ध,.जाका संग कि ही पापं लाम तौ धर त्थाथे, मंगल कहा तै 


1 भश्कारः करि अहत हे .सेलनंहारेका तौ घर्‌-धन लग है । सो तो व्यसंनी होय, लज छौडि, 


| व ससन शु कथा} सौःतो लोमके योग ते, ताकौ तौ अर्थ-पापे लागै है 1 


त्ब ० (य ~ 


४.७९ 


देखनेहारेका आवना-जावना तो क्रु मी नाहीं । भरु वृधा ही बिना प्रयोजन' पाप विषे काल लगावे । सौ याकौं | 


अनर्थदण्ड-पाप हीय है! सौ भर्थ-पाप तैं भनर्थ-पापका फलः विशेष दुखदाई जानना । रसा जानि, दयत 


` दैखना मी तजना योग्य है) ताते यत देखना च.तखेलना, च.तका ब्याज लेना इत्यादिक च.तक सव कार्य 


पापके दाता है । हे मव्य ! ये चत, सर्व पापका राजा है। निन्दा-जपथक्षका समह है। याक र्मः निरादर होध 


है । य.त कोई प्रकार मला नाहीं । अगे पारुडव-युधिष्ठिर ने च.तक्रीड़ा करो । ताके फल राज्य गथा। वनवास ` 


रहे । दुख पाथा 1 अ्रपयश्च बधा। ओरौ ने भो जगत विषं प्रगट देखा, जौ च.तकारकी महिमा नही, निन्दा ही हौ 
है । ताते है भव्य हो, तुम अपन विवैक तै विचार दैखो । जो दुधृत खेल तं थश्च होय, पुरय हौय, तौ करौ । 
नहीं तौ तत्क्षण ही तजौ, बहुत कहने करि कहा । रसा जानि, धर्मत्मा सम्थग्ष्टी श्रावकन कौ ये जुवाका- 

यसन अतिचार सहित तजना योग्य है। इति दुयुत व्थसन । भगे भामिष व्यसन करिये है--है भव्य, ये 


भामिष है सो जीव -हिंसा तै तौ उपने है। फिर मृतक-जीवनका कलेवर है । महा ग्लानिका पिंड है। जिसके ` 


देखते ही चित्त मुरमाथ जाय! ओर सात धातुनका निषिद्ध मैल है ! ताकौ खानेहारे किस तरह खाय हँ ? है 
भव्यो, दैखौ जी कानका मैल, नाक व मुखका मैल लग जाय तो जल टैध. मिद्री तै धौय, शुद्ध करं। तो भी धिन 
नहीं जाय है। सौ ये. तो मृतक पञ्ुका मल-भामिष खाय हँ । रेसौ मलिन वस्तु, ऊच-बुद्धि नहीं लेय हँ । जौ 
आमिष खानेहारे हिसक जीव हं । सौ बताये है-सिह, स्याल, माजर, स्रः एवान, चीता, काक, चील्ह, बाज 
बिषमरा, सप, सीगोस इत्यादिक दुष्ट जोव है, तै मांस खाय है । मनुष्य होय, रैसी मलिन वस्तु छीवने योग्य 
भी नाहीं! सो कसे खाय हैँ ? ओर कदाचित्‌ मनुष्य होय, मांस खाय हैँ । तो भील, चांडाल, कसायी, कोली 
चमार इत्यादिक नीच क्रुलके उपजे, अस्पर्ह-शुद्ध ही मांस खाय हैँ । तिन मो केतैक उन्ज्वल-बुद्धि, पाप तें 
उरनेहारे, कोमल परिणामी शूद्र भी, प्रभ कौ मजं हँ । तिलक-छापे करं हँ । ते आमिष नहीं खाय हैँ । भशुचि-बुद्धि 
निदयी खाय हैँ । सौ भी कहा जानं, रैसी दुर्गधित-वस्तु कसे खांय ह १ केसा है आमिष पिंड, ग्लानिकारी है ! 
जिसकी बिना गध लिये, देख हि चित्त दुखी होय, सो खांय कसे ? सौ ताकी तैही जानं । परन्तु रसा अश्युचि 
मांस-पिड खावना, नीच-क्तीका प्रगट चिन्ह है । ओर जे ऊंचङ्ुलके उपज क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य, ये उत्तम 
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| वंहकै हँ । सी इन वंशनोके उपले भव्यात्मा, उज्ज्वल आचारे हैँ । सौ भमिष वँ धवे मी नाहीं हैँ । जौ 
दयावान पुरुष है सौ तौ रैसी वस्तु देखते ही भगे है तथा जे भव्यात्मा आमिष त्यागी है; सौ अपने व्रत की 
रक्षा कौ रैती वस्तु नहो खाय है; जिनके खाये मांस का दोष लागेँ। त्रस जीवन के कलेवर का नाम मांस है । 
तातैः जा वस्तु मेँ त्रस जीव उपै तथा जौ त्रस का कलेवर हौथ, सौ वस्तु भमिष त्थामी नहीं खाय हैँ। सौ 
जहा-जहां त्रस उपजै तथा त्रस का कलेवर है; तैते स्थान बताइये हँ । सो अनगाल्या जलमै, दुह पष्ठ दय घड़ी 
उपरान्त क कच्चे दुध विषै जओौर मर्थदा पूर्ण हुर भटे विषे, इनम त्रस जीवन की उत्पत्ति है। सो भामिष 
त्यागी, ये तीन वस्तु नहीं खाय ओर चर्म का तैल-घृत-जल इन आदिं ओौर रस जाति वस्तु, त्रस जीव का 

, | उत्पत्ति का स्थान है तथा र त्रि का पीसा ग्राटा, अन बीन्धा अत्र, फफ़ड़ी वस्तु, रात्रि की पकाथी हल्वाई के घर 
की वनी वस्तु, दुकानदार की दुकान-विकता ग्राटा, हींग मधु इत्यादि वस्तु, आमिष त्यागी नहीं खथ गओर 
ओला, धोरबरा, निशि भोजन, बेगन, बहु बीजा, संधाणा, बड फल, पीपल फल, उदम्बर फल, कटुम्बर फल, 
पाकर्‌ फल, कन्दमूल, मिद्ध विष, आमिष, मधु, मकखन, मदिरा, तुच्छ फल, भचार, चलित रस भौर अजान फल ! 

|| थे वाईस भभन्र थादि वस्तु गरामिष त्थागी नहं खय घौर रात्रि बसी की भौर गुड़ दहो मिलाय कै व द्विदल 
| दाल दहो ते मिलाय नहो खाय । साधारण फल-फएल-नौड़ी ये वस्तु आमिष त्यागी नहीं खाय ओर जै भक्ष्य, 
| इस विवेकी के ज्ञान मँ स्राव, सौ अपने व्रत की रक्षा क निमित्त अतिचार जानि, नाहीं खाथ। ये आमिष व्यसन 
| महापाप का स्थान जानना भौर मी देखो । मांस भन्नी कौ संसार निन्द है ग्रौर कतेक महाजिह्वा लोलुपी जिनके 
| कुलमे मांस नहींलंय। सौ जोव, मांस की नकल की तरकारी बनाय खावें । तिनकौभी भामिष खाये का 
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| 
| सा दोष लागै है। मांस भ्षोकों नरक मै ताका तन काटि ताह कौ खुवावे हँ ताते भामिष कौ विवैकी नहीं तौ 
। | सखाय, नहो खात देख भनुमोदना करै, नहीं अपने व्रतकौ भतोचार लगा । सौ आमिष-त्थाग व्रत जानना इति 
+ । आमिष व्यसन । २1 भागे सुरापान व्यसन लिखिये है ! जो मन-वचन-काय करि सुरापान मेँ रत होय ताक 
॥ । मदिरा व्यसन किये है । सो जे विवैक के धारीव यज्ञके लोमी हैं ते या व्यसनकौँ तजे है सौर जे लज्जा रहित 
| यश्नानी, नीच कुली पुरुष हो हैः तै सुरापान को लंय हैँ । ये व्यसनो महामूरख दामकूं सौय निन्दा उपार्जे है । 
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इस मदिरापान कै करनहारे जीव. महाकटोर परिणामी होय है । अनेक वस्तु मिलाय, तिन सर्वक कुटि रुक 
जल कुण्ड मै डालि सडाव है । -ता विषं कुष्ठ दिनै कोटि पडि चं हँ । जल गें दुग॑नध चलं, तन उस जलकू 


सर्व जीवों सहित न्त्र म डालि, भग्र पे चट्राय ताका अर्क काट! ठेसी जौ मदिरा, ताकौ विवैकी, उत्तम भाचारी, 


शुभ कुली नहीं खांय हैँ । जाके पिये बुद्धि जाय, वचन प्रतीति जाथ, लोक जौ दैखं सो धिक्कार । जो रेसा जानि 
कं भो मदिरा नहीं तज तिनकी समभिकौं विवेकी निन्द है ! मद्यपायी, पाप क योग तं नरक जाय है । तहां ताका 


मुख चीरि, ताती-ताती धातु गाल, ताकौ पिथावे हँ 1 यहां प्रश्र--नरक म धातु कहां है ? ताका समाधान-- 
, वहां धातु तो नाही; परन्तु जीवन कै पाप करि, तहां के पुदुणल परमागु गललि, धातु तं ही असंख्यात गुसी अ्रधिक 


उष्सता-खूप, धातुं कै श्राकार होय हैँ! सो धातु पिवाथके तै नारके मद्यपा कौ पाप याद्‌ करवेहै किजी 

र-भव मँ तेने सुरापान किथा सौ ताका फल इस लोक मै रसा होय है श्रौर इस मदिरापायीकं बुद्धि का 
अभाव होय ह । मद्यपाथी कै वचन की प्रतीति नाहीं । मद्यपाथीक पुरुषार्थ का अभाव हीथ है । यह पग्‌-पगपे 
मूर्च्छा खाय पड है। म्यपाथी का किया धर्म, विफल होय है । हशर तै पगड़ी पड़ । वस्त्र फट । मर्यादा रहित 
पुख भवे सौ बक । माता, स्त्री, भगिनी, पुत्री का ज्ञान नाहां स्वकौ रक-सा देख । खाद्-अखाद् का ज्ञान 


रहित होय इत्यादिक पाप व निन्दा का स्थान्‌ मदिरा, ताक त्याग करत्ना योग्य है जओौर जिनतं अपने व्रतो, 
भतीचार लागे सो. भी तजना योग्य है! सो दारू कै अतीचार कहिथै है । भांग, तमास, गांजा, चरस, पाकादिक 


विषय-पोषर॒ के निमित्त वस्तु का खावना । सो दारू का-सा दोषः है भौर खम्भीर रासी वस्तु जौ की जलेबी 
भनगाले जल का मही भौर जै बहुत दिन की रसवस्तु होय, सो खाये तें मदिरा समान दोषक्‌ उपजावे है ओर 
भक, गुलाब जल, थे मदिरा सम हिंसा उपजावें है ` भौर सिगिथा विष, सौदिया विष, हल्दिया विष, सौमला खार 
इत्यादिक विष जाति मदिरा सम दोष उपजावं है भौर कोई कृ मदिरा पीयवे की इच्छा होय, तो इहां मदय क 


देख सेवे पोषे कष्रू बड़ाई होय तौ पवना 1: हे भव्य ! कोड नेत्र रहित . अन्ध होय है । परन्तु मदपायी है सो 


नत्र सित. अन्ध है मद्यपायो कृं सर्वं रेसा कँ हैँ कि यह खघप्र है! मद्यपायी की करी धर्म-क्रिथा विष़ल होय 
र! के तौ मद्‌ पीवनेहारा खत कहावै के वायु-सन्निपात्‌ रोण सहित 'बोलनेहारा खत कहावै तथा हौल-दिल होथ 
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गथा हौय, सौ खप्त कहवे । तीनौं रुकने हँ । इनकी दिवाने करिये, बेसुध किये इत्यादिक मद लेने मे जगत्‌ 

निन्दा हीथ, धर धन जाय. सौ प्रसिद्ध है। ग्रौर देखो. जो दाख पीयके कर्ने यज्ञ पाया हीय, तौ बताश्रो । 
देखो, यादव-सुतौने धीखे त मद्‌ पीथा सौ सवं कुल सहित द्वारका का ना्ञ भया । तातं है भाई ! तेरे घरमे 
धन दाम वहत होय तो जलै डारि दे। परन्तु व्यसन विषै मत लगावौ 1 है भव्य, दाङ तं दावानल भली है। 
ग्नि प्रवेल्ञ भला है। तन विषे पीडा भई भती है । इत्यादिक दुखन ते रुक रुक भव विषं दुख होय है ग्रौर 
दाद्ध तैं जनक भवो दुख होय है! तात दाख ते, हलाहल विष मला है, परन्तु दा व्थसन भला नाहीं । तातं 
अनेक प्रकार पापकारी जानि, धर्मार्थी श्रावककीँ त्रप व्रतको रक्षा कौ, अतिचार सहित दाख व्यसनका त्याग 
करना योग्य है ! इति दाख व्यसन । ३। अगे वैदृथा व्यसन किये है । केसी है यह वेद्या, जाके चित्त करि 
मोह्या गथा है कामी पुरुषनका मन सौ ताके सदेव धर्मका अभाव है! जो परक पासका दाम लै, व्यभिचार 
क्रिया रूप प्रवृत्त, सौ ताक वेशया कहिये । याकी संगति तं, चित्त विकल हीथ है । या वैर्थाके काहू तं स्नेह नारीं 

रक द्रव्य तं स्नेह है। जो कोड महा नीच-कुती होय, अरु ताके पास धन हौय, तौ वैह्या ततं संगम करे । 
ग्लानि नाहीं करे । जाका तन विरूप होय, बुद्धि-हीन होथ, ख्य हीन होध, श्ररु ताये द्रव्य हीय, तो वैरा ताका 
आदर करे, ताति स्नेह करे। महा बुद्धिमान्‌ होय, कामदैव समान रूपका धारी होय, पराये मनका मोहनेहारा 
हय, ऊंच कुली-वड़ वंशका हौय इत्यादिक गुर सहित, शुभ-लक्षसी होय, श्ररु कदाचित्‌ धन रहित होय, तो 
वैहयाक घर जाथ आद्र नहीं पावें । धन रहित पुरुष तं वेद्धा स्नेह नाहीं करे । याक धन मित्र है, भौर नाहीं । 
तातं वेरधाका नाम धन-मित्रा मो किये है। कसी है यह वैया, जो याका तन ममिके मार्ग समान है। जैसे 
मार्ग पं नीच-ऊच स्वह चलं है तसेही वैहथाका तन है । याके तन पर भी नीच-ऊंच सभी जाय । यह वैया, 
महा लोभकी खानि ह । धनके निमित्त अपना तन बेचं है । महा निर्लज ह । निर्लज् पुरुषेके भोगका स्थान है । 
जंढी पातत समान हं । जस काहुने जुटी पातल फकी । ताक ऊपर्‌ अनेक इवान चाटवेकूं श्राव हैँ । तसे ही काहूंकी 
भोग-नासरी वैद्या रूपी जंठी पातल, ताके ऊपर अनेक व्यसनी ठवान आवे हैँ । जगत निन्य है । तात वैह्याके सर्वं 
चिन्ह पापकारी जानि, बुद्धिनान कूं तजना योग्य है । ओौर ये वैश्या, दील वृश्रके चैदवेक कृढार समान है। याका संग 
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किये, धर्म साधन किया था ताका फल नाञ्च होय है। तातं विवेकी-धर्मत्मि पुरुषनकौ वैश्था-संगति तजना योग्य है 


जर जिन-जिन कार्यन मैं वैद्था संग किथै का-सा दोष हौय, सौ भी कार्य, व्रत के रतच्रक धर्मी-पुरुष तजे है। 
सौ ही बताइये है । जाकै वैहथा व्यसन का त्थाग होय, सौ रती जाथगा नाहीं जाथ । अररु कदाचित्‌ जाय, 


| तौ अपन व्रत्कौं अतिचार लागे । जहां वैश्या का स्थान होथ, तहां नहीं जाव भौर जहां वैहया-कथ्चनी का 


नृत्य, गोन, वादित्र हीय, तहां नहीं जाय भौर वैश्यातं वाशिज्य नाहां करं भौर वैङ्था कै मुहल्लै जाय वसना 
नाहीं जर वेहथा तें हसि, कौतुक, वचनालाप नहीं कर्‌ं इत्यादिक कहे जो कार्यं, सौ व्यसन समान पाप 
उपजावे है भौर वैह्याके तनकौ नहीं निरखे भौर वैरयाकै हाव-भाव नहीं देखे । ताक गान, रूप, वादित्र नूत्यादिक 
नाहीं सुन॑-देखे। भगे तिनकी प्रहञ॑सा अनुमोदना नाहीं कर्‌ । बार-बार वैह्या क गुखन की कथा नाहीं कर । 


- | ताको कथा जौरनतें सुनि, हर्षं नाहीं करं । वैह्या का सत्कार नाहीं कर ताके संगी-क्टुम्बीन तैं हित भाव नाहीं 
कर्‌ । इत्यादिक वैया सेवन के दोष हैँ । सौ सर्वं का त्याग करत ही अपने व्रत की रक्षाहो है। है मन्य! वैया 


के संग विषं गुरं नाहीं । थाके संग तं लोकन मेँ त्रपयक् निन्दा हीथर) वश्या कासग, चौरे पराये धन कै 
रनहारे कर हैँ तथा जे लुच्चे, जुवारी भादि निर्लंज पुरुष हैँ ते वैया क घर जाय हँ तथा कुलहीन पुरुष ही 
वेद्या का संग करे हैँ तथा जाके भगे-पीष्ठे कोई कटम्ब नाही, सो वैद्या गमन करे है) दैखौ, श्रागे चारुदत्त 


सेठ पुत्र ने वेश्या का संग क्रिया था। सौ वैहया नै ताका सर्वे घर धन देय, पीठे उसे दुर्गन्ध भरी छारषठीवी 


( पाखाना ) म डाल दिया । सौ नरक समान दुःख, इहां ही भोगता भया । जगत्‌-विषठौना समान, वैद्या जानना । 
याका तन सर्वं जन नीच-ऊंच स्पशे है । वेश्या के सग ते, श्रील का भभाव होय. है । ताका फल, दुर्गति होय है । 
ये वरया महादगाबाजी की मूर्तिं है। अरु रसे हो महानिर्लज्ज दगाबाजी को खानि, दुर्बुद्धि पुरुष ताका संग करं 
है । भहो भव्य | सिंह की गुफा मै जाना तो मला हैः परन्तु वेहया का संग भला नाहीं । तात हे भव्य { घनी कहने 
करि कहा-वैरेथा का संग तजना ही भला है । इस वैश्या व्यसनी कौ चौर, लच्चे, वैहया के गमनी भला कहै 
है । तब यह मखं अपनी प्रशंसा सुनि, प्रफुष्ित होय है भौर जब विवैकी, ऊंच-कुली, पर्डितन मँ जाथ है. तव 
उसे अधोपुख होना पड है) अपने भले कुल मे कल्क चटरविरहै या वैशथाके संवते सर्व प्रकार कुकीर्तिंकी 
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वैलि जगत मरुडल मे पसर है । जिनने वेष्या का संग किया ते प्रासी अपना पाथा भव हारते भये । वैया 
क संग तै खाद्य-भखाद का विवेक नाहीं रहै है ¦ जभक्ष्य भोजन करे । लजा रहित वचन करै 1 वैहेया का 
संग करनहारा जीव दैव-गुरु-धर्म की भन्ञा रसे लोपे है जेसे-मदोन्मत्त हस्ती अंकुक्षकौं लोपे । वैद्या 
व्यसनी, माता-पितादि गुख्नन की भान्तं प्रतिकुल होय है । कोई तौ नेत्र रहित अन्ध होय है । परन्तु वैद्या 
व्यसनी कर अन्ध है इत्यादिक अनेक दोष सहित वैरा व्यसन है । सौ विवेकी धर्मत्मानक अपने व्रत की 
रक्षाकं अतीचार सहित वैह्या-व्यसन तजना यौग्य है । इति वैदृया-व्यसन । ४ । भग पारधी व्यसन लिखिये 
है यह व्यसन, निर्दय चित्त के धारी जीवो का है । जे नीच-कुल के उपने, तिनते रेसा ब्रन्याय बनं है । ऊंच- ॥ 
कुली, दयावान, शुभाचारी, सत्‌-पुरुषन तें, पर-जीव-घात नाहीं बन है । यह बड़ा भाव्य है कि लोक पँ || 
तौ पराये परशाम खुरी करवै कं, भला खान-पान दीजिये है । मखे पश्यन कौ घास डालि, सुखी कीजिये || 
ह । श्रायै का सत्कार कोजिये है । कोई भपने घर मंगता-रङ्क अवं तौ ताकी दथा करि, टदीननकौं भोजन- 
दान दीजिये है। परते मिष्ट वचन बलि, ताका यथायौग्य विनय करि, ताकौ साता कीजिये है इत्यादिक || 
क्रिया करि, जसे बने तेसे यज्ञ के निमित्त तथा पुण्य के निमित्त भला-भला कार्थं करि ओ्रौर जीवनक सुसी | 
कर हँ । सो जगत्‌ म जिनकी रसो उर्ज्वल प्रवृत्ति, दथा सहित देखिये है, वै ही सुबुद्धि जोव जानि-पृिके | 
पर्‌-जीव दौन-पञ्चु तिनके तन विषे शस्त्र मारि, तिनको हतं । सो ये बड़ा आचर्य है । रीसे सूज्ञानी जीवन || 
के भाव रसे कठोर कसेहोर्जथरह? सौडउन पशून्‌ केही पापका उदय है कि जो सञ्जन सदात्रत देय, || 
शोत में वस्त्र देय दौनन की रक्षा कर्‌} वै ही पुरुष जब पञ्रूनकं शस्त्र-तीर-गोली मारे हैँ तव तिनको दथा | 
नहीं भवे । रसे बड़ आदमी, बुद्धिमान, दयावान, धमं निमित्त धन के लगावनहार, ते पर-परा का घात | 
कसे करं हैँ तातं रेसा जानना, जाक पर-प्रार-पीडिते, दथा नाहीं होय, सो दथा रहित भावन का धारी, || 
शषिकारो करिये । अपने पुत्र पालवे कौ, पराये पुत्र हतै उसे पारधी किये । ते जीव पाप के अधिकारी | 
होय, नरक के पात्र होय ह । अपनी जिह्य-इन्द्रिय पोषवे कौं तथा अपनी मूख मिटावने कौ, परायै पुत्र दीन- 
पञ्रूनको हतं है, दया रहित पारधी जानना । कसे है वन-जीव ? महादीन हैँ 1 महाभयवान है । कोड तै 
६९१ 
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तिनका द्वेष नाहं 1 वन का घास-तृश चुगके, श्रपने तन की रक्षा कर है । रसे दीन-नि्दषि पशचूनकों जो शस्त्र 
मार, सो महाकठोर चित्त का धारी निर्दथी है। वन के पलु भोल, अज्ञान, श्रसहाथ, तिनकूं केई पापाचारी छल- 
बल करि मार है, सो बडा पाप-भार बै है । सो थे पाप कब कटेगा १ केई ज्ञान रहित, दथा रहित नीच-कली 
रसा करै है कि यह हमारा धर्म है केई कर हैँ कि यह हमारा किसव (व्यापार) है। सो रैसे जीव कसाई हँ 
जै जोव हते तै चाण्डाल है 1 उनके घर मै, धर्म का भभाव है जीव-घात करनेहारे प्रारी, खटीक समानि हं । तिन 
जीव-चाती जीवन का मुख देखे, पाप लागे है । जे भले कुल के उपज हँ, तै पर-जीवन कौ नहीं घातं है । जो 
पर-जीव घाते सौ हीन-कुली सममना ! पर-जीवन कै प्राश राखे सो ऊंच-कुती हँ 1 भोलादिक वनचर है, सो 
वनचर जीवन कँ मारं है । उत्तम प्रासी, पर-घात नाहीं कर । जे दयावान हँ, वै रेसा विचार कि हाय ! बिना 
दोष पर-जीव केसे घाते है ? ये विचारे दीन, वन के प्रारी, काहू कै घर्‌ जाय सतावते नाहीं । काहूपे कषु 
मांगते नाहीं । काहू का खेत नाहीं खुन्दते। किसी का फल नहीं खावते। वन के तृर॒ वन-फल, घास, पत्र तौ ये 
खय है । नदी-तलावन का जल पीवते है नहीं मिले, तो श्चुधा सहित मखे ही पडि रहँ है । नहीं काह ते लड, नहीं 
काहू प कोप कर्‌ । रसे दीन परुनकोौं जे मार्‌, तै शठ अपना पर-भव बिगाड़ हैँ । सवं जीवन भै पापो तौ सिह 


हे । रेसे पापी सिहक। मारिक अपनी शूरता मान, सो याह तं' पाधौ है ओर कें वन के सुभरन कँ मार है 


ओर करै है कि हम शूर हैँ ते शूर नाहीं पारधी है । हिरन, खरगोक्ञ, स्याल इनको मारे तै श्वान हँ ओर भरवातर 
गँ श्वान ही उपजे' है भौर चिडिथा, कतर, मौर, तीतर, बाज, मषछठती, मगर इन आदि पत्री तथा जलचर जीवन 
को मार सो खेटकी हैँ । यै पर-जीवन कै हतनहारे निर्दथ परिरामो निहव ते नरकादि गति कै पात्र जानहु । 
ताते जे विवेको-दुयावान जोव-घात नाहौं कर उत्तम परिशम के धारी हँ! तेभव्ययेतेकाम ओौर भी 
नाहीं कर्‌ । सौ करिये हँ । जे दथावान हथ सौ तीर, गोली, गिलोल, कृपा, बन्दुक, कटार, घुरी, तलवार 
इत्यादिक शस्त्र नहीं राखे । ल॒स्त्र तं मांगा, रसा वचन नाहीं कहँ ओर फन्दा-प्ंसी-पीजरा थे नाहीं बनावे 
नाहीं राखे । बड़ थुहरि श्राक क दुध ते चप बनाय पंखी नाहीं पकड । लाठी व लात तै नाहीं मरे । जाल नाहीं 
बनावं नाहीं राखे; नाहीं बेचे । इत्यादिक हिंसाकारी वस्तुन का व्यापार नाहीं करै ओ्रौर ज तीर, बन्दुक, तीप, 
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हंसिया इनके बनाने वालों तै भी वैन-दैन नाहीं करं । भौर ममिके खोदनेहारे, ताल-नदी-बावड़ी-कूप इनमे 
जल काटने व फोडनैहारैन तै भ लेन-देन नारीं कर। ओर जै बहुत जल बिलोलनां पड़, बहुत नीर टोलना 
पड बहुत भग्न जलाना पड तश्रा जो नील-आलका काम कर्‌ , उनके साथ भी लेन-देन नाहीं कर्‌ । इत्यादिक 
सव खेटक-हिंसाका दोष करै है इनका पसा घरमे जये, खेटकका सा दोष उपजावे। ओर अत्र, तिल, जीरा, 
धना, सौदि, हल्दी, इन आदि काष्टानिक किरानों तथा रेङ्म सन, चाम, हाड, केश, सग, शहद इनकी भड्सराला || 

( दुकान ) नाहीं करै । तथा बीरा, शरा इत्यादिक हिंसक व्यापार नाहीं करं । इनमे सेटक समान दौष जानि, || 
दयामूर्ति रेता व्यापार नाहीं करे। ओर काष्ठ-पाषाण चित्रामकी पुतलीं तथा देव-मनुष्य-पञ्ुको स्थापनाका | 
प्राकार बिगाड़, तो खेटक समान दोष होय । भौर सतरंज मै नाम-निक्षेपकै धारो जीव-हस्ती, घोटक मनुष्य || 
राजादिक ताके हारे-जीते, खेटक समान दोष होय । ताते धर्मात्मा सतरज तं नाहीं खेलं । ओर वन मै, घर | 

म अग्नि लगाये खेटक समान दौष है । तथा परजीवकौं भयकारी मार-मार क्ब्द नाही कर । ओर वृक्ष, वेल, || 

, | धास, भाड़ नहीं छेदं । वस्त्र धप विषे नाही नाखँ। चौपट राह मै खटमलनकी खाट नाही माड । पर-जीवन | 
कं शलोक नही करावें भौर मर्थादा तं अभिक भार, जीवन णै नाही लाद । भाड़ा कथा होय तो वाहन पे || 
धिपायकं अधिक भार नही धर । इत्यादिक कहे कार्य धर्मत्मा--द्यावान्‌ अपने व्रतका लोमी अपने व्रतकी || 
रक्षाकौं ये पाप नही करे। ओौर जुभा सीख दयावान्‌ नही ' मार । सर्व जीव आप समान जानि सर्वकी रक्षा || 
कर्‌ । भौर जै द्या रहित दुर्गति-गामी अज्ञानी जीव परक शस्त्र मारतै दथा नही कर ! भरू अपने तनमै || 
तनिकसा काटा लग तौ कायर्‌ हौय दुख माने । सौ ये कठोर बुद्धि परकै शस्त्र केसे मारे हैँ ? आप तनकमसा ॥ 
भय सुन तौ छिपता फिरै भय करि कंपायमान होय । अरु पराधी जन दीन-पकुनपै नम्र जञस्त्र चलावतै नही कपै || 

हे। सो ताक खेटक-व्धसन करिये । दैखो जब आप रसम जाय तौ अपने तनकी रक्षाकों वतर पिन । | 
४८३ | किरपे टौप धर । अगे उरस्थलमै भाड़ ठाल धरे । तौ भी पापी-काथर चित्तका धारी उरता-उरता जाथ है । ताकु || 
दीन पङ्के तनमे निक्घंक वनमे फिरते दीन जीवन कू दगा करि जाल पकड स्त्र मारतै दथा नही' भवे 1 


४८३ 


क्र १५ ० ~, 





1 
क्ष 
1 


त ^ ५५ ॐ. 


1.21 


सौ जीव दुगति-गामी पारधी जानना रसे प्रारीनकौ तीन लोकम सुख नाही । यै सेटकका व्यसन पाप 
है । यै पाप भव भवनै खेटक कर । महा दुख उपजावे । तातं विवैकी धमत्मा, आप समान सवं जीवनक जान, 
सर्व जीवनकी रक्षा करे सो खेटक व्यसनक्ा त्यागी किये । इति खेटकं व्यसन । ५। श्रागै चोरी व्यसन 
किये है। जे जोव बिना दिथा, परका पदार्थ नही लंय सौ चोरी व्यसनका त्यागी है) कसीहै चीरी सी 
किये है। रक तौ महा दगाबाजीका समह है । अदत्ता दानक तैय सौ चोर है सोजेचोर हैं सो परधन हरवे 
कौ भनक चतुराई करि पराया घर फोडना, पराये सीसेमेसे धन काट लेना पराये धरे धनकौँ पाय क उटाय 
लावना तथा पराया धन उठा कहीं धर दैना भादि कार्थं कर है । ये सर्वे चौरी व्यसन है! इस चीरी करनहारे 
का परिणाम महा कठोर निर्दय होय है। पराया धन चौरेहै, सो महा पायी है संसारम जोवनकौं थे धन 
अपने प्रारान तं भी प्यारा है। यै जोव अपने दस प्राणं धारि सुखी रहँ हँ । तेसे ही यह जीव धन ते सुस 
रह है । तातं ये धन जीवका ग्यारहवां प्रासा है । जो इस धनकौँ हरे तै महा पापी जानना । जे पराये धन हरवैक 
अनेक छल बल कर है । कई तौ पर धन हरवेकों राह चलते जोवनक्‌ं उरवाय धन हरे । कोई जबरी तै नगर 
घरन पे धाड़ा मारि करि घर धन लटि सै जाय सो तौ जोरावरोक चोर हैँ । केई दगाबाजो सहित, अनेक मेष 
बदल, फांसी ते मारि, धन हरे, तै चोर हैँ । कोई पराथा धन, तैखा करने मै भलि करि राखै। तै चौर है 1 कोड 
पराया धन धर चा हुभा नही देय, जानि तुमः, मुकरि जाय सौ भो चोर हैँ । कोड पराया धन कर्ज खाय रहै 

नहो देथ, सो चौर है । रेसे कहै जो ये सो सर्वं चोरन के चिन्ह हँ! भौर कोई रसे है जो श्रापतौ चौरी नहीं 
कर, परन्तु चौरन कौ चौरी करने मै सहायक, चोरी करावे कौ, तिनको चौर के उपकरण दं, मार्ग 
नतवे सौ भी चोर समान हँ । ओर जे चोरन की पक्ष करि, चौरन की लांच खाय, चोरन कौ चाकर राख, चीरी 
कराय धन बांट टय । सो भो चौरी समानि फल का धारी है। ओर चोरन कौ चौरी पे कर्ज देय, चौरन तै 

वारिज्य-त्यापार राखना ये भीचोरी सारी फल प्रगट करे है ताते जेविवेकीरहैःतै अपने व्रत कौ निर्देष 
राख 1 सौ रती बात नहीं कर जिनका कथन ऊपरि कहि भाये। ओर इस अदत्ता दानके श्रतिचार है सो 
भोनलगावं सोरी कहियेहं। कोई भली चोर कलाका धारी होयतो ताकी श्रनुमोद॒ना नही करै। ओर 


| 
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तराजतै तौलिये ताके सेर पंसेरी ्रादि बाट तथा कुडापाई छोटो बड़ी रक्ख। सो लैनैके तो बड़भरु देनेके सेर 
पंसेरी कुडायाई कोटी रसै राखे सो चौर है। रेसै ही भती वस्तु विषे बडे मोल की वस्तु विषे अल्प मोल की 
मु | वस्तु मिलावना, सौ चोरी समान है। सो विवेकी ऊंव-कुली रैसी चौरी नहीं करं! जे हीन-कुलो हँ ते चोरी 
४ | करे ह। जेसे--भील मीरा गौडये मनुष्य चोरी करहै तथाधन हारचा ज्वारी चोरी कर तथा जीम लोलुपी 
श || चौरी करे तथा जौ खान-पान वस्त्र भामृषरा तौ भले चाहै भरू कुमा नहीं जानै--रेसा कुप्त पुरुष चोरी 
| करे । वैध व्यसनी हय ते चोरी करँ। मांसाहारी चौरै करे तथा परस्त्री लम्पटी चोरी करं इत्यादिक 
| 


= "न्यम ग 


कुबुद्धिं कै धारी जीव चीरी करि अपना पाथा भव वृधा कर अपना किया धर्म कौ विनाहं हँ तथा अपने 
स्वामी का बुरा चाहनेहारा स्वामी द्रोही चोरो कर तथा मित्रतं कपटाई करनेहारा मित्र द्रोही चौरै करं 
तथा पर के किये उपकार कँ मूलनेहारा कृतप्री होय सौ चौरी करं तथा धर्मा भावना रहित पुरुष चौरी करै, 

इत्यादिक जीव चौरी करं! सो चौरी कै अनेक मेद हैँ! रक तौ धमं चौर रुक घर चौर । सो जौ पापी जीव 





9 
{ 

॥ 
६ 


1 
॥1 


सो घर चौर हैँ तथा परार घरन का हरनहारा होय सौ घर चोर है । ताकरि राज्य पश्च का किथा दण्ड पावै ग्रौर 


सौर गिरासियादि जोरो तै उराथ प्रगट पराथा धन हरे, सौ चरपट करहिर । सौ रु चौरी चरपट मेद भी पाप 





.| धम स्थान पै चोरी कर्‌ सौ तौ धर्म चौर कहिए ओौर जे माता-पिता, माई, स्त्री, पुत्र इन तै धन चराय रास | 


वालक पुत्र तथा स्री तँ छिपाथ खाय भली वस्तु द्िपाय कै साय सौ पुत्र स्त्री चौर है। ए सर्व चोर समान दोष || 
| करे है । ता चोरो कै दोय मेद है। रक चोरी दुसरा चरपट । जो छल कर छिप करि पर-धन हरं, सौ चोर है || 


| जानि, तजना थौग्य है । थे चरन की चतुराई, सबही दुःखदाई, ताहि तजना जिन-गई मै भी धर्म-हित भव्य || 
| जवन कू सुनाई । ताते तजो समम सब भाई, याक किथे हानि दाई, जस हानि गुरु सुनाई । पर-भव दुर्गति || 
|| रीय, सकल पाप थान जीय, रेस लकय तजो सौध, मानो सीस मग्प हौय इत्यादिक चौरो सर्वे पाप का घुट || 
| जानि, तजना योग्य है । इस चौरी हो के चिन्तन किथे, पाप-बन्थ हो है । ततिं भपनै पर-मव सुधारे कू, | 
| सन्तोष भाव भजिक, बहुत तृष्सा का कारण जो चोर, ताहि निवारौ। ये सीखसुपतकौहै। जौ कहे का || 
| उपकार्‌ मानं ओर्‌ जिनको चोरौ भली लागे । सौ सुनि करि, भै उपदे सू द्वेष-भाव करे । चौरी व्यसन का || 


-- यु) 4 3 
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त्याग सुनि चौर हैँ तै धर्म-समा तजै । परन्तु चौरी नहीं तजँ। सौ रेता प्राशी धर्म-सीख काहि कौ मानैहै ? यै 
सीख सपूत कौ है 1 ताते श्रावकन कूं अतिचार सहित, चोरी व्यसनं तजना योग्य है । इति चोरो व्यसन । ६ । 
भगे परदारा व्यसन कहिथे है--जहां पर-स्त्रीन के छप हाव-भाव कँ दैख, भोगवे की इच्छा सौ परदारा 
व्यसन है या व्यसनी की दष्ट तौ भगिनी, पुत्री, माता कौ भी छपवान दैख विकार खूप ही प्रवर्तं है भौरजे 


, धर्मालि है सौ पर-स्तरोन कृ भगिनी, माता, पुत्री समान दैखै ह । रसा भिन्न मेद्‌ इनकी दष्ट मै जानना । यै 


नीव उसरी ट्ट (आंख) तै भगिनी, पुत्री कौ दैखे है । त्रु उसरी दृष्टि ते अपनी स्त्री क दैखे है । सो धमत्मि 
तौ यथावत्‌ जनँ है। भरु व्यसनी, विकार दष्ट करि जाने है। सौ थह जीवन की दष्ट का ही मेद्‌ जानना 
केसी ह या व्यसनी की दष्ट ? दौऊ भव-दुःख भपयश्च की करनहारी है । इस व्यसनी कौं पर-स्त्री गमन तें 
पकडे, तौ जाति ते' निषेधे हँ श्रौर राजा है सौ ताका तन छैदन करि, घर ल्ट है भौर खर-रोहश करि, दैश 
ते निषेधे है। तातै हे भाई ! कहा जाने नरक-फल पर-भव मै कब लगे ? हाल हे भ्र जीव कौं नरक समान 
दुःख दैखने पड़ ह । लोक मेँ निन्दा होय है। नाक-कान-हस्त-पाव अङ्गदि.िदे है। सोये फल तौ खराीं 
के यहां ही प्रत्यक्ष दैखना होय है । ताते धर्मी-जन, अपने हित कौ पर-स्त्री, धर्मूपो कल्पवृक्ष के छेदवे कू 
करोत समान जानना ओर ये पर-स््री थश रूषी पर्वत के नाश्व कं बज्र समान है । दैखो रावख-सा महाबली 
तीन खरड का स्वामी, थश्च का तिलक, जाके यक्ञ-सौ भाग्य की दैव भी महिमा करै- रसा दीर्घं पुरी, सो भी 
परस्त्री कै दष ते अपथज्ञ पाय, हीन-गति का वासी भथा। राज्य गधा, कुक्च क्षथ मथा, परगति बिगड़ी । ताते 
हे भाई ! नाग के मुख हस्त देना, विष भोजन करना, यै तो मला है; परन्तु पर-स्त्री-संग, भला नाहीं । घुरी, 
कटार, वरौ की धारन पे कुद्ना भला । इन तै रक भव दुःख होय । . अरु परस्त्री संगति तै, मव~मव मेँ दुःख 


होय । ताते विवेकीन कौ पर-स्त्रीन का त्यागना भला है। अरु जिन बातन मै पर-स्त्रो-संग का दोष लभे, 


रसे अतिचार भो तजना योग्य है । सौ जतिवार कहिपे है! पर-स्त्रीन तैः सराग माव सहित हंसि बोलना। 


कौतुक सहित तिनकै तन ते लिपटना । पर-स्तरीन कै षट्‌-अमूषस दैव कहै, जो तुम कौ यह मला लागै हैः चे _ 


भला नहीं सोहे है 1 पर-स्त्रीन क अङ्ग-उपाङ्ग चल की सराहना करना । ये सर्वे पर-स्त्री- व्यसनः सनान दोष ` 
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करे ह भौर विकार चित्त करि पर-स्त्रीन का काम काज कर! ताकौ मलै-मले षट्‌ भमुषर लाय दध । राग 


सहित युख तै वचन बोले । ताक पर-स्त्री क व्रसनी कहिथे भर जहां नारी, स्वेच्छा महं कौतुक करतीं होय, 


| गाली-गीत गावती होय, तहां आप जाथ, सनि करि हषं कौ प्रप्र होय, चित्त देथ सुन, तिनकी प्रसा कर, सौ 


पर्-स्त्री का व्यसनी है 1 भौर पर-स्त्रीन कै समह मेँ जाथ, तहां बेठ के तिन स्त्रीन की सुहावती बात कै । 
तिनको भनेक कौतुक कथा कहि के हंसव-सुखो कर । सौ पर-स्त्री का व्धसनी किये ओर जै पनघट-घाट, 
जहां ग्रनैक स्त्री-सपह जल कौ जांय तथा भौर जगह जहां अनेक स्त्रीन के गमन का स्थान होय । रसे स्थान 
प जाय तिष्ठना, सौ पर-स्त्री का व्यसनी है तथा पर-स्त्रीन की चाल-काय सराहना, षट्-भापषर-रूप दैख 


॥| हर्षं करना, सौ पर-सत्री का व्यसनी है । ग्रपने घर्‌ मै दासी राखना तथा विधवा स्त्री कौ मोहं के व करि, 


घर मे राखना ! तातै भोगन की अभिलाषा पर करनी । सो पर-स्त्री का व्यसनी है म्रौर बालक नरकोँनारी 


| वनाथ देखना तथा सुन्दर स्त्रीन कूं, नर मेष बनाय, देख सुसी हौ, स्पर् करि सुसी होय सो परस्त्री का 


धरसनी है भौर विधवा तथा पर-स्त्री जाका भर्तार जीवता होय, तिनतें खकान्त विषै बतलावना । तिनतं रेसा 


१| कहना, जौ भाज कल तो हम पै कोप है, तात नहों बोलो हौ । सो हम पै रसी कहा च्रृक परी है, सौ कहौ । हम | 
| तौ आपके आज्ञाकारी हँ इत्यादिक राग सहितं वचन भाषण कर्‌, सो व्थसन का लोभी है। भरु परस्त्री 
| ते अबोला रहै, ख्ठना करे । फैरि तिसकर बोलने कौ, ओरन तें प्रार्थना करे । कहै जौ हमको वाको बलाय 


दैव इत्यादिक मावन का धारो, इस व्यसन का धारी है ओर जे अपने तन मेँ नाना प्रकार वस्त्र भप्रूषरा 


॥ पहरि, पर-स्त्रीन कौ दिखाया चाहं । अपना भला छपथौवन, तनक ललाई पुष्टता, पर-स्त्रीन कौँ दिखाया |, 
#| चाह, सो पर-स्त्री व्यसन मोही है इत्यादिक कहे जो पर-स्त्रीन के व्यसन कै दोष, तिन सहित सबकी |. 
॥| त्याग, अपना व्रत निर्दोष राखे, सो पर-स्त्री व्यसन का त्थामी कहिये । इति परदारा व्यसन । ७ । ये कह |. 
| जो सात व्यसन, सो सर्वं पापक मूल हं । जेते जगत्‌ के पापह, तेते सर्वे इन व्यसननमें गर्मितहैं। सौ 

जिनकै उद्र विषे, इन व्थसनन की वासना है; सौ धर्म विग्रुख प्रासी, अपने भव का बिगाडनहारा है । | 


है भव्य { ये सात व्यसन, सति नरक के हूत हैँ । ये व्यसन जीव कँ किञ्चित्‌ सुख की छटाया-सी बताय 
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लोम देथ नरक विषै धरे हैँ । ज प्राशी इन व्थसनन मँ फंस है । तिनने अपना भव. वृथा किया धर्म छौडि 


दिया भौर जे जीव इनक परख व्यसन जानि इन विषै रज्ञायमान हय प्रवर्त इनकौँ सेवन कर, सो णीव पाप ध 
के निशान ह । तिस व्थसनी का चलन ही जश्ुभ होय धर्म क्रिया हीन होय परिशति खोटो होय जिन-भान्ञा 


रहित होय भमिमानी होय सुबुद्धि जीवन करि निन्य होय । दरिद्री रत्र करि दुःसी होय इत्यादिक शुग भव दुःख 
का सहनेहारा ये व्यसनी है। सौ विवैकी जीवन करि तजिवे थोग्य है। या व्यसनी का संग मला नाहीं । ग्रही 
भव्य हो { दीन होय रहना मला है । तात समता सै कों जीवन कौं पीडा नहीं हौय । रसा उपदैश्च सुनि जो 
जोव व्यसन का सेवनेहारा अञ्जन चौर की नाद निकट संसारी हीय । तो रेसे निकट भ्य जीव तौ व्यसन कौ 
बुरे जान॑ । भपनी निन्दा करतै त्यन्त भलौचना करते उपदेशो का उपकार मानै । स्तुति करि व्यसन भाव तजे 
है । अपना भव सफल जानि धर्मा विषै लाँ । सत्संगकी महिमा करै । सत्संग धन्थ है जो मोको व्यसनकै पापका 
मेद बताय संबोधित किया। जैसे काहू कौ कूप पतै राख । तैसे सत्संग ने मोकां नरक पडतै कौ बचाया तथा 
जसे धातु जौ लोहा ताकौ पारस लाग कचन करै । तैसे ही मोस पा व्यसनी लौहे समान कृं पाय तै छ्ुडाय 
धर्मो किया । इत्यादिक मव्य व्यसनी तौ जपना भला जानि सत्संगकी स्तुति करै। भौर जे पापी व्यसनी दीर्घ 
संसारी हं ; ते व्यसनकी निन्दा सुनि, भाप वुरा मानै सत्संगकूं तज । परन्तु सप्र व्यसनकू नहीं तलँ । रैसे 


पायी-ग्यसनी कौ, धर्मोपदेश नाहीं लगेै। ये सात व्यसन ही धर्मक घातक है । रसा जानि उत्तम श्रावक जिन 


भन्ञाप्रमार्‌ व्रतके धारक, अपने व्रतकी रत्ना निमित्त, र सात ही व्यसन ग्रतिवार सहित तजना योग्य है । इन 

सप्र व्सनके अततिचारमै आठ मूल गुके अतिचार बाईस अभक्ष्य जआदि भा गये सौ जानना । इत्यादिक सर्व 

दोष रहित सम्ग्दर्हन व ष्ट मूल गुर हथ, ओर र सात व्यसन व बांस भभक्ष्यकां त्याग सौ प्रथम दर्शन 

प्रतिमा जानना) ९। | | | | # ४ 

इति श्री सुदष्टि तरङ्गिणी नाम ग्रन्यके मध्यमे, सागर धरम-एकादश प्रतिमा विक प्रथम दर्टान प्रतिमाके वार्द्र अभक्ष्य अतिचार 
सहित सात व्यसन त्याग, अष्ट मू गण सहित कथन करनेवाला वत्तीसवां पब सम्पूर्णं ॥ ३२ ॥ 

भगे दुसरी व्रत प्रतिमाका संक्षेप लिखिये है । दुसरी व्रत प्रतिमा ह ता व्रतकै बारह मेद्‌ है । पांच अशुत्रत, 
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तीन गुराव्रत भौर च्यारि शित्ना व्रत। र सब मिल बारह भये। तहां प्रथम नाम-अरहिसायुत्रत, सत्यासुद्रत, 


अचौय्थसिप्रत, ब्रह्मचय्यसुत्रत, परिग्रहपरिमाारुत्रत । र पांच असुत्रत है । अब इनका सामान्य अर्थ--जहां 
रुक दै पांच पापनका त्याग सो श्रगुत्रत है! भण नाम थोरेकाहै सी ये त्रस हिंसाका तो सवं प्रकार त्यागी 
है ! बाकी बारह ग्यारह त अ्रसंयम है! परन्तु महा दयालु है ! कोई यहां रेसा जानेगा जो त्रस रक्षक है तौ 
स्थावर घात करता होगा । मन इन्द्रिय वव नहीं होय सौ मन इन्द्रिय करि महा विकल रहता होयगा ? सोहै 
भव्य, र श्रगुत्रती श्रावक सांसारिक इन्द्रिय भोगन ते महा उदास है! पांचपापन तै महा भयभीत है। सौ 
इन्द्रिय-मनकौ सदैव रोकता धर्म ध्यान मइ प्रवते है। ये भोग-माव, ताहि काले नाग समानि भासे है । ताका 
इनमै मन रंजे नाहीं । भौर स्थावरकी हिसाका त्यागी तौ नाहीं परन्तु पच्च स्थावरके आरम्भवै दया-भाव सहित 
भारभ करे! जहां अल्प हिंसा हीय तामे भये पापकी ्रालीचना खूप रहै है । तातं र भरात्रती मन इन्द्रिय वह 
करिवेका तौ उपाई है । ओर स्थावरकी रत्ना ङ्प भावनाका भौमी है। तातं ये व्रती श्रावक महा दथा धर्मक 
धारी है 1 गृह-भरम्भ परिग्रहके योग तं सवं प्रकार स्थावर की हिसा बचती नाहीं । तातं तिस श्रावककू ्ररात्रती 
क्या है । अपने हाथ तं त्रस हिंसाका आरम्भ नहीं कर्‌। सौ थाका नाम अहिसारात्रत है याक पांच अतिचार 
है । सो ही कहिये है-भपने हाथ तै कोड त्रस जीव कूं नहीं बांधे । जेसे हस्ती, घोटक, गाय, बेल, भैस, बकरी 
मनुष्य इत्यादिक त्रस जोवके हाथ-पांव, बन्धन तं नहीं बधं । गलैमे फन्दा डाल कोईकू नहीं बाधं । तथा 
बालककं भी क्रीडा-मात्र नहीं बांध । याका नाम बन्ध अतिचार व्यजन है । ९। बेडन्द्रिय, तैडन्द्रिय, चौइन्द्रिथ, 
पंचेन्द्रिय इन श्रादि त्रस जीवनक कोड़ा, लाटी भादि श्स्त्रन तं नहीं मारे। सौ ये वध दोषत्याग है।२। भौर 
मर्यादा क उपरांत पञ्चु प, मनुष्यन प भार नहो लाद्‌ । सो याका नाम अततिभारारोपरा दोष त्थाग है। ३1 भौर 
त्रस जीवनक अङ्गोपाङ्ग अपने हाथते नहीं छेदे ! सी ये छदन दौष निवार है। ४ 1 ग्रौर कोड त्रसका, भन्न 
जल-घासादि खान-पान नहीं रोकं । जसे कोडके सिर अपना कजं भाव था। सो ताकौ रसा नहीं कहै, जी 
हमारा कर्ज दैव, नहीं तो अन्न-जल खायगा ती तोकं रेसी भारा ( कौल ) है । रसा वचन, व्रती श्रावक नहीं 
कहै। तथा गाय, बल, हस्ती, घौटकके खान-पान कूं बद्‌ नहीं कर्‌ । याका नाम अन्न-पान निरोध दीष व्यजन 
६२ 
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हे ।५। रेसे पांच अतिचार नहीं गावे । सौ शुद्ध व्रत अरिंसाुत्रत है 1 इति अरहिंसासुत्रत 1९। भगे सत्यागुत्रतका 


भतिचार सहित स्वरूप किये है । तहां रेसी स्थूल भूठ नहीं बोले, जाते लोक निन्दा होय, दुसरोकौ बुरा 
लागे । कोई दगाबाजी सहित वचन, कठोर वचन, मर्म छेदन वचन, परदोष प्रगट करन वचन, कलहकारी वचन, 
्रीह वचन, गाली वचन, पापबंधकारी वचन, परघर धन मन तन हरन वचन, परनिन्दा वचन, क्रोध वचन, लोभ वचन, 
रागद्वेष वचन, भविचार वचन इत्यादिक ब्रसत्य वचनके मेद है । इन सर्वका त्यागना, सौ सत्यासुत्रत है । सो याकै 
भो पांच अतिचार है। सौ दिखाईये हँ । प्रथम नाम मिथ्या उपदेश, रहौव्यारुयान, कुटलैस क्रिया, न्यासापहार, 
आओौर साकार मत्र मेद्‌ । इनका अर्थ-तहां मूढा उपदैश्ञ दैना मढा मार्ग बतावना तथा बालकनतै भसत्य भाषा 
करि, क्रीड़ा करनी । इत्यादिक श्रसत्य वचन बौलना सौ मिथ्योपदैङ्ञ है। ९! भौर जहां पराई रकांतकी बात 
कौं बतलावतै होय, ताकौ कोहं अनुमान तै जानि, भन्य लौकन मैं प्रकाक्ष करे । सौ रहोव्थाख्यान भतिचार 
है। २। भौर जहां मूठा खत, हुश्डी, चिद्री लिखना । मढा लखा माडना । इत्यादिक ये कुट-लैख क्रिया दोष 
है । ३) भौर पराये गहने आदि धरे माल कौ राखि, जानि-ुमि पुकरि ( मैट ) जाना, सत्यघौष पुरोहितकी 
नाई । सो न्थासापहार नाम ग्रतिचार है। ४ । जौर कोके शरीरके चिन्हतै, नत्रके चिन्हतै, मुखके चिन्हतै, 


ताकी अक्रिया दै, ताके म्मकी बातकौ जानि, पीषठ द्रेषभाव करि, पराई छिपी बात कं सबमें प्रगट करना 


स साकार्‌-मत्र भद दौष है ।६। रेस पाच अतिार रहित हथ, सौ सत्यागुत्रत करिये ।२। भागे भचौध्सिुत्रतका 
स्वरूप किये है। तहां पराथा धन बिना दिया लैय, सो अदत्तादान है। ये चौरी जानना! जौ पराये पुत्र, स्वरी, 
दासी, दास, हस्ती, घोटक, गाय, बैल, बकरी इत्यादिक चैतन वस्तु । अरु, रत्र, स्वरस, नांदी, वस्त्र, भन्न, धन 
यै अजीव वस्तु । रसे इन चैतन-भचेतन द्रव्य कौ चोरना, सौ चौरी है। सो था चौरीके पांच अतिचार रै! सौ 
करिये हैँ । प्रथम नाम-स्तैय प्रथोग, स्तय वस्तु भदान, राज्य-विरुद्ध क्रिया, मानौन्मान, पर-ूपक व्धवहार ! 
ये पान अतिचार हँ । इनका अथ-तहां चौरीका उपदेश देना, चोरकं राह बतावना, पराया घर-मन्दिर फोडवै 
क कुसिया, दारे देय, चोरीका मंसूबा बतावना 1 इत्यादिक चौरोके प्रयोग बतावना, सी स्तैय प्रयोग नाम 
दोष है । ९ ओर चोरीकी वस्तुक सस्ती जानि, बड़ा नफा देख, मोल लेना । सौ थाका नाम तदाहता दान दौष 
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है । याहीका नाम स्तेय वस्तु श्रादान दोष है । २। ओर राजाकी मर्यादा लोपना, राजाकी आज्ञा, टालना, सौ 
राज्य-विरुद्ध नाम दौष ह । ३। भौर जहां चैनैके तोलादि तो बड होय, भौर परक दैनेके पाई, कुडा तोला सेर 
पसेरी सौ घछौटी-हीन राख । सो थाका नाम हीनाधिक मानोन्मान नाम भतिचार है। &। भौर बड मोलकी 
वस्तु, थोडे मोलकीो वस्तुको मिलायके बैचना । सौ. प्रतिरूपक व्यवहार नाम दोष है। ५1 रसे इन 
पांच अतिचार रहित होय सौ भचौर्थ्यं नाम अरात्रत है। इति अचौय्यरिात्रत । ३1 श्रगे ब्रह्मचय्यरात्रत 
करै है । जाक छोटो पर-स्त्री, पुत्री बराबरकी स्त्री, बहिन व बड़ स्त्री माता समान है रेसी इष्टि तौ पर 
स्त्रीन पं रहै । ओर अपनी परण स्त्रीमें संतोषी, तीव्र राग रहित समता भाव सहित संतान उत्पत्ति निमित्त 


स्व-स्त्री ते रति समय संगम कर । बाकी च्यारी प्रकार चैतन अचेतन स्त्री, विषं रागद्रेषका अभाव विकार || 


ट्ष्टि करि नहीं देखे । तथा पर-स्त्रीनमें काम वेष्टा रूपविकार वचन हौ सि वचन परस्पर प्रेम बधावने 
हारे निर्लज्ज वचन कुदील-राग करि भरी दृष्टि देखना परस्त्रोन तै गेष्टीचर्वा वार्ता करनी इत्यादिक परस्त्री 
संबंधी दोष ह! केसी है पर-स्त्रीकी दष्ट ? विषनाग समान राग-जहर करि भरी यौवन करि मदोन्मत्त, विकराल 
स्वरूपकी धरनहारी । हीलवान्‌ पुरुषोकों भयकारी 1 महा विष नागनी । बालक, वृद्ध, दैव, पद्यु सर्वं तीन गतिके 


जीवनक उसनहारी । बह़की आज्ञा रूपी मंत्र मथदि की लौपनहारी । रेसी परस्त्रीका त्याग सौ ब्रहाचय्यशु- | 
व्रत है सौ याक पांच ग्रतिचार ह सोही किये है । प्रथम नाम परविवाह करन, इत्वरिका गमन, परगृहीतागृहीत || 


गमन, अनंग क्रीड़ा, काम तीव्राभिनिवेङ। ये पांच है 1 इनका अर्थं तहां पराया विवाह करावना । बोचिमे पडि, 
सगाई करावना । बीचमे फिरि, लडका-लडकीनके नाता मिलाय, साख मिलाय, व्याहके नेग चार करावना 


इत्यादिक व्थाहकै कार्य करावना सो पर-विवाह कर नाम दौष है 1९ ग्रौर दासीक घरमे राखना ताते स्वी- 
व्यवहारकी चेष्टा करनी । सौ इत्वरिका-गमन नाम अतिचार है । २। भौर पर-कर-गृहीत जे स्त्री, जिनका | र 
भतरं जीवता हीय तथा पर कर नहीं गृहीत जो विधवा स्वी-भर्तर रहित तथा कुवांरी विवाह रहित--इनतै | 
विकार चेष्टा करि तिनके घर गमनागमन करना। सौ पर गृहीतागृहीत गमन नाम दोष रहै! ३ भौर || 


जहां स्त्रीका भोग योग्ध योनि स्थान तजि वाह्य ्रद्गन तें क्रीड़ा करनी । जैसे श्रानादि पञ भोग-योग-स्थान 
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तजि ऊपर ऊपर क्रीडा करै! तथा हाथ-पांव अङ्गन ते क्रिया करि वीर्थका गिराना । इत्यादिक ये श्रनंग क्रीडा 
दोष है। ४1 ओौर जहां, जिस भोजन तै, तथा जिन वचनन ते तथा जिस क्रिया तँ तीव्र कामकी बधवार होध-- 
सौ कामतीत्रामिनिवैश्च दोष है ।५। रेस थे पांच भतिचार रहित होय, सौ ब्रह्मचथ्यित्रत है । इति ब्रहमचर्थाशुत्रत ।४। 
अगे परिग्रह परिमाशारात्रत किये है- तहां दस प्रकार परिग्रह तिनका प्रमाश कर । सो तिन द्सके नाम क्षेत्र 
वास्तु, धन, धान्य, चौपद्‌, दोपद, आसन, श्चथन, कुप्य, भौर भोरड ये दस मेद परिग्रह के है । सौ तहां चौतरफ 
ेत्रका प्रमाण करना। जो येते श्चैत्रनमै कमं सम्बन्धी क्रिया करनी । थातं अधिक नेत्रनम क्म सम्बन्धी कार्य 
करनेके ममत्वका त्याग सौ श्षत्र परिमाण ह। तथा रतेक्षत्र विषे हल जोति खेती करना श्रधिक क्षेत्र नहीं 
जीतना। रेसा परिमा करना सौ क्षत्र परिग्रह परिमा है । १। गओौर जहां दुकान, मन्द्र, नगरका परिमर 
जी रतै मन्दिर रासै। सौ वास्तु परिग्रह परिमाण है। २1 स्वर्णं वादी, रन इत्यादिकका प्रमारा करना, जो 
राता धन राखना सौ धन परिग्रहका परिमा है । ३1 भौर तहां तन्दुल, गेहूं जव्‌, ज्वार, मौठ, मृग, उडद, 
चना, कोद, बटरा, मसर, तुअर इत्यादिक अन्नकी संख्याका परिमा जौ रोते अन्न राखे, सौ रतै तौल प्रमारा 
सो धान्य परिग्रहका परिमार॒ है। ४ । श्रौर दासी-दास सेवक, दौ पदक धारी जीव रतै राखना, सो दुपद्‌ 
परिग्रहका परिमारा है। ५1 भौर हस्ती, घीटक, ऊंट, गाथ, भस, बकरी, र चौपद्‌ है । सो इनका परिमा 


करना, जो रते चौपद्‌ अपने आधीन राखृंगा। सौ चौपद परिग्रह परिमा है। ६ 1 ओ्रौर रथ, गाड़, गाड़. 
सिंहासन, पालकी, म्थाना, इत्यादिक आसन हँ । सी इनका परिमाण रखना । सो भासन परिग्रह परिमाख' 


है । ७1 ओर पलंग, खाट, बि्ठौना, तकिया इनका परिमा कर तैना। सौ हायन परिग्रह. परिमा है । ८ । 
ओर सूत रकम घास, रोम इत्यादिकके कोमल कठोर वस्त्र तिनका प्रमा । सौ कुप्य नाम परिग्रह परिमा 


 है। तथा केक्षर, कपूर, अगर, चन्दन, इतर इनकी खुसब्का परिमाण रती खुसत्न राखी सो याका नाम कुपथ 
परिग्रह परिमाण है ।.६। धातु पात्रके बासन चाँदी, स्वर्ण, कासा, पीतल, तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा, रागा 


इत्यादिक पृथ्वी काय धातु-पात्रनका परिमाण राखना। जो रतै थाल, रकेबी, चरुवा, बेला, भरत्थाई . सर्वकी 
गिनती ` तौलका परिमाण रखना ! सौ भार्ड. नाम परिग्रह परिमाख है! ९० 1" इन दस जाति परिग्रहक 
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परिमारा का नाम तौ, प्रश्रौत्तर श्रावकाचारजी कै अनुसार कहा ओौर तत्तवार्थसूत्रजी विष क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, 
स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, भारुड, कुप्य--र दस हैँ । सो नाम मेद्‌ हँ । अर्थं मेद्‌ केवली-गम्थ है तथा विहेष 
ज्ञानीन के गम्य है । इन दशर जाति क परिग्रह का परिमाण करना सो परिग्रह परिमाण अगुत्रेत है! सौ थाके 
पांच भतिचार है 1 सौ ही कहिथे है 1 ग्रति बाहन, ग्रति सग्रह, भति विस्मय, अति लोभ भौर अति भारारोपर-- 
र पांच हैँ । इनका सामान्यं अर्थ गाड, गाड़ी, रथ, हस्ती, घोडा इत्यादिक असवार जाति के जैसे--दस हजार 
घोडा, दस रथ इत्यादिक परिमाण राखे थे सौ वर्तमान काल मै आपके पास परिमारा तं थोडा है! सो ताके 
र्ण करवै कँ ग्रनेक उपाय करते, ठेसा विचारे । जो मेरे तो दृसका परिमाण है सौ पांच तौ ह, अरु पांच भौर 


| स्यौः। तौ मैरे व्रतकं दौष नाहीं । रसा विचार कर पुरश कर चा चाहै.है। सो बहुत वाहन नाम दोष है तथा 


अपने परिमासा तै बहुत इक्र करने की इच्छा होथ तथा भपने परिमा तै बहुत वाहन होय । तौ कहै, र मैरे 


| नारी, मेरे पुत्रके हैँ तथास्तरी के है तथा भाई के है इत्यादिक अपने मन तँ कल्पना करि, तिनकौं इकदु करे । 
| सो अति वाहन नाम दोष है। ९1 अपनी मर्थादा उल्लंधि तथा सन्तोष छोड, अत्यन्त लोभ के थोग तैः पने जेते 
|| म्नन्न की म्यदि रासी थी, ताही परिमाण भनेक जाति का ग्रनन संग्रह करि भड्सालामे बहुत दिन राखे ! तिनमें 


अनेक जीव पड़ चलै सौ तिनकौ दैख क, निर्द्ध-भावना करि रसा विचारे! जो पैर एते भन की मर्यादा है । 


॥| कोई मयदि कुः उल्लंचि करि थोड़ ही राख्या है भरु जीव पंडे सो ही पदँ । न्ननन है । रोसी कहां सधे ? व्यापार 
४| हे । नहीं करिये, तौ बने नाहं । रसी विचार करि कठोर भाव राख दथा नहीं करे। सौ बहुत संग्रह नाम दोष 
|| रे । २। कठारखाने की दुकान सम्बन्धो किराना, धना, जोरा, हल्दी भादि अनेक वस्तु लैनी-बेचनी । तिनमें 
| सामान्य विशेष लाभादि नहीं जान, परिणामन मै खेद करना, संक्लेक्षता रखनी तथा पिर तौ लाभ जानि वस्तु 
| ल्यावना। पीष्ठै लाभ नहीं भासे तब बहु तृष्सा करि वचना तथा अपनी मर्यादा तें अधिक आं जान ताके फैरवे 


कौ विसम्वाद्‌ करना, सौ विस्मय नाम दोष है । ३ । ग्रौर जहां वाशिज्य के निित्त भनेक वस्तु संग्रह" करना, 


| तेना पे वचना तव अल्प मोल की वस्तु मेँ मिलाय वचना, सौ अति लोभ नाम दौष है। ४। ग्रौर तहँ वृभष 
+ ~ 
& | भस्‌, खर, हिम्माल, इनके ऊपर मर्यादा के उपरान्त भार का धरना । जंसे--भाडा तो तिनके भार की मर्यादा 


~+ ~ ग ~ 


५ ५ + ~ =+ ~ ~= = १८ (ति 2 त त 1 त सा व 
अर > दन 


न. 


त्व ० ५ ध यः 


४९४ 


प्रमा मनुष्य तै किथा। भरु पीष्ठे राजा के कर कै भय तँ चुराथ, ताके ऊपर लड़ा भार धरना यथा नफा के 


लोभ तै पर-जीवन पै मर्थादाकौ उल्लंचि, भार का धरना, सो अति भारारोपण दोष है। ५। रसे कहे जो पांच 
ग्रतिचार बचाव, तौ परिग्रह प्रमास का त्रत, शुद्ध हीथ है ! इति पांच अशुत्रत के, पच्चीस अतिचार कथन । भगे 
तीन शुराव्रत क नाम व अत्तिचार करिये है प्रथम नाम--दिग््रत, दैशत्रत ओर अनर्थद्रड त्याग व्रत । इनका 
अर्थ तहं पूर्व दिक्षा, पक्िविम दिशा, उत्तर दिज्ञा, दक्षिश दिशा भौर पूर्व-दक्षिण के वीचि आग्नेय कोशं विदिशा 
है ग्नौर दश्चिरा-पदिचिम के बीच मै नैऋत्य विदिज्ञा है । पर्िविम-उत्तर के बीचि मै वायव्य कोण है । उत्तर-पूर्व कै 
लीचि मैं ईशान कोशा है। ये च्यारि विदिशां तथा र्वं दिक्षा ओर अधो दिङ्ना रेसी इन दशौ दिलाभाँ का 
परिमा करना तथा दिश्ञा-विदिश्ा विषै रेसी प्रतिज्ञा करनी । जो फलानी दिश्ञा-विदिक्षाकू, फलानी नदा तां 
तथा फलां पर्वत तई, फलाने देश तई, फलान नगर तां रती म्द मै कर्म-कार्य कर्णा! रती ही दुर ता 
पत्र लिखुंगा। रती ही दुर का पत्र भाय तौ बचंगा । रती ही मर्यादा मँ वस्तु भेजुंगा। रती ही मर्यादाते 


मँगाङंगा । इस मर्यादा को उल्लंघकं पत्र नहीं लिखंगा भौर ऊर्ध्व दिञ्ञा मै रतै ऊवे पर्वत ताड चद्ूगां भौर । 
अधो दिहा मै रती नीची धरा तां पाताल मै नदी-कुयं मै जाऊंगा । रसै दशो दिक्षा का प्रमारा करै । सो दित््रत ` 


हे। याके पांच अतिचार सो ही किय ह । अधोतिक्रम, ऊर्ध्वं अतिक्रम, तिर्थग्णमन अतिक्रम, क्षत्र परिमास 
उल्लंघन श्रौर अन्तर स्मरण । अनब इनका भर्थु--अपनी मर्यादा क `उल्लंधि क धरती, कुप, बावंडी, नदी 
इत्यादिक पृथ्वी मे उतरना । सौ अधो दिज्चातिक्रम नाम अतिचार है! ९ । ग्रौर जहां पर्वत-शिखरन पै, ` अ्रपनी 
मर्यादा उल्लंच के चना; सौ ठर्ध्वे दिश्ञातिक्रम अतिचार है । २ ' मर्याद उल्लंधि कै, विदिक्ला मै गमन करना 
सो तिर्यगमन अतिक्रम भतिचार है । ३1 जिन क्षत्र मै मर्थदिा की थी सो तिसकौ उल्लंचि, ्रधिक श्चत्र मे कर्म- 
कार्थ करना, सौ कत्र उल्लंघन अतिचार है । & 1 भौर जहां दिशा मै सीमा की थी । ताक अन्तरङ्ग मे मूल कर 
विचारना, जौ मैरे कौन-सी दिक्ञा की मर्थादा थी ? रसे करि मर्यादा थी ? रसे करि मर्थादिा कालना, सौ 
अन्तर-स्मरण नाम दोष है । ९ । रसे अतिचार रहित दि््रत का पालना, सौ दिग््रत है । ९। भागे दूसरा दत्र 
करिये है। तहां भगे कल्या दिग््रत-परिमाण, तारी मै घटाय के मर्यादा करना । जो पहिले. दिण्रत किथा, सौ 
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आश्रु पर्यन्त है ओर तिस व्रत म घटाय, रोज-रोज की मर्थदा करनी तथा वर्ष, षट्‌ मास, चतुर्मास्‌, रुक 


मास, पन्द्रह दिन, पहर, घड़ी का नियम करना । जो रते काल, रतै दिन, रते मास ताड, रतै भोग-उपभोग 
राखे। भोग वस्तु मै, रते अत्न, रतै मेवा, खावने; अधिक नाहों । ऊपर-उपमोग मै रते वस्त्र, गाड, रथ, 


|| घोडा, हस्ती, महल, विष्ठौना, स्त्री रते-रते राखे । सौ भोगना अधिक नाहीं । रतै त्तत्र मै कोस, दङ्ञ-पांच 
॥| धनुष, जाऊंगा । यै क्त्र मै रतै काल ताद रहूंगा इत्यादिक नियम रूप मर्यादा सौ दैशव्रत है । थाही क पांव 


अतिचार है, सो करिये हैं । प्रथम नाम--आसन-रयन, परप्ेक्षण, शब्द्‌, रूप भौर पुद्गल-क्षप--ये पांच 
है । इनका अर्था जहां जेते स्थान का परिमाण करि, जेते काल पर्यन्त टद्र॒ होय तिष्ठना, शयन करना, 
नेठना । इतनी मर्याद मै रसे रहना । रसे मर्थादा करि, फरि ताके काल-कैत्र कौ उल्लंघि कँ क्रिया करनी, 
सौ भासन-राथन अतिचार है 1९ जेते क्षेत्र मे काल की मर्यादा करी । तामे तिष्टचा ही भौर के पास संज्ञा, 


|| उपदेक॒ देय कारय करावना, सौ पर-्रक्षश्‌ भतिचार्‌ है । २। भाप अपनी सीमा-मर्यादा मैँ वेढा ही भौर कँ 
५ @ न 1 थ [ष निर 
३| बलाय काय करावं तथा अन्य कृं दुर बेठे तँ बतावे तथा अन्ध कोई कार्यवारं नै भाय कही कि फलान जी 


कहां है १ तब ्रपने स्थान मैं तिष्टया ही, सखखार करि तथा सखासि कर, अपना अस्तित्व बताते, जौ हम 
यहां है ताका नाम शब्दं दौष है 1 ३1 आप तौ अपने स्थान मैं तिष्ठै है जौर कोई प्रयोजनहारा आवै । 
अरु कहै, फलाना कहं है ? तन वाका शृष्द सुनि प्रयोजनी जान, गोखतै, खिड़की तै अपना मुख काटि 
ताकौ बतावै । ताकों संज्ञा करि, कार्थ सिद्ध कर, सो प नाम अतिचार ह । ४ । भपने परिमारा कत्र मै 


तिष्ठता कोई कार्य काहू तै जानि वातं बोल्या तौ नाही; परन्तु ककर वस्त्रादि पुदुगल-स्कन्ध डार्‌ अपना 


कार्य सिद्ध करना सो पुद्गल-क्षेप नाम दोष है। ५। रेस पांच अतिचार नाहीं लगे, सौ शुद्ध दैशत्रत है! 
इति देशाव्रत । २। श्रागे अनर्थदरुड त्याग व्रत का कथन करिये ह--तहां विना प्रयोजन पाप कार्थ करना, 
सौ अनर्थदरुड है । ताके पांच षेद हैँ । प्रथम--पापोपदैश, हिंसा का उपकर राखना ( हिंसा-दान ) 
अपध्थान, दुःशरुति ओर प्रमाद-चरय्था । इनका अर्थ--जहां पाप का उपदेश, पर कँ दैना । जो भाजी, मेटो । 
कहा करौ हो ? चौपड, सतरञ्ज, गंजफा, मूठ आदि दूत खेलो । ज्यो दिन कटे । रसा उपदेश देना, सो 
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अनर्थद्श्ड है तथा चोरी करने का मंसुबा करना । चौरन की चतुराई की प्रशसा करनी । चौरी का उपदेशा 


देना ) क्रुसील-सेवन की कथा करनी } कुषील-सेवन के कारण धातु आदिं कामोहीपन ग्रोषध को कथा करनी 


यै सब अनर्थदण्ड है । वेद्था-कश्चनी के खप की कथा । तिनके नाच, गान, नृत्य इनकी कथा सौ भनर्थदर्ड है 


तथा जतं परिग्रह वधै, ताका उपदैशच दैना। मोह वधै, क्रोध वधै, मान-माया-लोभ वधै, मत्सर वधै इत्यादिक 
दोष वधै, रेसा उपदैज्ञ दैना तथा भमि खोदने का उपदैश्च देना! बहुत भग्न जलावने का उपदैरा तथा पराये 
धर-नगर-वन मै अग्नि लगायने का उपदेश्च देना । यै अनर्थदरड है! म॒मि-खुदाय सती करने का उपदेश 
देना तथा नदी, तालाब, बाक्डी, कूप का जल बहावने, फोडने का उपदेश देना । वस्त्र धुलवाने का उपदेश । 
कप, तालाब, बावड़ी, महल, मन्दिर, बनवाने का उपदैक्च देना । परस्पर ग्रौरन कै बुद्ध कराथवे का उपदैक्ष । 
ये सर्व अनर्थदरुड हैँ तथा नदी, तालाब, बावडो मै कृदने-सपरने का उपदैश्ञ तथा बहुत वृक्ष, वनस्पति छेदने का 
उपदेश । वन कटाथने का उपदैश्ञ, बाग कटान का उपदे, घास कटाथने का उपदैक्ञ। ग्रन्न, तिल, शहद, 
सन, हाड का संग्रह-भरडदाल करने का उपदैश । थे सर्वं भनर्थदरड है तथा धर्म-घात का उपदैक्च देना ।. जो 
हे भाई! धर्म तौ तब याद्‌ ग्रावे, जब पैट-भर रोटी मिलै। तातै बड़ा धर्म यै ही है। जासै दीथ पैसा पैदा हीथ, 
सौ करौ । धर्म-सेवन मै कहा खावोगै ? रसा धर्म-घातक उपदेश, सो अनर्थदरुड है तथा कोई तीर्थ-यात्रा कों 
जाता होय ! ताकौ रसा उपदेश देना जौ है माई | श्रभी तो कमाई के दिन हँ । तको दौय-च्यारि महीना परदश्ष 
मै लगे। पांच-पचास रुपथा सर्च पड़ । रसै तीर्थ मै कहा पाय है ? तात घर ही तीर्थ है । तैर भाव श्रच्छे राख। 
विषं लगावै है, घर का सोच नाहीं । सो खायगा कहा ? श्रागे घर का काम केसे चलैगा १ तातं कमाई मै लागो । 
इत्यादिक धम-घातक उपदैशच दैना, सौ ब्रनर्थदरड है, सो याका नाम पापोपदैश्च है । ९1 भौर हिसा का उपदेश 
दे, हिसा के उपकरणा करावना । चक्री, ऊखली, मूसली छुरी, कटारी, बरछा, तलवार तुबक, करट्हाडी, कुदारो, 
सिया, हंसिया--इन आदि को बनवाथकर्‌, मांगे देना इत्यादिक पाप कार्थ करना, करावना, अनुमोदना 1 
सौ हिसा दान नाम, अनर्थदरुड है 1 २1 ओर जहां खोटे पापकारी व्यापार का उपदेश्च देना। आप दीर्घ हिंसा 


। इत्यादिक उपदेश दैना । सौ भनर्थदण्ड है तथा तू सब दिन धर्म-सेवन, पदना-सीखना, जप, तप इत्यादिक धर्म 
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|| खावने के म्रभिलाषो जीव, तिनके राजी करवेकृं बनाये जौ कल्पित-भपनी मति अनुसार शास्त्र तिने हिंसा 
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| नाहर, सुश्रर, हिरण मारने का पाप नहीं क्या, वनस्पति छेदने म पाप नहं क्या 1 अनगालै जल पीवने 
| सपरने मे पाप नहीं कल्या । रेसे जो कषा जीवन कै बनाये कल्पित शास्त्र, परम्पराय योगीश्वरो की 
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सहित व्यापार का करना तथा परक ताका उपदशा देना तथा परक पाप-व्यापार--वाशिज्य का उपाय बतावें 
कहै कि शीश, जीरा, शहद, नील, अद्रख-इनका वणिज कने मै, . बड़ा नफा है 1 सन, साजी, , लख 
(नमक), च्म--इनके व्यापार म वि्ेष नफा है इत्यादिक पाप-व्यापार का उपदेश्ञ देना, सो ब्रपध्यान नाम 
अनर्थदरड है ।३। जहां स्वच्छ या--अर्थात्‌ कल्पना करि, .कामी जीवनक विकार-भाव करिवैकूं+ कवी 
नं बनाये जौ श्रृङ्गार शास्र, जी राग-मालादि रसिक प्रिथ सुन्दर श्रृङ्गार इत्यादिक शास्त्र, जिनकँ सुनि भीर 
मोही जीव, श्रपने भाव काम-चेष्टा रूप करि, पर-स्त्री भादि भोगने की भमिलाषा करि, पाप बन्ध करं। 
जिन शारत्रन मै पर-स्तरी सेवने पै पाप नहीं कल्या । विधवा स्त्री कँ घर मे रख, उससे काम सेवन मै पाप 
नहीं क्या होय इत्यादिक कामी जीवन कूं मोह उपजायवे कृं, अपने-्रपने विकार -भाव पौषिवैकृ, जे शास्र 
का कथन करना, सौ अनर्थदण्ड है। लोभो कवीहवरों ने अभक्ष्य भोजन मै पापन कल्या । मदमा के 


का पाप नहीं कल्या । मद्य, मांस, मधु खावने का पाप नहीं कल्या होय, सौ कुश्ास्त्र अनर्थदरुड है । जि 


आग्राय रहित कल्पत शास्त्र करे, सो अनर्थद्रुड है । जिनमे जाद्‌ करना, वह्ली करना, पर-मीहन, रसै 
कल्पित मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, स्तम्भन इत्यादिक चमत्कार बतावने का कथन करि, भोरे जीवन कं भाहचर्थ 
उपजावना । रसे कल्पित स्वेच्छा शास्त्रन का जोडना, सो दुःशरुति नाम अनथद्र्ड है । £ । प्रमाद सहित, 
ई्य्या-भाव सहित, शीघ्र-रीघ्र चलना । त्रस जीवन को विराधना सहित, अद्या-भाव करि चलना । बिना 
प्रयोजन पृथ्वी, अप्‌, तेज, वाथ, वनस्पति आदि का छदना । इसी का नाम प्रमाद्‌-चर्थ्या अनर्थद्रुड है । ५। 
रसते इन पांच मेदमथी अनर्थदण्ड है, सौ याक पांच अतिचार हँ 1 सो ही करिये हँ । प्रथम नाम--कन्दुर्पः 
कौत्कुच्य, मौखर्य, ग्रति प्रसाधन भौर असमीक्ष्याधिकरण । इनका अर्थ-- तहां काम चष्ट सहित, काथ का 
स्फुरावना । नेत्र की चेष्टा, विकार्‌ रूप करनी। पुख, विकार रूप करना । काम पौषक, श्रील मञ्चक, 
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भयानक, राग भरे वचन कहना, भय बतावना, पर कौ लोभ बतावना, काथ मोड्ना आदिं अनेक कुचेष्टाये 
लिये, काम-विकार सहित बोलना, सौ कन्दर्प नाम अतिचार है । ९। जहां कौतुक लिथे मदोन्मत्त मथा, 
हा सि सहित भर्ड-वचन बोलना । गाति काटिनेमथी हँ सि वचन, शील खण्ड पाप रूप वचन, काम-चष्टा- 


विकारमथी आलस का लेना, दीर्घ उच्छवास का करना । श्रपने श्षरीर के गूढ़ चिह प्रगट करि, अन्य को 


दिखावना, सो कौत्क्ुच्थ नाम अनर्थदण्ड दोष है । २ । जहां प्रयोजन रहित वृथा वचन भारुडवत बोलना, सी 
धर्म-कर्म रहित बिना प्रयोजन ही खत्र की नाई वचन बोलना, सौ मौखर्थं नाम दोष है । ३। जहां हिताहित- 
ज्ञान रहित, श्रविचार सहित, मूर्ख वचन भाखना ताकौ सुनि, वे प्रयोजन बहुत जीव दवेष-भाव करे मूरख करैः 
निन्दा पावे इत्यादिक द्वेष उपजावनहारा, बिना प्रयोजन वचन बोलना, सौ असमीत्थाधिकरण दोष है ।४। जहां 


संसार विषे भनैक भोग वस्तु, ग्रनेक उपभोग योग्य वस्तु, नाना प्रकार इन्द्रिय सुख । देव, इनदर, चक्री, कामदेव, 


भोगमृमिथां इत्यादिक पुरु्थाधिकारी जीवन के भोग योग्य वस्तु, तिनके भोगने की भमिलाषा करनी, सौ पुण्य 
तौ हीन, जो उदर पूरणा ही होती नाहीं । इन्द्रिय सुख भोगने की इच्छा-दैव-इन्द्र की-सी राखना तथा पराया 
राज्थ-भोग दख, पुरथ-रहित रसा विचारे! जौ ये राज्य नहीं करि जानै । श्ररु राज्थ-लक्ष्मी नहीं भौगर जाने! 
्ररु ये हस्ती, घोडा, पालकी पे नहीं चट जाने । प्रजा नहीं पाल जानै । जौ रैसी राज्यलक्ष्मी मोको मिरे, तौ 
गै रेसे राज्य करौ । रसे हस्ती, घोटक, रथ, पालकी पर चद्धौ । रसे राज्ध-लक्मी भोग इत्यादिक पुण्य 
रहित हीय, अर्थ रहित विचार, सो भोगोपभौग (अति प्रसाधन ) नाम दोष है।५। इति तीसरा श्रनर्थद्रुड 
त्याग गुरव्रत । २1 | | | | 


इतिश्री सुरृष्टि तरंभिणी नाम ग्रन्थ के मध्य मै श्रावक धमं प्ररूपण रूप, एकादश प्रतिमा विषे, दूसरी त्रत प्रतिमा के . ` 


बारह त्रतन मे, तीन गुणत्रत अतिचार सहित कथन वर्णन करनेवाला ते्ीसर्वाँ पर्वं सम्पूणं भया ॥ ३३ ॥ | 

अगे च्यारि शिक्षात्रत करि है ! प्रथम नाम--सामायिक, प्रीषधोपवास, भोगोपभोग परिसाम ओर अतिथि 
संविभाग । इनका अर्थ-सामायिक कै दोय भेद हैँ । रक द्रव्य-सामाथिक-ओौर दुसरा भाव-सामाथिक। तहां 
सामाथिक करते विनय सहित, समता लिथे, शान्त मुद्रा धार, कायोत्सर्ग तथा पद्मासन तिष्ठ, शुद्ध सामाथिक-पाट 
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कर है। अरु परिरखति सामाथिक तैं श्रूटि, अन्त गई होय प्रमादव्ात्‌ अन्यही विकल्प मै लागे, सौ 
दरन्य-सामाथिक है। जौ सामायिक करनेहारा भव्य, शुद्धासन करि पाठ कर। सी श्रथ विषं चित्त राखि 
सामाथिक करे, सौ भाव-सामाथिक है। यहां प्रश्--जो सामाथिक प्रतिमातो तीसरी है! अरु यहां दुसरी 
प्रतिमा विष व्याख्यान किथा। सौ कथँ 2 ताका समाधान--जौ सामाथिक प्रतिज्ञा का श्रतिचार रहित धारी तौ 
तीसरी प्रतिमा मँ हैः परन्तु यहां शिक्षाव्रत मै कथन किया, सौ साधन रूप कथन है। जेसे--रण़ विषं 
लडने-ुद्ध करनहारे पुरुष, सुभट है; सो तीर, गोती, तलवार रसे है। जो युद्ध मै काम पड, तौ सुभट 
अपना पौरुष प्रगट करि, तीर-गोती चलावैँ। वेरीन कौ जीते है । सोतौ सुमट ्रूरही है भौर उन सुभटो 
के बालक है, सो तिनका मी अभिप्राय अपने बड़ों की नाहं युद्ध करि, रण मे शस्त्र चलाय, वैरी भीति 
यष् प्रगट करव रूप है। सो वह भो अपने बड़ों से दस्त्र-विद्या सीखंहँ। सोते बालक भी तीर-गोती राख, 


|| चलवे है । सौ इन बालकन कौ, सीखनेहारा कहिये । इन तँ हाल, शुद्ध नहीं जीत्या जाय । ये सुभट नाहीं । 


जव शस्त्र-विद्या सीख चकमे तबही सुभट कहावेगे । हाल क्षस्त्र राख, तीर-गोती कौ मिदर कै तोसदानमें 


|| चलावना सीखं ह! तसे हो शिक्षाव्रतवाला सामाथिक करना सीख है) सामाथिक नामा प्रतिमाधारी नाहीं। 
|| यहां कोई अतिचार भी लागे तथा कोड समयान्तर, काल भी उल्लंघन होय, तौ होय । कोड अतिचार भो 


यहां हौय । तातं यहां शित्ताव्रत रसा क्या है । थे शिक्षाव्रतवाला, अतिचार खूप वेरी कौ जीति नहीं सक है। 


| तीसरी प्रतिमा विषे, निर्दषि व्रती होय है! रेसा जानना। इति सामाथिक रिक्षव्रत । ९। श्रागे प्रोषधोपवास 


शिक्षा्रत किये है 1 जहां सौलह-सोलह पहर का अनकन होय । सर्वं काल धर्मध्यान म अपनी मर्थादा 
सहित रक स्थान मे व्यतीत कर्‌ । सी प्रोषधोपवास हिक्षाव्रत है। इनक अतिचारन का कथन गै इनकी 


| प्रतिमा विषं करगे । तहां ते जानना । इति प्रोषधीपवास । २1 भागे भोगोपभौग परिमाण शि्चात्रत कहिय है । 
#| जह रक वार भोगने मे आये ही, जौ वस्तु अयोग्ध हो जाय सौ वस्तु, भोग कहावे ग्रौर जो बार-बार भोगने 
९९ ¢ 

| भोग-अयोग्य वस्तु है। जहां सत्न, मेवा, पकवानू इत्यादिक निदंषि वस्तु सो तो भोग वस्तु है तथा मिष्ट 


म प्रावे, सौ वस्तु उपभोग कहाव है। तहां भीग वस्तु के दौय मेद हँ--रक तो भोग-योग्य वस्तु है । दुसरी 


[र 
+ 
[ { = २८ ~ ॥) = 


५ 


त्च ५» ५ ~ 


५०७० 


` तिक्त, कटक, खारा, दुग्ध, घृतादिक, षट्रस--थे भोग-योग्य वस्तु हँ तथा चन्दन, केशर कपूर, गन्धादिक 


न्तजति सर्व वस्तु। खाय, स्वाद, लेथ, पैथ इत्यादिक थे सब भोग-योग्ध वस्तु जानना भौर कन्द-मूल आदि 
नाईस भक्ष्य, अमौग-यौग्य वस्तु है, सौ ये सब तजने योग्य जानना रसे भोग वस्तु दोय रूप कहीं ओर 
सत्री, वस्त्र, आभृषश, चाँदी, स्वश, रत, मासिक, मीती, हीरादि रल जाति गओरौर देक्ग, नगर, मन्दिर, हस्ती- 
घोटकादि, चौपद्‌ तथा दोपद्‌-दासी, दास, सेवक । रसं थे चैतन-भचेतन करि दोय मेद्‌ रूप उपभोग वस्तु है । 
सौ इन भोगीपभोग का प्रमाण राख लेना, सौ भोगोपभोग परिमास शिक्षात्रतहै। सौ याक पांच अतिचार 
किय है । प्रथम नाम--सचित्त, सचित्तसम्बन्ध, सम्मिश्र, अभिषव ओौर दुःपक्वाहार । इनका भर्थ--तहां 
सचित्त वस्तु का भोगना, सौ सचित्त नाम अतिचार है । ९। तहां सचित्त तँ टंकी जौ वस्तु तथा सचित्त वस्तु 
ऊपर धरी होय इत्यादिक वस्तु कों सचित्त का संयोग भया होय, सो सचित्त-संयोग है । २) भौर 
सचित्ताचित्त वस्तु का मिलाप सहित भोजन लेना, सो सम्मिश्र अतिचार ह । ३। ओ्रौर तहां अनेक प्रकार 
बलकारी-पुष्टकारी रस का खावना, सौ अमिषव नाम अतिचार है । 8 1 भौर जो भोजन,. लिये पीष्ठे दुःख कर 
पच, ग्लानि कर्‌, उकार कर्‌, सौ रसे गरिष्ठ भीजन करना, दुःपक्वाहार अतिचार है । ५1 रैसे पांव अतिचार 
रहित होय, सौ शुद्ध भौगोपभोग परिमाश॒ नाम शिक्षत्रतहै। सौथेव्रत कै धारी जो उत्तमफलकैलौमी हैः 
सौ इन दोषों को टालि, व्रत निर्दोष राखे है । इति तीसरा भोगोपभोग. परिमा शिक्षा्रत 1 २1 भगे भतिथि- 
संविभाग नाम शित्नात्रत किये है । तहां तिथि नाम परिग्रह काहै। सो जो परिग्रह रहित होय, सो अतिथि 
है तथा तिथि नाम वाच्छाकाहै। सौ नाके वाच्छा नहीं होय, सौ भतिथि है “छा परिग्रहः” । रसा 


तत्वार्थसूत्र का वचन है सौ भतिथि कै दोय मेद्‌ है--रक भतिथि तो रेसा है कि पाप कै उद्य करि 


नही है अत्र-धन-वस्त्र जाके पास। उद्र-परणस कौ पर-घर फिर है, यथाच है, तौ भमी ताके उद्र-मात्र 


की ्वच्छा पशं नहीं हो है। रसा महादीन, दरिद्री, अनेक रोगन करि दुःखिया, वृद्ध, बालक, अन्धा, | 
लूला इत्यादिक ये भसहाय, जिनके पास रुक वक्त कां. अनन नहीं । कोई दथा करि दैय तब, पैट भरैः, | 
सुखो होंथ । याका नाम वाद्वा सहित अतिथि है 1 यह अशरण है, दया करने योग्य है । याका | 


। (= य ५, > 


नाम वाच्छा सहित अतिथि है। अरु वाच्छा है, सो याचना करवै है । रेसौ याचना का धारी, वाच्छा सहित रंक, 
ताकां असहाय जानि, दथा भाव करि दानका दैना। सो करुणा सहित अतिथि का दान है। ओर वीतरागी, 
तपसी, ज्ञानी, ध्यानी, यमी, दमी, ज्ञान्ति रसका भोगी नग्र दिगम्बर, याचना रहित, जगत्‌ पिता, सर्वका गुरु, 
त्रिलीक पज्य, सवं जीवका पीडा-हर, दथा सागर, षटकाथिक जीवनक अभय-दान का दाता, योगीश्वर, 
मोक्षामिलाषो, .परोषह सहने कूं साहसी, तन-ममत्व रहित, इत्यादिक कहे गुरा सहित जे मुनीश्वर, सो उत्तम पात्र 
हं । सौ इन पात्रन कूं महा भक्ति-भाव सहित, नवधा भक्ति करि दान दैनेहारा दाता, ताके सात गुर! सौ 
ही किये है-- 
गाथा-सध्धा भत्ति सत्तह, विणाणं मलु्ध होय क्षम भावो । जम्मं गुण सुह तज्यो, इव सत्तय गण ज्ञेय आदाए ॥ १३८ ॥ 
अर्थ--सध्धा करिये, श्रद्धा । भत्ति करिये, भक्ति सत्तय किये शक्ति। विारं कहिथे विज्ञान । अलुब्ध 
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|| त्याग है। इव सत्तय गुण कहियै, ये सात गुख । ज्ञेय आदार किय, दाताके ह । भावार्थ-श्रद्धा, भक्ति, शक्ति 


॥ | दाता है। जिनका संसार रह्या होय, तिनके घर यतीरवरका दान हीथ ह । खेसी श्रद्धाका अस्तित्व सहित दान 
| देना सो श्रद्धा गुर रै । ९1 ग्रौर जो मुनिराज, भोजनक अपने घरमे भये । तिनके गुर सुँ प्रीति-माव करना । 
#| सो भक्ति युश है। २। ओर जगतके गुरुक, प्रमाद्‌ रहित विनय सहित, भोजन दैवे की शक्ति हीना सौ शुक्ति 
` | गुण है 1 ३1 ओर मुनिराजक भोजन विषे प्रवीता । सो थथा -योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जानि, भोजन देथ 1 
विवैकी-दाता रेसा विचारे! जो ये मुनि वृद्ध है, तो इनक योग्य पुष्टता रहित भोजन देय । भरु गरिष्ठ देथ तौ 
इ वृद्ध-मुनि कौ खेद कर । ताते वृद्धकी वथ ( उमर ) परमार दैय । तथा मुनिराज तरुण हैँ तौ ता माफिक दय । 
| तथा मुनि, रोग सहित है । सौ फलाना रोग ह । वेसी हो दवा सहित, भोजन देय । तथा इन यत्तिका तन, वार 
| सहित है। तथा पित्त सहित है । तथा कफ सहित है । इत्यादिक तौ द्रव्यकौँ विचार । ओर रसा जानै, जौ यह 


| ऋ 


| करिये, अलुब्धता । होय न्तम मावो किये, क्षमा भाव होय । जर गुरा सुह  तज्यो करिये, अंतका शुभ-गुर, | 


| विज्ञान, अलुब्धता, त्मा भौर त्याग--ये सात है जहां दाताके रेसा श्रद्धान होय । जौ परलोक है ! च्थारि गति |. 
|| है । पाप-फल तं नरक~पञु होय है । पुरय-फल त सुर-नरके सुख होय हँ । अरु मुनि का दान. स्वर्ग-मोक्षका 
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ऋतु उष्य है । तथा ली है। तथा मध्यम है । इन मुनिकी रसी प्रकृति है। इन्द रैसा भोजन रुचे, रेसा नहीं 


स्वै । रसा द्रव्य, त्र, काल भावका विचार करि, पुमीक्वरकों भोजन दैनेमै प्रवीता । सारी दान की विधि 
जानै सौ विन्नान गुण है । 8 । ग्रौर पुनिके दान देने योग्य वस्तुनमे लोलुप नहीं होना । जेसे घर विषे रुक-दौय 
भोजन, अपन रुचिकर बनवाथे होय । रेसी वस्तु त्रल्प हीथ । तौ रसा नहीं विचारे, जो भोजनकी फलानी 
वस्तु जल्प मई है, हमने अपने वास्तै कराई है । सौ मुनीदवर कँ देहौ, तौ मोकौ नाहीं नचि है । तात वह वस्तु 
नहीं यो । जौर भोजन बहुत है सौ द हौ । खेसा विचार नहीं कर सो अलुब्ध यु है । ५। मुनिकौ भोजन 
देते, मान मत्सर क्रोध लोभ क्रूरता सर्व तजि, समता भाव सहित, सर्व जीवन ते स्नेह भाव सहित, क्षमा भाव 
धारि, भोजन देना) सौ क्षमा गुर है। ६। उदारता सहित, लोभ भावं रहित, भक्ति करि भर्या, मुनि कौ भोजन 
दैय । सौ त्याग गुरा हे । ७ । रसे कहे जो दातारके सात गुख, सौ इन गुस सहित जो थती कूं दान दैय, सौ 
उत्तम फल पावे । सो जो इन सात गुरा का धारी दाता, यतीष्वर कौ दान दैय, सौ नवधा भक्ति करि दान दै है-- 
गाथा--पितगहणं, उचथाणं, पदधोणमचंएव होहु पणणामो. । मन वयं तण चण सुद्धा, एषण सुध्यय भक्त णव सुहदा ॥ १३९ ॥ 

प्र्था--पितगहणं किये, प्रतिग्रहण । उवथाशं कहि, ऊच स्थान । पद्धौराँ किये, पद धौवना । भर्च रुवं 
करिये, अर्चन करना । होहु पशशणामो किये, प्रणाम करना । म॒ वय तर त्रश सुद्धा कलिय, मन, वचन, कायः 
इन तीनोकी शुद्धता । रष सुध्ययं कहिथे, रुषसा शुद्धिं भक्त सुव सुहदां करिये, ये नवधा भक्ति सुखदाता 
है । भावार्थ प्रतिग्रह, ऊच स्थान अच्नि-्र्षालन, अर्चन प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ओौर 
रुषणा शुद्धि । ये नव भक्ति हँ । तहँ श्रावक, मुनि-भोजन समथ, उज्ज्वल वस्त्र धारण करि प्रासुक जलकीं 
मारो सहित श्रपने मन्दिर (घर) के द्वारे, विधि सहित खड़ा होय मुनि श्रार, उनको पड्गाहना । सौ प्रतिग्रहण 
नाम भक्ति है। ९। जब योगी्वर ईरयथा समिति करता दातारकी घरपरमि पवित्र करता दाताके घर विषं 
परवरा करि भोजनश्ञाला मै जाय । तहां ऊचे भासन पे विनथ सहित स्थापना । सौ ऊंचस्थान नाम भक्ति है ।२। 
तहां मुनिराजक दोऊ चरख-कमल कौं, श्रावक भपने दौर हाथन तै स्पर्शा करि त्रपने हस्त तै साफ. करता; 
प्रासुकं अल्पजल तें पद्‌ धोवना सौ पद्‌ धौवन नाम (अन्त्र प्रक्षालन ) भक्ति है 1 21 ओर पीठे अष्ट द्रव्यतैं, 
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जगत्युरुकी प्रजा करनी सो अर्चन भक्ति है । । ओर पीठे विनय सहित नमस्कार करना सौ प्रणाम भक्ति 


है । ५1 ओर मन को, भक्ति सहित, विनय प करि, मुनीइवर मे मन लगावना । उत्साह सहित, प्रमाद्‌ रहित | 


विकल्प तजि, रुकाग्र हौय मुनिके दानमे मन राखना सो मनः शुद्धि भक्ति है । ६1 ओर जहां मुनीइवरके भोजन 
समय, घर-जन तै वचन बौलना-कोडई कारशा पायक सलाह करनी होय तौ परम्पराय विचार कँ बोलै सो वचन 
| शुद्धि है। ७। भौर मुनि कौ भोजन दैत समय दाता अपनी काय कौ शुद्धं रासै। शौर क्रिथान तैं षुडाथः 
भीजन दनम रकाग्र करि शुद्ध राखना सो काय शुद्धि भक्ति है। ८। भौर शुद्ध भोजन, अधः-कर्म रहित सौ 
शुद्ध भोजन है । सौ भधः-कम कहा १ सौ करिये है । अधः-कम्‌ चार प्रकार है--भारम्भ, उपद्रव्य, विद्धावरा 
श्रीर्‌ परतापन । इनका अर्थ--जो प्रारीकै प्राश घातते निपजे । सो आरम्भ दोष है। ९। भौर अन्यजीवनकौं 


| मनवचन काय विषै दुखी करि भोजन बनावना । सौ उपद्रुव्य दोष ह । २1 रौर अन्थजीवनके अङ्गोपाद्ग छेदन | 


करि भोजन निपज्या हीय। सौ विद्रावख॒ दोष है। २1 पर-जीवन कों सन्ताप-क्लेश्र उपजाय, भोजन निपस्या 
| होय सौ परतापन दोष है 1४ इन च्यारि दोषौ सहित भोजन देय सो अधः-कमं दोष है रेसे च्यारि मेद्‌ अधः-कर्म 
॥| रहित भोजन दैना सौ रुषा शुद्धिं भक्ति है । ६1 ये नवधा भक्ति कहीं सौ दाताके सात गुर, नवधा भक्ति इन 


| गुरा सहित पुनरवर कौ भोजन देना सो पात्र दान है सौ श्रावकके धरम, जौ श्रावकने अपने निमित्त किया | 


(|| होय, तामे तै भोजन दना सौ अतिथि संविभाग व्रत है । सौ यति श्रतिथि है, वे भक्ति सहित, दान दैने योग्ध हैँ । 
8 | भक्ति सहित पात्रन कँ दान दिये, महत्‌-फलका लाम होय है सौ इन पात्रन कृं अन्नदान, म्रोषधिदान, शासत्रदान, 
॥| ्रौर अमयदान दीजिये) यहां प्रश्र-जो तुमने मुनि कौं च्थारि ही दान देने योग्य कहे! सौ अमथदान 
| केसे सम्भवे ? त्रभय-दान तौ द्या मयी मावन तै दिया जाय है सो द्या रकेन्द्रिय, विकलैन्द्िथ, इन आदि 


| दौन-दुसी जीवनकी कीजिये तिनको जभयदान सम्भवे है | भरु जगत गुर, त्रिलोकः पुज्यकी दथा कैसे 
|| सम्भव ए ततिं इनको भभय-दान केसे कल्या ? ताका समाधान-जेसे कोई राजाके प्रबल वैरी थै सौ कोक | 


| छल करि, राजाकौ अकेला पाय, ताकौ पकदिकं मारनेका उद्यम किथा। तन रैसे समय विषै, इस राजाका 
|| सेवक-महा योद्धा, भाय गया सौ वानं अपने नाथ कौ दुःख जान, वैरीन तै शुद्ध किथा। अपने पुरुषार्थ तैं 


! ®! 


= --------------~----~------------. , ,. ~ 5 


सः ०५ (प ~ ध 1 १ | 


१०४ 


प्रौरन कौ जीति, भपना नाथ-राजा, ताकौ वचाय लाथा। पी राजाकों सुसी कर, नमस्कार किथा। विनित 


करो कि भौ नाथ[ मै आपका सेवक हौ। रसे हो अपने नाथ वोतरागी जो गुरु, तन तै निष्प्र, सत्र 
मित्रत सममावी, रसे युरुनाथ कौ पापीजन, कोड प्रबल द्वेष-मावतै उपसर्ग कर। ता समथ महाघोर उपसर्ग 
म कोड महाधमत्मि, यतिनाथ का सवक जाय, भपने बल पापोजनको द्रड दैय, मुरीद्वर का उपसर्ग टालि, 
पीठे जाय यतीदवरको नमस्कार करि, सतुति करि, विनति करै, सो यह युनि कौ ज्रभयदान मथा। रसे कहने पै 
कषु दोष नाहीं । तातैँ युनि कौ वारो ही दान सम्भतै। थर कष्ट दोष नाहीं । सता विहञेष है कि जौ दीनकी 
भमयदान देने मै तौ करुशा-भाव होय है । मुनि कौं जभयदान दैने मै भक्तिभाव होय है । इन च्थारि दानन पै 
भभयदान उत्कृष्ट है । अर्‌ याका फल भी ग्रौरन तैं उत्कृष्ट है। जैसे- राजा की र अनेक सेवा करने तैः 
राजक मरते रास, सौ उत्कृष्ट सेवा है। मरण समय सहाय करि, वैरी तै बचाथ करि रास, सौ उत्कृष्ट सेवक 
है। यों हो उत्कृष्ट सेवा का उत्कृष्ट फल है तैसे हो मुनिकोँ तीन दान तै, उपसर्ग तै बचाथने का महान्‌ पुश्य है। 
ततिं च्थारौ दान यति कौ कहै है । डस नय प्रमाणं करि सममः लेना कोड नथ, सारतर बड़ा दान है, सौ घास्त्र- 
दान ते, णिनवासी का भभ्धास करि, केवलक्ञान पावे है । इस नथ तै शास्त्र-दान बड़ा है। कोई नयत 
भन्न-दान बड़ा है । जहां रोग की बधवारी भये, यति-्रावकनकौं ध्यान मेँ स्थिरता नाहीं हय । रोग गे ध्यान- 


ध्येय की प्राप्न होय है! इस नयत भौषधि-दान्‌ बड़ा है भौर जौ श्ुधा दिन-प्रति सेद करै, तव शिथिल हीय । 


भोजन बिना तन ततरा होय । धर्म-ध्यान नाहीं सधे । तात तन की स्थिरता तै, माव की स्थिरता होय है । मावकी 
स्थिरता ते, कर्म नाकि, केवली होय, सिद्ध पद्‌ पाथ है। इस नथ तै भहार-दान बेडा है ¡ रेसे अपनी-भपनी 
नग, नय-प्रमाश॒ सर्व ही उत्कृष्ट हैँ । यह आत्मा अन्न-दान तै, सदेव सुसी होय है) भनक जीवन का पोषरा- 
हारा होय है। ओषधि-दान तै, श्वरीर रोग रहित होय । भौरन कै रोग नाक्घने की कला का धारी होय । शास्त्र 
दान तं भंग-पूर्वे आदि धुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्थज्ञान की प्राप्ति हीय । आप भवान्तर मै जौरन ठ्‌ ज्ञानदाता 
होय 1 भमय-दानतै भवान्तर मै कोटो-भटादि महायोद्धा होय है । दयावान होय तथा अनुक्रम तै, श्रनन्तकाल सुख 
का स्थान, स्थिरोमूत, लोकक्षिखर पे, सिद्ध होथ । रेसा जानि च्यारि ही दान दैना योग्य है1 जरू यहां मुख्यता 
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कथन, अतिथि संविभाग त्रत्का है । तातै अपने मोजनमें अतिथिका संविभाग ५.९ संविभा 

है । याके पचि ग्रतिचार है। सी ही किये हैः। नाम-सचित्त निक्षेप, सचिततापिधान, 1 
कालातिक्रम ! इनका अर्थ--जहां भोजनकी वस्तु, सनित वस्तु पै धरो होय सौ सनतत निपतेम गाम भतिघार 
है । १। जहां भोजनकी वस्तु, सचित्त वस्तुसे द॑की होय । सौ सपिताणिधान नामि दोष्‌ है । २। जह पोतनं 
समय पुनीद्वरकौ आर जानि, भौरकौ करै, भौ मौक्‌ काण है। दुम गुणित आहार्‌ दष छना । केता कितौ, 
भन्य से अपना भोजन--दान करावना। सौ पर्-ठयादिश् माम भत्िप्रीर्‌ तै। ३। जां सौर्‌ सन्म वतरत) 
दान नहीं देख सके । तथा भपने भाव; मत्सर सरिद राद दनि दते, सी मद्दि्म सोषतै। 9 । पष्ठ पौन) 
काल उल्लंघि जाय) भाप जपने घर-धंधेमं लग गया सौ प्रगील्मतैः वेपी) होय, शुवीकतदकै पोपनकि। कीन 
उल्लंधि दिया ! पीठे सुचितामे यादे भं! तव द्वारो किमा क्री, री कालातिपमा 1 णततिनीर तर ।५॥ 
रेस पाच भतिचार रहित होय, सी शुद्ध भतिथि संविभाग तािप्रतदे। ६ कती पत सुत्त तीन पतत नौः 
व्यारि दिक्षात्रत। ये बारहं अशुत्रत (देष व्रत) भये। गकु प्रक, पनि भदिपराषि) +त [दन 
साठ भये। सौ ये त्रत प्रतिमाधारो सम्यण्टष्टि, सी ताके प्यव तौ पनि 44 स्म| तौ + 






॥ ॥ 
हं 1 ठका, काक्षा, विचिकित्सा, जन्य दृष्टि प्रका जीद्‌ अन्य पिद दवि | कुति अरथुं ितनि + | 
धमं--भग, तिनके सेवने हका रुष्छिना। सी एका नात किनि तै । 9 | कर ५५ 0.94. 4 1.4 ॥ 
वच्छा तथा परमव स्वो करमीः शी कष्ठ तत्क पपल्ति पूति शतिक (ल § 
ट्ष्टिके धाय पुख्पनके त्र्व मम दृष, तनभ 7 1. र 11 = 4 1 (| 
व्न्य न्य वितिलया नु 1 21 न (५4 44४ ८, 7" {८ ^, (4141 11 1 
111 
न्व न दु ५ द त लु थ द 4 वदद न + ^ ` 1 
~ 4 शु, 24 # ५ 4 दुय ८ 4 धश = 4 4 ; 
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करै। सौ सर्व जीव भाप समानि जानि, ये त्रस-हिंसाक्ा त्यागी श्रावक, यत्न तै करे। केसा है धर्मी श्रावक. 


निरंतर समता सहित काल कौ व्यतीत करने की है इच्छा जाक । निराछ्ुल परिणति सहित, शान्ति रसका 
अभिलाषी ! षट काथ जीवन कृ अभयदान दने की है अभिलाषा जाकं। रसा धर्मात्मा श्रावक भव्य, तन-धन 
तं उदास होय, सल्लैखना व्रत धारे सो कसे धारे ? सो किये हँ 1 तहां प्रथम तो सवं जोवन ते समता-भाव 


कर 1 पीष्ठ ज्रपने तन, धन, राज्यलक्ष्मी, इन्द्रिय-सुख कुटुम्बी, सञ्जन तिन सर्वं तं मोह-- ममता भाव तज 


सन्थास धारं सो कब धारे ए सो समथ किये हैँ । के तो यह धर्म्मा न्रपना आधु-कर्मं नजदीक आथा जान, 
तब सन्यास धार। तथा शरीरम कोई तीव्र रोग जानं तब । तथा शरीर प कोई दुष्ट पञ्च सिंह-सपदिक का 
उपद्रव जानं तब सल्लैखना कर । कोई कारण पाय, राजादिकका तीव्र कोप जान, इत्यादिक दीघं उपद्रव 
जाने, तौ सल्लेखना करे सो ता समय यह श्रावक रेसा विचारे, जो इस उपद्रव तं बनच्था तौ अन्न-जल प्रहस 

करूणा नहीं तौ अन्न-जलादिकका त्याग है । रसी प्रतिज्ञाका धरना, सौ तौ सागार सन्यास है । ग्रपने ब्नेका 
उपाय कषु नहीं भासं, तौ अनागार सन्यास कर। उपसर्ग तौ नही, परन्तु अनन्त संसार भोग तं उदासीन 
काय धरने तं आकुलित हो के, म॒निपद धरनैकं असमर्थ, नहं पाया है यतिपद धरनेका द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव 
जाने सो भव्यात्मा, म्रपने तन तं निष्प्रिय होय, काय त्यजनेका उपाय छनैः दनैः कर है । सौ ही करिये है! 
प्रथम तौ जातें अपने परिशामनकी विजुद्धता वधै, संक्लेज्ञ भाव नहीं होय, रसा तप करै। रकांतरे करे, 
पीठे रक~-रुक उपवास साध । पीठे दोथ-दोय उपवास साधे । ३, ,.५, उपवासका साधन करं । पोषठे 
पारणाके दिन अल्प आहार लेथ-ऊनोदरी साधं) रसे केतैक दिन करि, पीठे रसत्याग सधे । पीठ केतक 
दिनि गये नम भोजन, पीष्ठे पतला दलिथा, पीष्ठे मातका-पान, पीष्ठे भन्न तजि द्ध, पष्ठ दुध तजि दही । . पीठे 


दहो तजि, मही । फिर मही तज, जल राख । रेसै करतै-करते अनुक्रम तै, जब काथ त्थजनैका समथ नजदीक 


जान; तब श्रपने सञ्जन-करटुम्मी जन बलाय, उनते मोह घटावेके निमित्त हितोपदेश देय, महा हित मित वचन 
कहि, उन्ह संतीषित कर्‌। पीष्ठे यहं सम्यण्टष्टिका धारी, जगत तै उदासीं आत्मा, शरीरकौ भिन्न भवलौकन- 
हारा, सव॑ जीवनकों सुख चाहता रसा विचारे--जो सर्व जीव साता पावै । कोई भी. प्रारी, दुखी मत हौऊ 


[रे 1 ६ ॥॥ ध्य 
= ^ 


कोऊ रोग पीड़ा, दुख-दरिद्र, अन्न तन करि दुःखी मत होऊ । मैरे सर्वं जोवनतैँ क्षमा-भाव है । सर्वे जीव मोक्ष 
मार्ग पावने का भाव करौ । अब मैने मन-वचन-काय करि रकेन्द्रिय, विकलेद्रिय आदि त्रस-स्थावर, जीव सो 
|| -सर्वकरं जभय-दान दिया । सर्व जोव मैरे पै दूया-भाव करि अमय-दान देभौ 1 रसे सर्वं जोवनते न्माय, पीषठ 
अपनी ्रालोचना करे कि जो ने अपनी अज्ञानता करि, मोह फांसी मैं फोसि, ` रागद्वेष करि पर-वस्तु मे ममत्व 
भपनाय-भपनाय, पाप-फन्द विषे श्रात्मा उलमाथा । मनुष्य पर्थाय पाय, वृथा दुःख बधाया । हाय ! हाय ! श्रज्ञान 
चेष्टा का करनहारा, भ्रम बुद्धि मो-सा ओर कोई नाहीं । दैखो, जौ आगे महान्‌ बुद्धिमान्‌ भये तिनने मनुष्य पर्याय 
पाय, धर्म साधन किया। पीष्ठ संसार-भोगनतें उदास होय, राज्य-सम्पदा व इन्द्रिय-जनित सुख काले नागके समान 
जानि, तज । तन तैं ममत्व निर्वार, दिगम्बर होय, नग्र मुद्रा धारि, मोह फंस षद्‌, वन-विहारी भये । बास परी- 
षह सह के, कर्म रूपी ईधनकौ ध्यान रू श्ग्नि मै भस्म करि, सिद्धलोक विषै जाय तिष्ठे । भविनाञ्ची भये । 
काय धरने तें निरञ्जन भये ते ह धन्य है । भने तो कल्पवृक्ष समान मनवांच्छित सुख को दैनेहारी मनुष्य पर्याथ 
पाय, हालाहल विष समान विषय चाहे । सुकृत क्रु नहीं बन्धा, अरु मरने कै दिन भय पहूंवे इत्यादिक भलो- 
चना करि, कषायन का मद्‌ तोड़, मन्द्‌ कषायी होय कं पीष्ठे ये पवित्र बुद्धि का धारी, महाविनथ सहित, नम्र || 
भावन ते, पथपरमेष्ठी कौ नमस्कार करि बारम्बार तिन पञ्च गुरुन की स्तुति पठता, परिरति विशुद्धि राखकं, | 
यह सर्वं नथ का वेत्ता, श्रावकन की लौकिक परम्पराथ-मर्यादा का जाननहारा, अपूर्व यख का धारी मोह तैं 
। रहित होय व्यवहार पोषरोकँ म्रपने तन कै प्रयोजन धारी कुटुम्बी-मोही जन तै, यथायोग्य विनय तै, मिष्ट क्षमा- || 
श वचन कहै 1 शुभ अक्षर उन्चारता, न्याय वचन धर्म रस के भजे, संसार तै उदास, मर्यदि प्रमारा वचन कहै । || 
, | भो कुटुम्बी जनो ! भन तई तुम्हारे-हमारे प्यथ के सम्बन्ध करि रक प्ेत्र विषे रतै दिन रहना भया । तातै |॥ 
| परस्पर मोह के बन्धान करि, रुकत्व मया, सौ अव हम इस पर्याय तै मत्र हौयगे सौ तुम कषु मोह-माव तै, || 
| अत्तभाव नहं करना । जाकरि ब्रशुभ-कर्म का बन्ध होय, पर-भव मैं दुःख उपजै, सौ रैसा भाव नहीं करना। 
| तुम सर्वं हो जिन-धर्म के वैता, संसार कला विनाशिक जाननेहारे हो । भो पुत्र ! त्र इस पर्थय सम्बन्धी पुत्र है! || 
| दौर भले क्ल का धारो, धर्म्मा, सजन, भङ्ग का धारे है सौ जैसे--हमने इस भव मै पर्यय पायक न्धाथ || 
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करि, धन उपारज्या। कुटुम्ब की रक्षा करी । यथायौग्य सञ्जन का विनय किया! जिन-धरम विषै दद प्रतीति 
होय प्रवृते । तैसे तं भी करिथौ सी न्याय तं धन, यज्ञ, पुरय उपजावना । मोह नहीं बधावना । हे इस भव के माता, 
पिता, स्त्री, भ्रात, मित्र हौ { हमारे इस पथय का नाता है! ये जीव अनन्त-पर्थाय मैं कई बार पुत्र त्‌ पिता-पिता 
ते पुत्र, माता तै पत्री-पुतरी तै माता, स्त्री तै भगिनी, मगिनी तै स्त्री, माई ते पिता, पिता ते माई, मित्र तँ वेरी, वेरो 
तै मित्र इत्यादिक अनैक नातै भरु 1 जिस पर्थाथ मै यह जीव मिल्या, तैसा ही नाता पाल्या 1 अरु ताही रूप 
प्रवृत्या। सी श्रब इस पर्यय कै सम्बन्धौ, तुम कुटुम्बी भरु हो, सो तुम सबहो सञ्जन अङ्गी हो । सुकृत्य के 


इच्छक हौ सो तुमने मैरे ऊपर उपकार करि इस पर्थयथ का यत्र करि, याकँ बधाय पुष्ट करी । सौ मेँ भज्ञान 
रस भीना, अविनय चेष्टाकों धारि तुम्हारी सेवा बन्दगी इस काय तें कषु नहो करी। भरु भौर भी. इस पर्यय. 
ते कषु जुम कार्य नहीं बना । है कुटुम्बी प्रीतम हो मैँ मन्द्‌ बुधि, इस पर्थायकरं पाय कुसंग-योगते कुमार्ग चल्या 1 


भरु सुपात्रनकूं भक्ति सहित दान नहीं दिया । दीन-दुःखितकृ करुणा करि, दान नहीं दिया । शुल-बल करि, 
पराये धन, प्रपश्च करि हरे शरीर पाय हीलव्रत नहीं पाल्या । पञ्ुवत्‌ कील सेवन क्था । सुदैव-सुधर्म-सुुरु 
की सेवा नहीं करी । भरु पाखण्डी कुदेव-कुधर्म-कुगुरुकं शुभ अतिक्य सहित जानि, प्रजे । सन्तन की संगति 


तज कर, निन्दा करी । अरु पापाचारी कुमार्मन की प्रंसा करी परक दोष लगार, भपने दोष ठकि! 


शुभाचार तज्या, कुभावार्‌ सेवन किया । निल्ि भोजनादि कुकार्य रूप प्रवृत्त, पाप बन्ध । खादयाखाच नहीं 
विचारया । उत्तम-मार्ग तज्ा । ` हीन-मार्ग विषं गमन किया! अनैक दीन मनुष्य-पञरून कू, दवेष-भाव करि 
पोड़-दुःखी किथे। मत्सर-भाव करि सताये। सामान्य प्रा कै धारी अनेक जीव, : द्या रहित भावन तै हतै 


इत्यादिक तिहार कल योग्य नाहीं, रेसी हीन क्रिया करि, मो मन्द्‌ बुद्धि ने पाप बन्ध करि अश्युभ का भार अपने 
सिर लिया । अकार्यं सहित प्रवया अपयज्ञ रूप वासना फेलाई । रसे अन्ञानी जीव की, तुमने. जनैक बरदासि 
कर्‌ ( सह कर ), अपनी सञ्जनता प्रगट करो! मो तें मोह बुद्धि करि तुमने श्रपनै पास राखा इत्यादिक 


भो सञ्जन हो ! तुम्हारी प्रीति, तुमने विशेष जनाई; परन्तु अहो सञ्जन, अङ्गी हौ { अहो कुटुम्बी लोगो ! अब मैरा 


आश्ु-कर पूर्ण होने आया सो तुम मोपे, समता-भाव राखो 1 मै महाजज्ञान, मोतै तुम्हारी सेवा कषु बनी नाह, 


१०८ 


ॐ >) +. ~ | 


म्बः » ५ ~, 


५०९ 


श, [> 


अरु हमारे-तुम्हारे वियोग हीने का समथ आय लग्धा, सो तुम कष्ठ चिन्ता-भार््तं नहां करना । रु जीव रेसे ही 
अनन्ते नातै करता, ्रनन्तकाल का जनम-मररा करता आया! जो पर्थाथ पाई, सो ही काल ने हरी 1 परन्तु मेरी 
शरज्नानता नहीं ष्टी । जसे--कोई अन्याय वा चौरी करनेहारेकृं, राजा ग्रनैक दृरुड देय । पोष्ठे भर सामान्य 
द्रुड तँ नहीं माने, तौ मारि डरे । रसा कठिन दण्ड देख कर भी, यह जीव अमार्ग चौरी नहीं तज । तौ राजा 
कहा करे । तैसेही राग-द्वेषादि प्रव्तिते अनेक पाप कार्य किर । ताका फल बहुत प्रकार राग-द्रष, चिन्ता, श्लोक, 
भय इत्यादिक भगे । तौ भी यह जीव पाप नहीं तज । राग-द्वेष छप अपराधकौ करता ही गया । तब काल्प 
राजा ने बड़ा दोषो जान, मारि डारया। तौ भी रागादिक कुमा, मेरा नहीं ष्ूटा । रसे भनन्तकाल मोको 
भ्रमण करते हौय गर 1 जगत्‌ मे गया वहां भी रागादिक करुमागं चल्था । तहां काल-राजा ने मारया सौ भव 
भो इस पर्याय मेँ मने अ्रनेक-अनेक रागद्वेष भाव करि, पाप किये सो तातं कालरूपी राजा के व्च भया सौ 
मोको काल-राजा, भब मारने का उपायी है सो मारेगा। तातं तुम मोहं तजौ इत्यादिक ्रनेक समता करि 
अनेक वैराग्य भावना सहित, यह सन्थासी-धर्मत्मा, अपने चित्तकौ निर्मल करिके, शुभ भावना माय, व्यवहार 
नय तैं कुद्म्भी-जनकं अनेक सम्बोधन रूप हितकारी-धर्म सूचक वचन बारम्बार कहि मोह फन्द्‌ छडवें । 
है जन हो ! तुम इस पर्याय के स्नेही हौ तुम सब, चित्त देथ सुनो । जो तुमने इस पर्याय तं मोह बधाय करि 
अव ताईं मेरी योग्य-अथोग्य क्रिया मै नजर नहीं करो । भरु स्नेह बुद्धि करि, अब ता मैरे तन की रक्षा करी । 
तुमने सनता प्रगट करि, इस तन क प्रतिपालना करी) जसे-स्नैह बुद्धि क धारौ बड़ी बुद्धिवारे कर, सौ 
जो तुम्हारे करने की थी, सौ तुमने करी । परन्तु है प्रोतम हो ¡ इस तन की स्थिति पर्ण होने आई, सौ भव 
ना-इलाज हं । काहू को राखी रहेमी नाहीं । ततं इस शरीर तै भर तिहारा वियोग हौयगा। तातं तुम सबही 
विवेकी हौ । मोह-भाव करि शोक-चिन्ता नहीं करो । अनादि ते जगत्‌ की यैसी ही परिपा चली भई है। 
अनेक भवन मै ्रनेक नातान का संयोग मया, अरु ष्ूटा । अब मी तुम ते कुटु का सम्बन्ध भया थायथेभी 
घरटेगा 1 ताते अब ताह इस तन तै, तुष्हारी वचन-काथ करि, तुम यौग्ध विनय-क्रिषा नहो भं होय तथा भविनय 
भया होय, तौ तुम अपनी सरल-बुद्धि करि, न्नमा-भाव करो इत्यादिक शुम शब्दन करि सबकौ समाधान लाय 
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साता उपजाय, लौकिक मौह छडाथ, पीठे यह भव्धत्मा च्यारि प्रकार आहार तजन करता मथा । सी इन 
आहारन कै नाम--तहां जाके खाये पैट भरे, सौ खाद्य भाहार है । ९ । जे लौग, सुपारी आदि स्वाद के निमित्त 
खाईये, सौ स्वाद्‌ आहार है 1 २1 तहां जाकौ अंयुती से चांटिथे, सो लेह्य आहार है ३ । तहां जाकी पानी की 
ना पौजिथे, सौ पेय जहार है । ४ । रसै साय, स्वादय, लेह्य, पैय--इन च्थारि प्रकार श्राहार कौ तजन करि, 
डाभ के विस्तर कँ निर्जीव ममि श्ोधि, तपं बिष्ठावे। तापे तिष्ठ करि, साधर्मी जन तं चर्चा करता, तत्व 
विचार करता, द्वा्रश्ानुप्रक्ष विचारता । वीतराग दैव का स्मरण, वीतराग गुरु, दया-धम इत्यादिक पश्च- 
परमेष्ठ के गुरन का चिन्तन इत्यादिक धर्म-ध्यान मावना सहित, काय तं मित्र हीय इस माति सन्यासी 
काथ तजक, महाऋद्धि धारो कल्पवासी दैव होय ह । रसे सल्लैखना त्रत जानना ) याही त्रत के पश्च अतिचार 


है 1 जीवित संशय, मरण संशाय, मित्रातुराग, सुखानुबन्ध गओ्रौर निदान । इनका अर्थ--तहां संन्यास लिथे पीषठ 


रसा विचारना, जौ मै बहुत जीं नाहो, तो भला है 1 रसा विचारे, सो जीवित संशय अतिचार है ।९। जहां 
संन्धास तिथे पीष्ठे रेसा विचार करना, जौ भँ मस्या ्रक नाहीं 2 अब पथि रही भती नाहीं रेसी 


` भावना का नाम मरण सक्षय है २। सन्यास लिये पीष्ठे रेसा विचारना, जो फलाना हमारा बाल-मित्र ह । 


तातं मिलाप होय तौ मला है । रसे विचार का नाम पित्रानुराग अतिचार है । ३) तथा अगते भोगे भौगन क्‌ 
यादि कर्‌, सौ याका नाम सुखानुबन्ध श्रतिचार है! ४ । संन्धास लिये पष्ठ रेसा विचार, जौ इस व्रत का 
मोको रसा भला फल उपजियो, सौ थाका नाम निदान-बन्ध म्रतिचार ह । ५ \ रीस ये पांच अतिचार महीं 

लाग, सौ शुद्धं सत्लेखना व्रत है । या प्रकार शरीरँ त्रत सहित तजिये । शरीर तजे क तीन येद्‌ है --च्धुत, 
च्यावक भौर त्यक्त । इनका अर्थ तहां कदली घात बिना, सन्थास .बिना, भपनी सम्पूर्य .भधच-सर्व-भौगकौ; 
उदय-मरण कर्‌, सो जो शरोर आत्मा न तज्या, सौ च्युत शरीर रै ।९। भव कदली घात का स्वरूप किये 


है। विष तं मर, श्स्र ते, जल तै, अग्रि तै, पर्वतादिक तै भिरि मरे! रोग की तीव्र वदना तै इत्यादिक 


कारन तं, मर सौ कदली घात मर है । सो इस कदली घात सहित, सन्थास रहित जा शरीरकं भात्मा नै 
तज्या, सो व्यावक शरीर है 1 २॥ तीसरे त्यक्त के तीन मेद है । याकौ आत्मा चाह करि, अपनी इच्छा 
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। | सहित तज है । ततै थाका नाम त्यक्त कल्या है । सौ ये त्यक्त श॒रार, महाउत्तम मुनि तथा श्रावक का हौय 
है । ताके तीन मेद्‌ है । उनके नाम--भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी भौर प्रायोपगमन । इनका .अर्थ-- तहां भोजन का 
त्याग करे, सो जघन्य तौ भन्तमंहूतं काल भोजन को तजे । अरु उत्कृष्ट बारह वष लुं अनन करे । मध्यम 

| कै अन्तर्मुहर्तं तै लगाय, रक-रुक समथ अधिक, उत्कृष्ट बारह वषं पर्यन्त क अनेक मेद्‌ हैँ । सौ रेस भोजन 

। का प्रमारा सहित--अनक्चन करि शरीर तज॑, सौ भक्त प्रतिज्ञा संन्यास सहित शरीर ह ।९।.जा शरीर तजंतं, 

संन्थास करनेहारे कै करीर मै, तप के योग तं कदाचित्‌ खेद होय तौ भपने शरीर का वेस्यावृत्य भाप ही 

जपने हाथ तं करे  शिष्यादिक तं नहीं करावे । भक्त प्रतिज्ञावाला संन्यासी, शरीर मे खेद भय अपने हाथतें 
अपने पौव, पीठ, दीक आदि भङ्गोपाङ्ग दाब लैय था भौर शिष्यादिक ते भी श्रङ्गोपाङ्ग दबावे था भरुजो 

परतैं वैथ्थावृत्य नहीं करावे, अपने हाथ तं अपना वेय्ावृत्य करं । सो इंगिनी सन्थास सहित शरीर है ।२। 

नहीं तौ भाप करे, नहीं ओर प सन्यास पर वय्थावृ्य करावे । सन्यास लिये पीष्ठं जौ-जो उपद्रव-खेद्‌-दुख 

ठारोर पं भावे सां समता सहित रुकासन सहै । शरीर को चलाचल नहीं कर । संन्यास धरत जसा श्रासन 
सुं, जा भांति बेटा था, ताही तरह जीवन लुं रहै । हाल-चालै नाहीं । यह प्रापोपगमन संन्यास सहित त्यक्त 
ररीर है । ३1 रसे इन आदि संन्थास के अनेक मेद्‌ हैँ ! जो भव्यात्मा, जन्म-मरण करि उरा हौय तिस 
निकट संसारी कौं रेसे सन्यास सहित काय तजवे कौं मिले है । ज दीर्घं संसारी, मोही, धर्म-वासना रहित 

ह तिन जीवन कु रेसा मरण नाहीं हौय । रसा जानना । 

इति श्र सुदष्टि तरङ्धिणी नाम ग्रन्यके मध्यमे, श्रावककौ एकादश प्रतिमा विषे, सम्यक्‌ सहित वारह्‌ त्रत कूं लिये, सव्टेना 

त्रत मिलाय इन चौदहके पां च-पांच अतिचार सहित, दंसरी त्रत प्रतिमाका कथन करनेवाला चौँतीसवां पर्व सम्पूर्णं | ३८ ॥ 

भगे तीसरो सामाथिक प्रतिमा का स्वरूप करिये है-- 
गाथा--सहुं चर किष्पा भावो, तव संजय वरत भाव वधवाए 1 आरदि रुद्‌ विहीणो, सामायो तस भासयो युत्त ॥ १४० ॥ 
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मर्थ--सहु चर किप्पा भावौ कहिथै, सर्व जीवन पै क्षमा माव 1 तव कहिथे, तप । संजय किध, संयम || 
| वरत करिये, व्रत । भाव बधवार किये, माव वृद्धि होध । भारदि रुद विहीसौ किये, आर्त-रौद्र-ध्यान से | 
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रहित । सामायो तस भासथो सुत्त किये, याकौँ शास्त्र मै सामायिक कल्या है । भावार्थ तहं पश्च स्थावर 
है सौ पृथ्वी, सौद नाहीं । जल, मथ नाहीं । अग्रि जलवे-बुमावे नाहीं । पादि तें वाभ्ु-कम्पनादिं करि, 
वायुकाय हने नाहीं । वनस्पतिकं घरदै-विदरि-्ीले नाहीं । ये पांच स्थावर-रुकेन्द्रिय जीव, तिनमै समता-भाव 
करि, दया धारि, इनक्छौ भभयदान देथ, घातं नाहीं । बे-इन्दरिथादि त्रस-स्थावरनकौ समान जानि, त्रस हिंसा 
का त्यागी, सर्व कौ नहीं सतावै । आप समान जानि सर्वं तँ समता-भाव रास अपनी तरफ तें सर्वं कू सुख 
का अभिलाषी त्रस-स्थावर जीवन कूं जभथदान दैवे खूप परिरति राखे । अन्तरग-बहिरद्गः तप बारह संयम 
बारह व्रत इनकी बधवारी वच्छ । भार्त-रौद्र-ध्यान का त्थागी हथ रसे भाव वते, सो सामाधिक जानना । 


ताही सामाथिक के पश्च अतिचार रहै! सौ कहिर है! प्रथम नाम--पमन दीष, वचन दोष, काय [दीष | 


विस्मरण दोष ओौर अनादर दोष-इन पाच दौषन का अर्थं कहि है । तहां सामायिक करते समता-भाव 
तजि के प्रमाद तँ नैक श्रार्त्‌रौद्र माव-विकल्य करै, ` सो मन दष है । ९। जहां सामाधिक करते पञ्च 


परमेष्ठी कीं स्तुति भालोचना तत्व का विचार वेराग्ध-भाव का चिन्तन ध्याता-ध्यान-ध्येथ का विचार इत्यादिक 


शुभ क्रिया तजि प्रमादवश्ात्‌ दुर्वचन बल उठना, सो वचन दौष है । २। जहां सामाथिक . करते शुद्धासन तजि 
शरासन चच्चल किथा करे, सो काय अतिचार है। ३। जहां सामाधिक करतै पाठ भ्ति-भूलि जाथ कि जो मैने यह 
पाठ पट चा भक नाहीं ए म कहा प्ट हौ १ रेसा भ्रम-माव रहै, सौ विस्मरण दोष है । ४ । सामाथिक करते 
वचन-काय प्रमादं सहित राखे । अनादर-भाव तै सामाथिक करे, सौ अनादर दौष है। ५। जी इन पांच दोषौक 
टाले, सो हौ याका नाम शुद्ध सामाथिक व्रत है। इस सामाथिक व्रत के बत्तीस ्रतिचार है । तिनकरँ व्रतथारी 
धर्मी टाले है, सो ही किर है । प्रथम नाम--अनाद्र, ततध्व, प्रतिष्ठा, प्रतिपोडित, दोलायत, अंकुश, कच्छप, 
मषठोत्रत, मन, दुष्ट, बन्धन, भय, विभ्य, गौरव-वृद्धि, गौरव-न्थति, प्रतिनीति, प्रदुष्ट, शब्द्‌, ताडित, रहीलित, 
त्रिबलित, संकुचित, दृष्टि, अदृष्टि, करमोचन, लब्धि, आलब्धि, हीन, उद्धत्‌, दौ चलि, मूक दादुर ओर चुलित--ये 
बत्तीस है । इनका अर्थ तहां सामायिक करते नमस्कारादि क्रिथा कर, सौ प्रमाद्‌ संहित, विनय रहित करै, 
सो अनादर दोष है ! ९ संमाथिक करते, विद्या के मद्‌ सहित, उद्धत्‌ होय, अशुद्ध क्रिया करे, सो ततध्व दोष 
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है ! २। जहां प्रतिमाजी क बहुत ही नजदीक सन्मुख हीय, सामायिक कर, सौ प्रतिष्ठा दोष है । ३1 जहां दौऊ 
हाथ तें जघा. दावि के नमस्कार कर, सो प्रतिपीडित दोष है। ४1 सामाथिक कर, सो पाठ विसर्जन होय जाय 
तथा शुद्ध ही पटे, तौ चित्त संय रूप होय, कि यह पाठ पटरचा भक नाहीं ए प्ट़चा तौ मोकौ यादि नाही । रसे 
मन चंचल रहै भरु कायक, मूलै की नाहं मुलाया कर, सो दोलायित अतिचार है। ५ हाथ की अगली क 
अंक्ुशाकार करि, मस्तक में लगाय नमस्कार कर, सो अंकुश दोष है ।६। सामाथिक करते कटि पं हाथ लगाथ 
कायक संकोच, कष्ुवा के त्राकार कर, सो कच्छप दोष है । ७। सामाथिक करते कटिकौँ हिलावे, मष्ठती की 


नाहं चंचल राख, सो मठोव्रत दोष है। ८। जहां सामाथिक करते, भया जौ सूर्य का घाम ताके सहनेकं असमर्थ || 


होय, परिणति संक्लेश्च रूप कर्‌, सी मन दुष्ट नाम अतिचार है। ६ 1 सामायिक करते कायकीौ हाथ तं दावि, 


टट बन्धन-सा कर, सौ बन्धन अतिचार है । १० सामाधिक करते कों दैव, मतुष्य, सिंह, सर्पादि जीवन के || 
भय सहित काथोत्सर्ग करे, सौ भय दोष है । ९९1 सामायिक करते, ्रपने तौ स्थिरता नाहीं, अरु धर्म-फल की || 
इच्छा भी नाही; परन्तु गुरु के भय से तथा संघ क भय से, सामाधिक क्रिया कर, सो परमार्थ रहित करे, सौ ॥ 


विभ्य दोष है। ९२। तहा च्ारि प्रकार संघ कै खुरी करनैकौं तथा अपनी महिमा पर क मुख तैं सुनिवेकौं 


शोभा के हेतु सामाथिक कर, सो गौरव-वृद्धि दोष है । ९३1 अपना माहात्म्य कराथवैकौ, इन्द्र के सुखन की || 
इच्छो सहित, मान-बड़ाई क हतु सामायिक कर्‌, सौ गौरव दोष है । १४ । जो गुरु कै पास सामाथिक करा, || 
तो कोई मेरा प्रमाद देख, ग्रौगुन काट्रगे, रेसा जानि, रुकान्त मै गुरु तें छिपकर सामाथिक करे, सो नयति दोष |§ 
है 1 ९५ । जहां सामायिक करते गुरु को ब्राज्ञा रहित, गुरु तं प्रतिकुल होय, श्रपनी इच्छा रूप, गुरु के कहै |॥ 
बिना ही, गुरु को आज्ञा बिना ही, सामाथिक कर, सौ प्रतिनीति दौष है । ९६ । सामाधिक करते, अन्य जीवन तँ || 
दवेष-भाव राख तथा शुद्ध करने का तथा कलह करने का अभिप्राय रास, सौ प्रदुषट दोष है ९७। जहा गुरु करि || 
ताडित जौ गुरु ने भविनथो जानि तथा प्रमादी जानि, धर्मभावना .रहित जानि, संध तै काद्वि दिया होय । सौ गुरु || 
के भथ तें तथा संघ के मय के, सामाथिक करे, सौ तादित दौष है । ९८। सामाधिक करत, मौन तजि बोल उठे, || 
सो शब्द्‌ दोष है। ९६1 तहां सामाथिक करतै, गुरु की अ्रविनथ रूप भाव ही जाय गुरु कै मान-खर्डन रूप || 
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परिरति होय जाथ, माया रूप भाव हौँय, सो हीलित दोष है 1 २०1 सामाधिक करते ऊँचा होय, त्रिवली भङ्ग 


करे तथा ललाट पर त्रिवली करे, सो त्रिबलित दौष है 1 २१। जहां सामाथिक करते, सिरककरं हस्त ते धीय करि 
काकौ संकोच करि, गढिया समान हौय करे, सौ संकुचित दौष है । २२ । गुरु के देखते तथा ग्न्य कोहं के 
दैखतै सामाथिक करे, तब तौ महाविनय सहित खडा होय करे। काय की शुद्ध मली क्रिथा सहित सामायिक 
करे ्ररु कोड नहीं दैखता हय, तौ प्रमाद सहित स्वेच्छाचारी होय करं! चहं दिक्षा अवलोकन रूप काय-मन 
चंचल राखे इस भांति सामायिक करे, सौ दृष्टि दोष है ।२२ सामाधिक करते अपने पुरुतं अपच्छिनन होय तथा 
संघ मै भौर वृद्ध पुनि, क्ड-बड़ गुरुजन तै दष्ट चराय, अपने तन की ज्ञोभा निरखे, सो काथ रूप देख राजी होय 
मन-तन चलित-चंचल राखे, सौ अदृष्ट दौष है । २४ । जहां च्यारि संघ तथा अन्थ जन राजो करवैकोौ सामाधिक 
कर, सो करमोचन दोष है ।२५ तहा. सामाथिक करते, भपक्‌ पीष्ठौ भादि पदार्थं की प्राप्ति वच्छे जो.मेरे पास 
पीष्ठी श्ञास्रादि उपकरण नाही, सौ मिल तौ मला है । रेसी जानि सामाथिक कर्‌, सो लब्धि दोष है । २६१ 


श्रावक के षट कमं रूप उपकरणन की प्राप्न जाने, ती सामाथिक कर, सो आलन्धि दोष है । २७! जहा काल 


की मर्थादा टालि, सामाथिक करे भरु ग्रन्थ क अर्थ विचार रहित भाव राखे, सी हीन दोष है। २८1 तहां 


, वोप्र-शोघ्र क्रिया करि, अल्प्रकाल मैं सामाथिक पूर करे तथा धीरे-धीरे प्रमाद्‌ सहित क्रिथा करि, .बहुत काल 


मे पर्णं कर अरु पाठ पट, सो मलि-पलि जाथ, फेरि पटं । फरि पट, सौ फरि मल । रेसी सामाथिक कर, सो 
उद्धत्‌ दौ चलि दौष है । २६। जहां सामाथिक करते, मके की नाहं हहं शब्द बोले ओर अगुली-नत्रादि तं संज्ञा 


बताव, सौ मक दोष है । ३० । तहां सामाधिक करते दोर करि पाठ पटे । जैसे गंडक शोर करै, तसे पाठ करते 


र्द बील, सो बहुत शोर कर्‌ सौ ददु र दोष है । ३९। सामाथिक करते रकासन ते ही, रुक क्षेत्र तिष्ठता, सरव 
देव गुरु को स्तुति करते नमस्कार करे ग्रु पाठ पटे, सौ महामिष्ट स्वरतै, राग सहित, पर का मन रञ्जाथवेहारा 
स्वर ते प्‌, सौ चूलित दोष ह । ३२ । रसे कह बत्तीस दोष,  तिनकौ टालि सामायिक कर, . सो शुद्ध सामायिक 


-धारी श्रावक ह 1 इति बत्तीस दोष गे बाईस दोष, सामाथिक करते कायोत्सर्ग करं तब टालं सो करिये है 1 


तहा प्रथम नाम--घोटक्‌, लता, स्थम्भ, कट्या, माला, बधु, लम्बोतर, तन-टष्टि, वायस, . खलिन, जुग, कपित्थ, 
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सिर-कम्पित, मक, अती, भ्र विकार, सुरापान, दिश्ावलोकन, ग्रीवा, परिखमन, निष्ठीवन ओर अङ्गमरक् 1 
इनका अर्थ--तहां घोडं की नां खडा होय सामाथिक कर, सो घोटक दोष है! ९1 सामायिक करते 
ल॒रीरकँ वेचि की नारि जंका-वांका कर, सो लता दौष है ।२। सामाथिक करते स॒रीरकों स्थम्भ तथा भोति 
का सहारा देय खड़ा हीथ सामायिक कर्‌ तथा शास्त्रन के अर्थं चिन्तन करि रहित, शून्य चित्त करि, स्तम्भ 
की नां खडा हथ, सामाधिक करे, सौ स्तम्भ दोष है ३। सामायिक करते महल, गुफा, गृह, कुटी, 
मर्डपादिक वच्छ, सो कट्या दौष है ।४। सामाथिक करते ऊंवा सिंहासन, पाटा या चौकी पर खड़ा होय, 
सामाथिक करै, सो माला दोष है ५। जेसे-कोई भती स्वरी, लज्ा सहित, अङ्ग छिपाय खडी होय तैसे 
वस्त्र तं व कर तं अङ्ग ठकि खड़ा होय, सौ वधू दोष है 1 ६ । सामाथिक करते व्युत्सगं समय लम्बे हाथ 
करि अद्ध नमस्कार कर, सो लम्बोतर दोष है 1७ सामाथिक करते ग्रपने शररकों निरखे सो भला कोमल, 
सुन्दर, ञुभाकार दैख खुशल होय अरु मलिन, क्षीर शोभा रहित देखे तथा श्याम ककड देखे, तो मन 
मे बैराज हौय, सौ तन दष्ट दोष है। ८1 जहां सामायिक करते काक की नाह नैत्र चंचल राख, चारों दिक्षा 
अवलोकन कर्‌, सौ वायस दोष है । ६ । सामायिक करते घोटक की नां दत चबाया कर्‌ । मुख तन कटोर 


राखे, सौ खलिन दोष है। ९० । सामाधिक करते वृषभ कौ नाहं नार (ग्रोवा ) कू ऊंची-नीची कर, || 


सो जुग दोष है। १९! सामाथिक करते मृकी वाधि सामाथिक कं खडा हौय, सो कपित्थ दोष है। १२। 


सामायिक करते शश्च धुने-हिलावे, सो शिरःकम्पित दोष है 1 १३1 सामाथिक करतै मुख नाक नेत्र बके (टर) 
करता जाय, सौ मक दोष है । १४ । सामाथिक करते हाथ-पांव की अगुलो हिलवे, सो अंगुली दोष है । ९५। || 
सामायिक करते नेत्रं वक्र कर, भीहि धनुषाकार चद्टावे, दष्ट बांकी कर, सौ भ्र विकार दोष है । १६1 सामायिक || 
करते मतवाले की नडं मू, सौ सुरापान दोष है । ९७1 सामाथिक करते नीचा-ऊंवादि दश दिश्चा, इत-उत || 
देखा कर, सौ दिज्ञा म्रवलोकन दोष है 1 १८ । तहां सामाथिक करतै ग्रीवा ( गर्दन ) कँ इत-उत हिलाय बांकी | 
नीची-रुंची कर, सौ ग्रीवा दोष है । ९६1 सामायिक करते ध्यान तजि ओर ही क्रिया करने लागे, सो परिशमन || 


दौष है । २०। सामाथिक करत मुख तै एके, नाक ते नाक मैल काट तथा तन कै अ्गोपाङ्ग मर्दन करि मैल 
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उतारे तथा मुख मै जीभकूं हिलावे, फर चा करं । दतनक्ू हठ ताड चलाव पद्मासन तिष्ठता, पांव की पगथली 


छठीया करे मसले सी निष्ठोवन दौष ह । २९। सामाथिक करते नीति करने का स्थान, मल करने का स्थान ` 


धीवै, सौ श्रद्गमरक्ष दोष ह ।२२ रसे सामाथिक कै पांव अतिचार तथा बत्तीस ओर वाईस रतै अन्तराय टालि 
क धर्म फल का लोभी सामाथिक प्रतिमा का धारी, अपने व्रत की रक्षा करता सामाथिक करै, सो सामाथिक 
कौन स्थान मै करं १ सौ स्थान बताइये है । जहां सूना महल होय, घर-मन्दिर सूने होय तथा विना धनी के 
ममत्व रहित जामे कोई का ममत्व नाहीं हौय रसे मण्डप होय तथा सिहादिक कै ममत्व रहित गफ होय । 
तहां सामाथिक करे तथा वन इमान भ्रमि वृक्ष की कोटरन मैं जिन-मन्दिर इत्यादि खुकान्त स्थान ्ुद्ध दैख ! 


जहां अति शोत नहीं हथ, रति गर्मो नहीं होय । जहां दंश॒-मसकादि नहीं हीथ । जहां कोलाहल शब्द नहीं होय । 


जहां काहू का शुद्धं नहीं हीथ, जहौ परस्पर काहू क कटक इष्द्‌ नाहीं हय । इन आदिक शुद्ध गफा । सौ जोवं 


` रहित, वैराग्य भावना क बधावने कृ कारा, निर्जन स्थान होय । तहां तिष्ठ के मन-वचन-काय करि रकाग्र, ` 


शुद्ध होय । सर्वं जीवन तं द्था-भाव करि, कोमल भावन सहित, सामाथिक कर, सौ शुद्ध सामायिक प्रतिमा का 
धारी, उत्तम श्रावक जानना सो सामायिक समय लगोट मात्र भादि अल्प-परिग्रह का धारी हय तिष्ठे! चित्त 


की वृत्ति निर्मल, मुनि समान राखे, अपने तन तै ममत्व-भाव तजि, वेराग्य-माव का समूह मोत्न-मार्ग के विहार 
करने की इच्छा का धारक, रेसा साधर्मी श्रावक । नहीं चाहै है च्थारि गति के शुभाशुभ क्षरीरन का वास तथा 


भपने पदस्थ तं ऊपर के स्थान चट्वे की है इच्छा जाक । रेसा जगतू-सुख तें उदासी, श्रावक-धम का धारी 
तीसरी सामाथिक प्रतिमा धारी है। ३ 
इति श्री सृष्टि तरगिणी नाम ग्रन्थ के मध्य मे एकादंश प्रतिमा के कथन विषे तीसरी प्रतिमा का कथन करनेवाला 
वैतीस्ाँ पर्व सम्पूर्णं भयाः॥ ३५॥ ` 
तहां भागे चौथो प्रोषध प्रतिमा, ताकौ करिये है! सो सर्व पापारम्भ का त्याग करि, इरीर-भोगन की इच्छा 
निवार, उदासीन-भाव धारण करि, धम्य॑ध्यान का अभिलाषी होय, खान-पान का तजन करे! सौ प्रौषधोपवास 
है 1 रक मास विषे दौ अष्टमी, दोय चतुर्दहो--ये च्यारि उपवास करें सौ तैरस के दिन प्रभात उठ, भगवान 
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का पूजन कर । पीषठै शास्त्र श्रव-पठन करे, दोय पहर धर्म्यध्यान सेय, सुनि-श्रावक कूं दान देय, आप भोजन 

कर । सौ निष्प्रमाद्‌ होय रहने कों अल्प भोजन करि, पीठे षोडलञ पहर खान-पान का सेवना तज सो दोय पहर 

तो तैरस के दिन कै, च्थारि पहर तरस की रात्रि कै, श्राठ पहर चौदस की दिनरात्रि क, दोय पहर प्रिमा के। 
रसे सोलह पहर जागरन, पजा, ध्यान, स्वाध्याय, चर्चा, शुभ अनुपर्षा का चिन्तन इत्यादिक धरम्य-ध्यान विषं 
्‌ करे। पीष्ठे पररीमा के दिन दीय पहर कूं घर जाय, द्वारापेन्नस भावना भाय, युनि-प्रावक कूं दान देय, 
दुखित-मुखित करं सन्तोषित करि, पीष्ठे भाप पारणा करे। सो रुक बार भोजन करे। रसे ही मास-मास कै 
स्थारि उपवास श्र पर्यन्त, प्रमाद रहित होय कर ! भरु नीवली प्रतिमा मै जो क्रिया करी, सौ सर्वे ऊपरली मै 
गमित जानना । नीचै दुसरी प्रतिमा मे प्रोषध कल्या । सी वहाँ शिक्षा-मात्र, साधन रूप कल्या था । भरु यहां चौथी 
प्रतिमा पँ प्रोषध का स्वामित्व-भाव है। सो यहां अतिचार रहित, आयु पर्थनत त्रत का धारना है । तात यहां प्रोषध 
प्रतिमा करी । सो याकै पांच अतिचार हँ । सो ही किये हँ । अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्बित, उत्सर्गदिान, संस्तरोप- 
क्रम, अनाद्र-अनुस्मृत्य । अब इनका ग्र्थ--जहां प्रोषध कों बेटे, . सो बिना मुमि शोधे-माह ही प्रौषध कँ 
तिष्ठे । सो भप्रत्यवेक्षित अतिचार है 1९। ओर जहां व्रतधारी प्रोषध करते ममि लोधे तो सही, परन्तु कोमल पीठी 
तै तथा कोमल वस्त्र तै नाहीं फाडं, मौटे वस्त्र तै तथा कठोर पीठी तै माड । सो याका नाम अप्रमाजित श्रतिचार 
है। २। भौर भूमि विषै, विना शोध ही मल-मूत्र का क्षेपा । सौ थाका नाम उत्सगदिन है । ३। भौर प्रोषधधारी 
जिस स्थान पे बेठे-आसन करे बि्ठौना विष्ठावे, सो ममि शोध माड नाहीं । सो थाका नाम संस्तरोपक्रम॒ है ।४। 
ओर जहां उत्साह लिना, धर्म भावना रहित, प्रमाद सहित, परमार्थञुन्य, लौकिक यल का लोभी, ओर कै 
दिखायवे कौ, ग्रनाद्र भाव सहित, प्रोषध क्रिया करे, सौ याका नाम अनाद्र-भनुस्पृत्य है 1५1 थे पांच अतिचार 
परीषधोपवास व्रत के है । इन रहित, शुद्ध भावना सहित, वेरामी-व्रती श्रपने व्रत की प्रतिपालना करे, सौ प्रोषध 
प्रतिमा का धारी उत्तम श्रावक किये है । इति प्रोषधोपवास नाम चौथी प्रतिमा 1 ४ । भागे सचित्त त्याग पांचवीं 
प्रतिमा करिये है। यह पांचवीं प्रतिमा का धारी श्रावक, सचित्त वस्तु का त्यागी हौय है, सौ यह सचित्त जल 

नहीं वते रै। हाथ-्पौवि-रो्ादि अङ्गोपाङ्ग, कन्त जल तै नहीं धोवै है। श्रपने हस्त तै नदी, सरोवर, कूप, 
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बावडी का जल नहीं भरै। कच्चे जल तै स्नान नहँ करे । वनस्पती कृ छीते नाही, काट नाहीं । भोगी. जीवन के 
भोगवै योग्य, रेसी फएल-मालादि तथा महासुगन्धित अनेक जाति कै फल, सो ये व्रती ञ्रपने हाथ तं छीव नाहीं 
परहिरे नाहीं, संध नाहीं । अनेक जाति का सचित्त मैवा-दाख, अनार, केला, भामफल, जामुन, नारङ्गी, जम्भीरी 
नी, सेव, सीताफल, वैर, निह, कमरख, खिरमी, खजर, भंड, मौललिरी, तैन्द्‌, पील्‌, अखरोट, अग्रर इत्यादिक 
भोभो जीवन कै भोग यौग्ध, सचित्त वस्तु का त्यागी नहीं खाय, नहीं वे, नहीं तोडं ओर ककड, खरघ्ूना, 


तरल्ञजा इत्यादिक नहीं खाथ । अनैक व्यञ्जन, अयोग्य वस्तु, तरकारी जाति, पत्ता, फल-पफरूल, बौड़ी जड जाति, 
` कन्द जाति, बक्तल जाति, कपल जाति, ओषध जाति, चमत्कार युकं लिय प्रत्यक्ष रोग ना्वनहारी इत्यादिक 

हरी वनस्पति--ये सर्व, विषो जोवन के भोग्य योग्य वस्तु, सौ सचित्त त्यागी धर्मात्मा श्रावक नहीं खाय है1. 
। रसे अनेक भवी वस्तु भोगियौं कँ वह्भ, जिनके भोगवे कू, मोगी अनैक कष्ट पाय, तिनके निमित्त मन~-वचन- ` 


काय भरु धन लगाथ, तिनके मिलाप कूं अनेक उपाय करि, भोगवे हैँ । तिन भोगन तं बड़े-बड़े सुभट सुख मानं 


है । रेसी वस्तु कूं सचित्त का त्यागी, धमत्मि श्रावक, तन-मोगन तें उदासी, ब्रात्मिकं सुख का भोगी, ये. 


सचित्त वस्तु कूं नहीं खाय है । इस सचित्त त्यागो कू, जगतु-भोगः इन्द्रिय जनित सुख, वह्भ नाहीं लगे! 


यह श्रावक, घर मे ही यति सरीखे भाव धर है । विरक्त भावना सहित, काल-क्षेपण करे सो पश्चम प्रतिमा काः 
धारी, सचितत त्यागी है 1 ९1. श्रमे छरी प्रतिमा का स्वरूप किय है! इस प्रतिमा का धारी, रात्रि युक्ति. 
त्यागी धर्मात्मा, दिन क्रं न्लील-सेवन नहीं कर । रात्रि का. भोजन त्याग, यहा भया है तातं रात्रि शक्तिः 
त्यागी किये है । यहां प्रश्र--जो रात्रि मोजन का त्याग यहां किथा, सौ नीचती प्रतिमावातै, रात्रि पै खावतै 


होयगे १. अरु दिन का कोल यहा तज्या, सो नीचती प्रतिमा मै, दिन कं कुक्लील सेवत हौयगे 2 ताका 


समाधान--हे भां ! तेरा प्रश्र भला है। परन्तु तूं चित्त देथ सुनि। अब भी जगत्‌ मे रेसी प्रवृत्ति दैखिये है जो. 


होन-ज्ञानी भरु हीन-पुरधो, भोले हैँ । ते कहँ तो बहुत युख ते वाचाल-क्रिया तो विशेष कर । अरु तिनतैँ बने 
कषु मो नाही । सो तो असत्थभाष्षो है, पाखर्डी हैः।' पर का ठगनेहारा, अपने यञ्च का-लीभी, बालबुद्धि है । 
ज महाज्ञानी पर््डित हँ, दीर्घ पुर्यो ह, सजन स्वभावी हैँ 1 सो कार्थ तो बड़ा-महत्‌ कर अरु अपने मुख तैं 
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मान हरवै क, अपने पद्‌-नमावे कौ, तै पाखर्डी अपने कुन्नानकी प्रबलता तें अनेक धर्म-सेवन कै स्वांग धरि 
जप, तप, कथा तो वचन-भाडंबर तै बहुत कर । अरु इन परमार्थ-शन्य प्रारीन त॑, बनं कष्लू भी नाहीं । सौ 

जीव तौ धमत्मा नाहीं! अरु ध्र्थी भी नाहीं । जे जगत-यश्च ते उदासी, जिनने तोडी ममता फांसी, ते अल्प 
|| कालमे श्चिव जासी। स्वर्ग--सम्पदा होय जिन दासी । मिथ्यादृष्टो तिन नादी । वह मव्य ` सुखरादी । रसे 
निकट संसारी, धर्मका सेवन तौ बड़ा कर! अरु अपनी महिमा नाहीं चाह । सो धर्मात्मा हैँ । तातं तुम 
विचारौ-देखो जे जीव अल्प से भी धर्म-सेवन कौ उत्कृष्ट जानि, पाप तै भय खाय हैँ । तै जीव ही विषय-कषाथ 
| कौं तजि, शुभाचार रूप पररभैँ ह । केडईं धर-स्व्रीका त्याग कर। कें दिनका भी भीजन तजि, उपवास 
#| करे। कें जन्म पर्यन्त, स्त्री-विषयका त्थाग करे। केडं भव्यात्मा, रात्रि-जलका भी त्याग करं हँ । इत्यादिक 
ह | प्रवृत्ति भोले जोव धर्मानुराग तें कर है । तो जे समता-रसके चखा, जिनका दुर्घन-मोह गया, तब सम्यत्तव घर 
{| भथा । मेद्‌-ज्ञान तब लथा । तब रसा भाव भथा, विषथ-भीग विषमयी । गुखस्थान चौथा लथा। पर सेती भित्र 


| भथा । विषय-राग तब गथा। समता माव परिरथा । बाह्य विषयी सा रह्मा । बाकी अंतरंग. मेद भया । रसै 


॥| जिन-आज्ञाप्रमाण, तत्वकै वत्ता भव्य, अव्रती होय है। सो विषथन तै विरक्त रहै है । येही रात्रि-भोजन नहीं 
॥| कर! दिनम कुशील नहीं सेद । तो है भव्य ¡ जे पंचम गुरस्थान धारी, व्रती श्रावक है) सौ प्रथम, द्वितीय 


|| तीसरी, चौथी प्रतिमा, पांचवी प्रतिमाका कथन, इनका त्याग, इन प्रतिमाभौकी क्रिया-प्वृत्ति, इनके धारी धर्मो- || 


| श्रावक तिनको वेराग्य टृष्टिका रस, सौ तौ नीके कथन करि प्राथेहैँं। सौ नीके सुन्थाहीहै। सोभवत्‌ 


॥| विचार दैखि ¦! जो नीची प्रतिमा विषं स्त्रीका भोग, भरु रात्रि भौजन कहाँ रह्मा ? ये दुम प्रतिमा धारी श्रावक || 
| महा उदासीन वृत्तिका धारी, वेरागी, बड़भागी, इनको इतना विषय-रस नाहीं, जो दिनै स्वीका भोग हौथ र |॥ र 
| महा धर्मात्मा है इन्हे रात्रिकाल विषं सो स्त्रीका ही नाम मात्र संतोष है तृष्णा रूप नाहीं । रसा जानना। ये || 


धर्मी, दिवस विषे ही रुक दिनम रुक बार ही, अल्प रस मोजन करनहारा, ताके र त्रि-भोजन कहां पार्ईर ? 


परन्तु जिनदेवकी रेसी भान्ञा है । जो यहां पांचवीं प्रतिमा तां, कोई प्रकार अ्रतिचार लागे था। इस मय तै || 


अल्प प्रगट कर । ते धमत्मा धीर-बुद्धिहै। तसे ही पराये दिखायवे क, परक सेजाथवै कँ, भोले सजीवनका 
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नीचली प्रतिमा मै नाहीं कल्ला भरु इस दधी प्रतिमा विषे, रात्रि-मोजन का भरु दिन विषं कुील का अतिचार 
मी नाहीं लागे । तातं त्रत प्रगट किथा । रसा जानना । सो रात्रि का पिसा, पोया, रात्रि का बोधा, राध्या, शोध्या, 


`| वास्या, धिस्या, घछारथा, धोया इत्यादिक रात्रि का आरंभ्या रेसा भोजन हीय । सौ घ्री प्रतिमा का धारो नाहों 


साय भौर रात्रि का भारभ्या-भीजन खाय, तौ रात्रि-भोजन का दोष लें । तातं इनमे जो कोड अतिचार सुम, 
पहर नीची प्रतिमा मैं लागे थे, सौ दरी प्रतिमा पै यहां नाहं लगे हैँ 1 दिन मेँ अपनी स्री कौं देख, विकार-भाव 


होय जाय थे । कभी-कभी सरागता सहित वचन होय जांय थे । काय तैं कोर विकार चेष्टा होय थी सो अब यहं ` 
छदी प्रतिमा पै मन-वचन-काय करि, दोष नाहीं लागे । ताते यहां छट प्रतिमा विषं रात्रि-भीजन अरु दिन कूं 


कुशील का त्याग कल्या है । ताते याका नाम--रात्रि-भुक्ति-त्याग कल्या । ६। 
इति श्रीसुदृष्ट तरङ्धिणी नाम ग्रन्थक मध्ये, एकादश प्रतिमा विर्षे, चछर प्रतिमाका कथन करनेवाला छत्तीसवां पव सम्पूर्णं ॥३६॥ 
भागे सातवीं ब्रह्मचर्य्य प्रतिमा का! स्वरूप किये है। याका नाम--ब्रह्मचर्थ प्रतिमा है! सो छ्रीं ताईं तो 
स्व-स्त्री का त्याग नहीं है। तौ भी महासन्तोषी, परन्तु पदस्थ-योग तं भपनी परशी स्त्री कृ, स्त्री-भाव करि 
जानहै। जीये मैरोस्त्रीहै भरु सातवीं प्रतिमाधाशे के, स्व-पर-स्त्री दोऊन कात्यागहै, सो पर-स्त्रीका 
त्याभी तो पूवं मै था ही । स्वस्त्री का त्याग, सातवी ब्रह्मचर्थ प्रतिमा विषं है । अब यहा स्व-स्वी, पर-स्य दोऊन 
का त्यामी भया। अपनी स्त्री कौं भी विकार-क्रिथा तै नहीं देखे इस प्रतिमा विषै, महादील-व्रत का धारी 
ब्राह्मर-क्रहमचर्थ व्रती भया । भव यहां चेतन-भचेतन स्त्री का त्थाग भया । तातै इस प्रतिमाधारी को, तऋहयचारी 
कल्या है । सो यहं ब्रह्म शब्द कै च्यारि भेद है । सौ ही किये है-- 
गाथा--वम सुभावो' आदा, स्याज वंभोय जोय पय हारो ! किया वंभाचारो, भत्तो करित्तेय वंभ कुर .होई ॥ १४९१ ॥ 
याका भथ--वेभ सुभावो आदा कहिथे, आत्मा का स्वभाव ही ब्रह्म है । त्याज वंभोय जोय पय हारो 
करिये; त्याग ब्रह्म सो याके निज-स्त्री का त्याग । किथ्या वंभाचारो कहिये, आचार व्रत का धार, सौ क्रिया 
ब्रह्म है । भत्तो कित्तेय वभ कुल होई करिये, भरत करि किथे, सो करल ब्रह्म है । भावार्थ--स्वभाव ब्रह्य, त्थाग 
ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म ओर कुल ब्रह्म--ये च्यारि हैँ । इनका विष अर्थ-- तहां स्वभाव ब्रह्म तो.जत्माका नामरहै 
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सौ ताके दोय मेद्‌ हैँ । रुकः ब्रह्म, दुसरा पर-ब्रह्म । तहां कर्म-मल सहित, जन्म-मररा का धारी, चारि गति वासी 
जीव, सौ ब्रह्म ह! राग-दवेष का धारी, इष्ट वस्तु मिले सुखी होय, अनिष्ट वस्तु मिले दुसी होय, सो तो ब्रह्म 
जानना । भृख-तृषा नाम रोग जाक उपजता होय, सौ ब्रह्म है । ९ । जन्म-जरा-मृत्यु रहित हथ, अमूर्ति, सर्वं दुख- 
दीष रहित, केवलज्ञान का धारी अन्तयमिी हीय, सो पर-ब्रह्म है । रेसे स्वभाव-ब्रह्म क दोय भेद जानना) २। 
हां ब्रह्म नाम आत्मा का जानना ९ दुसरा ब्रह्म, सातवीं प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी, स्व-पर-स्त्री का त्यागी, ताका 
कथन--ऊपरि करि भये सौ याका पद्‌ अनुक्रम तै, प्रथम प्रतिमा तै लगाय, सातवीं प्रतिमा पर्थन्त, ज्यौ-ज्यीं 
त्याग बध्या, त्यो-त्यो प्रतिमा चछ्धो 1 ताते याका नाम--त्याग-ब्रह्म है ।२। तीसरी क्रिथा-ब्रह्मचारी, ताके जानवैकों 
उपासकाध्ययन के सातवें अङ्ग ताके अनुसार, बड़ श्रादिपुरारजी विषै दल अधिकार कहै । ताके अनुसार 
कारर पाय, यहां भो लिखिये है-- 
गाथा--सिसि विद्याय कुखाविधि, वण्णोत्तम पात सेय विव्हारो । अवधा अदंड मणनीयो, पजा सस्मधाण दह मेयो ॥१४२॥ 
अर्थ--सिसि विद्याय करिये, बाल विद्या । कुलाविधि करिये, कुलाविधि । वरणोत्तम किय, वर्णत्तिम । 
पात कहिथे, पात्रत्व । सेय करिये, श्रेष्ठ पद्‌ । विवहारौ कहिथे, व्धवहार सत्ता । भवधा करिये, अबध्यता । 
जद्ण्ड करिये, अदण्डता । मरानीयो करिये, माननीयता । पञ्ा सम्मधाख करिये, प्रजा सम्बन्धान्तर 1 दृह्‌ 
भेयो किये, र दक मेद्‌ हँ । भावार्थ--बाल विद्या, कुलाविधि, वर्शत्तिम, पात्रत्व, श्रेष्ठता, व्यवहारता, 
अवध्यता, ग्रदरडता, माननीयता ओर प्रजा सम्बन्धान्तर--रु दक्ष हैँ । जो जीव इन दश्च क्रियान करि सहित 
होय सौ क्रिाब्रह्म है, सौ ही विश्ञेष कर किर ह । तहां बाल्यावस्थातै ही विद्या का अध्ययन करि, पण्डित 
होय । तो लु भाद्बुम माग जान, खाबाखाद्य जान, वाप-पुख्य का भेद जानं | क भज्ञानी-कुवादी आपर्को 
शुद्ध धर्म तें डिगाय, विषयी, मोही, हिंसक धम विषे लगाधा चाहं तो नहीं लागे । पाखण्डीन के ठगने मँ नहीं 
सवै । तातै तीन कुल का उपज्या, भव्य का बालक होय, सो विद्याभ्धास करे । भरु विद्या नहीं प्या होय, 
तो जप कुधर्म-सुधमं की परीक्षा नहीं करि सक । तब अपना मला-धर्म तजि, कुधर्म-सेवन भ लागे । परभव 
बिगाडे । अरु ्रज्ञान मया, खादयाखाद्य न समम के, ग्रभक्ष्य का भक्षण करि, भपनी बुद्धि नष्ट करे । विद्या 
६६ 
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बिना, जगत्‌ मैं निन्दा पव । दीन कहावे । दीनता कै योग ते याचना कर्‌ । तब थाचकता के योग तं, अपने 
उत्तम-कुल कूं कलङ्क लगवे । ताते रैसा जानना, जो सर्वं सुख की दाता, अनेक गुर मरिडत, रुक विद्या 
है 1 रसो विद्या का अध्ययन, बाल्यावस्था विषैही करना । बालावस्था गये, जिह्वा कठिन होय ह । कषाय-अंह 
वि्ञेष होय । तिस दोष तै विया-दाता का विनय नहीं सधै । बाल्यावस्था मन्द-कषाय सहित होय है । तातं 


बालपने मै हौ विद्या का ्रभ्यास करना । ता विद्या करि, पाप तजि पुरय ग्रह करे, सो परोपकारी हौय है। , 


श्रपना-पराया भला कर ! याका नाम--बाल-विद्या अधिकार है । ९। ओौर दुसरे ब्राह्मण कुल का उत्तम हे । 
सर्वं विषे बडाः है । ब्राह्मण का आचार भी सर्व तै उज्ज्वल, दथा सहित, उत्तम है । अरु खक दिन मै रुक 
बार, राक स्थान बैठा, भोजन करे है सौ गीः जहां अन्धकार नहं होय उद्योतकारी स्थान होय, तहां भोजन 
करे अरु अन्धकार गृह मै भोजन करै, तो रात्रि-भौजन दीष पावै । तातै रात्रि रहित, अन्धकार रहित उत्तम 
स्थान मै, निर्दृषि जहार कर । इन भादिक अनेक जुभावार होय अरु कदाचित्‌ रैसा उत्तम भाचार नहीं 
हीय, तो क्रिया-भ्रष्ट भया । कन्द-मलादि अभ्य भोजन, रात्रि भोजन, श्ननगाल्या पानी खान-पान करि 
द्या सहित करुभावना सहित हीथ । सौ उत्कृष्ट कुलाचार तैं भ्रष्ट होय । ` ताते उत्तम ्राचार सहित ब्राह्मरक्‌, 
ये कायं तजना चाहिये । याका नाम--कुलाविधि नाम अधिकार है ।२ सर्व कलन तैं ब्राह्मर कुल की अधि- 
कता है । तो याका उत्कृष्टं चलन ही चाहिथे ¦ महादथावान्‌, पर-जीवन की रक्षा रूप भाव हय श्रु निर्दधी 
होय तौ शिकारी समान हिसा करि, पापाचारी होक, निन्दा पावै । तातै ज्ुभाचाशे सर्वं फृढ का त्यागी होय, 
जी भरूठ भाषे, तो ब्रह्म की मर्यादा जाय । तात ब्राह्मण सत्यवादी चाहिथे । सर्व-चौरी का त्यागी होय । जो 
चौरो कर्‌, तो राज्य-पश्च-दर्ड पावै । अपथ हथ । तातै ब्राह्मस चौर कला-दोषतै रहित चाहिय । परस्त्री 
का त्यागी होथ 1 जौ परस्त्री लम्पट होथ तो राजा ताका किर, नाक; कान, पांव, हस्त छदन-करे ! पश्च, 


| जातितं निकास 1 तौ ऊव कुलकरं दोष लागै 1 तात ब्राहण शीलवान्‌ चाहिथे । ब्राह्म सर्व भारम्भ व बहुत 


परिग्रह कां त्थागी हौय निर्लेभि होय इत्यादिक गुरवान्‌ हो, तो शोभा पावे । भनाचारी भथा, महाभारम्भ 
कर्‌ । महालोभो होय, दथा रहित-सा दीखं तौ उत्तम कुलकं दोष लगावै । तारत ब्राह्म बहुत आरम्भ व 
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पः 


बहुत परिग्रह का त्यागी चाहिये भौर ब्राह्म, अपने से ही हीन आचारी, रसे हीन दैव, हीन गुरुकं नारीं 
सेवे, जैसा आप दथावान्‌ है, हीलवान्‌ समता भावी है, ताते भी अधिक वीतराग दैव गुरु होय, ताकौ सेवे 
भौर जेसा भाप पुत्र, स्त्री, कुटम्ब, परिग्रह के योगते, क्रोधी, मानी, दगाबाज, लोभी है । रेसा ही क्रोध, मान 


६ भभ य | 


पर्‌-स्वरी, धन, वाहनादि परिग्रह धारी, .दैव-गुरुकों नहीं सेवं । सवं दोष रहित, वीतराग, सवज्ञ, म्रारम्भ परिग्रह 
स्त्री, धन, घर रहित दैव-गुरु की सेवा करं 1 हीन दैव गुरुकं नहीं सेवे तौ वर्खत्तिम नाम तीसरा अधिकार 


| अरु बड पुरुषन करि, माननीय है 1 ताते विवैकी ब्राह्मणक, रुख बधावनां योग्य है । ये होल, सन्तोष, दया 


मा, निर्लीभादि उत्तम गुरा करि तो पूज्य है भरु इन गुरा विना, महापुरुषन करि, मानन योग्य नहीं | 


होय । बड-बडं राजा गुरी जन तें अनादर पावें । परिडितन की सभा मै जाय, लज्जा पावे । तातं ब्राह्मणको 
दान, पूजा, जप, तप, संयम, दील, दथा, सन्तौषादि अनेक-अनैक गुखन का संग्रह करना यीग् है । याका 


नाम--पात्रत्व नाम चौथा अधिकार है 1४। ओौर जहां शर ब्राह्मण है, तिनकौँ मिथ्या श्रद्धान तजि कै, सर्वज्ञ || 
देव-केवती माषित पदार्थन का श्रद्धान करना योग्य है । को सामान्य ज्ञान के धारनहार मानी जीवन नै, अपना || 


¦ | मान पोषवेकों भोले जीवन के बहुकावैकों, अपनी इच्छा करि, कल्पित शास्त्र बनाये । तिनमे तीन लोक का 
`| स्वरूप यथार्थं कल्या तो तीन लोक का प्रमा तुच्छं कल्या । सो कोई तो भोले भव्य रसा मानं। जो लोक की 
रक्षा, निरन्तर भगवान्‌ करं । नहीं तो कोई चोर या सवं लोककौ चराय वस्त्र मै समेट लैय जाय । ततिं भगवान्‌ 
सदव रक्षा कर ह भौर कोई कहँ हँ । जो काहू कर्तान लोक बनाया हँ । सो कबं काल पाय, क्षय भी होगा 1 

| रसे कल्पित विकल्प करि लोक स्वरूप कहं हँ । सो असत्य है, ताके मेद कौ जानं भौर सर्वज्ञ केवली करि 
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एद नग 


अजीव का श्रद्धान सहित शुद्ध सम्थन्ञान का धारी, ब्राह्मण चाहिये भौर जो आप क भी यथार्थ दर्घन-ज्ञान नहीं 


भ ० ० 


आदि दोषौतं भरा जौ दैव गुरु, ताक नहीं सेवं । जाकों सेवे, सो परीक्षा करि सेवं 1 भने जसे रागी-दवेषो, | 


है 1 ३ । ब्राह्म मै गुण की अधिकता है । ताते याकू पात्रत्व-माव है, ये पात्र है आदरतै दान देने योग्य है || 


कल्या लौकाकाञच प--अनादि, अकृत्रिम, अविनाङी, ध्रव, पुरुषाकार सौ सत्य है। ताके मेद्‌ कू जानं । . || 
शुद्ध केवत के भां लोक का श्रद्धान करे । मिथ्या कल्पित लोक कै स्वप का श्रद्धान्‌ तजे ओौर म जीव- | 
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होय, तो भौरन कं मिथ्या उपदैश्च दैय, ओौरन का बुरा करं । अपने उत्तम कुलकं दोष लगावे। तातं ब्राह्मरक 
यथार्थं शद्धान भापकं चाहिये, तौ भरनकृ भो सत्य उपदैञ्ञ देय, भरन का भला कर । तब ब्राह्म-कुल की 
श्रेष्ठता रहै । याका श्रेष्ठता नाम--र्पाचर्वाँ अधिकार है ।५। जौ ब्राह्मण भप परिडित हीय । दथा-धर्म का धारी 
होय अन्य किष्यजनकौं कल्याण कै अ्थ--मोक्ष-लक्ष्मी का वाच्छनहारा हथ । अनेक प्रायशिचत्त शासन का 
वैता होय, श्रावकन कै व्यवहार की परिपाटी का जाननहारा होय । जहां कोड श्रावककों प्रमादव्ञात्‌, संयम 
म दोष लगा हथ, तो द्या-भाव करि, ताके मैटवै कर, क्िष्यन क पाप नावे कू, यथायीग्य प्रायङ्विचत्त बताय, 
शुद्ध करे। रसा ब्राह्मण चाहिये ओर कदाचित्‌ आपी अशुद्धं होय, क्रोध-मान-माया-लोम-पाखरुड करि 
भर या होय तथा भन्ञानी होय; तो ओरनर्कों धम-मारग कसे बतावे १ जस्ञे-कोडं ठग सं उद्यान मै शुद्ध-राह 
पष्ठ । तो ठग, शुद्ध राह कसे बतावे १ तथा कोई अन्धं सं उद्यान की राह पृष्ठं ! तो वह उद्यान की राह कसे 
नतावे तसे ही कषायसहित सौ तौ ठग समान, सौ शुद्ध मार्गं नहीं बतावे। वह श्ज्नान अन्धे समानरहै। सौ 


भपही कौ सुमार्ग नहीं सुम । तौ ओरकोौ कसे बतावे ? ताते ब्राह्मर क ये दी दोष कहै। सौ कषाय श्ररु- 
अज्ञानता तं रहित सज्जन स्वभावी, दथामर्ति, महापण्डित, अनेक प्रायहिचत्त शासन का ज्ञाता ब्राह्मण चाहिथे । 


भरु जो ब्राह्मा भाप प्रायहिचत्त शास्त्र तौ नहीं जानं । आपको दोष लगे, तब भापकृ श्रौरन पे दीन होय, 
परायहिचित्त याचना पड । ताते भापा-पर कै सुधारवेकू, अनेक नय करा वेत्ता, ग्ृहस्थन की क्रिथा-व्यवहार जानं 
वह्‌ व्यवहार नाम छरा अधिकार है । £ । ब्राह्मण, उत्तम गुर-सम्पदा का धारी, उत्कृष्ट-पजनीय गुख सहित, 
धीर बुद्धि, पूजा-जप-तप-संथम सहित अनेक गुर पालक, सत्पुरुष ब्राह्मण, . राजान करि भवध्य है) जैसे- 
चोर, चकार, चमचोरादि सप्तव्थसनः क धारी जीव, वधवे योग्य हैँ । तैसे अनेक गुख का धारी ब्राह्मण, वधवे 
योग्य नाहीं । परजने योग्य है ओर जो गुसी,. प्रजन योग्य, दीर्घ ज्ञानी क हने, तौ महापाप- हौध । ज्यौँ-ज्यों 
दीघं ज्ञानी का घात हीय त्थोँ-त्यों विशेष पाप जानना । जेसे--रकेन्द्रिय के घात तै, दो-इन्द्िय के घात का पाप 


बहुत है। ते-इन्द्रिय का दो-इद्रिय तं बड़ा है । ते-इन्द्रिय के घात ते चौ-इन्द्रिय के घात का पाप विहोष है! रसे ` 


ज्यो -ज्यों ज्ञान बध्या, त्थोँ-थौं इन्द्रिय बधो, सौ इन्द्रियन के बधवै तै, ज्ञान बध्या । ताते ज्यो-ज्योँ ज्ञान बधता 
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होय, ताके धातका क्डा-बड़ा पाप ह । पञ्च तै पापाचारी चौर, ज्वारी, पर-स्तरी सेवी, इत्यादिक अ्रहुभ कर्मा 
मनुष्थके घातका पाप विहैष है सौ इन तै भला मनुष्य व्यसनादि दोष रहित होय ताके घातका पाप विेष है 
रसै सामान्थ मनुष्यनतै, जपी, तपी, संयमी, दानी, दयावान, निर्दषि, इनके विशेष ज्ञान है । सौ इनके मारनेका 
विहष पाप है! तातै रसा जानना, जौ ब्राह्मरा संयम, जप, तप, व्रतका धारी है । ताते थाकी घातका पाप विक्षेष 
है । विवैकी राजा, ेसा दीर्घ पाप नही करे । ताते राजा तेः ब्राह्मस वध रहित है । प्रजने योग्य है 1 मारने योग्य 
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नाहीं । भौर यह धर्मका माहात्थ है कि धर्मी को, कोई पाड नाहीं । ओर कदाचित्‌ ब्राह्मण, दथा रहित होय । |' 
लोभ-क्रोध-मान-मायादि व्यसनका धारी हीय तो दीनता पावे । गुरा बिना महत्वता जाती रहै । सामान्य मनुष्यकी 


नां राजा करि, दर्ड कों प्राप्त होय है, हर कोड पीड्‌ । द्ववन करै । ब्राह्मशका पद होते, सुमार्गका लोप 
होय । ऊंच-कुली कुमारम लागे, तौ दीनता पवे। भपयश्च पावै । धर्म-भाचार मिटे ) सुमार्ग-दया धर्मा तै रहित 
भये, प्रज्य पद्‌ मिटे । राजा तै अनादर पावै । तातं विवैकी उत्तम ब्राह्मसा कौं उत्तम-दान धर्म, संतोष, जप, तप, 
इन आदि अनेक गुणौकी रक्षा करनी, त्रस-स्थावर सर्वं जीवनका भला चाहना, यह उत्तम गुर है। स्व्कि 
भले अपना भला है । तातं ब्राह्मा कं धर्म-रत्ता करनी । याका नाम सातां अवध्य गुरा है। ७। धर्मा विषै 
स्थिरी-मूत है आत्मा जाका, रसा ब्राह्मणः सर्वं कदि भदंड है । काहू ते दण्डने योग्य नाहीं । को धर्म-बुद्धि कर, 
धर्म-सेवनमै दोष लाग्धा होय । तौ ताको शुद्ध करने कूं यह धर्म्मा ब्राह्मरा ताक दरुड दैय, शुद्ध कर । परन्तु 
आप दरुड-योग्य नाहीं । आप अपनी क्ौत-दङ्ना दया-भाव सहित, शास्त्रनका भभ्यास करे। ताकै शर्ध प्रगट 
करि, आप धमत्मा भया भौर धर्मी-जीवन कुं उपदैलञ देय, सुमार्ग लगावे । जे धरमत्म हौय । सौ धर्मा-जीवका 
दिया उपदेश, तथा भत्तिचार लाग्या ताका प्रायरिचत्त, अधीकार करे। ताते धमत्मिा-पुरूष, राजा करि दृर्डने 


योग्य नाहीं । कदाचित्‌ रसे धर्मौ-जीवमे, कोड कम-योग तै दौष पड़ गया होय । तौ धमत्मा-राजा, यथा यौग्ध | 


दण्ड दैथ, फिरि ताक धर्म-विषें टद करै । रेसा दण्ड नहीं दैय, जतै याक धर्म तै अरुचि होय । धर्म सवनम 
आकुलता बधे । घर्-धन नहीं लट । तन-घात नहीं करे । रेसा दर्ड दैय, जते याको धमं प्रीति उपजे । जिनं 
धर्मका जतिकञय देख, दथा-धर्मका सेवन करे । यह्‌ धमेत्मा ब्राह्मर, सर्वं लौकिक दोष तँ रहित, उत्तम 
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भाचारवान्‌, दया-धर्मका धारी, राजाओं करि अदंड है । पापीजनकी नाई, धर्मात्मा कू भी दंड योग्थ जान । 
तो दर्डनेहारा राजा, प्रनाका पालनहारा, अन्यायके योग तं भपयश्च पाय, थोडे हौ दिनो राज्य-्रष्ट होय । 
थाकी अनीति दैख, धरमत्मि पुरुष तौ दै तज दय । तब देश्च धर्मौ-जन रहित भया । ताम पाप-कार्यनकी बधवारो 
होय । पापक बधतै दैलञ-ग्राम धीरे-धीरे श्रनुक्रम करि नाक कृं प्रा हीय । ताते धमत्मा-त्रामस, अदंड है। 
थह अद्रड नाम श्राठवां अधिकार है । ८ । बहुरि धर्मी-जीवन कौ सवं पूजें । यथा-थोग्य सव मानँ । सौ यह 
बात सत्य ही है) जौ धर्मत्मा, शुरान करि अधिक होय ) सौ धर्मी-जीवन करि, मानने योग्य होय ही होय । 
कदाचित्‌ विप्र विषै, गुखनकी अधिकता नहीं हथ । तो पृज्य-पद्‌.मिट । अनादर पाय । पद्‌ भ्रष्ट होय । रकदङ्ना 


धारे। ताते विवेकी ब्राह्मरा, समतादिक गुरानका जतन करि, अपने विषे धारे। सो यह ज्ञान, चारित्र भौर तप, 


उत्कृष्ट ऋद्धिं है सो ज युखवान्‌ है, सो एुर-विम॒तिक्छ यत्र करो । यह गुख-सम्पदा जप-तप पुज्य ह ।  तिनकौँ 


भूल कर भी विवैकी नहीं बिसरे । याका नाम माननीयता नववां अधिकार है। ६। यह धर्मात्मा ब्राहशका, 
प्रजा-संबन्धान्तर युश है सौ विवेकी अपना उत्कृष्ट युर छौँडि, जगत-जीव-ग्रज्ञानकी नां नहीं हीय सौ प्रजा- 
संबन्धान्तर गुख को राखे । भावार्थ जो जेसे गुरा अन्य प्रजे. नहीं पाईये, रेसे युर आप धारण कर । 
प्रनाके गुण ते अधिक गुख-सम्पदाका धारी हो । तब प्रजा करि, प्रूज्य हीय ! प्रजा-जसे, अन्नान चेष्टा रूप गुण, 
भपप नहीं धार्‌ । सी प्रजासे ग्रन्तर जानना । प्रजा समान गुण, भज्ञान-विषथीकी चेष्टा. आपमै धारे।. ती श्रपना, 


परज्य-पद्‌ खोवे । महंतता नहीं रहै । प्रजा समान भप भमी होय 1. तौ जसे निर्मल स्वरमि, कुधातुके सम्बन्धं करि 
मलिनता हथ । भौर जसे निर्मल स्फटिक मसि, डांककै संयोग ते भपना स्वच्छ गुण तजि, उथाम-हरित-रक्तादि 
अनेक वर्सा कौ प्रात होय । तसे ही यह धमत्मा जीव, ब्रह्चारो; उत्कृष्ट गुरोंका धारी, भाचारवान्‌, सौम्थमूरति 
संसारी-भन्नानो जीवनकी' संगति ते ्राप भी .अज्ञानी-जीवनकी नाई, इस प्रजाप रकमैक होय । क्रोध-मान- 
माया-लौभ प प्रवृत्ति ते, श्रपना पद्‌ लोप करे। सर्वे गुखनका अभाव होय ! तात विवैकी धम्मि ब्राह्मश, 
अपने गुंखन तं ओर अज्ञानी-गुख रहित जीवन कौ, गुख-खान करे। भाप अ्रज्ञानीकी संगति तै, अज्ञानी नहीं 
होय । जसे पारस-पाषाण अपने गुख ते लोह-कुधातु कौ कचन कर, परन्तु आप लोह नहा होय । तैसे उत्तम 
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ब्रह्मचारी, अपना श्लील, संतोष, तप, संयम, व्रत, दथा सहित गुख, जगतमै प्रगट करि, ओर-जोवन कौं राप 


|| समान गुरावान करै। जौ भोले, शरन्नानी, अञ्ुभाचारी, दया ' रहित, पाप कलङ्क सहित जीव, तिनकौँ धर्मोपदेश 


दैथ, तिनकै दीष मेटि शुद्ध ति्दषि .कर्‌। यह गृहस्थाचार्यं तीन क्रुलका उपज्या पद्के क्र्म धार विषे यह 


॥ | प्रजा संब॑धांतर गुर है । ताके योग तं ओौरन कँ गुखरूप कर । कदाचित्‌ यह गुण नहीं होथ तो अज्ञानी के संग 
| त आप भक्ञानी हौय। युश रहित हौ । तब ्रपना पूज्य पद्‌ नहीं रहै । तातं प्रजाके गुरं तै मिले नाहीं भलग 
¶| रहै। याका नाम प्रजा संबन्णातर दश्चवां अधिकार है 1 १०। रेस ये बाल विद्या त लगाय प्रजा संबन्धान्तर्‌ दश 
अधिकार कहे । ताकी जुदी जुदी क्रिथानका कथन कल्या । सो जो इन दृश क्रिा रूप प्रवृत्तं । सौ क्रिया ब्रह्म 


जानना । तीन छलका उपन्या धर्मो जीव इन क्रियाश्रों सहित एीलादिक युर पाल। सो क्रिथा ब्रह्म है। इति 
क्रिया ब्रह्मके दक्ष मेद गै ब्राह्मण शील गुरखकी प्रतिपालना करे, सौ ब्रह्मचारी कहावे! सो श्ी्लाधिकार 


लिखिये है 
{| गाथा--सिव सिद जाण द्वार, भव सायर पार तार तंणीएु । अघ तम हर रवि जेहो, मोख मग्गोय वंभ भावाए ॥ १४३ ॥ || 

भर्थ--क्ञिव मिद जार द्वारथ कहिथे मोच्न महलके जान कं द्वार । भव सायर ' पार तार तंरीर किये || 
:| संसार सागरके तरवे कू नाव समान । अघ तम हर रवि जेहो किये, पाप रप ग्रन्धकारकै नावे .क्‌; सूर्य | 
समान । मोख मग्ोय वंभ भावार किये मोक्ष माग रूप रुक ब्रह्म भाव ही है 1 भावार्थ-ब्रह्मचर्थ भाव है सौ मोक्ष | 


महल जानेका रुक ही ये मागं है । इस दील बिना पोक्षकोँ जावेका कोई दवार नाही, केसा है ह्ीलभाव संसार 


समुद्रके तिरवे कों जहाजसमान है। केसा है भव--समुदर, महागम्भीर राग-दरेष रूप जौ जल, ताकरि भरचा 


है) ताभ विकार रूप अ्रनेक तरणे उदे हैँ । ग्रौर वैद-भाव, रति श्ररति क्रोध मान, माया लोभादि ये कषाय हैँ । 


सौ ही भये मगरादि जलचर करूर जीव । तिनके केलि (क्रोडा) करने का स्थान, यै मव-सागर जानना रसे 


विकट भवसागर तारवे कू थे शील त्रत नाव समान है। केसा है लील, पाप अन्धकार करि चारि-गति के जीवन 


ठ्‌, मोक्ष-मार्ग नहीं सूम । रेसा अन्धकार नार्व कं यह ब्रह्मचर्य भाव सूर्य समान है ! ताते मौत्तका मार्ग, | 


रक श्रील ही है। भावाथ-इस शोल गुरा विना अ्ननैक धर्म--अद्धनका साधन, कार्यकार नाहीं । ताते 
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मोक्षामिलाषी जीवन कृ, मीक्षके कारण खूप जलील की ही रक्षा करनी चाहिथे। भगे भर मी शल गुणकी 


महिमां किये है-- 


` गाधा--सोपाणो सिव ओहो, सिव तिय सावण दूत सम जोई । ध्मा भूषण भणयं, सिव दीयो जाण वंभ गुण गेयो ॥१४४॥ 


अर्थ सोपाशौ सिव गेह कहिये, ये ब्रह्मभाव मौक्ष मन्दिरके चट्रवै कों सीटी समान है । सिव तिय लावख॒ 
दूत सम जोई कहिय, मोक्ष रूपी स्त्री कै ल्यावै कँ चतुरदूती समान है 1 धम्मा मुष मरयं किये, य धर्मका 
भप्रूषण ह । सिव दीथो जारा वम्भ युश गयो ` किये, क्लिव दीपके पहंचावै -को ब्रह्मचर्थ वाहनसमान है । 
भावार्थ--जैसे मन्दिर प जाय, सौ सीट्रोन परसे जाथ है सौ मोक्ष्महल, ब्रदुभुत सुखका स्थान है! सौ लौकके 
शिखर पर है। मध्य लौक तै, सात राज्‌ ऊंवा है । तहां चदव कूं सीलव्रत सीढ़ी समान ह ! इस दील प पेटीन 
की राह चटरनैहारा भव्य, सहज ही मै मोक्षमहलपै पहचं है । जेसे दती, परस्त्रीन कृ वीघ्र ही मिलावे । तैसे मोक्ष 
रूधी स्त्रीक दिलावे क, ब्रह्म दुतीसमान जानना । जैसे भाभूषरा करि तन श्ञोभा पावे । तैसे धर्म के जेते भङ्ग है । 
दान पजा; जप, तप, त्याग, चारित्र, इन ग्रादि ज जै धर्म अङ्ग हैँ । तिनके भले दिखावे कर. ्लोभायमान कू शील युख 
है सो आम्रषस समान है । जसे कोड दैज्ञांतर जावे कूं रथ, गाङ, सुखपालादि श्रसवारी, सुख तें परदेश लेय 
जाथ है 1 तेसे ही शिव द्वोपके पहुचावे कृ, सोल-गुरा है सौ यान करिये असवार समान है । ताते इस हील गुरकी 
रक्षा करनी योग्य है। भगे श्लील गुर की ग्रौर महिमा किये है-- क 
गाथा--मोख तरु दिठि मूलो, खग देव णरय पूज्य असुरायो । तिभवण चर जस करई, हरई भव दुःख वंभ वाताये ॥१४५॥ 

अर्थ--मोख तरु दिठि मूल किये, ब्रहा-भाव मोक्ष-वृक्षकी जड है! खग दैव शरथ पूज्य असुराथो 
किये, विद्याधर, दैव, मतुष्य ओर असुरन करि पूज्य है। तिभवस चर जस करई किये, तीन लौकके जीव 
ताका यज्ञ गावें हरई भव दुक्ख वम्भ वाताथे करिये, संसारके दुःख कृ ब्रह्मचर्य्य मैट है । भावार्थ-यह बील 
रत है सो मोक्ष रूपी वृक्षकी जड़ है! जसे वृत्नतकी जड़ नहीं होय, तौ वृक्ष नहीं ठहरे। भल्प-कालमे क्षय हीय। 
तैसे ही रील-माव रूपो जड़ नहीं होय, तौ मोक्ष-रूषी कल्प-वृक्ष नहीं रहै । बिनि जाय } बहुरि यह हील-भाव 
केसा है ? विद्याधर, राजा, ज्योतिषो, व्यन्तर, भवनवासी, कल्पवासी ये च्यारि प्रकारके दैव, चक्र, अर्थ-चक्री. 
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कामदैव, बलभद्र मश्डतैश्वरादि महान्‌ ऋद्धिं क धारी ब्डे-बडे राजा, इन सवं देव-मनुष्यन करि पूजनीय है 1 

तील-माव केसा है १ जाका यश्च तीन लोक के प्रासी गवे हँ । बहुरि शील-भाव कसा है ? जन्म-मरण दुःख 

का न्न करनहारा है इत्यादिक अनेक गु सहित, यह शील व्रत है । ताकी रक्षा करना योग्य है । भागे होल का 

माहात्म्य भौर बताये है-- 

गाया--सिहण वाधा करई, चंपय पद णाग दाग णह होई । वण वारण मिग जायो, यह्‌ फल सीलोय होय णियमेण ॥१४६॥ 
्थ--सिंहरा वाधा करई करिये, ब्रह्मचारी कोँ सिंह बाधा नहीं कर। च्पय पद्‌ राग दाग शह होई 


किये, पाव के नीचै नाग भवे तौ भी नहीं काट । व॒ वारण मिग जाथो करिये, वन का हाथी मृग समान हौ |. 
जाय । यह फल सीलौय होय शियमैर कहियै, रसा फल नियम से दील त्रत का होय है । मावार्थ--जहां भयानक || 


प्राकार, तीक्ष्ण हँ नख अरु दति जाके, काल-पुत्र समान विकराल, भयानक रूप रेसा नाहर, उद्याने श्रीलवान 


कर नहं सतावै ग्रौर काल समान विकराल, फर का धारी, विष का समूह, जकै मुख तै निकसै है ब्रप्रिवत्‌ | 
हलाहल विष-उ्वाला, मशिधारी, रेसा भयानक नाग, दीलवान्‌ पुरुषन के पाव नीचे दनि जाथ, ती इष्टी समान | 
दीन हीय जाय । ज्ञी क माहात्म्य करि, पीड़ा नहीं कर भौर महाउ्यान में वन का मदोन्मत्त हस्ती, स्वैच्छारूप |# 


वतता, अपनी तीला करि बड़-वड्‌ वृक्ष तोडता नदी-सरोवर का जल विलोलता, काल समान भयानक वर्षा-काल 


कै मेघ समान गर्जता दीर्घ शव्द करता, अञ्जनगिरि समान ऊँवा मैघ-घटा समान याम वर्का धारी हस्ती तै | 
गहन वन मै मेट हय जाय ती रेसा भयानक गधन्द्‌ दील के माहात्म्य करि ब्रह्मचारी कूं वाधा नहीं कर । मृगके || 
समान सरल हो जाय इत्यादिक फल प्रगट करनहारा उत्तम शोल-एुर है। ततिं रेस दील-गुरा की रक्षा करना || 


ग्य है। अगे भौर भी ाल-गुस का माहात्म्य करिये है-- 
गाया--सुर सुह कर सिव केरऊॐ, वहेणौ णिज पततण होय दुह्‌ सामो । सुर-तरु दहदा सुह द्य, गहणो वण साय वंभ वय करई ॥१४७॥ 


्थ--सुर सुह कर करिये, स्वगं का सुख करनहारा सिव करऊ कहिये, मीत्न करनहारा वहसी सिज ॑ र 
पतख॒ होय दुह सामो करिये, दोलवान्‌ का अग्नि मँ पड्ना होय तो यह दुःख भी शान्त हीय । सुर-तरु दहदा || 
सुह दय किये, दश प्रकार कल्पवृन्न कै सुख का दाता है । गहरौ वस॒ सराय वंभ वय करई किय, ब्रह्मचर्य || 
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त्रत सघन वन मैं सहाय करे। भावार्थ--यह ब्रह्मचर्य व्रत कसा है ? थाके फल तै नाना प्रकार, पंचेन्दरिय, 
देवोपुनीत अद्भुत, अमर-पर्याय कै सुख हौय है भौर हीलवान्‌ जीव कर कर्म-रहित जो मोक्ष, ताके श्रखेरड 
अविनादी, अ्रचल, अतीन्दरिय-सुख होय हैँ । सीलवान्‌ कै चौतरफ भग्रि-ज्वाला जल रहो होय, तौ भी ताहि 
नाधा नहीं हय तथा श्रीलवान्‌ पुरुष कौ कोई पापी भग्रि-ज्वाला विषे गिरावे तौ सब अग्रि, जल होय । 
जंसे--सीता क हील-माहात्म्य करि, भग्र जलल भइ । तेसे ही सीलवान्‌ कृ अग्रि का भय नहीं हीय । दशर प्रकार 
के कल्पवृक्ष का दिया वांच्छित सुख, सौ हील के माहात्म्य तं सहज ही हथ । होलवान्‌ पुरुष अटवी म जाय 
पड़, तो बाधा नहीं हीय । केसा है वन ? महाउद्यान बड-बड़ं सघन वृत्न का समह, तहां महाभयानक जिंहन के 
धके (गुफारं ) है तहां मेघ कीं ना, हस्तीन की गजना हीय । तहां जिहन की गर्जना के शब्द सुनि, मदोन्मत्त 


हस्तीन के समह स्वैच्छाचारी भये, वन के वृत्त उखाइते, लीला करते फिर । सो सिह के शब्द्‌ सुनकर, हस्ती 


अपने छ्ठावान्‌ ( बनवा ) सहित, भागते फिर है । उतर गथा है मद्‌ जिनका, सी भयवान्‌ भये भागते दीखं है । जा 
वन मै बड-बड पर्वत, सौ गफान करि पोलै हीय रह हँ । तिन गृफानतैं निकसे जो बटे दीघ तन के धारी अजगर 
सप, सो दीघं उच्छवास वैते गफ तं निकसते देखिये है इत्यादिक भथ तै भरा जो भयानक वन, सौ रसे वन 
विषे श्लोलवान्‌ भाथ पड़ । तौ हील कै माहात्म्य करि, निःखेद हौय निकसे । रोसे भतिङ्य सहित जो ये हलर 
ताकी रक्षा करनी विवैकीनकों योग्य है! भगे ग्रौर मी होल-गु का माहात्म्य बतावें है-- 

गाथा--सिसरो अवंभ भजुरई, वंभ बतोय वज छिण एको । काम भूयंगय मंत्तो, वसि करई वंभ एय गर्डाये ॥ १४८ ॥ 


अर्थ--सिसरो भवंम मजं कहिथे, अब्रह्म रूपी पर्वत के फोड्वे कौं । वंभ बर्तोय वल छिस रको कहिथे, 


ब्रह्मचर्य रक वचर कै समान है । काम भुयेगथ मत्तो कहिये, काम रूपी सर्प कै वज्ञ करवै कों ब्रह्मचर्य रक मन्त्र. 


समान है। बसि करई वंभ रय गरुडाये किये, तथा ताके वश्च करने कृं ब्रह्मवर्थ रक गरुड समान है। 
भावा्थ-- हील रूपो उत्तुग पर्वत क चरण करवे कृ हील-भाव व्र समान है । रुक छिन मै कुक्षील रुपी 
पव॑तन कृ फोड है श्रौर केसा है शषील-भाव.? कुहील-भाव रूपी जौ सर्प, ताके वश करवै कं मन्त्र समानःहै 
तथा ताक वक्षो करवेक्‌ हील-भाव गरुड समान ₹ । रसे श्लीलव्रत की रक्षा करना योग्य है-1 आगे ओौर भी दील 
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त्रत की महिमा -वताह्ूये है- 
गाया--मदणो मद गय थंभउ, अंकस सिर दाग छाग वस करई । मण कपि वस कर फदई, वंमो वय-एय गेय णियमेण ॥१४९॥ 
भर्थ--मदसो मद्‌ गय थंभड किय, मद्नख्यी मदोन्मत्त हस्ती ताके जोतवेक्छं। भकस सिर दाग लाग वस करं 


| किये, शिर मै अकुव के दाग लगाय व्च करने समान । म॒ कपि वस कर फद्ई किये, मनङ्ूपी बन्दर के 


1 


| 
। 





वक करनैकौ फन्द समान । वंभो वय खय गैय शिथमैस करिये, रकी ब्रह्मचर्य व्रत नियम से जानना । भावार्थ-- || 
कामरूपी मदोन्मत्त हस्ती, महाबलवान्‌ सो ताके जोतवेकं इन्द्र, दैव, चक्री, कामदेव, नाराय, बलभद्र, कोटी- || 
भटादि महापुरुष, बडे-बड वैरीन के जोतवे कं बलवान्‌, इनको आदि बड-बड़ सामन्त, ते भी इस कामरूपी || 
हस्ती के.वहो करनेकं असमर्थ भये । रसे कामरूपी हस्ती क वही करवैकू, ये ब्लील-भाव है, सौ श्रु के || 
दाग समान है । कंसा है दील-भाव ? सौ मनरूपी बन्दर के बांधवेकू, लोह की सांकल समान है । इनको भादि || 


अनेक गुर सहित, दील-भाव जानना । भागे भौर भी शील-त्रत की महिमा किये है- 
गाया--कुगय वार कपाटो, अवंभ तर छेद तीच्छं कुर्हारो । सिव गच्छत सुहं सुकणो, इन्दी मिग जाक वंभ बत्ताये ॥१५०॥ 


थ--कुगय वार कपाटो किये, ये ब्रह्म-भाव कुगति द्वारकं कपाट समान है। भवम तरु छेद तीच्छ || 
कुठहारो करिये, कुोलरूपी वृक्ष के घेदनेक्‌ तीक्ष्ण कुठार है । सिव गषठघ्ठत सुह सुक करिये, मोक्ष चलवेकुं, || 
¦ | शुम शङ्क है 1 इन्दौ मिग जाल वंभ बतार किये, इन्द्रियरूपी मृण के पकड्वेकूं य ब्रह्मचर्य, जाल समान है । 


भावार्थ-- यह ब्रह्मचर्य व्रत है, सौ कुगति जौ नरक-तिर्यश्च गति, तिनं नहीं जानै दैयनैक्‌ कपाट समान है भौर 


कसा ह दोल-त्रत ? जो कुञञोलूपी बिकट वृक्ष सो आर्त-रोद्र-भावरूप कंटिन सहित आङ्ुल-भावरूपी छाया || 


का धारी, अपथङरूपी फूल करि फल्या, नरक तिर्य गति है, फल जाके रसा कील वृक्ष, ताकैषेदने कुः 
होल-भाव तीक्ष्स कुठार समान है! बहुरि कसा है दील-माष ? जंसे--कोडं बड़ लाभ निमित्त द्वीपान्तर जाते 


भल शकुन होय । तौ जाते ह कार्य सिद्ध होय तैसे हो मौक्षूपी द्वीप कै गमन करनैहारे यतीदवर तथा थौर || 
भव्य श्रावक, तिनकां शुद्ध शोल त्रत का मिलाप, भले शकुन समान है । बहुरि कसा है श्ोल-भाव १ जैसे-काहू || 
का तैय्थार्‌ भथा धान्य का खेत है । ताकौ उद्यान मै मृग उनाडं है, खाय जाय हैँ । तिन मृग कौ, स्याना सेत का 





५३१ 


ग्वै ०५ (य ~ 


२२ 


लोभ किसान, जाल तै पकड क, अ्रपना खेत बचाव है । तेसे ही ग्रनेक गुखन का उपजावनहारा संयमरूपी 


सेत, तांकोँ इन्दरिथरूपी मृण बिगाड़ है । सौ भपने संयम-सेत की रक्षा का करनहारा धर्मात्मा पुरुष, सौ इन्द्रिय 
रूपी मृण तिनकु' शोलरूपी जाल तै पकडि, अपने वज्ञ करि; अपने संथम खत को बचावे इत्यादिक अनेक 
गुरौ का भरुडार यह हील-व्रत है । तातं याकी रत्ता किये, स्वर्ग-सम्पदा दासी हथ । मोन्न-सम्पदा घर विषे 
प्राव सो विवेकी हौ ! इस बील की रक्षा करो 1 इति बील-महिमा। अगे कू्रोल का स्वरूप करिये है-- , 
गाथा--धम्म तर भंज गयन्दो, मिच्छा सयणीय मांहि मिगगांको । आपद धन गहं भरर, ये सॐ दोसाय जणणि अवंभो ॥१५१॥ 

अर्थ--धम्म तरु भज गयन्दो कहियै, धमरूपो वृक्ष के छेदने क हस्ती । मिच्छा रयसीय माहि भि्गांको 
कहि, मिथ्यात्वरूपी रात्रि के करने क्‌ ताका नाथ चन्द्रमा समानि ।भापद धर गह भर किये, भापदारूपी 
धन तै, घरकौ भरनहारा। ये सऊ दौसाय जरि अवम्भौ कहियै, इन. सब दोषों की जननी अब्रह्म है । 
भावार्थ--धर्मरूषो वृक्ष यश्चरूपी सुगन्धित फलौ करि फल्या, स्वर्ग-मोक्ष है फल जाक रसा धमवृक्ष, ताको 
तोड़-विध्वंस करने कँ कुरील भावना, मतङ्ग हस्ती समान है। सम्थन्ञानरूपो दिन, सर्वं पदार्थन का जनावन- 


हारा ताके हरने कृ अरु मिथ्यात्वरूपी रात्रिं के प्रकाश करने कृ कृशील-भावना रजनीपति- चन्द्रमा समान 


है ओर भापदा किये नाना प्रकार दुःख, दारिद्र, रोग, भय, जई भं सम्पदा तिनते घर भरनहारा कूरील 
है भावार्थ--जाके कील है ताक . घर तै आपदां कबहुँ नहीं घ्रुटे इत्यादिक अनेक दोषों कै जन्म दने 
क समथ कृ्लील-भावना माता समान है । रेसा जानि कील-भावना तजना भला है । भगे ग्रौर भी कील 
का स्वभाव कहे है-- 


गाथा--वंभ हूणण तिय कुटिका, कुगय गमण कर हरय सिव मग्गो । एहो भाव अवंभो, हेयो कौय भव्य वंभ पादेयो॥१५२॥ 


अथ--वंभ हरा तिय कृटिला किये, ब्रह्म नादान कु . कृटिला स्त्री । . कृगथ गम॒कर करिये 
कुगति मे गमन कर्‌ । हरय सिव मग्गो किये, मोक्षमार्ग कौ हरे! रुहो भाव अवभो किये, रेसा कृक्षील 
भाव है। हेयो कीय.मव्य.कहियै, ये भव्य जीव के हैय है। वंभ पादेथो कहिये, ब्रह्मचर्य-भाव उपादैथः है। 
भावार्थ--जसे कुटिला स्त्री है सो अनेक हाव-भाव करि, पर-पुरुषका मन मोहकर ताका शील हर हँ । तैसे ही 
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कुञ्लील भाव है, सौ ब्रह्मचर्य क हरन कृ क्ुटिला-स्त्री समान है। फिर कुदील भाव कसा है ? कुगति जौ नरक 
तिर्यच गति ताकै मार्ग कं बतावं है । केसा ह कुदील ! जो मोक्षमार्ग सम्यग्दङन-ज्ञान-चारित्र, इनक हरे है ! तातं 
है भ्य हो { यह कुरील भाव है सौ याक तजौ । अरु हील भाव कूं अङ्गीकार करहु । रेस कहै जो दील भाव 
अरु कुटील भाव तिनका स्वभाव अ्रपनी बुद्धिकै बल करि पहिचान समता रसके स्वादी होय इस जगत 
विडम्बना रूप विकारे भाव सहित जो क्री भाव तिनका तजन करि मक्ष रूपी स्त्री क सम्बन्ध ते उत्पन्न, जो 
निराकुल, ग्रद्ुत, अतीन्द्रिय सुख, ताही कँ तुम श्मीलभावकै प्रसाद भोग करि, ` सुसी होऊ । यह कष्य जो 
कु्ीलमेद्‌, तिन कू तजि ऊपर कहै शील गुरकौ धारे । सौ क्रिया-ब्रहम जानना । इति कृषील निषेध, होलकी 
महिमा कही । आगे च्यार पेद्‌ क्रिया-ब्रह्मके हँ । तिनको क्रिया लिखिये है-- 
, | गाथा--सिर लिद्धन उर लिद्धो, कटि लिद्धो उसय किङ्ग चव मेयो । धारय सो दुज युद्धो, वंभ चारोय धार समभावो ॥१५३॥ 
थ--सिर लिङ्गन किये, सिरका चिन्ह। उर लिङ्गो कहिये, उर (छाती ) का चिन्ह । कटि लिगौ 
कहिये, कमरका चिन्ह । उरय तंग करिये, जंघाका चिन्ह । चव पेयो कहिर, र चार प्रकार क्रिया ब्रह्य है। 
धार समभावौ कहिर, समता भावौको धारण करे । वभचारोय कहिर, वरी ब्रह्मचारी है। धारथ सो दुज सुद्ध 
किरः, वहो शुद्ध द्विज है । भावार्थ--भले तीन कलके उपजे धमत्मा-गृहस्थके बालक, जेते काल गृहस्थाचायकि 
पास विद्ाका अभ्यास कर। तते समय गुरुकी आनज्ञा-प्रमाा ब्रह्मचर्यव्रत पाले । भरु च्यारि चिन्ह सहित रहै । 
:| सो सिर लिंग ताकौ किर, जो नग्र होश रहै 1 सो चोटी गांठ राखे, सो सिर लिंग है! ९1 उरु लिंग ताकौ 
किर, जो गते विषं रत्त्रयका प्रसिद्ध चिन्ह, जिन-धमका निक्चान, पक्छरा जन अपना जिन-धम प्रगट करनैके 
निमित्त, गलेमे तीन सृतको-उर बिषं जनैऊ डाल सौ उरका चिन्ह है। २1 डाभकी तथा मंजकी रस्सीका, 
कमरकी करघनीकी जायगा, ताका बन्धन राख, सो कटिकां चिन्ह है । ३। उर नाम जंघाका है। सौ जांघपर 
उनज्वल धौती राख सो उरुका चिन्ह है। ४। इन च्थारि युर सहित जो क्रिया होय सो क्रिया-ब्रह्म है! उरका 
चिन्ह जनेऊ है ताके नव गुख है! इन नव गुण सहित जो भव्य होय, सो जनेऊ राखे । अरु इन गुरा बिना 
जनेठ राख, तो परंपराय ते, धर्मकरा लोप होय । ताक पाप-वधका करनहारा किरु सौ वै नव गुरा केसे, सौ 
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ही कहिर है-विन्ञानता, क्षमावान, भदत्त त्याग, ग्रष्ट मूल गुराधारक, लोम रहित, शुभाचारी, समिति धर, दीलवान 
जओौर त्याग युश । भावार्थ--विनज्ञानता जौ नाना प्रकार विकेष-गुखनकी सावधानी राखना । क्षमावान होय, तपस्वी 
होय । दया सहित, श्राप समान सब जीवनका जाननहारा हीथ । उदार चित्त हीय । सर्वज्ञ भाषित ज्ञास्रनका धारी 
परिडित हीय । यथा योग्य दैव-गुरु-धर्म व श्राप सम, आप तैं लघु, इत्यादिक सर्वकी विनयं सममता हौय । 
भापका हृदय विनयवान्‌ हीय । इन भादिक विशेष ज्ञानवान होय सो विज्ञान लक्ष है ! ९ । दुसरा त्रमाणुश सौ 
हात स्वभाव हो । क्रोधो नहीं हय । सवं जीवनके मद्लका इच्छुक हीय । अदैखसका नहीं होय । क्रोध, मान, 
माथा, लभ, पांडका त्यागी होय । कषायी नहीं हीय । इत्यादिक गरी, सो क्षमा गख है 1 २। भदत्तका त्थामी 
होय । राह पड चां द्रव्य कों नही छीवे । बिना दथा, किसीका गड्चा, धर चा, मृल्था धन तैय नाहीं । इत्यादिक 
चोशेक्रा त्यागी होध सौ तीसरा अदत्त-त्याग गुण है । ३ । मूल गुरका धारी होय । ऊमर, कटूमर, पाकर, फल, 
बड़ फल, पीपल फल, र पांच उदंनर । मद्य, मांस, मदिरा, र तीन मकार 1 सव मिल भाठ भर । सौ इन भठनका 
त्याग, सो अष्ट मूल गुरा है सो इन गुरनका धारी हीय । रात्रि-भोजनका त्यागी होय। इत्यादिक अभक्ष्य 
कन्द्‌-मूलका त्यागी होय सो चौथा अष्ट मूल गुखधारक गु है ४ । निर्लौमता-सौ परिग्रह तृष्णाका त्थाभी 
होय । संतोषो हीथ अहङ्कार, ममकार जो मैं रेसा, मोसा कोड दुसरा नाही, सौ अहङ्कार है । थह मैरी, वह 
मेरी, तन, धन, पुत्र, स्त्री, घर, मेरा-रेसा कहना सौ ममकार है । जो रेसे.भावनका त्थी होय । सौ निर्लोभिता 
पञ्चम गु है। ५। शुभाचारौ होय । जो परजा जप तप संयम सृं रहना  -अथोग्य खान-पानका त्यागः भला भोजन 


देखके चैना । इत्यादिक शरुभक्रिया करि रहना । सो शुभाचारहै । श्रनष्ठना. जल पीव नाहीं । ठेस जल तै सपरं 


( स्नान कर्‌ ) नाहीं । नदी, सरोवर बावरी कूपमें कुदुकै स्नान करे नाहीं ! इत्यादिक भलै गण धारे! सौ 


गुभाचार नाम छदा गुरा है । ६। सातवां समिति गुर-से धरती पे चले तो नीची ` दृष्टि करि दैखता चातै। 
` अपनो ष्टिम घछौट-मोटे .जीव अवं । तीन कू दुया भाव करि बचावता चाले ` ऊर्द्ध मुख करि नाहीं चातै। 


दीप्र दीप्र नाहीं चालं । राह चलते इत उत नहीं देखे भागे नारीं । भाषा बोले सो बिचारक बोतै । भौजनके समथ 
बोल नाही, लड नाही, काहू कों गाली नहीं काढ । इत्यादिक शुद्धता सहित दैखके भोजन लैय । वस्तु करीं से 
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थ सौ दैख कर तैय । घींसकै नहीं तैय 1 वस्तु कहीं धरं तौ देखके धरे । धरती बिना दैखे नहीं धर । मल-मूत्र 
| श्रपने तनका डारं सौ जीव रहित स्थानमै देख रोध डर्‌ । इत्यादिक शुद्धता सहित रहना, सौ सातवां समिति 
गुरा है । ७1 ग्राठवां शील गुख॒ सो परस्त्री विषे विकार बुद्धिका त्यागी होय । निज स्त्रीक संभोग विष 
| सुतोषो होय 1 श्रल्प निद्राका करनहारा हीय । अल्प निद्रा हौय तौ प्रमादी नहीं हीय । दीघं निद्रा करे तो भपने 
गुरन कूं कलंकित कर 1 अल्प आहारौ हौय । बहुत भोजन कर तौ सील क दूषा होय । काष्ठ पाषाशादिकी 
| स्त्री देख विकार रूप चित्त नहीं करे ! इत्यादिक शीलभाव राखे, सौ भाठवां श्लील गुण है 1 ८ । त्याग नववां 
¶| गुरा है। सो कुटुम्ब परिग्रह भौर शरीरमै मोहका त्थामी होय । अनरंजन भाव होय । मंद मोह कौ लियै सरल 
चित्तका धारी हौय । चिन्ता ल्लोक भय करि रहित होय । बड़ा दानी होय । इत्थादिक गुर सो त्याग गुख है ।६। 
रीसे कहे नव गु सहित जो हौय सौ तिस भन्यात्मा कौ यज्ञोपवीत फलदाई हीय । इन गुर बिनो यज्ञोपवीत 
राखं तौ परभव कौ दुषित करे । प्रायषचित्तका धारक सत्पुरुष ब्रह्मचर्थका धारीः-तिन करि निंद्य हीय । दुख || 
पावे । जसे मन्त्रका जाननहारा सर्पं राख । तो निदृषि है । बिना मन्त्र जानं सर्पं राखे । तौ दुसी हौध । रेसै कहै || 
गुर प्रनारा यज्ञोपवीत राख तौ शुभ उपजावे नाहीं दुख उपजावे। रसा जानि गुरा सहित थज्ञोपवीत रासै। सो || 
क्रिया ब्रह्म है। भगे इन ही श्रावकनके भोजन समथ सात अन्तराय होय है । सौ किये है । प्रथम नाम जहां ॥ 
॥। कड़ी ग्रादि निर्जेव हाड देखे मांस पिंड देखे रोद्र धार दैखे मोजन करते थालमे जीव पतन होय पंचैन्द्रिका || 

मल देखे कच्चा पक्ता सूखा चमडा देखे व स्पञ्चे ग्रौर तजी वस्तु मोजनमै त्राव । रसै सात अन्तराय हं सो 
इनका निमित्त मिल तौ दयावान्‌ कोमल चित्तका धारी श्रावक भोजन तजे । ता दिन अनक्षन करे! जब.से |§ 


अन्तराय भया तब ते भन्न जल नहीं लैय । रेस जानना! अगे ये क्रिया ब्रह्मके पालने योग्य सत्रह निथम है। 
सो कि 


गाया--भोयण पड रस पाणो, छेयं पुखोय गीत तंवोलो । णित अवं सणाणो, आभरुपण पटु पम्माणो ॥ १५४ ॥ 
श्र्थ--भौयसा कहिये, भोजन । षड रस किये, षट्‌ रस! पाणौ कहिथे, पान करने योग्य जलादिक । 
लेय कहिये, लेप करने योग्य वस्तु । पुखोय कहिये, पुष्प । मीत कहिथे, राग । तंबोलो कहिथे, नागर पान । 
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शित कहिथे, नृत्य । अवम कर्यै, कुरील । सणाणौ किये, स्नान । ब्राभरृषसा किये, गहना । पदर करहिथे 

वस्त्र । पम्मारो किये, इनका प्रमा करना। इनका भावार्थ भगे कहंगे । 

गाथा--वाहण सजा आसण, सचित्त संनञाय सत्त दस णियमो । धम्मी सावयः धारय, जाम दिण पश्च मास वस्सादिः॥१५५॥ 
अर्थ--वाहरा कहिथे, भसवारो । सजा करिये, शय्या, सोने का स्थान ¦ श्रासण कहिये, बेठने का स्थान । 


सनित्त कहिधे, णोव सहित सो सचित्त। संज्ञाय कहिथे, वस्तु । सत्त दस शियमो करिये, र सत्तरह नियम है । | 


जाम दिरा पक्ष मास वस्सादि करिये, पहर-दिन-पक्ष-मास-वषदि तक । धम्पी सावः धारय किये, धर्मी 
श्रावक धारय॒ कर । भावार्थ--मोजन, रस, पान, लेपन, फल, ताम्बूल, गीत, तत्य, भब्रह्म, स्नान, ्रभूषश, 
वस्त्र, बाहन, शैथ्या, आसर, सचित्त ग्रौर वस्तु--इन सत्रह का नियम करे । इनका भर्थ- तहां गेह 


चना, चावल, मंग, मोठ, यव, ज्वार भादि अत्र का प्रमार। जो रते अत्र खारऊुंगा, बाको अत्र तजे ठेसे 


खन्न भोजन की संख्या राखना, सौ भोजन प्रमास है 1९। भाज षटरस विषै रतै रस खाज, सो भगार है । 
बाकी के तजे । रसे षट रसन मे तं, जो रक-दी-तीन-च्यारि भादि रस का प्रमारा करना 1 सो रसं नियमं 
है ।२। पान करने यौग्य जो जल, मही, दूध, ईखरस भादि वस्तुन का प्रमाश करना । नजो रती वस्तु पान 
योग्य रासी सो अगार है सो खारगा बाकी त्यागी रसा प्रमा करना, सो पान प्रमाण है ।३। रती सुगन्धी 
अगर, चन्दन, भगरजा, तैल, फुलैल इत्यादि इनका प्रमा करना । जो शेती खुक्घवोथ राखी, बाकी तजी । तिनकी 
प्रतिज्ञा करनी, सौ लेप नियम है ।४। अनेक जातिं क एलन त, फलन की संख्या राखनी, जी भाज रेते फुल 


राखे, सो सुंघना । ढाकने, पहरने इत्यादिक का प्रमाण करना, सो फुल नियम है ।५। जौ रते ताम्बरल राखे । 


सौ सावना, सो तानल नियम है ।६। भाज रती राग सुननी । षट्‌ राग, छ्तीस रागनी भरु तिनकी ' अनेक 


भार्ज्या है, तिने तै प्रमारा करे। सो राग सुने, बाकी नाहीं सुनं 1 सो राग निम है 1७ भनैक जाति के 
नृत्य हँ । पातरा नृत्य, वहथा नृत्य, दैवागना नृत्य, घर-स्त्रीन का नृत्य, भारुड नृत्य, भवेथा नृत्य, नरकं नारी 
बनाय नृत्य, नारी नर-रूप धर त्य कर इत्यादिक अनेक हैँ । तिने तै प्रमा करना । जो रतै नृत्य आजः 


देखने, बाकी का त्याग है सौ नूत्थ नियम है ।८। परस्त्री का सर्वथा त्याग तो परिह ही था अररु स्वस्त्री 
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| मै संतीषः सहित .प्रमारा-करना। जौ. भाज रतीबार कुरील-सेवनंका प्रमाख है । बाकीकाःत्यागहैः: रेसा प्रमाण, 
सौ. कुरील: नियमः है ।*६।. आजः रती बार स्नान क्गा, बाकी त्या सौःस्नान नियम हैः। ९.4: भाज रोते 
आभषसा राखे सी पहरने बाकीका त्थागः। रसा प्रमाण करना सोःआभूषरण नियम 'है 1 ९९1 रोते. वस्त्रःराखेः। 


रतै स॒त्तके रतै रेह्मी, रते रौमी 1: इत्यादिक वस्त्रका प्रमासा करनाः सौ वस्त्रः नियमःहै 1.९२ हाथो-रथः 


| घोडा, ऊंट, वैल, रोज महिषः भंबाड़ो, मियाना, पालकी, नालकी. तखतरवां, गाड़ .इत्यादिक अनेक.असवारीके 


मेद्‌ है । तिनमैं तै रतै राखीं बाकी तजी ।. रसे अनेक पुरय-प्रमासमैः भी संतौष करि-असवारोकीसंख्याःराखना 
सौ वाहन नियम है ।९३। ` सोवनेका स्थान, महल, पलंग, बिष्ठौना, तकिया, पिष्ठौरा; रजाई; इत्थादिककाः प्रमाश॒ 
करना सौ जैथ्या नियम है । ९४ । बहुरि रती जायेगा बंटना रती .जगहःजानाः। रेसा प्रमाण-करना सौ श्रसन 
प्रमासा ₹। ९५। ब्राज रती सचित्त वस्तु खावना बाकीका त्याग सो सचित्त-नियमःहैः।- ९६1: आ्आज.रती वस्तु 

सखी सौ तेना बाकीका त्याग-है। रेसी प्रतिज्ञा करनी, सों वस्तु नियम है। १७1 रसे" सत्रहः नियमः कहै । 
सो धर्मात्मा अत्रती श्रावक पर्थतक.करना योग्य है। इनका प्रमारा हीते इस जगत,ते उदासी धर्मत्मा-शावकका 
चित्त विषय भोगन ते विरक्त रह है । ताते प्रमाद्‌ नहीं बधने पावे । इनके विचारः तं  स्यात-स्यात ( घड़ो-घडी ) 


कर सो क्रिया-व्रह्म है। इति सत्रह नियम । भगे क्रिया-ब्रह्म ध्मत्मि श्रावक ताके इक्छीस गुरा-कहिर है तहां 
प्रथम नाम-प्रथम ल्जावान्‌ हौय। अगर निर्लज्ज होय तो दैव गुरु धर्मकी म्थदि लोप दैः. कुल धर्म तजि 
कधमका सेवन कर्‌। बड़ गुरुजनकी अविनय रूप प्रवृत्ति कर। माता-पिताकू.खेदकारी हेय । रतै दोषःभर्‌ 
धर्मका अभाव होय । ताते ध्म॑का स्वभाव लज्जा है। तातं धर्मी, लजा गुरका धारीहै । ९.1 ्रदथा, सर्व पापका 
वोज हं । तातं दयावन्त होय, निर्दय नहीं होय । २। तीव्र कषाथी होय, तौ लोकै निन्दा पावे। धर्म-कल्पवृक्ष 
विनक्ति जाय । ताते ज्ञात स्वभावी हीय, क्रोधादि कषाय-जाके नहीं होय ।.३। केवती सर्वज्ञभाषित धर्मका 


| श्रद्ान सहित, जिन धर्मका उपदेक॒क होय । स्वेच्छाचारी, मिथ्या-धर्मका उपदैरक नहीं होय 8 । पर-दोषनका 
|| दंकनहारा हौय। अपने ओगुरका प्रगट करनहारा होय । । परोपकारी हौय 1: पदद्वेषी नही हौय\.६ । 
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म धर्मुकी यादगार रहे है 1. अनर्थ-दण्ड पाप छूट है । सौ जे धम्मि ब्रह्मचर्य व्रतका धारौ इनक विचारे यादि |॥ 
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सौम्य-मरतिं होय । जाक दैसे प्रो्ति उपलं । भयानक आकार नहीं होय । ७1 गुरा-ग्राही हौय। शौगुश-ग्राही 
नहीं होय । ८1 मार्दव धर्मका धारो, यथायोग्य विनयकूं लिये हौय। ६। सर्वे जीवनक, भाप समान मानै । सर्व 
त मैत्री-माव लिये हौय। द्ष-भाव प काहू तै नहीं होय । १०। न्यायपक्षका धारी हौय । जन्याय पत्तका 
पीसता नहीं होय । १९। मिष्ट र स्वर्का भाषरहारा हय । कठोर वचनी नहीं होय । ९२। गंभीर स्वभाव 
सहित, दीर्घं विचारी होय । भालकरतत्‌ सामान्य विचारी नहीं होय । ९३। विहेष ज्ञानी होय । कोई कुवादीनकी 

टी नय-युक्ति तै नहीं डिगै। आप श्रनैक सयुक्ति सदुदष्टानत सच्चे शास्त्-थाय तँ बताय, कुवादीनका 
स उनहारा, भला ज्ञानी होय । ९६ । स्वकौ सुखी ठैस युस पवनहारा सज्जन स्वभावी होय । दुर्जन अदैखा 
नहं होय । १५। ` द्या धर्मं श्रङ़का धारी, दानपरजादि गुर सहित धरमत्मा होय । पायी नहीं हौय । १६ । भली 
ृद्धिका धारी होय । कुबुद्धि धारी नहीं हेय । ९७। योग्थाथौग्यका जाननहारा हीय, मूर्ख नहीं हय ! ९्प्। 
दोनता उद्धतता रहित, मध्यम-स्वभावी हीय । १६। सहज ही विनयवान्‌ हीय अविनथी नहीं हय ।२०। पापारम्भ 
क्रिया ते रहित, शुभावारी होय । २ ९। रसे कहे गुरा सहित होय, सो क्रिया ब्रह्म जानना । इति इक्तीस क्रिया 
ब्रहके गुरा । भागे क्रिया ब्रह्मे मेद्‌, पर मत भी कह है, सो कहिरुहै। जो थे गुख हय सौ क्रिथा ब्रह्य है। 
ताकी क्रिया कहै हँ । सो हौ कहिये है-“उक्त च माकण्डेयजी कृत सुमति शास्त्र-जे उततम ब्रह्मरा होथ सौ रती 
क्रिया कर। सो बताये है । जहां अनन्या पानी पीवे, तो मदिरा समान दोष हीय । .भनगाले जलम स्नान 
कर्‌, तो काया जश्युचि होय । थनगाते जलै रसोडं कर, तो सात भव जलचर जीव होय । ताते उत्तम द्विजक 
भनगाल्ये जलते क्रिया करना मना है । रसा जानना । श्रागे व्यास वचन महाभारतसै सातवें खरै कल्या है। 
ब्राह्मराकं ्ीलत्रतही श्रृङ्गार है । सलील बिना परजा जप तप सर्व नष्टकारी है । फलदाता नाहीं । तातं उत्तम गुखका 
लोभी सोल सहित रहै है। भौर हिरा, दया पाल करि ग॑मन कर है । आप समान सर्व जीवन कौ जानि 
तिनको रक्षा करने निमित्त नीची दृष्टि किये चले ।. जी कीडी कथुवादि अपनी इष्टि वैँ तौ बचावतां धरती 
देखता.या विधिसुं गमन करै । बिना देसे पाव नहीं धरै । भौमी घीवनकै सौवनेका स्थान जौ पंलद्ग तापै नहं 
सौवे 1 भूमि पै सोवै। अ्रौर जतै राग माव बधे, काम बधै, रैसा वस्त्र नहीं रास । राग रहित वैराग्यकों कारश 
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रसा वस्त्र पिरे । शरीरकं चन्दन भरगजा तल फुलैल इतरादिक सुगंधित वस्तु नहीं लगाव ताम्त्रूल पान नहीं 
खाय । ग्रौर संसारक मोही प्रमादी कुशीलवान्‌ जोव तिनकी सी नाहं निरंक होय निद्रा नहीं कर। कामी 
पुरुषकी नादं विषयनमे मोहित नहीं हौय । भोगामिलाषो कामी पुरुष तिनके मुखसुं स्त्रीनकी कथा राग भाव 
सहित नहीं सुनं । अपने मुख ते काम कथा स्त्रीनकै गुर रूप भोगकी कथा नहीं कहै । क्रोध मान माया लोभ 
तजनैका उपदेङ् ओौरनकृं देय । अपने तन पं श्रद्धार नहीं कर । हस्ती घोटक पालकी रथादि बाहन पे नहीं 
चट । द्थाके हेतु पांव प्थादा धरती ज्लोधता चले । दन्त नहीं धोवे । इत्यादिक अपना ब्रह्मपद्‌ जो ब्रह्मच ताकी 
रक्षा करता भली क्रिया करे । प्रभात व श्चाम.दो वखत, संध्या नहीं चूक । इन क्रियान सहित होय सो ब्रह्म 
सत्पुरुष करि शुश्रुषा योग्य होय है। र लक्षणा क्रिया ब्रह्मक कहे । भौर इन क्रिया रहित होय सौ क्रिया ब्रह्म | 
नाहीं । जौ कुबील भाव क्रोध मान माया लोमक लिथे अहंकार ममकार सहित हीय सो शीलवान्‌ करि शुश्रूषा 
नहीं पावे। दोष सहित है ' र गुण जामे नहीं हय सो कुल ब्राह्मण है क्रिया ब्राह्मण नाहीं रेसा जानना। इति || 
व्यास वचन 1 भगे माकण्डेय कृत सुमति शास्त्र ताम रैसा कल्या है 1 कि जौ दिनके प्रथम पह भोजन कर | 
सौ देव भोजन है। दुसरे पहरमे भोजन करे सौ ऋषीश्वरका भोजन है । तीसरे पहर भीजन करे सौ पितृनका | 
भोजन कर्‌ चौथे पहरमे भोजन करं सौ देत्यनका भोजन कर । तातं दिनका अष्टम भाग च्यारि घड़ी बाकी || 
रहे । जब सूर्यकी काति मद्‌ होय । तब तें उत्तम भाचारो ब्रह्मचर्यका धारी भोजन नहीं कर। अरु कदाचित्‌ 
कर तौ अपने ब्रह्मचयं पदक दूषित कर्‌ । रसा जानना । भगे हिव पुराणै कल्या है । जो उत्तम ब्रहात्रती रती | 
वस्तु नहीं खाय । बगन, गाजर, मूती, आदी, सूरन, मधु, मद, मांस इत्यादि अभक्ष्य वस्तु नहीं खाने । ब्रहाव्रत 
धारी उत्तम जीव नहीं खाय ओर कदाचित्‌ लोम धारि के खायतौ जौ बारह वर्ष दान पूजा जप तप किथे |§ 


तिनका फल मिट जाय। ताते ब्रह्म भक्त रती वस्तु नहां खांय भगे ओर पुराणनमै भी क्या है ! जो कृष्स |§ र 


महाराज, युधिष्ठिरण सूं कहै है । मो युधिष्ठिर ! मेरा भक्त हौयकैःब्रहत्रती कंद- मूल साय । तो दथा पजा || 


दान, इन्द्रिय--मनका जीतना, ये सर्वं क्रिया विफल होय ! ताते मरे भक्त कौ कन्द््‌-म॒ल तजनां योग्य ₹ै। | 


ओर्‌ काष््यप मुनिके वचन हँ । जौ ब्रह्मभक्त पूजा करं तौ तब सुफल है! जव कन्द-मूल नहीं खाय । याक 





म ०५ 2 ~. 


५४०५ 


खाये से सर्व क्रिया नष्ट होय ! ग्रौर हिवपुराश मै कल्या है! जो दया समान दुसरा तीर्थ नाहीं । दया भाव है, सौ | 
` ही रुक भला तीर्थ है दया बिना तीर्थफल नाहीं रसे कहे जो अनेक धर्म जङ्घः सो इनक पाद॑. ॥ वही उत्तम धमक 


धारी क्रिथाब्रह्म है। इति क्रिथाब्रह्म । भगे कुलब्रह्म के दकमेद अन्यमत संबन्धो कहे है सो ही बताईये है-- 
काव्य--सुरो मुनीश्वरो विप्रो,. वेश्यः क्षत्रिय शरुद्रकौ. ।. विजातिपशुमातंग, म्लेच्छार्च दश जातयः ॥ 


ध--दैव जाति, मुनिं जाति, विप्र जाति, वेश्य जाति, क्षत्रिय जाति, शूद्रः जाति, विजाति,. पशु जाति 


 म्कैच्छ जाति, मातङ्ग जाति--ये दक्ञ मेद व्यास भाषित मत्स्युरास अनुसार है । इनका अर्थ--जहां तत्व- 
ज्ञान विषै प्रवीरा होय, अपने ्रात्म कल्याण का ब्र्थो हीथ, निर्हिसक क्रियाः का करनहाराः होय, बहु 
आरम्भ-परिग्रह का त्यागी सन्तोषी होय; त्रिकाल सन्ध्या की क्रिया मै सावधान होध;, भापा-पर के ज्ञान 


का धारी. होय, आत्म-तत्ववैत्ता हो इत्यादिक गु सहित हथ, सौ देव जातिः काः ब्राह्मण है ।९ भौर जो . 
उत्तम तीन कुल.का भोजन करनहारा हथ, नगर का वास तजि वन' का निवासी होय, तीनकाल आत्मध्यान ` 


खान-पान का करनहाराः होय 1. इन लनत्नरा सहित हय, सोः शरद्रः जातिः काः ब्राह्म हैः।५। ब्राहमण के, कुल मेँ 
उपज्या. होय अरु इन वाणिज्य. व्यापारः कीः चतुराई जानता. होथः। वस्त्र परीक्षा सोना. दीः कीः परीक्षा 
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। मै प्रवर्तनहारा होय इत्यादिक गुरसहित हौ, सो ऋषीरवर जाति. का ब्राह्मरा हैः। २। भौर अनेक प्राक : ¦ ` 

सुगन्ध द्रव्य मिलाय, अग्निम खेवे-होमै । श्ग्नि कबं बुमने नहीं देय । होम-क्रिया.मे सावधान हथः द्यप ` | 
धर्म जानता हथ, दैव-गुरू-पूजाः मै विनथवानः होय, अपने मोजनः मै तै अतिथिः कौ दथ, रसेः अतिथि, व्रतः काः ` 
` धारी हीय, गृहस्थ के षट्‌ कर्म-क्रिया मै सावधान होथ,. रसे. गुखसहित जो होथ, सोः विप्रः जातिः काः ब्राह्मा ` 
ह ३ भौर जे हस्ती, . घोटक, रथादि कीः असवारी विषै प्रवीश होंधः। शुद्ध करवै की जाक चाह हौथः। 
युद्ध की भनेक-कला तीर गोली, खड्गः. पटा, सेल्ह, धूप, बाकि, खंजर. घुरी, कटारीःइत्थादिक शस्तर-कला, ¦ 
मे सावधान होय 1 लने मै मरने कू नहीं उरतांः होय. ॥ मन का दरवरः होथः॥ बड़ आरम्भ, राज्य-सम्पदु, , 
का भोगो होय । जौः इन गुखन सहित होय; सौ, कषत्रियः जाति का ब्राह्मसाः हैः181 ब्राह्मरा कः कुलम तौ उपज्या ` 
` होय भरु खेती करता होय । गार्थ, महिष, वृषभादिः पून के.पालनैः की कलां गैं प्रवीरः होय ।; आचारः रहित, 
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जानता हीय । छपया, मुहुर, रत की परीक्षा जानता हौय । अत्रादिक लेन-देन मै सावधान हौँय 1 अनेक लेखे 
करने की जौ कला व्याज फलाना आदि ज्ञान संहित आजीविका करता हीथ, सी वेश्य जाति का ब्राह्मश 
₹ै ।६। ब्राह्मण कुल पं तौ अवतार लिथा हीय भरु पराई निन्दा करनहारा होय । परदोष का देखनहारा 
हौय । भनेक परस्त्री का मौगनहारा पञ्च समान कुशीलवान्‌ हौथ । पंचेन्द्रिय विषय मे लोलुपी हाथ । भपना 
यञ्च, अपने मुख तै करता होय । अपनी सन्तोष-वृत्ति कूं तज, द्रव्य क लोभ करं अनेक स्वांग धरि, छल-बल 
करि, धन पेदा करता होय । अनेक गावना, बजावना, नृत्य करनादि कला कर भ्राजीविका करता होय । 
अनेक यन्त्र, मन्त्र, तन्त्रादि कै चमत्कार लोगनकृं दिखाय, अपने कुटुम्ब का पालन करता होय 1 इन लक्षण संहित 
होय । ताक विजाति ब्राह्मा किये । ७ । ब्राह्म के कुल मै तो अवतार लिथा होय भरु खनि योग्य वस्तु ज्र 
ऊंच-कुली मनुष्य कै नहीं खावे यौग्थ वस्तु विषे, विचार रहित होय । क्रोध वचन, गाली वचन, श्राप वचन, 
कुफर जो भर्ड वचन इत्यादिक दुर्वचन; पर-पोडाकारी, पापमथी, बोलने का स्वभाव होय मली-क्रिया रहित 
होय । महाप्रमादी, बहुत सौवने का स्वभाव होय इत्यादिक लत्तश जामे हय, सौ पञ्च जाति का ब्राह्मण है । ८। 
ब्राह्मा कृत मे तो अवतार धरया होय भरु नदी, तालाब, बावडीन की क्रीडा-तेरना-कृदना, ताक भला लागता 
होय । मद्य-मांस मक्षरा करता होय । वहुत हिंसा करनहारा हीथ । दया-धम शुभाचार रहित हय इत्यादिक लक्ष 
जा होय, सौ म्लेच्छ जाति का ब्राह्म है! ६। भौर महार्हिसा का करनहारा होय । मतुष्य-पञ् कै मारने क 
निर्दयी होय । मली-भली द्विज योग्य क्रिधा, तिनकरि रहित होय । हिताहित विचार करि, रहित हौथ । पजा, 
दान, जप, तप जदि धर्मक्रिया करि चरून्य होध । पाप परिणति सहित हौय । इन आदि लक्षण सहित, 
मातङ्ग जाति का ब्राह्म है । ९० रसे ब्राह्म के दृश्च मेद्‌ करै, सो आचार क योग तं कहे; परन्तु ब्राह्मरा के 
कल मै उपज्या है, सो जिस कल मै उपन्या होय, सौ ही नाम कहना सौ क्रिया चाहे जेसी करो । ब्राह्मरा मैं 
पज्या, ताक ब्राह्मण कहना, सो कल-ब्रह्म है । या प्रकार स्वभाव-ब्रह्म, क्रिथा ब्रह्म, त्थाग ब्रह्म, कल ब्रह्म--थे 


| च्थारि ब्रह्म के भेद कहे! सो सातवी प्रतिपा धारौ, च्थारि कल का उपज्या ध्मल्मिा श्रावक, सर्वस्त्रीका त्यागो 


म्य मूरति, ये सातवीं प्रतिमा धार्‌ । सौ ये त्याग-ब्रह्म जानना 1 
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( न ॥ 


इति श्रीसुष्टि तरद्धिणी नाम ग्रस्य के मध्यमे, श्रावक भेद रूप एकाद प्रतिमा विषे, सातवीं ब्रह्मचयं प्रतिमा के भेदः 
रीर महिमा, भोजन के सात अन्तराय, सत्रह्‌ नियम, श्रावक के इक्कीस गुण, अन्य-मत सम्बन्धी केतीक, सीख सहितं 
क्रिया-त्रह्म भेद, दश-भेद, कुल-ब्रह्य, कथन करनेवाला सेतीसवां पव सम्पूर्णं भया ॥ ३७ ॥ 


प्रागे जष्टमी प्रतिमा का कथन लिखिये है । तहां अष्टमो प्रतिमा, आरम्भ-त्याग है । सो को भव्य, जब 
अष्टमो प्रतिमा धारे । तब पापारम्भ तं उदास हौय, वह मोक्षामिलाषो रेसा विचार । जो इस संसार मे, गृहारम्भ 
के पाप तैं मोह कै वक्षीभूत भया यह आत्मा, नरक-दुःख मै अपनी आत्मा इबोवे है भौर जिनतं मोहबुद्धि करि, 
पाप-भार शिर पे धर है। सो पाप फल अये, इन मोहीन कां नाम भो नहीं दीखंगा 1 द्रव्य खाय-खाय, ` सर्वं 
अपने-अपने मारग लगेगे अरु तिन पापन का फल, मोक ही भोगना पड्गा ) जेसे--रुक चीर के घर मँ 
आप, माता, पिता, स्त्री, पुत्र--ये पांच आदमी थे । ये पाचों कँ ही पाप-फल ते मखो मरते, अन्न बिना तीन दिन 
ये । तब पुत्र ने रुदन करि कल्या! हे पिता ¡ भब हम सब घर-जन अन्न बिना मर है । भोजन बिना तीन दिवस 
भये, सौ दुःखी है 1 ताते अनन लाय देव । तन चौर ने कही--है पुत्र ! बहुत फिरौं हौः परन्तु पोप-उदय तै, कषु 
मिलता नाहीं 1 भब तुम धरन धरो, भै भौर जां हूं । सो ये चोर करटुम्ब के मोह तं चोरी कौ गथा । रक-घर मँ 


सीर होय थी सौ इस चौर ने अ्रपनी चतुरता त॑, सीर्‌ का बासन चुरा लिया । सो स्थाय घर म भया । कुटुम्ब के 


भागे धरो, सौ पाच थालिथौं मं पांचौं न परोसी। तब सब नै करहौ--भोजन तौ भला ल्याया; परन्तु मिष्टान होता 


` तौ भला था) तब चौर-कला-वारे ने कहौ- तुमने कहा है तौ मँ मिष्टान भी ल्या । तब थह चौर तौ मिष्टान्न 


कौ गया) सो बडी दैर लामी। सौ इनको धिरता नहीं रही । सौ अपनी-भपनी थाती की सीर मख क मारे खाय 
गथे। बाकी जो चौर गथा था सो ताकां थाल टंक रख्या। सौ रतै मेँ रुक मिजवान भथा, सौ चौरीवारे का 
खीर का थाल मिजवान के भगे धर चा । सो मिजवान नै खाथा । तब वह चोर किसी का मिष्टान चरा के भाया 
सो देखे तो सीर नाहीं । घरवारों कों पष्ठी, तब उन्होने कही-मिजवान आया ताने खाई । ये चोर तीन दिन 


कामखा दुखी है। रते मेँ सीर श्रु मिष्टान की खोज करते कोतवाल चोर कृं हेरते भार, सो कोतवाल ने इस 


चोर क्र पकड्या 1 सो घर-जन-अरु मिजवान खीर खावनहारे सवं भाग गये 1 -या चौर की गुसके बंधी । सौ 
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नाना प्रकारकी मार चौर भगी, महादुसी भया । तैस ही कुम्ब के निमित्त पापारम्भ करौं हौ, सौ चौर क नां 
मोक दुःख भोगना पड़गा। ये कुटुम्ब दुःख के आर सर्व जाते रंगे । रसे य लिव-सुख का भमिलाषो ससार 
भोगन तै उदास, रसा विचारे । कटुम्ब ते भरु गृहारम्भ तँ ममत्व षछठडि, पीष्ठे घर मैं ग्रपने पुत्रादिक कू विवेको 
दैख जौ यह घर-भार चलायने कं समर्थ, ताहि बुलाथ के, प्रथम तौ ताकौ हित-मित हितोपदेश देय, सन्तौषित 
कर । पौधे जपने चित्त का रहस्य बता, ताकौ करै । है भव्य ! अबलौ तो घर-भार हमने चलाया । भब तोको 
सपरत, सजजन-भङ्गी, विवेकी, विनयवानू दैख, बड़ हर्षं भया । हमारी गृह-पालन की चिन्ता गड । सौ ह धर्म! 
अब तुम इस कूटुम्ब की रक्षा करौ । न्थाथपूर्वक धनोपार्जन करौ । धर्म सैवन कर, पर-भव सुधारो । रेसा कर्हि, 
पीठ सर्व जाति, कुटुम्ब, पचन कृ बलाय, विनय सहित हित-मित वचन कहै । कि हे पश्च हो ! भव तां हमने, 
कुटुम्ब के संग तँ आरम्भ किया। अन हमारा मनोरथ, पर-मव सुख क निमित्त, आरम्भ रहित धर्म-सेवन का 
है। तुम सर्वे भाईयन के सहाय तै, थह भव सुधरचया। तुम्हारा दिया धन-यक्च पाया) अब इस गृह का 
| इस पुत्रकौ सौप्या है, सौ त्रब तुम, याकी प्रतिपालना करी, जैसे सर्व भाई मोत धर्म स्मह 
7 करो । तेस ही याकी करौ । जसे प्रयोजन पाय, मोस अज्ञा करौ थे, तैसे इस पर 
व ध १९१ व करि दिष्षादेयये, तसे याक रिक्षा देथ, प्रवो करोगे । तातं अब मेँ 
करक मेदा नान ह नति करो हौ । जो अब ताड आरम्भ-प्रारम्म विषै मोप कृपा करि, ८ यादि 
करि याक नाम श थै, सौ अब पश्चायती व्‌ विवाहादिक के भारम्भ विषं याक यादि 
इत्यादिक सर्व पञचन तै बुलावा भजग । अब नँ गृह आरम्भ तै तुम सर्वं भाहयन की साक्ष तै न्यारा हं 

३ त युभ वचन कहँ । तब सर्व पश्च इनकी धीरता दैख बहत प्ररंसा कर, इनका कल्या 


करर ~+ 

करे । ह ति तापरिग्भ का त्यागी मया । पापारम्म तें न्थारा हौय घर विषै तिष्ठता धर्म-साधन 
भोजन कौं जाय ध अपने त = ग दान, ध्यान, संयम करता, काल गमा । भोजन समय घर-जन बुलावैः तब 
इति भठवीं प्रतिमा। स्थ ग्रमाश परिग्रह अल्प राखे । सौ भारम्म त्थामी आठवी प्रतिमा का धारी है 
८1 श्रागे नववीं प्रतिमा का.स्वरूप कहिथे है। अब नववीं परिग्रह-त्याग प्रतिमा विषै सर्व 
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परिप्रह-भरम्भ के मत्व का त्यागी. हौध। अगे अष्टप प्रतिता मै अल्प परिग्रह का त्थागी नहीं था। सामान्य 
परिग्रह था। सौ अब सर्व परिग्रह त्थाग कर रकान्त स्थान ` विषे ध्मध्यान सेवन कर्‌ । प्रथम दिन कोड नेवता 
दे जाथ ताके घर्‌ भोजन करै। अपना घर तथा पराया घर रक-सा दैखे । पाद्य पक्षवरी राख न्यौता जे । सो 


: महा "सौम्य मरति धारी. दयाधर्मपालक है । रेसे गुर नववीं प्रतिमा धारक कै जानना । इति नववीं परिग्रह त्याग 


परतिमा। ६। भगे दशवीं प्रतिमाका स्वरूप कहिये है । श्रब भनुमति जो उपदैश्च सौ दक्वीं प्रतिमा का -धारी 
पापारंभके उपदैश्चका त्यागी है सो मौजन-मात्र भी कहक नहीं करे । यह न्धौता नहीं मानै । भोजन समथ कोड 
बलाय लै जाय तौ भोजन करे । न्थौता नहीं जाय । बिना न्यौता जभै सो अनुमति त्यागी है इति द्वं 
परतिमा । १०। अगे ग्यारहवीं प्रतिमाके धारी श्रावक तिनके दोय मेद्‌ है--रुक श्ु्वक दुसरा रोलक । तहां 
कटि-बंधन भरु लणोटमात्र परिग्रह राखनेहारा वन-विहारी उदंड ( भतुद्धिष्ट ) आहार कर। भरु "धरती 
विष्ठायवै कृं आसमान भट्रवै कृ महा दयालुःमुनि समान चित्तका धारी; नग्र बिना इक्ीस परिषंहंका जीतनहारा 
निर्मल श्राचारी कमर्डलु पीठका राखनहारा यति समान त्रत का धारी मुनि पदका अभिलाषो इस. धर्म्मा कृ 
कोई सृक्ष जातिका अश लिये `ङ्कारूप परिरति है। स॒क््म अश्च काम-विकारके मन, वचन, काथर, कोई 
वातिके भगा लिथे हँ । जो केवली गम्य हैँ । जापकं भासं है, तातं ये नगन-ुद्धा नहीं धार। ये सुक्ष्म काम 
विकार गये, थति पद सेनक योग्य होयगा । रसा श्रावक, सो रलक श्रावक है सो यह रो्तक श्रावकका पद्‌, 


तीन करुलके उपजे भन्धात्माकू हीय है । शुद्रकूं नाहीं होय है । २। शुक पद है सौ नीच कुल, तथा ऊव कुल 


दोऊ जातिककरं होय है सो श्षुह्ठककै पास, कषु कपड़ा मात्र परिग्रह होय । खक दुपदरा, रुक शिर पे फटा 
राखे। सी नहीं तौ बहुत बारीक-मुलांयम, ताते सराग मावह य । अरु नहीं बहुत टट, तिने जोव पडं । मलिन 
भये र सा दीस, रसे भी नाहीं । मध्येम भाव धर, रागः रहित, रसे वस्त्र रासे सो जें दद्र जातिके शुक 
होय । सौ श्रकै दोय मेद है 1 रुक स्पृरय श्र, दुसंरा अ॑स्पृदय शुद्र 1 तहां धोबी, नाई, बटर, दर्जी इत्यादिक 
जिनके धुय लोके ग्लानि नाहीं सौ स्पृश्य -द्रहै । ९1. जहां भञ्ो, चारुडल, चमार, ` कोली -इन भीर्दिक 
जिनक्‌ छुये लोकिकमे ग्लानि होय, स्नान `किये शुद्ध होय, सो अस्पृ द्र है1२ । -सो.इन दोऊनमे तैः 
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सपृहय-श्रकौ तौ ध्रुहक व्रत होय भौर अस्पृ्य शूद्रक व्रत नाहीं होय । सम्यग्दरशनादि गुरा होय है, सो तहां 
ऊंच-कुल का ठक श्रावकः तौ मोजन कौ जाय, सो गृहस्थ के चौके मँ हौ भोजन कर्‌ ओर शूद्र जाति का 
रुक है, सौ गृहस्थ के भोजन स्थान मै नहीं जाथ । कथौकि याका कुल, रीन है ताते यै धर्मात्मा, संसार से 
उदासीन, व्रत का धारी, धर्म-मर्यदा का जाननहारा, पुरय-फल का लोभी, पर-भव के सुधारने की अ्रभिलाषा 
जाक, परम्पराय मोक्ष का इच्छुक जन्म-मरण तै भय भीत भया है चित्त जाका रसा सौम्य स्वभावी-धममूर्ति, 
मार्दव-धर्म का साधनेहारा यह नीच-कूती श्रावक अपना नीच-कृल प्रगट करने कू, रुक लोहे का पात्र भोजन 
करने कु, त्रप पास राख । जब कोई धर्मात्मा श्रावक इस श्वुह्वककौ भोजन निमित्त अपने घर ल्थावे । तब यह 
शद्र-कली धर्मात्मा याके संग तहँ ताड जाय जहां ती काहू का अटक नहीं हय । पीठ चौक मै खड़ा होय रहै । 
तव श्रावक इनक उत्तम जानि भागे बरुलावै ! तब यह धर्मी चौक मै ही तिष्ठे अरु लौह का पात्र दिखावे । त 
लोह क पात्रकं दैख कै दाता जाने, जो यह शुद्र जाति है । ताते यह धर्मात्मा ऊंचे नहीं भाया तन दाता श्रावक, 
इस धुह्ठककूं भले ्रादर तै, विनय सहित, अनुमोदना करता, हर्षं सहित भोजन देथ 1 सौ उस बाखर ( घर ) मै 
च्थार, दौ, रुक घर्‌ श्रावकन कै होय, तौ थोडा-थोड़ा सर्व घर तँ भोजन लेय । नाहीं होय तौ दय घर का रक 
घर्‌ का भोजन कर । भपना कुल पावे नाहीं 1 यह उत्तम व्रत का धारी श्रावक है । रसे ऊँच-कुल तथा स्प्ह्य 
नीच-कुल दोय हौ कुल में यह श्रावक पद्‌ हो है । २1 भौर रलक पद्‌ ऊंच-कलीकूं ही होय है 1 यह उत्कृष्ट 
श्रावक पद है । रसे सातवीं प्रतिमा ते लगाय ग्थारहवीं पर्यन्त मेद कहे! सौ ये त्याग ब्रह्म क मेद्‌ जानना। 
जैसा-जैसा त्याग, जिस-जिस स्थान पे भया, सौ-सौ नाम पाथा । सौ श्रावक कै उत्कृष्ट त्याग की हद्‌, रौलक 
तगोट-मात्र परिग्रह धारी की है । यके ्रागे श्रावक मेद्‌ नाहीं । इसके पैष्े मुनि का ही पद्‌ है। ततिं सातवीं 
प्रतिमा तै लाय ग्यारहवीं प्रतिमा पर्यन्त श्रावकको ब्रह्मचर्य पद्वी है । पष्ठ लंगोटी-परिग्रह परिहार भये, यत्ति 
का पद्‌ होय हे! ताते भरत-्तेत्र का इन्द्र, भरतनाथ, आदिनाथ का बड़ा पुत्र, भरत, चक्री, महाधमत्म, तान 
परम्पराय धमं -मर्थादा चलायवैक्‌ स्थापे रसे ब्रह्म मेद्‌, सौ कुल ब्रह्म करिये ) या जवसर्पिसीकाल कै रादि, नव 
कोड़-कोड़ सागर काल पर्यन्त तौ भौग-भूमि वर्ती । तहां वर मेद नाह, सर्वं कसे । पीषठे चौदृहवेः कुलकर 
६६ । 
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 नामिराजा भये । तिनकै कूल-मरुडन, श्र त्रादिनाथ पुत्र भये, सौ इनने सर्व कर्मभूमि का उपदैश दिया । क्षत्रियः, 


वैरय, शुद्र, तीन वर्श स्थाप संसारी-मार्ग बताया श्रु इनके पुत्र भरत ने, धम की प्रवृत्ति चलाने क, ब्राह्मणए-कूल 
थाप्या। सौ च्थारि वर्ण जानना। अन काल-दोष तै, सर्वं कलन का आचार हीन भया। तातं ब्रह्म-क्रिया द्या 
बिना मह । जीव अनैक क्रिया रूप भये; परन्तु कुल मेद नहीं गथा । अनेक प्रकार भाचार होय, तौ भी कुल-ब्रह् 
कल्या, सौ जग मै प्रगट ह है 1९ कुल तौ केसा ही हीय अरु क्रिथा आचार जाका दया सहित उत्तम रीलादिक 
गु सहित होय, सो क्रिया ब्रह्म किये ।२। स्त्री भादि परिग्रह का त्यागी होय, सौ त्याग ब्रह्म कहिये ।३। च॑तन्य 
गुरा सहित, भमर्ति, जीव पदार्थ, सो स्वभाव ब्रह्म है ।£। ये च्थारि मेद, ब्रह्म के कहे । सो विवेक उत्तम पुरुषनकु 
सबका रहस्य धारा करना योग्य है । 
इतिश्री सुदष्टि तरङ्किणी नाम ग्रन्थ के मध्य मे अष्टमी प्रतिमा तें ल्गाय भ्यारहवीं प्रतिमा पयंन्त 
कथन करनेवाला अडतीसनां पवं सम्पूणं भया ॥ ३८ ॥ 


रेस यह श्रावक-धमं कल्या ओर पुनि-धरम के अष्टाविति (२८) मूल गुण हैँ । ताका स्वरूप.कह आथे सौ 


यह मुनि-श्रावक का ध्म, परम्पराय मोत्न फल प्रगट करे है। याका तुरन्त फल तौ दैव-लोक की विभति सहित 
नाना प्रकार इन्धिय-जनित भोग हैँ । जाको जेता काल संसार मैं रहना होथ, सौ जीव भावक-धर्म ते मनुष्य-दैव 
के सुस पावे । पीठे भव-स्थिति पूर्ण भये, पुनि-धर्म का साधन कर, मोक्ष पद्‌ पावै है ¡ ताते जो कोड भन्यकू, 
इन्द्रिय सुख का लोभ होय, सो इस श्रावक-धर्म का साधन करौ ओर जे भव्य निकट संसार. अतीन्द्रिय सुख 


चाहे, सो युनि-धर्म आदरौ 1 रसा यह युनि-श्रावक का धर्मा मन्ध जीवनक सदा-काल, मङ्गलकाशे होऊ । यह 


सुटृ्टितरङ्किसी नाम ग्रन्थ है । सौ या विषै प्रथम तौ गैध-हैय-उपादैय का कथन है सो विवेको अपना हित जानि, 
हेथ-गेय-उपादेय करौ केताक्‌ कथन या विषै, विवैक की वृद्धि कै निमित्त उपदैश्च रूप है । ताक रहस्यकँ जानि 
धंमत्मा अपना कल्याण करौ । अब यहं इस ग्रन्थ का करता जेन-शासतर कै अर्थ कृ अगाधि जानि, अपनी 
बुद्धि सामान्धता ख्य, जानता भया । जो यह जिन-वचन का अर्थ तौ, श्रपार है, याक सम्पर् व्याख्यान करने 

गै, गणधर देव मी समर्थ नाहीं । तो हमसे किचित्‌ बुद्धि-धन क धारीन तै, . सर्व अर्थ कैसे क्या जाय ? रेसा 





.ॐ ^ > 


न्ब + ५२ ० 


~ -----------~~ ~~~ 


५.४७ 


॥ जानि, इस प्रन्ध क पूरण करने की है अमिलाषा जाकं । सौ अन्तमं मङ्गल हीने क निमित्त, महान्‌ पुरुषन के ` 


नाम, लिनके कुल-सुमरण होवै करि, मङ्गल होय ह 1 सौ रस तीर्थङ्करादि, त्रेसठ-श्लाका पुरुष कै नाम, 
पुरथ के कारसा है । तातं यहां प्रथम चौबीस वीर्थङ्कर तिनके नाम करिये है--ऋषभनाथ, अजितनाथ, सम्भवनाथ, 
भभिनन्द्ननाथ, सुमतिनाथ, पद्मनाथ-सुपाश्वनाथ, चन्द्रप्रभु, पुष्पदन्त, शोतलनाथ, श्रयसनाथ, वासुपूज्य, 
विमलनाथ, अ्नन्तनाथ, ्ञान्तिनाथ, कुन्थनाथ, अरहनाथ, मष्धिनाथ, मुनिसूुत्रतनाथ, नमिनाथ, नेमिनाथ, पारूवनाथ 
ओर महावीर स्वामी-ये चौबीस तीर्थङ्कर-जिन, भवसर्धिरी काल कै तीर्थं है । भगे चौबीस-जिनके पिताके 
नाम--नाभिराजा, जितकत्रु, जयतार सुवीर, मेघ, धरण, सुप्रतिष्ठित, महासेन, सुग्रीव, इट्ररथ, विमल, वासुदेव, 
जयति, धर्म, सिद्धसेन, भानु, विश्वसन, सू, सुन्दरसेन, कुम्भ, यक्षोमति, विजयरथ, समुद्रविजय, ्रहवसेन 


प्रौर सिद्धारथ राजा--यै चौबीस प्रजा के प्रतिपालक, महान्‌ राजेनद्र भये । सौ तीर्थङ्कररूपी दिनकर (सूर्य ) | 


के उदय करनैकौ उदुथाचल पर्वत समान जानना । इति जिन पिता । अब जिन माता का नाम-मरुदेवी 


विजथादेवी, श्रीषसदेवी, सिद्धाथदिवी, मद्गलादेवी, सुसीमादेवी, पृथ्वीदेवी, सुलक्षखदेवी, रामोदेवी, सुनन्दा- | 


देवी, विमलादेवी, जयदेवी, रामादेवी, सूयदिवी, सुत्रतादेवी, रलदैवी, श्रीमतीदेवी, सुमित्रादेवी, सरस्वतीदेवी, 
वामदेवी, विमलादेवी, हिवादैवी, वामादैवी भौर त्रिङलादैवी--ये चौबीस महादेवी, परम-पवित्र जगत्‌ गुरु 
की माता सौ जगत्‌ की माता, पर सती भगवानृरूपी सूर्य के जन्म दैवैकुं परव दिका समान, तिनके नाम 
मव्यनकौ मङ्गल करौ । ये माता, जगतूपति भगवानूरूषी रत्न के उपजाथवैकू, रतन-खानि है । यै चौबीस जिन 
की मातां के नाम की माला कही! भगे चौबीस जिन की काय की ऊंचाई कहते ह 1 पांचसौ धनुष, साट 
चार सौ, चार सौ, साढ़े तीन सौ, तीन सौ, ट्राई सौ, दोय सौ, इद्र सौ, रुक सौ, न्वे, अस्सी, सत्तरि, साठ, 

` | पचास, पेतातीस, चातीस, पतीस, तीस, पच्वीस, बीस, पन्द्रह, दक्र, नव हाथ श्रौर सात हाथ--ये चौबीस जिन 
| के टारोर की ऊंचाई अ्रनुक्रम तँ कही ! श्रव चौवीस-जिन कै प्रतिषिम्ब पहिचानवें कौ चिह्न किये है-- 

| आदिनाथ का बल का चिह भौर जिनं का अनुक्रमतं कहिये है--हस्ती, घोटक, कपि (बन्दर), कोक (चकवा) 

| ताल कमल, साथिया, चन्द्रमा, मगर, कल्प वृक्ष, गडा महिष, सूकर, सेह, वच्रदण्ड, हिरा, बकरा, मषठसी, स्वरसा 
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कलक, कष्ुवा, कनक, कमल, शद्ध, सर्प भौर सिंह--ये चौबीस जिन के चिह्न कहे । सौ रुक हजार भाठ चिह् 
सर्व क्षरीर अङ्गोपाङ्ग म यथायोग्य स्थान पर होय हैँ । अरु र चिह जो प्रतिबिम्ब के सिंहासन मे लिखिर है । सो 
भगवान्‌ कै दाहनै चरण विषिं जानना । जसँ भआदिदैव के चर मैं वृषभ का चिह है । तसे ही सर्वं जिन कै पावन 
पै जानना । इति जिन-चिह । भागे चौबीस जिन कै शरीर का वर्णं कहिये है । तहां चन्द्रप्रभ भरु पुष्पदन्त थे दोय 
जिन, शुक्र वर्ण भर भरु मुनिसुव्रत स्वामी, अञनगिरि समान हृथाम वणा है । नेमिनाथ जिन मोर कंठ समान हरित 
तन धारी हँ ग्रौर्‌ पदप्रभ, रक्त कमल समान तन धारी है भौर बारहवें वासुपरूष्य जिन, टैसू. के फल समान तन 
धारी है भौर सातवे सुपार्वनाथ जिनकी काथ, वेय मशि समान, हरित वशं है भौर पर्वनाथ-जिनकी काय, 
सजल मेघ घटा समान, शयाम वर्श है ओर बाकी षौड्श जिनकै श्र, ताये स्वर्ण समान वर्ण के हैँ । थे चौषीस- 


जिन कै तन का वरा कह्मा 1 भव भागे यै जिन, पूर्व-भव मै जो मनुष्य थे सौ वह नाम किथे हैँ । वृषभदैव पूरव 
भव मैं वज्रनाम चक्रवर्ती थे ग्रौर शेष-जिनके पूर्व-भव कै नाम क्रम करि किय है । विमल राजा, विमल वाहन, 
महाबल भूप, अतिबल, भपराजित, नन्दसेन राजा, पदम, महापद्म, पद्म गुल्म, नोल गुस्म,. पद्मोत्तर, पद्मासन, पदा, 


दक्षरथ, मेघरथ, सिंहरथ, धनपति, वेश्रवर, श्रीधरं, सिद्धारथ, सुप्रतिष्ठित, भआनन्द्राय भौर अन्तिम जिन महाबीर 


स्वामी, पूर्वभव मै नन्द्‌ राजा थे । ये सर्वं राजाभौं मै, आदि दैव का जीव तौ चक्री था भौर तैवीस महामण्डलैध्र ` 
राजा थे । पीष्ठं केतैक दिन राज्य करि, संसार तं विरक्त भर, सौ राज्य तज-तज, दीतन्ना धरी! सो जिने 


दीक्षा धरी, रेस चौवीस-जिन के. पूर्व-भव के दीक्षा युर, तिन आचार्यन के नाम क्रम तै किये है-- 


लज्रनामि चक्री ने, बन्रसेन ब्राचार्य तं दीक्षा लई 1 विमल राजा कै गुरु ` अरिदमन नाम त्राचार्थ, स्वयप्रभ 


पुनि, विमलवाहन यत्ति, श्रीमन्दिर गुरु, पिहितास्रव थति, भरिदाव यति, युगम॑धर ऋषोह्वर, सवं जनानन्दं 
ऋषि, उभयानन्द्‌ योगी, वच्रदन्तं योमीऽवर, बज्रनाभि, . सर्वं गप्र वीतराग, त्रिगुप्र तपस्वी, चितारक्षक गुरु, 


विमलवाहन गुरुदेव, धनरथ मुनि, संवर यति, वरधर्म ऋषि, सुनन्द गुरु, भनन्द्‌ योगी, वीत शोक आचाय, 
दामर्‌ नाम सुनि ओर प्रोष्ठल यति--थे चौवीस यतीश्वर जगत्‌ प्रज्य ह 1 इनके -पास चौबीस जिन क. 
जोव ने, पूर्व-भव मै दीक्षा धरी थी, सौ ये सर्व यति जगत्‌ कर पृज्य हँ । इति चौबीस जिन कै पूर्वभव क नाम. 
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= | भरु पूर्वभव मेँ जिनके पास दीक्षा धारी, तिन गुरुनके.नाम कहे । जगे पुनि होय, कौन-कौन, किस-किस स्वर्ग त 
| गये । भरु तहां तै चय, तीर्थकर मये । तिन स्थानके नाम किरु है--जादिनाथ, धर्मनाथ, जञान्तिनाथ, कन्थुनाथ, | |, ; 

ये च्यारि-जिन तौ, सवर्थ सिद्धि तँ भायै है । अरु अजितनंथ, अभिनन्दन नाथ, ये दोय विजय विमान तें ||. `. | 

इ || आथे शौर चन्दप्रभ अरु सुमतिनाथ ये दोय. जिन, वैजयंत विमान तै भर । श्रु नैमिनाथ अरहनाथ यै दोय. ||. ..{ 
ष्टि | | जिन, वैजयन्त विमान तैँ म्रार ।` भरु नमिनाथ भरु म्िनाथ ये दौय-जिन, भपराजितः विमानं तै भार । यै तौ 
पञ्च नुप्तरनके कहै! अरु पुष्पदन्त, आरस-नाम पन्द्रह स्वर्ग तै आर 1 अरु इीतलनाथ, अच्युत स्वर्गते 

वि आर्‌ ! अर श्ेधांसनाथ, भनन्तनाथ जर्‌ महावीर, थे तीन छिन, बारहवे स्वर्ग तै भार । अरु विमलनाथ, पारव 
| नाथ, मुनिसुव्रत, संभवनाथ, सुपा्वनाथ, पदुमप्रभ ये छह जिन परैवेयक तैं भार । भरु वासुपूज्य स्वामी, महाशुक्र 
नामा द्षव स्वर्ग तै आर रेस चौबीस-जिन जहां तै आर, सौ स्थान कहे 1. आगे चौबीस-जिनकी, जन्मपुरी 

कै नाम जनुक्रम ते कहिर है--भयोध्यापुरी, भयोध्यापुरी, श्रावस्तीपुरी, अयोध्यापुरो, भयोध्यापुरी, कौलञांबी 

| पुरो, कारपुर, चन्द्रपुरो, किष्किंधापुरो, भद्रशालपुरी, सिहपुरी, चम्पापुरी, कपिलापुरो, अथौध्यापुरे, रतन- 

` | पुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुरी, मिथिलपुरी, कुशाग्रपुरः मथुरापुर, शौ्यपुर, वारारसी भौर 

: | कुरुडलपुर । इति जन्म नगरी । भागे जन्मके नक्षत्र अनुक्रम तें बताई है--उत्तराष्रमै वृषभका जन्म, रोहरी, 

 । ज्येष्ठा, पुनर्वसु, मघा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, मूल, पवष, श्रवस, श॒तमिषा, उत्तरा भद्रपदा, रेवती, पुष्प, 

\ | भरसी, कृत्तिका, रोहरी, अभिनी, श्रवर, अश्चिनी, चित्रा, विकाखा, ग्रौर उत्तरा फाल्गुनी । इति जन्म नक्षत्र 1 

| । भगे जिन वृक्षनके नीचे दीक्षा लड तिनके नाम--वृषभदेव का दीत्ना वृक्ष वट । भौरन के क्रमसे सपृच्छंद्‌, श्ञाल, 


॥ | सरलः प्रयु, प्रयु सिरोष वृक्ष, नाग सालिष, साल, विन्दुक, जयप्रिय, जु पीपल, द्धिपरा, नन्द्‌, तिलक, भाप्र, 
| | । अज्ञोक, मौलश्री, मेषपर, भव, रु शाल । ये चौवीस--जिनके दीत्ना-वृक्ष कहै । इनक नीचे दीक्षा धारी । || 
| अगे निर्वाण होनेके नक्षत्र किर ह-तहां सुपादर्वनाथका निवि नक्षत्र भतुराधा । चन्द्रप्रभका निवि नक्षत्र || 
| । जयेष्ठा । वासुपुज्यका निर्वसि नक्षत्र अविवनी । विमलनाथका निवरि नक्षत्र भरसी । महावीर स्वामी का नक्षत्र || ˆ 


| स्वाती है। ये पंच भिन के निर्वाण न्त्र करे! जओौरन के निर्वि नक्षत्र अरु जन्म नक्षत्र रकी जानना । फेस 


छ च्‌ 1 ९, 
र 





पविः ० (न > 


५.०. 


वशि नक्षत्र कहै । इन चौबोस-जिनमे तं क्षान्तिनाथ, कुन्धुनाथ ओर अरहनाथ यै तीन जिन तौ षट्‌ खंडनाथ चक्री 
भर । ओर सर्व वीर्थकर महा-मंडलेरवर भर । तथा दीक्षा धारि निवशणि गरु । वासुपन्य, मह्धिनाथ, नेमिनाथ, 
पार्वनाथ श्रौर महावीर य पांच जिन तौ कमार श्रवस्था मै बाल-ब्रह्मचारी ही दिगम्बर भर । व्थाह नाहीं किथा | 
अरु राज्य भी नाहीं किया । पिताक जीवित कृवारे ही मनि भर । सर्वं जिनराज भोग्ध--सम्पदा भोग यतिपति 
भर ।- सौ वृषम का तप कल्यारक विनीता पुर विषे । नैमिनाथ का तप कल्याणक द्वारकापुरो बिष । 
सर्वका तप कल्थारक, अपनी-अपनी जन्म-नगरीमे भया । सौ मह्विनाथ भरु पार्वनाथ ये दोऊ जिन तौ तप 
लिये पीठ, तैले-तैलैका नियम करते भये । वासुपूज्य स्वामी, रुकान्तर्‌ उपवास धारते भये । सर्व-जिनने वेले-वेले 


पारणा किया। सौ श्रेयांसनाथ, सुमतिना, मष्िनाथ ये तीन जिनं तौ पूर्वाह्न समय दीक्षा धारते भये । श्रौर सर्वं 


जिन ्रपराह्न करिये सन्ध्या समय, दीत्ना धारते भये । इति चौबीस जिनके निर्वाश-नक्षत्रादिका कथन । भागे 
चौषीस जिनके दीक्षाके. वन किर है-ऋषभनाथ तौ सिद्धार्थ वन विषे, दिगम्बर भरु । महावीर ज्ञानवन विषै, 


यति भर । वासुपुज्यने क्रीड़ोदयान नाम वन विषे, मुनि-पद्‌ धरा ग्रौर धर्मनाथ वप्रका नाम वन विषै, यति मथै। 


पार्वनाथने मनोरमा नाम उद्यान विषं, परिग्रह तजा) मुनिसुव्रत जिन, नील युफाके निकट, निग्रथ भर। श्रौर 
सवं जिन अपने-स्रपने नगर के निकट, आप्र-वन विषै योगीहवर भरु । इति तप वन । भगे चौबीस जिन कै तप 


कल्याणक विषे, गमन समय की पालकी, तिनके नाम कहिरु-- तहां वृषभदेवकी पालकीका नाम सुदना । 
अगे अनुक्रम तं जानना-सिद्धार्था, कमलाभा, भर्थ-सिद्धा, जभथङ्करो, निवृ त्तिकरि, मनोरमा, मनोहरा, सूर््यप्रभा, 
विमलप्रभा, पुष्पप्रभा; देवदत्ता, सागरदत्ता, नागदत्ता, सिद्धार्थका, विजया वैजयन्त, जयन्ति,अपराजिता उत्तर कूर, . 


देव-कुरु, .विमलाभा, भौर चन्द्राभा। ये चौबोस-जिनकै तप समयक पालकी इन्द्रौ कृत कहीं । भागे चौवींस- 
जिनकी दीक्नाकी तिथि, क्रमशः करहिरु. है चेत्र वदी ६, माघसुदी ६ मर्गशचीषं सुदी २५, माघ सुदी १२, 


 वेशाख सुदी ६, कात्तिक बद ९३, जठ सुदो .९२., पौष वदी , मागशीर्षं सुदी ९, माघ वदी ९२, फाल्युन वदी १३. 


फाल्गुन वदी ९४, माघ सुदी ४, जेठ वदी ९२, माघ सुदी ९३, ज्येष्ठ वदी ९३. वेसाख सुदी ९, मागवीर्ष सुदी २० 


मार्गशीर्षं सुदौ ९९, वेसाखे वदी €, आषाट़र वदी ९०, श्रावण वदी 8, पौष वदी ९९, ओर मागश्चीर्ष वदी ९०, . 
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र चावीस-जिनकेतप-दिन जानना 1 भाग चीबीस-जिनके केवलज्ञानके दिन अनुक्रम तै कहिर है-- फाल्गुख वदी 
९९, पौष सुदी ९१, कार्तिक वदी ४, पौष सुदौ ९४, चैत्र सुदी १६, चेत्र सुदी १५, फाल्गुरा वदी ६, फाल्युरा 
वदी ७, कार्तिक वदी १४, पौष वदी १४, माघ वदी अमावस्या, माध सदौ २, माघ सुदौ ६ चत्र वदी ३० 

पौष सुदी ९९, पौष सुदी १०, चेत्र सुदी ३, कार्तिक सदी ९२, पौष वदी २, वेशाख वदी ६, मागीर्षं वदी १९, 
भसौज सुदी ९, चेत्र वदी अमावास्या, भौर वेसाख सुदी १०। ये चौबीस-जिनके केवलज्ञानकी तिथि कही । 
भागे चौवीस-जिनके निरवसि दिन, अनुक्रम तं किये है- माघ वदी ९४, च॑त्र सुदी ५, चेत्र सुदी ६, वेश्ञाख सुदी 
६, चेत्र सुद १९, फाल्गुन वदी ४, फाल्गुन वदी २, फाल्युन वदी ७, भादी वदी ८, भसोज सुद ८, श्राव 


| मुदी परिमा, भाद्रपद सुदी ९४, आषा वदी ८, चेत्र वदौ अमावस्था, जैठ वदी 8, ज्येष्ठ वदी ९४, वेश्ञाख 


सुदौ ९, चेत्र वदौ अमावस्या, फालुन सुदी ९, फाल्गुन सुदी १२. वेज्ञाख सुदी ९४६, भाषट्र सुदी ८, श्रावश॒ 
सुदो ७, भौर कार्तिक वदी ञ्रमावस्था। ये चौबीस-जिनके निर्वणि दिन कहे। जगे गर्म-दिन करिये है। तप, 
ज्ञान, निर्वास ये तीन कल्यार॒क तौ वीतराग दश्चाक कहे । भगे दोय कल्यारक, सराग -प्रवस्थाके है । सौ ये 
गर्भ-कल्यारक तौ परोक्ष-सराग उत्सव है । भौर जनिनराजका जन्मका प्रत्यत्तसराग पुर तिश्च है सौ प्रथम 
जिनराजकै गम-कल्याणकके परीक्ष-उत्सवकै दिन, क्रम तं कहियं है--्राषाट वदी २, जैठ वदी अमागस्या, 


फालुन वदी ८, वैशाख सुदी ६, श्राव सुदी २, माघ वदी ६, भादव सुद ६, चैत्र वदी ५, फाल्गुन वदी &, 


चेत्र वदी ८, जेढ वदी ६, भाषा वदी ६, ज्येष्ठ वदी ९०, कार्तिक वदौ १, वशाख वदी १३, भाद्रपद सुदी ७ 
श्राव वदी १०, फाल्गुन सदी ३, चेत्र मुदी ९ श्राव वदी २, आसोज वदी २, कार्तिक सुदी ६, वैशाख वदी २, 
ओर्‌ ्रषाट्‌ सुदी २। इति ग्भ-दिन । भागे जन्म-दिन क्रम तै किये है--चेत्र वदी ६, माघ सदी ९०, माघ 
सुदी ९२, कातिक सुद ९५, चेत्र सुदौ ९९, कार्तिक वदी १३, जेठ वदी ९२, पौष वदी ९९, माग्शीर्ष सदी ९, 


| माघ वदी ९२, फाल्गुन वदी ९९, फाल्गुन वदी १४, माघ सुदी १४, जेठ वदी १२, माघ सुदी १३, जेठ वदी ९४, 


वैशाख सुद ९, मागधीर्ष सुदी ९४, मागशोर्ष सुद ९९. वेजञाख सुदौ ९०, भाषाट्र वदी ९०, श्रावसा सुदी ६, पौष 
वदी ९९, मौर चत्र सदौ १३ ये चौवोस-जिनके जन्म-दिन कहै । रागे चौवीस-जिनके पारसा का अन्तर कहिये 
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है--भदिनाथ स्वामी नै तो रुक वर्ष पीषठै पारणा कथा सौ इष्ु-रसका भोजन किथां । जरु मह्धिनाथ, पाह्वेनाथ 
इन दोय जिनका तैले पारणा भथा सौ गायके दूधकौ खीर खाथ पारणा किया भौर वासुपूज्य स्वामी ने 
रुकान्तर पारणा किथा सौ गाथक द्धकी खीर खाय पारणा क्था । सर्वं जिन-दैवनका वलै पारणा भया। 


सो मो सर्वगाथके द्धकी सीर खाय पारणा किथा । इति पारश प्रमा । भगे चौबीस-जिनके प्रथम पारणेकी 


नगरीके नाम अरु तिन नगरनकै राजा-प्रथम दानेहवर तिनके नाम अ्रनुक्रम तं किये है--हस्तिनापुर विषे 
श्रयांस रषना। अथोध्यापुरी विषै ब्रह्मदत्त नाम राजा । श्रावस्तोपुरो विषं सुरेन्द्रदत्त राजा, विनीता नगरी वि 
राजा इन्द्रदत्त! विजयपुर विषं राजा पदुम । मंगलापुर विषे राजा सोमदत्त । पाटली खंड विष राजा महादत्त । 


पद्मसरंडपुर विषं राजा सोमदेव । इवैत नगरी विषे राजा पहुप । भरिप्टपुर विषं राजा पुनर्वसु । इष्टपुर विषं ` 


राजा सुनंद । सिद्धारथपुर विँ जयराजा । महापुर विषै राजा विहलाख । ध्यानपुर विष राजा ध्म-वधन । 
वर्धमानपुर विषं राजा सुमति! सोमनपुर विषै राजा धर्ममत्र । मन्द्रपुर विषै राजा अपराजित 1 हस्तिनापुर 
विष राजा नन्द्षेरा । चक्रपुर विषै राजा वृषमदत्त । मधुरापुर निषे राजा दत्त। राजगृहपुर विषे राजा संजय । 


दरारापुरो विषे राजा वरदत्त, काम्थाकृतपुर विषै राजा धन्य  कडलप॒र विषै राजा वक्कुल ये चौबीस-जिनके प्रथम 


पारणक पुर भरु दृनेह्वर राजा कहै । इन सर्वके धर पथाशवर्थ भये । अररु ये चौबीस प्रथम दानैहवर महा 
भाग्य राजा तिनके शरीरकां वरं किये है-- सी ग्रादिके श्रेयांस राजा अरु ब्रह्मदत्त राजा ये दथ तौ हाम 


शरीर धारी मंहासुन्दर भथे। भौर सर्वास जिनराजके दान दैनैहारे मपनका शरीर ताये स्वर्या समान जानना । ` 


इनमे से कोड तौ मोन्न गर कोड कल्पवासी होय कें तथा चय कँ मोक्ष जंयगे रसा कथन बड़ हरिवंज्ञ पुरारके 
कर्ता श्रीजिनसेनाचार्य ने कल्या है । करी-कहीं शास्त्र विषै रैसा भो क्या है ज प्रथम दानिहगर मोक्ष ही जाय 
है। सौ विरीष पाठान्तर मेद यथावत्‌ जो कैगलक्ञानमै भाष्या होय सौ प्रमारा है। इति प्रथम दानेहनर राजानक 
नाम भरु तहां प्रथम पारसाकी पुरी कहीं । आगे चौबीस-जिनक्‌ं केतैक-केतैक उपनास वी केगलज्ञान भया । 


सो किय है-तहां वृषभ दैन, मह्िनाथ, पादर्वनाथ इन तीन जिनक्‌ तैला व्यतीत भर केवलज्ञान प्रकटा । ` 


वासुपञ्थको रुक उपनास पूर्ण भये केगलक्ञान सूर्थं उत्पन्न भया 1 ओौर सर्व जिन कं वैला व्यतीत ।भये, 
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केवलक्ञान भया । इति केवलज्ञानके पूर्व के उपवास । भगे चौबोस-जिनके केवलज्ञान उपजनेके क्षेत्र कहिये 
है-तहां वृषभदैवका केवल-कल्यार॒क तौ पुरमताल नाम नगरीकै निकट, सकटामुख, नाम वन विषे भया । 
नमिनाथका गिरनारजी विषै, पा्वनाथका काके निकट, महावीरजीका ऋलुकला नदीके तट । बाकी सर्वं 
जिनकै केवल-कल्याशक, मनोहर वन विषै भये सौ वृषभनाथ, श्रथांस-जिन, मह्धिनाथ, नेमिनाथ, पाहवनाथ इन 
पांच जिन कृं तौ केवलज्ञान प्रभात समय भया। भौर सर्व कूं दिनके पिष्ठरे पहर केवलज्ञान भया। इति 
केवलक्ञानके स्थान भौर काल। भगे निर्वाण होनेके काल कँ हतां वृषभनाथ, अजितनाथ, श्रे यांसजिन 


| शीतलजिन, अमिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, सुपा्वनाथ, चन््रप्रम इन जिन कँ तौ दिनके प्रथम पहरमे मोक्ष भया । 


अरु संभवनाथ, पदुमनाथ, पुष्पदंत थे जिन दिनके पिष्ठले पहरमे मोक्ष गरु । वासुपुज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, 
ह्ीतलनाथ, कृथनाथ, मह्धिनाथ, मुनिसुब्रतनाथ, नेमिनाथ, पादूर्वनाथ इनकी मुक्ति रात्रि-समय मथी! ओर धर्मनाथ, 
अरहनाथ, नमिनाथ, महावीर इनकी मुक्ति, सूर्यके उदयकाल समथ प्रभात ही भयी । इति चौबोस-जिनकै पुक्ति 
समय) भागे चौवीस-जिनके मोक्ष-गमन भसन कहिरु है--तहां वृषभनाथ, वासुप्रञ्य, नमिनाथ, र तीन जिन 


आसन । आगे चौवीस-जिनका समवकरण विघटना भरु वारी ( दिव्यध्वनि ) नहीं खिरना ताका प्रमारा 
कहिर है- तहां ग्रादि-जिनके भरु अन्त-जिनके इन दोय जिनकै तौ मोक्ष जानेके जब चार दिन रहै तब 


भरु दिव्यध्वनि नहीं खिरी। भागे चौबीस-जिनके संग कैते-करेते यति मोन्न भर तिनका प्रमा कहिर 
--महावीरक संग ३६. मुनि मोक्ष गर । पा्वनाथकी लार ५३६ पुनि क्ति पहँवे । नैमिनाथके संग ५३६ 
कऋषोक्वर मोत्त गस । मह्धिनाधके साथ ९०० यति मोक्ष भरु। ओर शान्तिनाथके संग ६०० योमी््वर 


सोन्न भरु 1 जनन्तनाधके संग ५९०७ निर्गथ, निरञ्जन भर भौर पदुमप्रभके साथ ३८०० दिगम्बर भर 
अरु सिद्ध लोक गर । जीर वृषभदैवके लार्‌ १०००० गुरुना जूतिं भर । वाकी सर्व वीर्थकरोके साथ 
७9 


तौ पदुमासन से मोक्ष गर । आर्‌ सर्वं जिन काथोत्सर्ग ( सडगासन ) आसन तै सिद्ध-लौक गर । इति मोक्ष-गमनके || 


समवन्ञरण विघटया । श्ररु वारी नहीं सिरो । अन्य सवं जिनके रक महीना पहिले समवङ्ञररा विघटचा 1 


रज 


मोक्ष गर 1 ओर धर्मनाथकी लार (संग ) ८०९ तपोधन मोक्ष भर 1 विमलनाथके लार ६६१२ भाचार्य | 
| रो 
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रुक-रक हजार मुनि मोश्च गर । इति भागे बारह चक्रवर्तकि नाम-तहा प्रथम चक्रवर्ती भरत, सो भदिनाथके 
समथ भर भगे दसरा सगर नाम षटखरडी, सौ अजितनाथकै समथ भया तीसरा मघवा नाम चक्री 
अरु चौथा सनत्कुमार चक्री, र ध्मनाथ-जिनके मोक्ष गर पीठे, अरु ज्ञानितिनाथके पहिले, अन्तरालमें भर । 
लान्तिनाथ, कृथ॒नाथ, भरहनाथ र तीन जिन, अपने-अपने समयमे, भपही चक्री भर । भौर अरहनाथके मोक्ष 
गर पीठे, भरु मह्िनाथके पहिले, इस जअन्तरालमे आठवां सुममि नाम चक्री भया। जओौर महिनाथके पष्ठ, 
भरु पुनिसुत्रतक पहिले अन्तराले नववां महापदुम नाम चक्री भया । श्रु मुनिसुतव्रतके पीष्ठ अरु नमिनाथके 
पिले, दशवे हरिषेसा नाम चक्री भये । नमिनाथक पीठे श्ररु नैमिनाथके पहिलै, ग्यारहवं जयसेन नाम चक्री 
भये । नैमिनाथके पीठे श्ररु पाहूर्वनाथके पहितै बारहले ब्रह्मदत्त नाम चक्री भर । इति चक्रवर्ती नाम । भगे 
इन चक्रीनकी गति-गमन किर है तहां श्राठवां सुभमि अरु बारहवां ब्रह्मदत्त ए दौय तौ सप्रम नरक 


सिधारे। अरु तीसरा मघवा नाम चक्री, अरु चौथा सनत्कुमार चक्री र दोय, तीसरे स्वर्ग गथे। श्ररु बाकी | 


आठ चक्री, ्रठ-कर्म नाढ कर, अष्टम मुमि ( मोक्ष ) विषै, सिद्धपद पाय विराजे। इति चक्री गति। अगे 
नव नारायण्के नाम तथा किनक समय भये सौ कहिर है । तहां पिला त्रिपृष्ठ नाम नारायण तौ श्रेयांसनाथक 
समयमे भया। १। दुसरा द्विपृष्ठ नाराय वासुपज्य जिनके समयमे भया! २1 तीसरा स्वयम्‌ नाम नाराय, 
निमलनाथक समधम भया । ३। भौर चौथा पुरुषोत्तम नारायण, अनन्तनाथके समय भया । 8.1 पांचना 
पुरुषसिह नारायण धर्मनाथकं समय भया । ५। दरा पुण्डरीक नारायसा अरहनाभके पीष्ठे अरु मद्धिनाथक 
पिले अन्तराल भया । ६। मह्धिनाथके पीक्ठे भरु मुनि सुत्रतनाथके पहिले इस श्रन्तरालमै, सातवां दत्त नाम 
नारायणा भया । ७ । मुनिसुत्रतनाथके पीष्ठै भरु नमिनाथके पहिले, ग्राठवां लक्ष्मस नाम नाराय भया ।८। नववं 
नारायश॒ कृष्सा देव भरु, सौ नेमिनाथकै समय भये 1 ६1. र नव नाराथरके नाम कहे सौ इनमे पहिला त्रिपृष्ठ, 
दुसरा द्विपृष्ठ, तीसरा स्वथ॑भ्‌, चौथा पुरुषोत्तम, पांचवां पुरुषसिह, छठा पुरुडरीक--र षट्‌ तौ षटवीं मघवी नाम 
पथ्वीके धाम पधार । भौर सातवां दत्त, आठवां भौर नौवां र मेघा पृथ्वीम गर। र नव ही नाराथश, तीन खण्डके 
नाथ महा विभूति सहित दैव-विद्याधर-ममिगोचरी बड़े-बड़ं राजान्‌ करि वन्दनीय, प्रजाके प्रतिपालक है । 
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सुप्रभ, सुदर्शन, भनन्द; नन्दमित्र, रामचन्द्र भौर पदम--यै नव. बलभद्र है, सौ नारायण के बड़ भाई जानना । 


तारक, मेरुक, मधु-केटभ, निशुम्भ; बलि, प्रहाद्‌, रावण भौर जरासिन्धु । तिनमे आठ तौ विद्याधरन मे भर 
भरु जरासिन्धु ममिगोचरी भये । इति प्रतिनारायख नाम । श्रागे बलभद्र की गति-गमन किये है । . तहां 
विजय, अचल, भद्र, सुभद्र, सुदरान, आनन्द, नन्दुमित्र ` ओर रामचन्द्र-ये भाठ बलदेव तौ त्राठ कम नाश 
करि सिद्ध भर भौर नववां पदम बलदेव सौ दिगम्बर व्रत धारि पश्चम स्वर्ग विषं महाऋद्धिधारौ देव भया । 
तहां तँ चय मोक्च जायेगे तथा कृष्य महाराज तीर्थकर का अवतार धारेगे भौर भनैक जोवनकौ धर्मोपदेहा देय 
सुमार्ग लगाथ भाप परमधामकौँ पावेगे, अब्र तां अवतार धारया ्रब श्रवतार नाहीं धार 1. इति बलभद्र 
गति । भगे चौवीस-जिन की जु का प्रमाण अनुक्रम करि करिये है । चौरासी लाख पर्व, बहत्तरि लाख 


दोय लाख पूर्व, रुक लाख पूर्व, चौरासी लाख वर्ष, बहत्तरि लाख वर्ष, साठ लाख वर्ष, तीस लाख वर्ष, दस 
लाख वर्ष, रक लाख वर्ष, पचानवें हजार वर्ष, चौरासी हजार वर्षु, पचपन हजार वर्षं, तीस हजार वर्ष 
दस हजार वर्षं, रुक हजार वर्ष, सौ वर्ष भौर बहत्तरि वर्ष--ये चौबीस जिन-जगत्‌ मङ्गल कर । इति चौबीस 
जिन की आयु । भगे चक्रवर्तेनि की आध्र किये है प्रथम की चौरासी लाख पर्व, दुसरे की बहत्तरि लाख 

पूर्व, तोजे की पाच लाख वर्ष, चौथे की तीन लाख वर्ष, पांचवें की रुक लाख वषं, छद की पंचानवे हजार 
| वर्ष, सातवें की चौरासी हजार वर्ष, भठवे की साठ हजार वर्ष, नीवं की तीस हजार वष, दशवे की छब्बीस 

` | हजार वर्ष, ग्यारहवे की तीन हजार वर्ष भौर बारहवे की सात सौ वर्ष । इति चक्री-आ्र्ु । भगे नारायण 
.| की आश्रु किये है- प्रथम की चौरासी लाख वर्ष, दुसरे की बहत्तरि लाख वर्ष, तीसरे की साठ लाख 
¦| वर्ष, चौथे की तीस लाख वष, पांचवं की दर लाखे वर्ष, छठवें की साठ हजार वर्ष, सातवें की तीस हार 





इनके रान्य. अन्याय नाहीं । लोकनकों दारिद्र नाहीं । सर्व॑ सुखी होय. है । ये नाराय परम्पराय ज्योति- 
|| स्वरूप हीथगे । इति नारायण नाम । अगे बललभद्रन के नाम किय है । तहां प्रथम. बलदेवः अचल,. विजयभद्र, . 


| इति बलभद्र नाम । अगे नाराथसा कै प्रतिपत्ती (प्रतिनारायस) केडव के नाम किये है । तहं प्रथम अश्वग्रीव, 


प्रवं साठ लाख पूरव, पचास लाख पूर्व, चालीस लाख पूर्व, तीस लाख पूर्व, बीस लाख पूर्व, दस लाख पर्व, 


न 1 
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वर्ष, आठवें की बारह हजार वर्षं भौर नवव की रक हजार वर्षं । यह नारायण की आश्रु कही । 
इतनी ही नव प्रति-नाराथण॒ की आश्रु जानना । बलभद्र की कषु अधिक है, सौ भगे करहैगै । इति नाराथर, 


प्रति-नारायसा की भ्यु। आगै बलभद्र की भयु करिये है । तहां परहिलै बलभद्र को आयु सत्यासी लाख वर्ष, 


दजे की सत्तरि लाख वर्ष, तीसरे की साठ लाख वर्ष, चौथे की बत्तीस लाख वषं, पाचवं की कषर ्रधिक दश लाख 
वर्ष्‌, छु की पेसठ हजार वर्ष, सातवें की बत्तोस हजार वर्ण, आठवें की सत्रह हजार वर्ष भौर नवव की बारह 


सौ वर्ण--यै नव बलभद्र की ब्रा कही। भागे चक्री व नाराथश॒ का उपजने का समय करिये है । तहां भदि 
` जिन से लेय पन्द्रहवं ध्मनाथ पर्यन्त तिन वृषभ.अजित इनक समय मेँ तौ दीय चक्री भये अरु पचास लाख 
कोडि सागर काल का बीचि अन्तर भया। तामे कोड पदवीधारो पुरुष नहीं भया भरु श्र्थास ते लगाय ध्मनाथः 


पर्यन्त पांच तीर्थङ्करो के समथ मैं पांच नाराय मये । सो तीर्थङ्करो के काल मै ही समा-नायथक भये । अन्तराल पे 


नाहीं मये । धर्मनाथ के पीष्ठे तीसरे चौथे चक्री भये । ता पीठ श्ञान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, भरहनाथ--ये तीन तीर्थकर. 


ही चक्री भये! ता पीष्ठे छठर्वाँ नाराथर॒ भया । ताके पीष्ठे ्आाटवां चक्रवर्ती भया । ताके पीठ मह्धिनाथ जिन भयै। 
मद्धिनाथ जिन के .पीषठ नौवां महापद्म चक्री भया । ता पीष्ठे सातवां नाराथण भया । ता पीष्ठ मुनिसुत्रतनाथ भये ! 
ताके पीठ ॒दकवां चक्री हरिषेख भया ! ताके पोष्ठं आदवां नाराय भया 1 ताके पष्ठ नमिनाथ-जिन.भये अरु 
नमिनाथ क पीं ग्यारहवां चक्री भया । ताके पीठ नेमिनाथ भये तिनके समथ मै नववें नारायण ग्रौर बलमभ्द्र-- 
ये तिन ठते ही सभानायक भर भौर नेमिनाथ के पीठे बारहवां चक्री भया । ताके पो्ठे पाहूर्वनाथ ओर महाबीर 
भये । इस भाति त्रसठ शलाका पुरुष भर, तिनकी रचना कही । इति चक्री ग्रौर नाराथसा क उपजने का समय 
कल्या । भगे तीथङ्कर्‌ की भु की विगत कहिर है! तहां ऋषभदैव का कुमारकाल, बीस लाख पर्व का। 
त्र॑सठं लाख पुर्वं राज्य किया । तप रक हजार वर्णं किथा भौर केवलज्ञान सहित उपदेष्रा हजार ` वर्ण घाटि 
लाख पूर्वं किया. ये सर्वं चौरासी लाख पुर्व की विगत कही 1 ९1 म्रजितनाथ-जिन का क्रुमार काल, अटारह 
लाख पर्वं । रुक पूर्वाङ्ग अधिक, तिरेपरा लाख पर्व राज्य मैं व्यतीते संयम का काल बारह वर्ष रहा रुक प॒वङ्धि 
रु बारह वर्ष घाटि रुक लाख पुर्वं केवलज्ञान सहित, समवशरण सहित विहार किथा। यह बहत्तरि लाख पुर्व 
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का विस्तार क्या 1 २ । सम्भवनाथ का काल साठ लाख पूर्व । तामं तै कुमारकाल पन्द्रह लाख पूर्वं भरु च्यारि 
पुवङ्गः अधिक चवालीस लाख पूर्वं राज्य किथा ओर चौदह वर्षं संयम किया अरु च्थारि प्ङ्ग अरु चौदह 
वर्ष घाटि रक लाख पूर्व केवलज्ञान सहित रहे । पीष्ठ मन्न गर । ३। भगे अभिनन्दन की आधु पचास लाख 
पर्व है । ताभ कुमार-काल सरे बारह लाख पूर्व अरु रान्य विध सादे छतीस लास पूर्वं भरु आढ परवङ्ग 1 
अठारह वर्ण संथमकाल । भाठ पवङ्गः भरु अठारह वर्ण घाटि, रुक लाख पूवे, केवलज्ञान सहित उपदेश करि 
मोक्ष गस ।  । आगे सुमतिनाथ की आभु चालीस लाख पूर्व । तामे कुमारकाल दश लाख पर्वं है! राज्यावस्था 
का काल गुरतीस (२६) लाख पूर्वं भरु बारह पुवद्गः संयमकाल बीस वर्ण अरु बारह पूर्वाङ्ग, बीस वर्ष घाटि 
रक लाख पूर्व केवलज्ञान सहित रहे 1 पीष्ठ मोक्ष गर ।५। पदाप्रम की त्राय तीस लाख पुर्व । तामे ते कुमार काल 
साट सात लाख पूर्व । साट इक्ीस लाख पुर्वं भरु सोलह पुवदङ्गः राज्य किथा। संयम काल छः महिना भरु 
सोलह पवङ्ग अरु छः महिना घाटि रक लाख पुर्व तां केवलज्ञान सहितः उपदेश देय सिद्ध मस । ६ 1 भरु 
सुपादर्व-जिन की भाश वीस लाख पूर्व तामे तै कुमारकाल पांच लाख पूर्व भरु चौदह लास पूर्व वीस पुङ्ख 
राज्य किया । संयम का काल, नव वर्ण भरु बीस पूर्वाङ्ग नव वर्ष घाटि रुक लाख पूर्वं केवलज्ञान सहित विहार 
करि, सिद्धे भर ।अ चन्द्रप्रभं का श्राय समय, दक लाख पूर्वं । तामे कमार-काल श्रद्राई लाख पूर्व । राज्यावस्था 
सर टः लाख पूर्वं अ्ररु चौबीस पूर्वाङ्ग । संयमकाल तीन महिना अरु तीन महिना चौबीस प्रवङ्ग घाटि रुक लाख 
पूर्व ताईं समवसरण सहित केवलज्ञान पाय विहार करि मोक्ष गर । ८ । पुष्पदन्त-जिन की भभु, दौय लाख 
पूर्वं की है। तामे कुमारकाल, पचास हजार पूर्व । पचास हजार पर्व अरु अद्राईस पूवङ्ग, राज्य किया भौर 
संयमकाल च्यारि महिना । श्रदुाईस पूवङ्ग च्यारि महिना घाटि, रक लाख पूर्व केवलज्ञान सहित विहार करि 


\| मक्ष गर ।६। दीतल जिन की भाग्य का प्रमाण, रक लाख पूर्वं म । तामे कमारकाल, पच्चीस हजार पूर्व । राज्य- 
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काल पचास हजार पूर्वं । संयमकाल तीन मास ब्रु तीन महिना घाटि पत्चीस हजार पूर्व, केवलज्ञान सहित 
रहे । १०। श्रेयांस जिन की भ्रु, चौरासी लाख वर्णं की है । ताने कमारकाल इक्छीस लाख वर्ध । राज्य पद्‌, 
व्यालस लास वर्ण । संयम का काल दय मास ! दौ महिना घाटि इक्तीस लाख वर्ष केवलज्ञान काल है ।९ ९। 
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वासुपूज्य की भु, बहत्तरि लाख वर्ष की है 1 ता क्वमार काल, अद्रारह लाख वर्षं है 1 राज्यावस्था मै नहीं 
वर्षं की है । तान कुमारकाल पन्द्रह लाख वर्ष । राज्यावस्था तीस लाख वषं ओर संयमकाल, तोन महिना । 


तीस लाख वर्ष है । ताभ कुमारकाल, साट सात लाख वर्ष । राज्यावस्था, पन्द्रह लाख वषं । संयमकाल दोय 
मास । केवलज्ञान विषै दोथ मास घाटि, सद्र सात लाख वर्षं रहे । ९४1 धर्म-जिन की त्राय दङ्च लाख वषं 1 


तामे कुमारकाल . पौन चौबीस हजार वर्ष । राज्यावस्था, संतालीस हजार वर्ण । संथमकाल सौलह वर्ष 1 


रहे भरु व्थाह भी नहीं किया, श्रदारह लख वर्षं के भर, तब ही तप लिथा। सौ संयमकाल, रक मास रहै । 
केवलज्ञान सहित रुक मास घाटि चौवन लाख वर्ष रह कै, हिव गये । ९२ । विमल जिन को अश्रु साठ लाख 


तीन महीना घाटि पन्द्रह लाख वर्ष केवलज्ञान सहित रहे । पीष्ठं निवि गये । ९३। अनन्त-जिन की भ्रु 


ताभ कुमारकाल, भट्राई लाख वर्षं ओर राज्यावस्था, पांच लाख वर्ष । संयमकाल रुक मास ।. रक मांस 
घाटि अट्रई लाख वर्ष, विहार करि मोक्ष गये! १५1 ओर ज्ञान्तिनाथ की श्राध्ु, खक लाख वर्ष ता, 
करुमारकाल, पच्च हजार वर्ष । राज्यकाल, पचास हजार वर्षं । संयमकाल, सोलह वर्षं । सोलह वषं घाटि 
पद्चीस हजार वर्षं केवलज्ञान सहित विहार करि, मोक्ष गये 1९६। कन्धुनाथ की आयु पनच्थानबे हजार वर्ष ।. 


सोलह वर्षं घाटि पौन चौबीस हजार वर्षं केवलज्ञान सहित उपदैश्च देय मोक्ष गये ।९७ श्ररह-जिन की आघ्ु 
का प्रमाण चौरासी हजार वर्षं है । ताभ कमारष्छाल इकईस हजार वर्णं ! राज्यावस्था ब्याली हजार वर्ष ।, 
 संयमकाल सोलह वर्णं भरु सोलह वर्ष धाटि इक्तीस हजार वर्ण तांई, केवलन्ञान सहित उपदैश्ष करि मोक्ष गये 

। ९८1 मह्धिनाथ की आभु पचपन हजार वर्ण । तामे कुमारकाल सौ वर्ष 1 इनने राज्य नहीं किया । सौ वर्ण कीः 
 भवस्था ही मै तप धारया । समकाल षट्‌ दिन भौर षट्‌ दिन घाटि चोवन हजार नव सौ वर्ष तई केवलज्ञान 
` सहित उपदेश देय मोन्न गये । ९६। सुनिमुत्रत-जिन की ्रा्ु तीस हजार वर्ष ।. तामे सादे, सात हजार वर्ष 

करुमारकाल ! राज्यकाल पन्द्रह हजार वर्ष । संयमकाल ग्यारह महिना । ग्यारह महिना घाटि सदे सात हजार. 
वर्ष केवलज्ञान सहित विहार करि मोक्ष गये 1२० नमिनाथे की ्रा्ु ददा हजार वर्ध । ताम कुमारकालः भटाई 
` हजार वर्ष । राज्यकाल पांच .हजार वर्ण 1 संयमकाल नौ वर्ष भौर नव वर्ष घाटि अद्रा हजार वर्ष, केवलज्ञान 
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वर्ष । राज्य इननै. नहीं किया । तीनसौ वष्के हयक तप लिया। सयमकाल छप्पन दिन । छप्पन दिन. घाटि 
सातसौँ वर्ष केवलज्ञान तै धर्मोपिदैश्च दैय सिद्ध भर ।२२। पाहूर्वनाथ-जिन की आघ्रु, सौ वर्ष. को 1 ताम कुमारकाल, 







व्यार महिना घाटि, सत्तर वर्ण, केवल-ज्ञान सहित रह, भन्यन.कू सम्बोध करि, मोक्ष गये ।२३ महावीर-जिनकी 
आश्रु, बहत्तरि वर्ण । तैं कुमारकाल, तीस वर्ण । इनने व्थाह व राज्य नहीं किथा। तीस वष्मि तप धरा । संयम- 


[2 ओ 


ताम कोई की भा्युके च्ारि विभाग, कोई की भयुके राज्यावस्था बिना, तीन विभाग कहै । श्रागे चौवीस- 


कहिये है-८8, ६०, १०५, ९०३, ९९६, ९९९, ६५, ६३, ८८, ८९, ७७, ६६, ५९, ५०, ४३, ३६. ३५ ३०, 
| २८, ९८, ९७, ९९, ९०, ग्रौर १९ थे चौबोस-जिनके, चौदह सौ त्रेपर (१४५३) गरधर जानना । तिनं तै 
¶| रक-रुक जिनकै मुख्य रुक-रक गरधरनके नाम कहिथे हैँ वृषभसेन, सिंहसेन, चारुदत्त, वज्र; चमर्‌, वज्रबलिं 

|| चरवलि दरिडिक, वेदूर्म, अनागार, कृथु, सुधर्म, नन्द्राज, जय, अरिष्ट, चक्राय, स्वय॑भ्‌, कृथ, विक्ञाख, मद्धि, सीम, 


॥ ^> ५2 


सर्व जिनके संग रक-रुक हजार राजाभौने तप लिया । भगे चौबोस जिनके यतीऽ्वरन की संख्या कहियै 
है! तहां वृषभदैव क सर्वे मुनीइवर ८४ हजार हैँ म्रजित क रक लाख हैँ । सम्भवके दोय लाख । अभिनन्दन कै 
तीन लाख । सुमतिनाथ के तीन लाख बीस हजार  पदमननाथ के तीन लाख तीस हजार । सुपादूर्वनाथ केतीनलाख। 
चन्द्रप्रभ के सर्वे पुनि भद्राई लाख। पुष्पदन्त-जिन क दोय लाख । दीतलनाथ कै रक लाख । श्रेधांसनाथ के, 


सहित. विहार करि. मोक्ष. गर 1 २९ 1..जौर नेमिनाथ-जिनकी भयु खक हजार वर्ष । . ताम कुमारकाल ` तीनसौ | | 
तीस वर्ष। इनने व्थाह ओर राज्य नहीं किया। तीस वर्मं ही, दीक्षा धरी। संयम-काल, च्थार महिना 1 अ्ररु | 


काल, बारह वर्षं । बाकी वर्ण केवलज्ञान सहित रहकर, मोक्ष गये ।२४। यह सर्वं जिनकी आघ्रुकी विगत कही । 


|| जिनके, च्यारि प्रकार संघका प्रमारा करिये है। तहां पहिले चौबीस-जिनके गणधर दैवनका प्रमारा श्रनुक्रम तैं 


#| वरदत्त स्वयम ओर इन्द्रमूति । ये चौबोस मुख्य गधर कहे । ये सर्वं गाधर सप्र ऋद्धि करि सहित हैँ । सर्व | 
#| जिन श्रुतकै पारगामी हैँ । भागे रुक -एक जिनके सङ्ग, केते-केतै राजा वेरागी मये ; तिनका प्रमास करिये है-- |$ 
॥ | महावीर कै संग तीन सौ राजा यति भये । ९। पाूर्वनाथके साथ छह सौ छह । २। महिना कं साथ |. 
छह सौ छह । ३। वासुपूज्य की लार छह सौ । 8 । ब्रादिनाथक साथ चारि हजार राजा थति भये । ५। बाकी || 
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चौरासी हजार । वासुपरज्य कै बहत्तरि हजार । विमलनाथ के अड़सठ हजार । अ्ननन्तनाथ के छचासठ हजार } 
धर्मनाथ के चौसठ हजार । लान्तिनाथ क बासठ हजार । कन्धुनाथ के साठ हजार । अरहनाथ के पचास हजार । 
मदधिनाथ के चालीस हजार । पुनिसुव्रत के तीस हजार । नमिनाथ के बीस हजार । नमिनाथ के अठारह हजार । 
पार्वनाथ के सौलह हजार । महावीर क चौदह हजार सर्वं पुनीइवर हैँ । ये चौबीस-जिन कै सर्व मुनि कहे । 
सौ मुनि का संघ सात प्रकार है-- चौदह पूर्वं के पाठी, सूत्र भभ्यासी, अवधिज्ञान, केवली, विक्रिथा ऋद्धि के 
धारे, विपुलमती, मनः पर्थथी ओर वादित्र ऋद्धि के धारी--इन सात मेद्‌ रुप युनिसंघ है ! सौ वृषभदेव के 
चौरासी हजार मुनि है ! तिनै चौदह पूर्व के पाठी सदे सैतालीस सौ ह । सूत्र अभ्यासी हिष्य इकतालीस सौ 
पचास। । अवधिज्ञान नौ हजार । केवलक्ञानी बीस हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी तीस हजार छः सौ । विपुलमती 
मनः पर्थयज्ञानी बारह हनार सादरे सात सौ । वादित्र ऋद्धि क धारी बारह हजार सदे सात सौ ह । ये सर्व मिलि 
चौरासी हजार भादि-दैव कै पुनि कह 1९। भजित क चौदह पूर्व कै पाठी तीन हजार पांच सौ पुनि । आचोराङ्ग 
सूत्र के धारी िष्य इक्तीस हजार छः सौ । अवधिज्ञान नव हजार चार सौ । केवलन्ञानी बीस हजार दो सौ 
पचास 1 विक्रिया ऋद्धि कै धारी वीस हजार च्यारि सौ पचास  तिपुलमति मनः पर्थय धारी बारह हजार च्थारि 
सौ । वादित्र ऋद्धि के धारी बारह हजार च्यारि सौ । ये सर्वं जाति क मिलि अजित-जिन के रक लाख मुनि 
है ।२। सम्भव-जिन कै चौदह पूर्व के पाठी से इक्ीस सौः। सूत्र अभ्थासी हिष्य-मुनि रक लाख उत्रीस हजार 
तीन सौ । अवधिज्ञानी नव हजार छः सौ । केवलज्ञानी पन्द्रह हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी . गुखतीस हजार 
साढ़े आठ सौ । विपुलमति मनः पर्थय ज्ञान के धारी बारह हजार ह । वादित्र ऋद्धि कै धाशे बारह हजार रुक 
सौ है । थे तीसरे जिन का संघ सात प्रकार दोय लाख कल्या ।३। भागे चौथे अमिनन्दन-जिनं के मुनि तीन लाख 
हँ । तिने चौदह पूर्वं के पादी पच्ोस सौ हँ । सूत्र अभ्थासी शिष्य दोय लाख तीस हजार पचास ह । अवधिज्नानी 
नौ हजार भाठ सौ । केवलज्ञानी सोलह हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी गुत्रीस हजार । विपुलमति मनः पर्थय 
ज्ञान के धारो ग्थारह हजार साद छठः सौ । वादित्र ऋद्धिं के धारी ग्धारहः हजार । ये अमिनन्दन-जिन के तीन 
लाख साधून में सात मेद्‌ कह 1 ४ 1 आगो पौचवें सुमत्तिनाथ कं तीन लाख बीस हजार युनि हँ । ता चौदह पूर्व 
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कै पाठी चौबीस सौ । सूत्र ्रभ्धासी शिष्य मुनि दोय लाख चौसठ हजार तीन सौ पचास । अवधिज्ञान कै 
धारी ग्यारह हजार । केवलज्ञान कै धारी तैरह हजार । विक्रिया ऋद्धिं के धारी अद्रारह हजार च्थारि सौ! 
विपुलमति मनः पर्थय ज्ञानी दक हजार च्यारि सौ 1 वादित्र ऋद्धि के धारी रक हजार च्थारि सौ पचास हँ । 
|| थे सर्व पांचवे-जिन के सात जाति के मुनि तीन लाख बीस हजार कहे । ५। भगे टद पदाप्रम-जिनक तीन 
लाख तीस हजार मुनि कहै । तिन चौदह पूर्वं के ज्ञानी तैईस सौ सूत्र के अभ्यासी लिष्य-मुनि, दोय लाख 
¶| `राहत्तरि हजार । भवधिज्ञानी, दज्ञ हजार । केवलज्ञान के धारी बारह हजार आठ सौ । विक्रिया ऋद्धि कै 
|| धारी, सोलह हजार तीन सौ । विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी, दक हजार छः सौ । वादित्र ऋद्धि के धार, 
| नौ हजार । ये दु जिनके, सात जाति के मुनि, सब मिलि तीन लाख तीस हजार कहे ।६। भगे सुपाूर्वनाथ 
| के संघ के, तीन लाख मुनि हैँ । ताभ चौदह पूर्व के धारी दोय हजार तीस यति है । सूत्र म्रभ्यासी हिष्य- | 
| मुनि, दौय लाख चवालीस हजार नौ सौ बोस हैँ । अ्रवधिज्ञानी, नव हजार । केवली, ग्धारह हजार तीन सौ । | 
| विक्रिया ऋद्धि क धारी पन्द्रह हजार डटर सौ । विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी, नव हजार छः सौ । वादित्र ऋद्धि के |॥ 
{| धारी, आठ हजार्‌ 1 ये सर्वे, सात जाति के मुनि मिल कर तीन लाख, सातवे जिन कै है 1७ आठवें जिनके, | 
| जद्राईं लाख पुनि है । तिनभ चौदह पूर्वं के पाठी, दोय हजार हैँ । सूत्र भभ्यासी शिष्य पुनि, दोय लाख दक्ष |॥ 
| हजार च्यारि सौ 1 भवधिज्ञानके धारौ, आठ हजार । केवली, दश्च हजार । विक्रिया ऋद्धिके धारी, च्यारि हजार । || 
| विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान के धारी, आठ हजार । वादित्र ऋद्धि के धारी, सात हजार छः सौ । ये चन्दुप्रभ-जिन के || 
सात णाति कै मुनि, अढाई लाख कहे! ८ । भगे पुष्पदन्त-जिन के, दोय लाख मुनि है । तिने चौदह पूर्व के | 
धारो, पन्द्रह सौ । सूत्रपाठी जिष्य-पुनि, रुक लाख पंसठ हजार पांच सौ । अवधिज्ञान क धारी, भाठ हजार च्यारि |॥ 
सौ । केवलज्ञानी, सादर सात हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, तीन हजार च्यारि सौ । विपुलमति मनः पर्थय ज्ञानी, |§ 

पंसठ सौ । वादित्र वृद्धि के धारी, वहत्तरि सौ । ये नववं-जिनके, सात जाति के मुनि, सर्वं मिलि, दोय लाख # रं 
कहे 1६ शोतलनाथ कै संघ सम्बन्धी पुनि, रक लाख । ता विषं चौदह पूर्व के धारी, चौदह सौ । सूत्र जभ्यासी || 
शिष्य-पुनि, गुरासठि हजार दो सौ 1 अवधिज्ञानी, वहत्तरि सौ । कैवती, सात हजार । विक्रिया ऋद्धि.के धारी. 
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बारह हजार । विपुलमति मनः पर्थय ज्ञानी, पचहत्तर सौ । वादित्र ऋद्धि के धारी, सत्तावन सौ । ये सर्वं मिलि, 
दशवे-जिंन के, रक लाख मुनि कहै। ९०। आगे श्रेधास-जिन के, चौरासी हजार मुनि! तामे चौदह पं 
के धार, तैरह सौ । सूत्रपादी हिष्य-मुनि, अडतालीसं हजार दोय सौ । अवधिज्ञान के धारी, छः हजार । कवल- 
ज्ञानी, साट छः हजार । विक्रिया ऋद्धि के धारी, ग्यारह हजार । विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी, चौ वन सौ । बाकी 
वादित्र ऋद्धि के धारक है । ये चौरासी हजार यति, ग्यारहवे जिनक कहे ।१९। वासुपूज्य-जिनकं संघ क सुनि, 
बहत्तरि हजार बुद्धि-सागर यति हैँ । कतेक, चौदह पुर्वं के धारी हैँ । केतैक, सूत्र अभ्यासी लिष्य-मुनि । केतैक, 
अवधिज्ञान के धारी । छः हनार, केवली । विक्रिया द्धि के धारी, दक्ष हजार ! विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी, छः 
हजार । वादित्र के धारी, ब्यालीस सौ है! ये सात जाति के संघ सहित बहत्तरि हजार सुनि कहे । १२। अडसठ 
हजार यति, विमलनाथ-जिन के कहे । तहां चौदह पूर्वं कै धारी, ग्यारह सौ । सूत्रपादी शिष्य जाति के .पुनि, 
्डतीस हजार पांव सौ । भवधिज्ञान के धारी, अडतालीस सौ । केवली, पचपन सौ । विक्रिया ऋद्धि के धारी, 
नौ हजार । विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी, पचपन सौ । वादित्र ऋद्धि के धारी पुनीश्रर छतीस-सौ । ये सर्व जाति के 


मुनि अड़सठ हजार कह 1९३1 अनन्तनाथ कै संघ मै छ्ुचासठ हजार मुनि हँ । तमै चौदह पूर्वं धारी रक हजार । 


सूत्र अभ्यासी िष्य-पुनि गुसठ हजार पांच सौ । अवधिज्ञान तियालीस सौ । केवलज्ञान पांच हजार । विक्रिया 
ऋद्धि के धारी भाठ हजार । विपुलमति मनः पर्थय ज्ञानी पांच हजार है । वादित्र ऋद्धि के धारी बत्तीस सौ। 
ये सात जाति के मुनि छचासठ हजार कहे । १४ । धर्मनाथ-जिन कै य॒ति चौसठ हंजार ह । ताम चौदह पूर्व के 
धारी नौ सौ । हिष्य जाति के चालीस हजार सात सौ) जवधिन्नानी छतीस सौ । केवती पैतासीस सौ! 
विक्रिया ऋद्धि क धारी, सात हजार । विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी, पैतातीस सौ । वादित्र ऋद्धिक धारी, 
्रदाईस सौ है । ये सर्व मिलि, चौसठ हजार, धर्मनाथ जिन का मुनिसंघ कल्या 1 ९५1 श्लानितनाथ-जिन के, बांसढ 
हजार यति है । तिनमे चौदह पूर्व के धारी, आठ सौ । स्षिष्य जाति कै पुनि, इकतालीसर हजार आठ सौ 1 


अवधिज्ञान, तीन हजार  केवलज्ञानी, च्यारि हजार । विक्रिया ऋद्धि के धार, छः हजार । विपुलमति मनः पर्थ 
ज्ञानी, च्यारि हजार । वादित्र ऋद्धि कै धारी, चौबीस सौ । थे बासठ हजार, सोलवें तीर्थकर कै मुनीडवर 
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| करै । ९६.। कुन्थना जिन के साठ हजार यति है! चौदह प्रवके धारी, सात सौ । शिष्य जातिके सुनि 
तेतालीस हजार उट सौ । अवधिन्नानी, श्रद्वा हजार । केवलक्ञानी, दोय हजार भाठ सौ 1 विक्रिया ऋद्धिक 
धारी, इक्यावन सौ 1 विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी, संतीस सौ पचास । वादित्र ऋद्धि धारो, दोय हजार । ये साठ 
हजार संघ, कुन्धुनाथ-जिनका कल्या । १७। भरहनाथका संघ, पचास हजार है । तामे चौदह पूर्वके धारो, छह 
सौ दङ्ञ । शिष्य जातके मुनि, पतीस हजार भाठ सौ पतीस । अवधिज्नानी, अद्राईस सौ । केवलक्नानी, अदाईस | 
सौ । विक्रिया ऋद्धिक धारी, तैतातीस सौ । विपुलमति मनः पर्थय ज्ञानी, बीस सौ पचपन । वादित्र क्द्धिके 
धारौ, सोलह सौ है । यै सर्व जातिके, पचास हजार मुनि है 1 १८1 अरु मद्धिनाथके, चालीस हजार यति है । 
,तिनमे चौदह पूर्वके धारी, पांच सौ पचास । शिष्य जातिके, युखतीस हजार । अवधिज्ञानी बाईस सौ । केवली, || 
सादरे छब्बीस सौ ! विक्रिया ऋद्धिक धारी, चौदह सौ । विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी बाईस सौ । वादित्र ऋद्धिक || 
धारो, बीस सौ । ये चालीस हजार संघ मष्छिनाथ-जिनका कल्या । ९६1 ओर मुनिसुव्रतनाथके, तीस हजार यति || 
है । ताम चौदह पूर्वके धारी, पांच सौ । शिष्य मनि, इक्तीस हजार । अवधिन्नानी, अठारह सौ । केवली, अटारह 
सौ । विक्रिया ऋद्धिक धारी, बाईस सौ । विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी, पन्द्रह सौ । वादित्र ऋद्धिक धारी, बारह 
, | सौ । ये सात जाति मिलि, तीस हजार भये । २०। नमिनाथक, वीस हजार यति । चौदह पूर्वके धारी, सादर || 
॑ च्थारि सौ शिष्य जातिके यति, तैरह हजार छह सौ । भवधिज्ञानी, सोलह सौ । केवती, सोलह सौ । विक्रिया || 
|| ऋद्धिके धारी, पंद्रह सौ 1 विपुलमति मनः पर्थय ज्ञानी साट बारह सौ । वादित्र ऋद्धिके धारो, रक हजार ह । ये 
||| वीस हजार यति, इक्तीसवं-जिनके कहे ।२९। नैमिनाथके, अठारह हजार यति हैँ । तिनमैँ चौदह पूरवे धारी, च्थारि || 
| सौ । िष्य जात्तिके मुनि, ग्यारह हजार आठ सौ । अवधिज्ञानी, पंद्रह सौ । केवली पन्द्रह सौ विक्रिया ऋद्धिके धारो, || 
||| ग्यारह सौ । विपुलमति मनः पर्थय ज्ञानी, नौ सौ! वादित्र ऋद्धिक धारो, भाठ सौ । यै अठारह हजार यति 
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नेमिनाथ-जिनकै करै ।२२। पाूर्वनाथके, सोलह हजार यति है । तिनमै चौदह पूर्वके धारी, सारे तीन सौ । शिष्य || 
५६३ ||| जतिके पुनि, द हजार नौ सौ । अवधिज्ञानी, चौदृह सौ । केवली, रक हजार । विक्रिया ऋद्धिक धारी, रुक हजार । || 
|¦ विपुलमति मनः पर्थय ज्ञानी, साद्रे सात सौ 1 वादित्र ऋद्धिके धारी, छह सौ 1 ये सोलह हजार यति पाद््वनाथ- || 
॥ 
| 
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जिन के कह ।२३। महावीर-जिनक, चौदह हजार यति हैँ । चौदह पूर्वे के धारी, तीन सौ । शिष्य जाति के पुनि, 
नौ हजार नौ सौ । अवधिज्ञानी, तैरह सौ । केवली, सात सौ । विक्रिधा ऋद्धि क धारी, नौ सौ । विपुलमति मनः 


पर्यय ज्ञानी, पाच सौ \ वादित्र ऋद्धि कं धारो, च्यारि सौ । ये चौदह हजार पुनि, वद्धमान-जिन के कहे । २४ 
इति चौबीस-जिन के, मुनि-संघ, सात-सात प्रकार ।. आगे वौबीस-जिन के संघ की, आर्थिकं का प्रमारा किये 


है- तहां भादि-दैव के संघ की भार्थिका, तीन लाख पचास हजार । अजितनाथ की, तीन लाख बीस हजार । 
सम्भव, भमिनन्दुन, सुमति--इन तीनो की तीन-तीन लाख, तीस-तीस हजार । प्रदप्रम कौ, च्यारि लाख बीस 
हजार । सुपाहर्वनाथ की, तीन लाख तीस हजार । चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, दीतल--यै तीन जिन की, तीन-तीन लाख 
अस्सी-भस्सी हजार । श्रेयांस की, रक लाख बीस हजार । वासुपूज्य की, रक लाख छु: हजार । विमल-जिन 
की, रक लाख तीन हजार । अनन्तनाथ की, रुक लाख आठ हजार । धर्मनाथ की, बासठ हजार च्थारि सौ । 
सानिति-जिन की, साठ हजार तीन सौ । कुन्धुनाथ की, साठ हजार तीन सौ । भरहनाथ की, साठ हजार । मद्धिनाथ 
की, पचपन हजार । पुनिसुत्रत की, पचास हजार । नमिनाथ, नेमिनाथ, पाह्वनाथ, वरदधमान--इन च्थारि-जिन की, 
यथायोग्य ग्रन्थ से जानना । ये चौवीस-जिन कै संघ की आर्यका का प्रमारा कल्या । ग्रागे श्रावक-श्राविकाभों का 
प्राश कहियै है--तहा वृषभदेव से चन्द्रप्रम पर्यन्त, भाठ तीर्थङ्करन क समथ, तीन लाख श्रावक भये भरु पुष्पदन्त 
से लगायः ज्ञान्तिनाथ पन्त, दौथ-दीथ लाख श्रावक भये ओर कुन्धुनाथसुं तैय, महावीर पर्यन्त, रक-रक लाख 
श्रावक । ये तौ श्रावक-संख्या कही । भब श्राविका का प्रमाणा तहां वृषभदैव तै लगाथ, महावीर पर्यन्त यथायोग्य 
ग्रन्थौ द्वारा श्राविका जान लेना । रेसे चौनीस-जिन का संघ च्यारि प्रकार कल्या । अगे चौबीस-जिन कै शिष्य 
सिद्ध भये । तिनका प्रमाश॒ अनुक्रमतं करहिर ह--तहां वृषभदैव कै शिष्य, साठ हजार नौ सौ सिद्ध भर 1 अजित- 
जिन कै, बहत्तरि हजार रुक सौ 1 सम्भव-जिन के, रुक लाख सत्तर हजार रुक सौ । भभिनन्दन-जिन के, दौय 


लाख भस्सी हजार रक सौ । सुमतिनाथ कै, तीन लाख रक हजार छः सौ । पद्मनाथ के, तीन लाख तैरह हजार ` 
छः सौ । सुपाूर्वनाथकै, दोय लाख पच्यासी हजार । चन्द्रप्रभके, दौय लाख चौतोस हजार 1 पुष्पदन्तके, रुक लाख 
गुन्थासी हजार छठः सौ । हीतलनाथ के, अस्सो हजार छः सौ । श्रेांस-जिन के, पैंसठ हजार छः सौ । वासुप्रज्य क, 
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चौवन हजार छः सौ । विमल-जिनके, इक्यावन हजार तीन सौं । भनन्त-जिनके, इक्यावन हजार । धर्मनाथ-जिनके, 
गु्चास हजार सात सौ । शञान्तिनाथके, अडतालीस हजार च्यारि सौ । कूधु-जिनके छयालीस हजार आठ सौ 1 
श्ररह-जिनकै, तीस हजार दोय सौ । मद्छिनाथ-जिनके, अदुाईस हजार आठ । युनिसुत्रत-जिनके, गुरतीस 
हजार दोय सा नमि-जिनक, नौ हजार छह सौ । नैमिनाथ-जिनके, आठ हजार 1 पाूर्वनाथ-जिनके, छह 
हजार दोय सौ । ओर महावीर क शिष्य, सात हजार दोय सौ, मोक्ष गये । ये चौवीस-जिनके लिष्य, मोक्ष मये । 
तिनका प्रमार॒ कल्या) सौ वृषमदैव तँ शानि पर्यन्त, सोलह तीर्थङ्कर सिद्ध लोक पधार । तब तांई, तिनके 
शिष्य मोक्ष गथे । भावार्थ-- सौलह वीर्थकरौकौं जब ते केवलज्ञान उपन्था । तन तै लगाय, निर्वा भथा तब 
त, तिनके लिष्य मोच्त गथे। भरु रेष आठ वीर्थकरौकं शिष्य, निर्वास पीष्ठे, महिना, कई शिष्य दोय 
महिना केड च्यारि मासम कई, वर्षमे, कई दोय वषदिक पीठे मोक्ष गये । रसे सब-जिनकै लिष्यनका मोक्ष 
जानना 1 भगे चौबस-जिनका परस्पर अन्तर करिये है-- तहां वृषभदैव पोष्ठे पचास लाख कोडि सागर काल 
व्यतीत भया, तब दुसरे अजितनाथ भये । अजितनाथ तं, तीस लाख कोडि सागर पीठे, तीसरे संभवजिन मयै । 
संभवनाथके पीठं दल लाख कोडि सागरक अन्तर ते, चौथे भभिनन्दन-जिन भये! अभिनन्दन तै, नव लाख || 
कोडि सागर पठे, सुमतिनाथ भये । भरु सुमतिनाथक पष्ठ, नल्व हजार कोडि सागर अन्तरालमे पट्मनाथ | 
भये । पदुमनाथके पष्ठ नव हजार कोडि सागर अन्तर भये, सुपा्वं भये । सुपाषर्वनाथकं पीठे नौ सौ कोडि || 
सागर अन्तरकाल गये, चन्द्रप्रम पष्ठ नन्वे कोडि सागर अन्तर गये, पुष्पदन्त हुर। पुष्पदुन्तके पीष्ठे नव कोडि || 
सागर अन्तर भर, दोतल-जिन भर । शीतल-जिनक पोषं, अरु श्रेथांसनाथक वीचि अन्तर, छयासदि लाख वीस 
हजार वष" घाटि एक कोडि सागर । श्रयांस-जिनक पीष्ठे चौवन सागर ब्रन्तर भर, वासुपरज्य-जिन भर । || 


ओर वासुप्रज्य पठे, तैतीस सागर अन्तर ते विमल-जिन भर । विमलकै पश्च, नौ सागर अन्तर तै, अनन्त-जिन 


भया । जनन्तनाथके पीठे, आधापल्य काल व्यतीत भर धर्मनाथ मरु । धर्मनाथके पीष्ठे, पौन पल्य घाट तीन सागर 
अन्तर ग॒ हान्तिनाथ पर । ज्ञान्तिनाथ के पीष्ठे भाधा पल्यका अन्तर भर कुन्थुनाथ भर 1 कुन्धनाथ कं पीठे, 
जार कोडि वषं घाट, पाव पल्य त्रन्तर गर त्ररहनाथ भये । भरहनाथ के पीठ हजार कोड वर्षं स्नन्तर गर, 
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मह्धिनाथ.भये । मल्लिनाथ कै पीठे चौवन लाख वषं अन्तर गये, सुनिसुत्रत-जिन हुर । मुनिसुत्र के पीठ , छह लाख 
वर्ण अन्तर गये, नमि-जिन हर । नमिनाथके पीठे पचास लाख वर्षं अन्तर गर, नैमिनाथ भर । नमिनाथके पीठ 
पौनै चौरासी हजार वर्ष अ्रन्तर भये, पा््वनाथ भर । अरु पार्वनाथकै पीठे, अद्रा सौ वर्षका अन्तर पड़ 
वर्दधमान-जिन भर । रसे चौबोस जिनके तैवीस अन्तराल कहे ! सो जब महावीर मोक्ष पधार, तब चौथे कालके 
तीन वर्ष साद्धे आठ महिना, बाकी धे । चौथा काल व्धालीसर हजार वर्षं घाटि रुक कौोडा-कोड़ी सागरका है । 
तहां ब्धालीस हजार वर्षं मैं इक्ीस हजार वर्षका पश्चमकाल है । श्रु इक्तीस हजार वर्षका द्रा काल है । सौ 
पश्चमकालके अन्त पर्थन्त, महावीरका धर्म है ; छदं कालमै, धर्मका अभाव है, इति चौबीस-जिन अन्तर । ब्राग 
धर्मकां विरह-काल किर है- तहां वृषभदेवसुं लगाय, पुष्पदन्त पर्यन्त तो ध्म अखण्ड चल्था । कबहु श्रावक 
कवहूं मुनि कबहु केवलज्ञानी भया कर । तिनके प्रसाद्‌ ते धर्मोपदेल्ञ भया करचा। अन्तराल नाहीं पड्चा । 
पुष्पदन्तकं पीषठे पाव पल्य ताईं धर्मका अन्तर भया । श्रौर श्ञीतलनाथके पीठे भधा पल्य तां, धमक विच्छेद्‌ 
भया। ओर श्रेयांस-जिनके पीके पौन पल्य तां, धर्मका विच्छेद्‌ भया । वासुपून्यकै पष्ठ रक पल्य ताड धर्मका 
विच्छेद हुभा। विमलनाथ-जिन भर । विमल-जिन पोषं पौन पल्य धर्मकां अभाव भया पीठं अनन्तनाथ भर्‌ । 


अनन्तनाथके पीठे भाधा पल्य धर्मक विच्छौद्‌ भया । भौर ध्मनाथक पीष्ठै पाव पल्ध, धर्मका श्रभाव भया । रसे 


तीर्थकरीके अन्तरालमै च्यारि पल्य ता मनि, ग्र्जिका, श्रावक, श्राविका, च्यारि संघका ग्रभाव रह्मा । जिन-धमं 
मिट गया । जब तीर्थकर प्रगट, तब फैरि धर्म चल्था । रसा अन्तर भथा । भौर प्रथम तं आठ तीर्थकरोके समय, 


निरन्तर धम रह्मा । ओर पहितै तीर्थकर तै लगाय सात तीर्थकर पर्यन्त, तौ केवलन्नान रूपी सम्पदा निरन्तर चली 


आइ । कवलक्नानका कबं अन्तर नहीं भया । चन्दरप्रभ पीठे, नन्बे केवली भये । बाकी कालम केवली नहीं रहे 
मुनि ही रह । पुष्पदन्तके पष्ठ, नल्वे केवली भये । हीतलनाथके तीर्थम चौरासी केवली भये । प्रेथांसके 
पोष्ठं इनक तीर्थम ७२ केवली भये! वासुप्रन्यके पीठं , इनक तीर्थम चवालीस केवली भये । विमलनाथके 
पोट इनके वीर्थमे, चालीस केवली भये! अनन्तनाथके पीठं छत्तीस केवली भये। धममनाथकं पीठं बत्तीस 
कवलो भये 1 कन्धुनाथक पीठ चौबीस कवली भथे । अरहनाशक पीठं सोलह कवली मये । मुनिसुत्रतक पीषठ 
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वारहं केवली मयै ! नमि के पीठे, जाठ कवली मयै ! नमि के पीठ, च्यारि केवली भये । पादर्वनाथ कै पो, तीन 
कतली मये । महावीर के पीठे, तीन कवली भये । रसै चौबीस तीर्थङ्करो के पोषठे, जेतै-जेते केवली भये, तिनकी 
संख्या कही । सौ जहाँ लु सरं वीर्थङ्कर नहीं उपजे, तैत काल परिव तीर्थङ्कर का वारा (तीर्थ) ककि है । जसे-- 
प्रथम तीर्थद्कर पीठे अजितनाथ उपजे, तब लौ पचास लाख कोडि सागर, प्रथम-जिन का काल सममना ! रेसा 
सर्वत्र जानना । महावीरक पी बासढ वर्णै तीन केवती भये । तिनके नाम--गौतम गरधर केवली, सुधमचिार्थ 
केवती ग्रौर तीसरे जम्‌ स्वामी अन्त क कवली मयै । यहां तै भगे केवली नाहीं । इन जम्ब स्वामी कं पीठे 
सौ वर्ष मँ ग्यारह श्रद्ग, चौदह पूर्व के पाठी भाचार्य हुए । जिनके नाम सुनहु-विष्शु, नन्दिमित्र, अपराजित, 







| नाहीं । इन भागै दोय सौ बीस वर्ष मै पांच भावार्थ, ग्यारह भङ्ग के पाठी हौयगे । तिनके नाम- निषध, 
जयपाल, पाण्डव, ध्रु वसेन भौर कस--इन तां ग्यारह अङ्ग का ज्ञान रहेगा । आगे इनके पीष्ठे सुभद्राचार्थ, 
यशो मद्राचार्य, भद्रबाहु त्राचा्य, लोहाचार्य--ये च्यारि मुनि, रक सौ श्र्ारह वर्ष मै रक आचाराङ्ग क पाठी 
की ॥ डन ब्राग, अक्गन का ज्ञान नाहीं । भागे कहे महावीर कै गणधर ग्यारह तिनकी भरु कठिये है-- 
0 1 बानवे वष है। दुसरे को, चौरासी वर्ष क है । तीसरे की भाय, अस्सी वर्ष । चौथ की, 
नवते की (१ „ पियास वष । छठे की, पिचासी वर्षु । सप्तम की, -भठत्तर वर्ष । अष्टम कौ, ७२ वर्ष | 
सौवीस-घिन का ५ य की, न र भौर ग्यारहवे को, ४० वर्ष--यै गगाधरन की भध करौ । रसे 
भये । तिनके ५ । आगे जब त काल म, .पल्य का अष्टम भाग बाकी रहय, ` तब चौदह कुलकर 
णिव, चन्ाम मरु शुत, सन्मति, तमंकर, क्षेम॑धर, सीमंकर, सीमंधर्‌, विमलवाहन, चश्ुष्मान, यक्ञस्वी, 
पिता नन्राभ्‌, मरुदेव, प्रसेनजित्‌ भौर नाभिराथ-- ध । 
हिला परुलकर्‌ प्रति त्‌ ७।र नाभिराय--भब इनकी भययु-कायादिक रचना कहिथे है- तहां 

त, ताकी अद्भारह सौ धनुष काय । इनके समध ज्योतिषी जाति के कल्पवृक्षन को ज्योति 
र र, 


॥ 


गीवर्धन जौर भद्रषाहु--ये पांच आचार्य, महाबुद्धि सागर, सर्वं श्रुत के पाटी भये भौर इनके पीष्ठे रक सौ 
तिरासी वर्ष मै ग्धारह भावार्थ भौर होयगे, सो ग्यारह श्रङ्ग भरु द पर्वं के पाठी होगे । तिनके नाम--विक्ञाख |: 
प्ोष्ठल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थः धृतिषेश, विजय, बुद्धिमान, गंगदेव भौर धर्मसिन.। इनके भागे, पूर्वन || ' 
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कषु मन्द्‌ भई । सौ सूर्थ-चन्द्रमा दीखते भये । तिनकृं देख, प्रजा डरी । जो ये कहा है ? तब कुलकर ते प्री 


ह प्रभो ! ये कहा ? अबतक कभ नहीं दीखे, सौ ये हमारा कहा करगे, सो कहौ । तब कुलकर महाविवेकी सर्वक 
सम्बोधे। कही भथ मति करौ । ये ज्योतिषो देवन के इन्द्र हैँ । इनके विमान, अनादि-निधन है । अब ताईं 

कल्पवृत्तन की प्रमा तै नहीं दीखते थे, सौ भव वृक्षन की ज्योति मन्द्‌ भई तातं दीसे। खेद्‌-कारी नारीं । रेस 
संबोध, प्रजा कों सुखी क्था । ९1 दुसरे कुलकर की काथ ९३०० धनुष । इनके काल मे, ज्योतिषी जाति के 
कल्पवृक्षन की प्रमा, मन्द्‌ मई । तब तारा-नक्षत्रन के विमान दीखे । तिनकूं दैख, भोर दुनियां डरो । तब जाय 
कुलकर प पष्ठी । तब करुलकर ने सर्व मेद्‌ बताय सुसी किये । तातं सन्मति नाम भया । २ । तीसरे कुलकर की 
काय, आठ सौ धनुष । याक समय सिहादिक जीव क्र भये । तिनक्‌ देख, भोरे लोक इरत भये । तत कुलकर 
ठप । प्रभो अरब ताह इन जोवनते रमै थे, सो नाना सुख होय था। भव यै भय करि, मारे है । तब क्रुलकर 
लोकन कूं भरे-सरल परिणामी जानि करही--तुम इनका विश्वास मति करौ । लष्ट-युष्ट तं निवारौ । रेस कह 
सुखी किये । सो इनका नाम-क्षेमङ्कर कल्या । ३। भौर चौथे कुलकर के समय, हरीर की उतुद्घता, सात सौ 
पचत्तरि धनुष है । याके समथ सिहादिक जीव क्रूर भये । तब कुलकर कही--तुम लाठी राखौ । भवे तब मारौ । 


„| विश्वास मति कर्‌] । काल दुष ते, भगे विशेष क्रूर हौयगे । ` रसे उपाय बताय सुखी किये । ताते क्षेमधर नाम 


भया । ४ 1 पचम क्रुलकर क समय, काथ सात सौ पचास धनुष रही । कल्पवृक्ष घटि चलै ! कोऊ के कसा 
कल्पवृक्ष नाही, कोरु कसा नाहीं । इसमे परस्पर खेद करते भये) तब कुलकर पं गये! सौ कुलकर नै 
अपनो-भपनी सीमा बताय दई! जो अपने-अपने त्त्र पै हो सो मोगी भौर द्सरे की सीमा का, ताकी आज्ञा 
के बिना मति लघौ । भापस मै याच हैव । जौ फल जाक नहीं होय सो वापे दीनं ओर वाके जौ फल नहीं होय, 
सौ वाक! दिथे। रसे उपाय कर सीमा वधी । ताते सीमंकर्‌ नाम पाथा 1 ९।. छदं कुलकर्‌ की काय सात सौ 
पच्चीस धनुष है 1 इनके समय, कल्पवृक्ष विष घटि चलै । तब परस्पर लोग खेदं करि कषाय रूप होने लगे । 
तब करुलकर्‌ ने, अपने-अपने कल्पवृत्न के चिह्न कर दिथे, सो जो जके चिह्न काह, सौ ही भोगै । तातं इनका 
नाम--सीमंधर भया ।६। सातवें कुलकर की काथ को ऊंचाई, सात सौ धनुष की थौ । याने लोकन कृ, हस्ती- 
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। धोटकरन की असवारी वताइं 1 ताते इनका नाम, विमलवाहन भया । ७। आठवै छलकरका शरोर छह सौ | | `. ` 
पचत्तरि धनुष है । इनक समथ माता-पिता, बालकका मुख देख मरण करते भये 1. पहिले माता-पिता पुत्रका || . ` 

हीं देखे ॥ 4 * 4. द ध < ५ त ॥ ५ 
मुख नहीं दैखै थै । सो अष्टम कुलकर तं दैसते भये । ८1 . ओर नवबे कुलकरका शरोर छह सौ पचास ` धनुष 
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भया। याक समय माता-पिता बालक भये पीठ केतैक काल जीवते भये । ६। द्षव क्ुलकर का शरीर छह 
सौ पत्वीस धनुष भया । थाके समय माता-पिता बालकन कूं लैकर चन्द्रमादि की समस्या करि रमावते भये 1९०1 
जीर ग्थारहवं कुलकर का हेर छह सौ धनुष भया। याके समथ मँ परिवार सहित लोक बहुत जीवते 
भथे। ९९१ वारहवै कुलकर का शरीर पांच सौ पचत्तरि धनुष है । अब लोग पुत्र सहित सुखी होते भये 1९२। 
जर्‌ तैरहवे कुलकर का शरोर पाच सौ पचास धनुष ऊंचा था पता समथ बालक जर सहित उपजते भये । 
ताहि दैख लोग डरे । तव कुलकर कु जर सहित बालक दिखाथा। सौ याने जरा-छदने की विधि बताई 1 ९३। 
जर्‌ चौदवं कुलकर नाभि राथ भये! सौ इनके समय बालक नामि ( नाल ) सहित होने लगे । तब-नामि छेदने 
| । को कला इनने बताई । तातं नाभिराय भये । इनका शरीर पांच सौ पञ्चीस धनुष भथा । १४। रसे चौदह 
| कुलकर्‌ महा बुद्धिमान्‌ इने स्वयमेव ही भनैक कला-चतुराई होय । महा सौम्यष्टि, मंद्‌-कषायी होय रसे 
पल्यके ठव भाग कालभै, कलकर चौदह भये । पीठे तीसरे कालक तीन वर्षं सादरे भाठ महिना बाकी रहे 
तव श्री आदिनाथ का निर्वार॒-कल्याराक भया । चौथे कालके तीन वर्ष सादरं भाठ महिना बाकी रहै, तब भन्तिम 
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है । तर हजार वर्षं भये रुक कलंकी हांयगे । ता पीठे पांच सौ वर्ष पीष्ठे रक उपकलंकी हींयगे । ता पीघठे पाच 
सौ वर्षं गये रक कलक हयगे । ससे हजार हजार वर्षं गये कलैकी हजार हजार वर्ष गथे उपकलंकी जानना । 
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म ० -- 


| राज्य धर्मरूपी सूर्यका प्रकार, मिट जायगा । पाप का त्रधिकार रहेगा सो पाप-मूरत, धर्म के घातक फल तै, 
. [ ७२. । नि ॑ 
| 


| तीर्थकर महावीर स्वामीका निवसि कल्याणक मया । महावीरकं मोक्ष गथे पीठे इक्छीस हजार वर्षके पश्चमकालमै | 
इक्ीस कलंकी हौँयगे। इनके वीचि, इकडईस उपकलंकी हौथगे। भावार्थ इक्तीस हजार वर्षका पथ्चमकाल | 


वहत उपद्रव, घ॒नैत्रकं धरम्‌-घात्रक हयः सौ कलंकी करिये । भरु अल्प -क्षत्रके धर्म-घातक होय सौ || 
उपकलंकी किये । सौ कलंकी-उपकलंकी सव ही पा्पाधकारकं उद्थ करने कौँ रात्रि समान हौयगे । इनक | 
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अशुभ गति.गमन करेगे । रसे कुलकर व कलंकी कथन कल्या । आगे बारह चक्रवर्तेन की ब्रा किये ` 


है-तहां भरत चक्रीकी आश्रु चौरासी लाख पूर्वकी । तामे कुमारकाल सतत्तर लाख पव हँ । महामरुडलेर्वर पदका 

ज्य चालीस हजार वर्ष । पीठे चक्ररत्न उत्पन्न भया । पीठे दिग्विजय, साठ हजार वर्षं 1 राज्य रक लाख वर्षं 
घाटि, . छह लाख पर्व । संयमकाल, भन्तर्मृहर्त। केवलज्ञान सहित किचित्‌ ऊन रक लाख पुर्व रह कै सिद्ध 
भर । १। दूसरे सगर चक्री की भ्रु बहत्तरि लाख पूर्व । ताँ इनका करुमारकालादि यथायोग्य जान लेना ।२। 
तीसरा चक्री मघवा नाम) ताकी ग्रा पाव लाख वर्ष। तापे करुमारकाल, पच्चीस हजार वर्ष । मरडलैश्वर पद, 
पञ्चीस हजार वर्ष । पीष्ठे चक्र लाभ भर दिग्विजय, दक्ञ हजार वर्ण। राज्य, तीन लाख नन्बै हजार वर्ष) 
संयमक्राल, पचास हजार वर्ष बाद, स्वर्गलोक गरु 1३। चौथे चक्री, सनतक्कुमार्‌ । ताकी आयु, तीन लाख वर्षं । 
तामे कुमारकाल, पचास हजार वर्षं । मण्डलेरवर पद्‌ पचास हजार वर्ष । पीठे चक्र लाम तैं दिग्विजय, दज्ञ हजार 
वर्षं । राज्यावस्था, नब्बै हजार वर्ण । संयमकाल, रक लाख वर्ष । पीके स्वर्ग गमन किथा 1४1 पञ्चम कातिनाथ- 
जिन, चक्री । तिनकी भयु रुक लाख वर्ष । ताम कुमारकाल, पत्रीस हजार वर्ष । मरुडलैरवर पद, पद्चीस हजार 
वर्ष । दिग्विजय भाद सौ वर्ण। चक्री पद्‌, चौबोस हजार दोय सौ वर्ध । संथमकाल, सोलह वर्षं । सोलह वर्षं 
घाटि पच्चीस हजार वषं, समीवकरण सहित विहार किथा । पीठं सिद्ध भर । ५ छदं कुन्थनाथ-जिन चक्र । 
तिनको भयु, पचाम हजार वर्ष । ताम कुमारकाल, पौने चौवीस हजार वर्ष । मण्डलिक राज्य पद्‌, पौने 
चौबोस हजार वर्ण । दिग्विजय, रह सौ वर्षं । चक्री पद्‌, तैीस हजार इट सौ वर्ष । संयमकाल, सौलह वर्षं ! 
केवल अवस्था, सोलह वर्ष घाटि पौन चौबीस हजार वर्ष । पीष्ठं मोक्ष गये।६। सातवें अरहनाथ-जिन, चक्री । तिनकी 


श्रा, चौरासी हजार वर्ष । तामे कृमारकाल, इक्तीस हजार वर्ष । मण्डलिक राज्य पद्‌, इक्छीस हजार वर्ण । ` 


दिग्विजय, च्यारि सौ वर्ण 1 चक्री पद्‌, वीस हजार छह सौ वर्ण । संयमकाल, सोलह वर्ण । सोलह वर्षं घाटि 
इ्ीस हजार वर्ष, केवलज्ञान सहित उपदैशञ दिया । पीठे लोक शिखर विराजे । ७। आठवां चक्री, सुभमि ! 
ताकी आध्र, जडसट हजार वर्ण । तमै कमारकाल, पांच हजार वर्ण । ओौर दिग्विजथ, पाच सौं वर्ष । चक्री पद्‌, 
बासठ हजार पाच सौ वर्ण 1 अरु यह बाल्यावस्थामै, परन्ुरामके भय तँ सन्यासीनक आश्रम विषे गोप रहै । 
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ततिं वैराग्य नहीं मया। राज्यावस्थामै मरण किथा सौ महातम नाम, सप्तम लोक-पातालमें पधारे 1 ख) नौवे, 
महा पय चक्री । ताकी भाघ, तीस हजार वर्ष ! तामे कुमारकाल, पांच सौ वर्ष । माण्डलिक पद्‌, पांच सौ वर्ष । 
तोन सौ वर्ण, दिग्विजय । चक्री पद्‌, अदारह हजार सात सौ वर्ण । संयमकाल, दश्च हजार वर्ध । याहीम पुनिपद 
अरु केवलपद्‌ पाय, पीठे सिद्ध भये ! ६1 दकव सुषैस चक्री । तिनकी आयु, छब्बीस हजार वर्ण । तामे 
करुमारकाल, सवा तीन सौ वर्ष। दिग्विजय डटर सौ वर्ष। चक्रीपद्‌, पञ्चीस हजार रक सौ पचत्तरि वर्ष। 
संयमकाल, सादे तीन सौ वर्ष। ताभ दीक्षा अरु केवलज्ञान दौऊ आथ गये । पीठे मोन्न गथ । १०। म्थारहवें 
जयसैन चक्री । तिनकी आश्रु, चौबीस सौ वर्ष । ताभ कृमार-काल, सौं वर्षं । दिग्विजथ, सौ वर्णं । चक्री पद्‌- 
राज्य, अदुरह सौ वर्ष । संयम-काल कैवलन्नान सहित च्यारि सौ वर्ण । ९९। बारहवां ब्रह्मदत्त चक्री । ताकी 
आश्रु, सात सौ वर्ष। ये चक्री नेमिनाथके पीष्ठ, अरु पार्वनाथके पिल, इस अन्तरालमै भये । सो इनका 
कूमारकाल, अदाबीस वर्षं । मारुडलिक पद्‌, छप्पन वर्षं । दिग्विजय, सोलह वर्ष । चक्री पद्का राज्य, छह सौं 
वषं । इन्हो नै दीक्षा नहीं तीन । राज्यपदम मरण करि, सप्रमी माघवी-धरा पधारे। १२ । यह बारह चक्रीकी, 
आघ्रुकी, विगत कही । सो इने, आठ चक्री तौ सिद्ध भये। दोय, स्वर्गं लोक गर। दोय पाताल-धरा 
पधारे। आगे नव, थरद्धचक्रीनका कथन किर है--प्रथम वासुदेव-त्रिपिष्ठकी रायु, चौरासी लाख वर्ण । ता 
कमारकाल पच्चीस हजार वर्ध । दिग्विजय काल रक हजार वर्ष । अररु राञ्यपद्‌ तियासी लाख चुहत्तर हजार 
वर्ण। १। दुसरा वासुदव-द्विपिष्ठ । ताकी भ्रु बहत्तरि लास वर्ण । तामे कमार-काल पतीस हजार वर्ष! 
मरडरैक्वर पद्का राज्य पञ्चस हजार वर्ण । दिग्विजयका काल सौं वर्ष । भरु वासुदेव पद इकन्तरि लाख 
गुरचास हजार नौ सौ वर्ण । २। तीसरा वासुदव स्वथम्म्‌ । ताकी आभु साह लाख वर्ण । ताका कृमारकाल 
पर्नोस सौ र्भ । ग्ररु मारुडिक पद्‌ पच्चीस सौ वर्ष । दिग्विजय न्वै वर्ध । अरु तिन खंडका राज्य गुखसदि 
लास चौरानवे हजार नव सौ दशे वर्ण। ३। अरु चौथा वासुदैव पुरुषोत्तम । ताकी आ तीस लाख वर्ष ! ता 
कमार्‌-काल सत सौ वर्ष । मारडतीक राज्य-पद्‌ तैरा सौ वर्ष । दिग्विजय श्रस्सी वर्षं । तीन खश्डका राज्य 
एुरातीस तास सत्यानवं हजार्‌ नव सौ वीस वर्ष 1 पञ्चम वासुदेव सुदल । ताकी आधु दश्च लाख वर्ष । तामे 
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कमार-काल तीन सौ वर्ष। मण्डलिक पद्‌ सौ वर्ष । दिग्विजय सत्तरि वर्ष । ओर चक्र पद्‌ नौ लाख निन्यावं 


हजार पांच सौ तीस वर्ष। ५। भौर छठा, पुरडरीक वासुदेव भया । ताकी भ्रु पंसठ हजार वर्षं । तामे कूमार- 


काल, भटराई सौ वर्ष । माण्डलीक पद्‌, अट्राई सौ वर्ण । दिग्विजय, साठ वर्ण । तीन खण्डका राज्य, चौसठ हजार 


च्थारि सौ चालीस वर्ण ।६। भौर सातवां, दत्त नाम नाराय । ताकी आयु बत्तीस हजार वर्ण । तामे कूमार-काल, 


दीय सौ वष'। मारडलिक पद्‌ पचास वर्ष । दिग्विजय, पचास वष'। तीन खर्डका राज्य, इकतीस हजार 
सात सौ वष'। ७। ओौर ग्रावा वासुदेव लक्ष्म । ताकी रायु बारह हजार वष कमार-काल, सौ वष! । 


दिग्विजय काल, चालीस वर्ण। अरु राज्य काल, ग्यारह हार आठ सौ साठ वर्ष । ८ । भौर नववां वासुदेव, 


कृष्णदेव । ताकी आयु, रुक हजार वष' । तामे कृमार-काल, सौलह वष ` । मारुडलिक पद्‌ छप्पन वष 1 दिग्विजय 
भाठ वष । अरु वासुदेव पद, का राज्य, नौ सौ बीस वर्घ।६। ये नव वासुदवोंकी भाय्ुका विस्तार कल्या । 
आगे आढठव, नववं नारायस॒ के पिता-दादादिक पुरुषन के नाम । इन कै पुत्रन क नाम । इन कै समय जो बड- 
बड़ महान राजा भये, तिनके नाम किये है । भठवें नाराथखकी तीन पौरी कहिथे है--तहां भगे अनैक राजान 
करि वन्दनीय, सूर्यं समानि तैज का धारी, प्रजा का माता-पिता महा न्यायवान्‌, रघु राजा भया। तिन तै रघुवंश 


प्राट भया । ताके वश॒मै, बड़-बड़ राजा भये । सौ प्रजापालक, न्यायकै प्रभाव ते, तिनका य्न प्रगट भया। पीठे 


सांसारिक सामग्री विनारिक जानि, पुत्रनकृं पुर दैशनका राज्य सौप दीक्षा धरि-धरि, स्वर्ग-मोक्चकः गथे । रसे 
ग्ननेक राजा भये। तिनके षीष्ट राजा अनिरन्थ भथे। सो न्थायकै सर्थ प्रजारूपीो कमलकं सूर्य समान 
भनन्दकारी, तिनक राजा दङ्ञरथ, यज्की पूर्ति होतै भयै। सौ र राजा भनिरन्यकै पुत्र राजा दशरथ, 


महा प्रतापो भये । जिनके तैजके ब्राग, वेर रूपी सरोवर सृखते भये ! महा न्यायका - जहाज भया । पीठे 


शरथजीके च्यारि महादेवी, परमसती, देवीनकै रूपकं जीतनहारी, रानी होती भर । तिन रानीकै नाम कौक्षल्था, 
सुमित्रा, केक, भौर सुप्रभा । ये च्यारि महा भागवन्ती रानी, इनकै च्थारि पुत्र भयै। सौ कौश्चल्याके गर्म 
तं तौ, श्रीरामचन्द्रलीका भवतार मया सो बलभद्र मये । सुमित्राके गर्भ तै, शरी लक्ष्म॒ कमार अ्रवतार पावते भये 
सो र नाराय भर । केकईके गर्भ तै, भरत नाम कमार मरु । सुप्रभाके गर्भं तैं शत्र कमार अवतरतै भरु 1 
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च्थारों पुत्र, न्थाय क जहाज पृथ्वीखषी मन्दिर के स्तम्भनकृ, च्यारि स्तम्भ ही होते भर ओर श्रीरामचन्द्र 

श्रौ | के दोय पुत्र भर । तिनके नाम--लव ओर अंककुञ्च--इन दोय पुत्रन नै, सीताजी के गभं ते अवतार पाया । 
सु || ये रधुवंज्लो कहार । इति रणधुवंश्ञ । आगे इन राम-लक््मश के समय मे जो-जो रावसादि राजा भर । तिनकी 
इ ।| परम्पराय ( वंश ) किर है-- तहां भीम नाम रात्तस ने मेधवाहनकृ, पृव-भव का पुत्र जानि, लङ्का, पाताल 
ष्टि | लद्धा, राक्षस-विद्या ओौर नव रतन का हार दिया । पष्ठ, अनेक राजा भर । ता पष्ठ राक्षस नाम राजा भया। 
इनने रात्तसवंर चलाया । पीठे अनेक राजा भर ) सौ यह विद्याधरन का वंश, आकाश्च समान निर्मल तामे 
महाप्रतापी राजा सुकेत भर । ता सुकेत कै, तीन पुत्र मर । माली, सुमाली भौर माल्यवान्‌ । सौ माली तौ 

| | इन्द्र नाम विद्याधर से युद्ध मे मारया परचा ओर सुमाली के रलश्रवा नाम पुत्र भया सो वंश का उजागर, 
तानं न्थाय सहित राज्य किथा भरु र्नश्रवा की पटुरानी कैकसी ताके उदर तें तीन पुत्र भर। दुख, 
कुम्भकरा, चन्द्रनखा पुत्री, पोष्ठै विभोषरा पुत्र भया । ये तीन पुत्र भौर रकं पुत्री, रत्नश्रवा कै भर। सौय 


| | तीनों माई देव समान रूप, गुर व पराक्रम के धारी भर । राव के दथ पुत्र इन्द्रजीत, मेघनाद, मन्दोदरी || 


के गर्म तें भर । मन्दोदरी का पिता राजा मथ, महासामन्त, अनैक विद्याधरन का नाथ मया भ्रौर्‌ मैघप्रभा 
नाम विद्याधर ताके पुत्र खरदुषर नै, राव की बहिन चन्द्रनखाकौ, बलात्कार हरी । पीठे चन्द्रनखाकू, 


पुत्र भयां सौ महाबली भया 1 ताने अपने सेवक विद्याधरनकोौ, देवन के नाम थापे ओर भपना नाम इन्द्र 
धरया । :उस महाबलो ने, रावण के दादा मालीक्‌, युद्ध मै मारया । ता पीठ रावख॒ महाप्रतापी, पराक्रमी 


रः ने ६: 
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५७३ {| व्याया ' पठे कहौ- मेरे घर पानी भरौ, तौ छौं । तब इन्द्र नाम विद्याधर ने, मान तनि करही-- भसा । 





खरद्रषण ने परसीं । यह खरदूषसा भी महायोद्धा है भरु चन्द्रोदय राजा का पुत्र विराधित, सौ रावरा का || 
महासामन्त है जओौर विजयार्ध पर रथतूपुर इन्लोक समान पुर है, सौ ताका राजा संश्रार है । ताके इन्द्र नाम 


भया सो जपने दादा का बैर लैनेकू, इनद्रसु युद्ध किथा सो युद्ध मै जीत्या । ता इन्द्रु, जीवता ही पकड़ || 


4 ॐ ^ ~ 


रैसी कही-तव इनदरं रावसा ने तच्या सो इन्र नै संसार तै उदास होय, राज्य तलि, दीक्षा धरी ! नाना || 
हि 4 ४ ४ | 
तप किर । जत्तपुर्‌ का वेश्रवा नाम राजा ताके कोरक पटररानी महासती ! ताक गर्भ ते वेश्रवरा नामा पुत्र 
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का अवतार भया सो राजा इन्द्र का मुख्य सेवक सौ इन्दर के संग, यतीहवर भथा । रसे इन्द्र रावण का 


सम्बन्ध जानहु--ये राघ्रसव्ो रावण है । राक्षस-देव नाहीं । रावश॒ मनुष्य है । भगे विद्याधरी मे वानर- 


वहो हैँ । तिनकी कथा सुनौ--म्रागे श्रीकरठ नाम विद्याधर भर । तिनने सषद्र के टापु मे वन्दर-द्वीप वसाथा। 


ता श्रीकण्ठ क कुल मै, राजा भमरप्रभ भर । तिननें ध्वजा भँ वन्दर का चिह्न कराया । इससे वन्दरवंी 
प्रसिद्ध भर । पीठे ्रमरप्रम क कुल मै, कहकन्द नामा राजा भर्‌, सो कहकन्द्‌ के दोय पुत्र भर । सौ रुक | 
नाम सूरजरज भरु दुसरे का ऋष्यरथ । सूरजरजक, बालि अरु सुग्रीव--ये दीय पुत्र भर भरु ऋष्थरज | 
के, नल ग्रु नील भर । भरु सुग्रीव के, अङ्ग अरु अङ्गद्--ये दोय पुत्र भर । यै सुग्रीव काव कल्या भौर | 


इस ही वश विषै, राजान का राजा, महातेजस्वी, अनेक विद्याधरन का नाथ राजा प्रहलाद्‌ भया । ताके पुत्र 


महा पुरयाधिकारी, पवन समान महाबलवान्‌, राजा पवनञ्जय भर । तिन पवनञ्जय के, अञ्जना कै गर्भ तै महा- | 
बड़भागी, चरमश्रीरे, हतुमान पुत्र भर । सौ कामदेव भर । ये वन्दर्‌-वंज्ञीन का कुल कल्या ।. यै मनुष्य, 


महार्ूपवान राजा है । वन्द्र नाहीं हँ । इनका वंह, वन्द्र है । रसा जानना । रसे वन्द्र-वंश् क्या. । इति 
भठवं नाराय कै समथ का कथन, सामान्य कल्या । इनका विहैष, श्रीपदमपुराखजी तै जानना । श्रागै नवव 


नाराय व बलभद्र के कुल की पदावली तथा इनके समथ भये महान्‌ राजा पारुडवादिकं तिनकी उत्पत्ति 
करिये है । तहां मुनिसुव्रत स्वामी का कुल हरिवंश ताभ अनेक कुल-मरुडन भय । ता पोष्ठे महाप्रतापी राजा | 
यदु भये । इनत युवं प्रगव्या । तिनके कुल म, राजा नरपति भये । तिनके दोय पुत्र भये । रुक शूर, दुसरे | 
सुवीर । सौ शर के, अन्धकवृष्टि नाम पुत्र भये जौर सुवीर के, भोजकवृष्टि मये । सौ जन्धकवृष्टिकै दश्च | 


पुत्र भये । तिनं बड़ पुत्र का नाम तो, समुद्रविजय है भरु सब तँ छोटे का नाम, वसुदेव है। भीजकवृषटि कै 
तीन पुत्र भये। उग्रसेन, महासेन भौर देवसेन सौ उग्रसेन कै, कंस नाम पुत्र भथा अरु दैवसेन के,  दैवकी नाम 
पुत्री भयी 1 समुद्रविजयक, जगत्‌-गुरु नैमिनाथ, अवतार लैते भये । सो तप लैय, मोक्ष गथे ग्रु वसुदैव कै, पदम 
नाम बलभद्र, नारायस॒ कृष्शदेव, जरत्करुमार ओर गजकुमार-- ये च्यारि पुत्र भये ओर कृष्ण महाराज के 
प्रुप्रकुमार, सम्भुकुमार भौर भातुक्कमार--ये तोन पुत्र भये भौर जन्धकवृष्टि के कुन्ती अरु माद्री--यै दीय पुत्री 
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मई। रसै राजा यदु का वंश सामान्य कल्या । इति यदुवंज्ञ । अगे कौरव-पार्डव वद किर है । तहां कुरु- 
वंहीन मै, भगे श्चान्तिक नाम राजा मर। तिनकी क्िवकी नाम, महासती रानी मई। ताशिविकी के गर्भते, 
पाराक्र नाम महाप्रतापो राजा भर । तिनके, गङ्ख नाम स्त्री होतो भडं। सो ये राजा गङ्गाधर की पुत्री है । इस 
ग्धा कै गांगेय पुत्र भया। सौ थे गांगेय, महान्यायी, बाल-ब्रह्मचारो भर पाराक्र की दुसरी रानी, धोवर क धर 
पलती गुखवती नाम राजकन्या, पाराञ्चर ने व्थाही । ता युशवती धीवर पुत्री, ताकै व्यास नाम राजा अवतरे, सौ 
यै महागुरावान राजा भर । तिनके सुभद्रा नाम रानी भई । ताके गर्भ तै, व्यास राजा के तीन पुत्र भर । धृतरष्टु, 
पार्डवक्कुमार भौर विदुर । सौ धृतराषट क दुर्योधन, दुर्ञासनादि पुत्र भर । पार्डव नै, भन्धकवृष्टिजी की, 
कुन्ती भौर माद्वौ--ये दोय पुत्री परी । सो कुन्ती क, च्यारि पुत्र मर । सो बड़ तौ कर्ण, सौ इनको बालपने मैं 
सन्दुक मे धरि जल मे बहार थे। सो चन्द्रपुरी मै, राजा सूर्यं के यहां पलै! ये यप्र भर थे तातं पर घर पलै । 
पीठं कुन्तो के, तीन पुत्र जौर भर । धुधिष्ठिर, भीम ग्रौर अर्जन अरु माद्र क नकुल, सहदैव--ये दोय भर भरु 
अर्जन के, अभिमन्यु नाम पुत्र भया । रसै कौरव-पारुडवन की उत्पत्ति कही । इति पारडववंश्ञ, सामान्य कथन । 
अगे द्रौसाचार्यं की वंहञ-प्ट्रावली किर है । तहां वंश तौ भार्गव है। तामं वामदेव, महाविद्यातिलक भर ! ताके 
कापिष्ठल-प॒त्र भया । तिनके यश्चस्थामा पुत्र भया। ताक, श्रवर नाम पत्र भया। ताक, सरासर नाम पत्र भया। 
ताक द्वाव नाम पत्र भया। ताक, विद्रावख पत्र भया। ताके, द्रौराचार्थ भर। ताके, अह्वत्थामा पत्र भया। 

इति द्रौराचार्य कुल । अगे जरसिन्धु की पदावली किर है--हरिवंश के वसु के मगधदैक्ञ का राजा निहतश 
भया । तिनके, राजा सतिपति भर । तिनके, वृहद्रथ राजा भर । तिनके, राजा जरासिन्ध भौर अ्रपराजित राजा 
भर । सो जरासिन्धु नववां प्रतिहरि भथा । ताक, कालयमन पुत्र भया । यह्‌ जरासिन्धु का वज्ञ कल्या । इति नवव 
नारायरा के समय के पुरुषन का कथन 1 आगे सगर चक्रो का वरा कहिर है । तहां इक्ष्वकु तो वंश ई । आदि- 
जिन के पीषठै, असंख्यात राजा भर । ता पोषठं, राजा धररीधर्‌ तिनके, तिरयकञजय भये । तिनके पुत्र, जितत 
)र विजयस्ागर ये दोध भर । सो जितरात्रु के तो अजितनाथ मर भरु दुसरे भारं, विजयसागरक, सगर चक्री 
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|| भय तिनक, साठ हजार पुत्र भर भीर्‌ भागोरथजी भये । रेसा जानना । ये सगर-वंश्च। रसे महान्‌ पुरुषों की 
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परिपाटी कही । सौ मन्यनकरं मङ्गलकाशे होऊ । भगे ग्यारह रुद्रन का कथन किर हे । तहां प्रथम मीम नामा 
रुद्र है। सौ भादिनाथ के समथ भर । ताकी आरु, तियासी लाख पूर्व की है! शरीर की ऊंचाई, पांच सौ धनुष 
है1 १1 दुसरा जयतिश्त्र नाम । सौ अजितनाथ के समय भया । इनकी आश्रु, इकतरि लाख पर्व । हरीर की 
ऊँवाई साट च्यारि सौ धनुष है । २ । तीसरा, नवव वीर्थङ्कर के समय भया, सौ रुद्र नान का रुद है । इनकी 
आधु, दोय लाख पूर्व की ह । काथ, सौ धनुष है ।३। चौथा रुद्र विक्वानल है । सो दवं तीर्थङ्कर के समथ भया । 
भयु, रक लाख पूर्व । काय की ऊंचाई नब्बे धनुष । ४ । पांचवांँ रद्र, सुप्रतिष्ठ है । सौ भ्रयांस तीर्थङ्कर के समथ 
भया । याको भ्य, चौरासी लाख वर्ष । काथ उतुद्ग ८० धनुष है । ५। भौर छठवां रद्र, वाुप्ूज्य-जिनके समय 
भया । ताका नाम, अचल रुद्र है भाय, ताकी साठ लाख वर्षं हैँ । काथ सत्तर धनुष की है । ६। सातवां रुद्र 
पुश्डरीक नाम सो विमलनाथ के समथ भया । ताकी श्ु, पचास लाख वर्ष है। काथ, साठ धनुष है । ७। भौर 


आठवा, अजितधर नाम रुद्र । सौ अनन्तनाथ के समथ भया। ताकी आध्यु, चालीस लाख वर्षं है । काय, पचास | 


ध्ुष है) ८1 नवव रुद्र, जितनामि है सो धर्मनाथ कै समथ भया । ताकी भयु, बोस लाख वर्ष 1 काय, अद्राईस 
धनुष है ।६। दक्वा रुद्र पीठि नाम है सौ श्ञान्तिनाथ क समय भया । ताकी आयु, रुक लाख वर्षं । काय, चौवीस 
धनुष की है । १० । ग्थारवां रुदर, सात्यकी है सौ अन्त मै महावोर के समय भया । भ्रु ताकी गुशत्तरि वर्ष है । 
काय, सात हाथ क्ती है। ९९ । थे सव छुद्र ग्यारह अङ्ग व दश्च पूर्वे के पाठो होय हैँ ग्रौर जिनका क्रोध रूप, 
सहज स्वभाव है 1 इन भ्यारहौं का ही करमारकाल, संयम काल, संथम घ्रुटने का काल अ्रसंयम-काल ही ह । 
ये पहिले संयम धारं है । अनेक तप-बल, तै, इनकी ज्ञान शक्ति ऋद्धिहाक्ति बधे-प्रणटै है 1 तव पीष्ठे भोगाभिलाषो, 


 मानार्थी होय, संयम तँ है । रेसा सर्व रुद्रन का सहन-स्वभाव जानना । इति रुद्र कथन । श्रागे नव नारद का 


स्वरूप कहिथे है । ये नव नारद है, सो नारायण के समय ही हय । सौ तिनकी आघ्रु-काय, नारायण बलभद्र 
प्रमाण जानना 1 सौ तिनके नाम सुनहु---मीम, महाभीम, रुद्र महारुद्र, काल, महाकाल, दुर्मुख, नरक-मुख ग्रौर 
अधोमुख । इति नारद्‌ नाम । भागे चौबोस कामदेव के नाम करिये हँ 1 बाहुबलि, भमिततैज, श्रीधर, दसञ-भद्र, 
प्रसेनजित्‌, चन्द्रवर्णं, अग्रिषुक्त, सनत्कुमार, वत्सराज, कनकप्रभ, मेधवर्श, शान्तिनाथ, कन्धुनाथ, अरहनाथ, 
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विजयराज, श्रीचन्द्र, नलराजा, हनमान, बलिराजा, वासुदेव, प्रद्युम्न, नागकुमार, श्रपाल ग्रौर जम्बरस्वामो । ये 
चौबीस कामदैव कहे । रसे तीर्थङ्करादि का स्वरूप कल्या । सौ अन्त क महावीर स्वामी के मोक्ष गये पीष्ठं, जव 


| ६०९ वर्ष गये! तब राजा वीर विक्रमादित्य भये ओर भगवान्‌ कै मोक्ष गथे पीठ, हजार वर्षं बाद्‌ कलङ्की भया । 


सो या भाति पश्चमकाल की मर्यादा मै २९ कलंकी, २९ उपकलंकी, रसे ४२ राजा धर्म-नाह्चक होंयगे । तहा, 
अन्त का कलंकी, पशथ्चमकाल के अन्त मे, जलमथ नाम होयगा । ता समयमे मो च्थारि प्रकार क संघके, च्थारि 
जीव रहँगे। तिनके नाम-- तहां इन्द्रा नाम भचार्थं के लिष्य, वीरांगद नाम यतीहुवर हयै । ९। ओर 
सर्वश्री नाम अजजिका हौ हैँ! २1 अग्रिल नामा महाधर्माप्मा श्रावक हो है। ३ श्रौर पंगुसेना नाम श्राविकाही 
है 181 ये पुनि, भार्थिका, श्रावक, श्राविका, च्यारि मनुष्य, अन्तिम धर्मात्मा है । इन पीठै, धर्मो जोवन का ्रभाव 
हौ है। इनके समय, जलमथ नामा कलंकी, अपने मनित्रिन तं पुष्ठेगा। भौ मन्त्री { कोड मैरी आज्ञा रहित मी है, |॥ 
अक सर्व जोव मेरो ग्राज्ञा मानं है 2 तब मन्त्री कमै । नाथ ! तुम्हारो आज्ञा सर्व जीव मानें है । रुक वीतरागी | 
पुनि, तुम्हारो आज्ञा मै नहीं हँ । तब राजा करेगा । मुनि कहा करं हँ कहां रहँ हैँ ए तब मन्त्री कहेगा । वन मै | 
रहँ है । तनते भी निष्प्रमहै। श्तरु-मित्र, तृर-कशन, उनहँ समान ह । महावीतराग सौम्यदृष्टि है । भोजन || 
समय, भ्रावकन के घर्‌ अनेक दोष टाल, शुद्ध-प्रासुक आहार लैय ध्यान मैं लीन रहै है । सौ यति कोई की आज्ञा 
मै नहीं है । तव कलंको कहेगा 1 हमारी बस्ती जब भोजन तैय तव प्रथम ग्रास, हासल ( कर ) का देय । तव || 
मुनि के भोजन भरँ तं प्रम ग्रास लंधगै । तव थति अन्तराथ करि वन मैं जाय, सन्थास धरि, तीसरे दिन पर्थाथ 
छोड़, कार्तिक बदौ अमावस्या के दिन, रुक सागर को आघ्रु, सहित स्वर्ग प देव हौथगे ओर तव ही थे बाप्त 
सुनि करि वाको आर्थिका, श्रावक, श्रायिका--ये तीन जीव संन्यास धरि, ताहो स्वर्ग मै महाऋद्धि धारी दैव | 
पज॑गे । ता दिन ही प्रथम पहर, धर्म-नाज्च होयगा। जर्यखण्ड मेँ धर्म का अभाव हौयगा भौर ता दिन के मध्य | 
मे, राज्यकरानार होयगणा। ताहो दिन के जन्त समथ भग्र नाज्ञ हैयमी। जआर्यखण्ड मै अग्नि नाहीं मितैमी । 
वस्त्र नाड हुयगे 1 तव सर्वे नप्र रंगे भौर अत्र नाङ्ञ भये, सर्वं जीव मांसाहाशे होयगे 1 मुनिकीौ उपसर्ग जानि, | 
[सुरेन्द्र आय, कलंकीकँ वघ्र से मारेणा । सो मर कर कुगति जाथगा । पीठे सर्व श्रन्ध हौयगे ! महाक्रोधी || 
७३ 
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हीये 1 मर कर नरक-पञ् होये । तहां ही के आय उपजैगे । दोय जयुभ-गति का आवागमन, आयखर्ड ते मिट 


जायगा । धर्म नाश तै, सर्व ग्रार्थखर्ड कै जीव महादुसी हये । रसे त्रवसपिरी का पन्चमकाल प्रा होय ता 
पोषठे घ्र काल के २९ हजार वर्ष, महादुख तै पूर्ण हौयगे । पीषटे जब छर काल के, 8६ दिन बाकी रहंगे । तब 
सात दिन, खोटो वर्षा होगी । तिनके नाम--भति तीव्र पवन की वर्षाहोय। ता करि स्वं पवत पात्डवा 
( पत्ता ) की नाई उडगे । ९। बहुत श्षोत की वर्षा । २। खारे जल की वर्षा 1३ जहर की वर्षा । £ । वन्राग्नि की 
वर्षा 1९) बाल्‌-रज की वर्षा 1६। धुम की वर्षा ताकरि ग्रन्धकार होया ।७। इन सात वर्षानि तें, इस क्षत्र मे प्रलय 

यगा । रसे सामान्य सवसर्पिसी का व्याख्यान किया। भागे उत्सपिसी का काल लगेगा । तहां छद काल 
लगते ही भली वर्षा होयगी । ताकरि पृश्धी रस प होथगी । भग प्रलथ मे कें जीव, विद्याधर-देवों ने, कर्‌ 
( हाथ मेँ ) लेय गद्भा-सिन्धु नदी के तट, विजयाद्धं को गुफामे जाय धरे थै सौ प्रब सोता भये अवेगे । तिन करि 
फेरि रचना होयगी । तहां उत्सर्धिसी का प्रथम काल लगेगा । ताँ रीति, घ्र कसीःहौयगी । परन्तु या दर काल 
मे भय्रु-काय की वृद्धि भौर ज्ञान की बधवारो होयगी । रेसे छदं काल कसे २९ हजार वषं पुर्णा होथगे ? तब 
फिर पांचवां अरु उत्सर्पिसी का दुसरा काल लगेगा । ताके इक्कीस हजार वर्ष, तामे २० हजार वर्ष व्यतीत भये 
जब रक हजार वषं बाकी रहेगा । तब उत्सपिरी काल के चौदह कुलकर हीये । तिनके नाम--कनकः, 
कनकप्रभ, कनकराज, कनकध्वज श्रौर कनकपुज्ञ--ये पांच तौ कनक ( सोना ) समान तन के धारी हौंथगे। 
नलिन, नलिनप्रभ, नलिनराज, नलिनपुञ भौर नलिनध्वज--ये पांच कमल क समान तन क धारी हीये । हेष 


पद्मप्रभ, पद्मराज, पदापरज्य भौर पदाध्वज--ये चौदह कुलकर, पांचवें काल क अन्तम होये । फेरि, चौथा काल 


लगगा। सौ कोडाकोड़ो सार का तामे, चौबोस तीर्थकर होंथगे । तिनके नाम- महापद्म, सुरदेव, सुपारवं, 
स्वयप्रभ, सवत्मिभूत, देवपुत्र, कुलपुत्र, उदक, प्रौषठिल, जयकीति, सुव्रत, अ्रहनाथ, पुण्यमूर्ति, निःकषाय, विपुल, 
निमल, चित्रगुप्, समाधिगुत्र, स्वयंप्रभ, अनुवृत्तिक, जय, विमल, देवपाल ग्रौर ब्रनन्तवोर्य--यै चौबीस-जिन 
उत्सर्पिणी के चौथे कामै, धर्म-तोर्थके कर्ता, मोह अन्धकार कै दुर करवैकँ सूर्य्य समान होंयगे। इति आगामी 
चौबोस जिन) आं आगामी बारह चक्रवर्ती के नाम किये है--भरत, दीर्घदत्त, जयद्‌त्त; गट्रदत्त, श्रीषेण, श्रोभतिं 
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| श्रीकान्त, पदम, महापदय, चित्रवान, विमलवाहन ओौर भरिष्टसेन । भगे अगामो नव नारायण के नाम किये ह-- 


नन्द्‌, नन्द्मित्र, नन्दन, नन्दमृति, महाबल, अतिबल, भद्रबल, द्विपिष्ट ग्रौर त्रिपिष्ट--ये नव नारायण होये । 
इनही नारायण के बड़ भाई, त्रागामी बलभद्र, हीथगे । तिनके नाम-- चन्द्र, महाचन्द्र, चन्दरधर, सिहचन्द्र, 
हरिदवन्द्र श्रीचन्द्र पूरसावन्द्र, जु भचन्द्र भौर बालचन्द्र-ये नव बलभद्र, भगे होगे । भागे नव प्रतिनाराय होयगे । 
तिनके नाम--श्रीकरठ,हरिकण्ठ,नीलकरठ, अहवकण्ठ, सु कण्ठ, शिष्यकरट, अृवग्रीव,हयग्रीव भौर मध्ुरप्रीव-- 
ये नव प्रतिनाराथा हीये । इति प्रतिनारायस॒ नाम । भगे अगामी ग्यारह रद्र हीयगे। तिनके नाम-- प्रमद्‌, 
सम्मद्‌, हर्ष , प्रकाम, कामाद, भव, हर, मनोभव, मारु, काम ओर श्रङ्गज--य ग्यारह रद्र कहे । रसे उत्सर्पिरी 
म तीर्थङ्कर, चक्री, नारायस॒ बलभद्र, प्रतिनाराथ--ये बड़ पुरुष हौयगे। भागे भरतकषत्र सम्बन्धी, भीत 
चौवीस-जिन हौ गये 1 तिनके नाम कहिथे है-निवरिनाथ, सागर, महासाधु, विमलप्रम, श्रीधर, सुदत्तनाथ, 
्रमलप्रभ, उद्धर, अद्धिर, सन्मति, सिन्धु, कुसुमाञलि, शिवगण, उत्साह, ज्ञानेरृवर, परमेश्वर, विमलेहवर, यज्ञोधर्‌, 
कृष्मत्ि, ज्ञानमति, जुद्धमति, श्रीभद्र, अतिकान्त भौर शान्त--रेसै तीन काल सम्बन्धी, तीन चौबीसी तिनके 
नाम तेय अन्त-मद्लकं उन्हँ नमस्कार किया । यै भगवान्‌ भव्यनकूं मङ्गल करौ ओर इनके माता-पिता भाय का 
प्रास चिह्न का वर्षन कल्या । इनके वारे जौ महान्‌ नर्‌ भथे। कामदेव, चक्री, नारायण बलभद्र, प्रतिनायार, 
कुलकर, रुद्र, नारद्‌--इन आदि ये महान्‌ पुरुष भव्य राशि निकट संसारो इनका भी नाम मङ्गलकारी हे। 
क्योकि ये सर्वे मोक्षगामी जिन-धर्म के पारगामी है । इनकी कथा मङ्गल के अर्थ यहां प्ररूपरा करी । इति 
तीनकाल सम्बन्धो वीर्थङ्करादि त्रेसठ शलाका पुरुषन के नाम । भगे अन्त-मद्लकौ भरतततेत्र सम्बन्धी सिद्धक्षेत्र 
कै नाम करिये है--केसे है सिद्धक्षेत्र जहां तै महाव्रत के धारी योभी्वर जुक्कध्यान-भग्रि करि ष्ट कर्म रूप 
ईधन जलाय निर्न होय सिद्धक्षेत्र लोक क अन्त तहां जाय विराजते जहां त्रनन्त-सिद्ध बिराजे है । तात जहां तै 
ये प्रपर मोन्त गरु तहां जाय तिन सिद्धत्तेत्रन की प्रत्यक्ष वन्दना करने की तौ मो भँ शक्ति नाहीं । ताते इस ग्रन्थ कै 

प्रण करने कू अन्त-मद्धल कै मिस करि सर्वे कषेत्रन के नाम तैय मद्गलाचरण कीजिये है--सौ प्रथम ही आदिनाथ 

का निवरिष्षेत्र केला पर्वत है, सौ अष्टापद कौ नमस्कार होऊ। ९। अजितनाथ जादि बीस तीर्थङ्रो का 
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निरवरिक्षत्र सम्मदरिखर है। ताको नमस्कार हौऊ। २ ¦ वासुपज्य-जिन का निवरिक्षत्र, चम्पापुरी का वन है, 
ताकं नमस्कार होऊ ।३ नेमिनाथ-जिन कूं भादि लैय बहत्तरि कोडि युनि का निवरिक्षत्र मिरनार क्िखर ताको 
नमस्कार हौऊ। ४ । महावीर का निवरिक्षेत्र पावापुर का पर्वेत है। ताक नमस्कार हऊ। ९।. वरदत्त भादि 
सादे तीन कौडि मुनि तारङ्गा हिखरते मोक्ष गये । तिस ्षत्रकरं नमस्कार होऊ ।६। लाड नरेन्द्र भादि पाच कोड, 
मुनि का निवरिक्षेत्र पावागिर है। ताकौ नमस्कार होऊ । ७। तीन पार्डवन कू श्रादि तैय अष्ट कोडि युनि का 


निवरिकषेत्र त्रुजय क्षत्र है । ताकौ नमस्कार होऊ 1८ बलभद्रादि भट कोडि सुनि के मोक्ष होने का क्षेत्र गजपंथ 


शिखर ताकौ नमस्कार होऊ । ६। रामचन्द्र, सुग्रीव, हनुमान भादि ६६ कोडि यतीश्वरो का निर्वरिक्षत्र तुङ्गीगिर 


है 1 ता क्षेत्र कट नमस्कार होऊ ।९० रावस॒ के पुत्रादि सादे बारह कोडि पुनि का निर्वारिक्षत्र रेवा-नदी के 


तट पर सिद्धवर-कृट है । तिस क्षत्रकृं नमस्कार हीऊ । ९९ 1 इन्द्रजीत, . कुम्भकरं, रावण के भाई--पुत्र 


तिनका निवरि्षेत्र चूलिभिर नाम शिखर है । ता क्षेत्र कू नमस्कार होऊ । १२1 भचलापुर की ईशान दिगा 
मै, मैटरगिर नाम शिखर है ताकौ पुक्तागिर भ कहै हैँ । सौ यहाँ तं सद्े तीन कोडि मुनि युक्ति गयै। सौ 


ताकु नमस्कार होऊ ।१३ राजा दक्षरथ के पुत्रनकूं भादि लैय रुक कोड मुनि का निर्वासित, कोटिक्षिला 
है । ताकूं नमस्कार होऊ । ९४ । इत्यादिक अद्रा द्वीप विषै तिष्ठते सिद्कषत्र, तिनकरं नमस्कार हौऊ। थे 
सिद्धक्षेत्र, इस ग्रन्थ क अन्त-समा्ति विषै, कवीषवर कृं भव-भव मङ्गल करने मै, सहाय होऊ तथा इस ग्रन्थ 


के अभ्यासी भव्य जोव तिनके, सिद्धक्षत्र-यात्रा समान फल विषं, सहाथ होऊ ।` रसे सिद्धक्षेत्र कं नमस्कार 


करि भन्त-मङ्गल किया । भगे सिद्ध-लोक समान, अकृत्रिम-चत्यालय मद्गलकारी है । ` ताते यहां ग्रन्थ के 
श्रन्त मे, भाठ कोडि छप्पन लाख सत्यानवे हजार च्यारि सौ इक्थासी जिन-मन्दिर, अनादिनिधन अकृत्रिम है ।. 
तिन प्रत्येक मै रक सौ आठ जिनबिम्ब है । तिनकूं नमस्कार होऊ । तिनमै सात कोडि बहत्तरः लाख, तौ 
पाताल-लोक हे । च्यारि सौ अदावन, मध्यलोक मे है1 चौरासी लाख सनतानवै हजार तैवीस, उर्ध्व-लोक मै है 
ते सब, मङ्गल की राशि है जिन-मन्दिर, सौ करिये है--उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्थ, मेद्‌ करि तीन प्रकार हैँ 1, 
सो उत्कृष्ट जिन-मन्दिर, लम्बे ९०० योजन, चौड ५० योजन श्रौर ऊंवे ७९ योजन हँ ओर मध्य चेत्याल्यौ का 
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प्रमारा-५० योजन लम्वे,-२९ यीजन चोड, भौर साट संतीस योजन ऊचे हैँ ! जघन्य _ सेत्यालयोका प्रमाण २५ 
योजन लम्बे, सादे बारह योजन चौडे ओर ९८ योजन ऊवे ह । सो भद्र्ञाल वन विषै, नन्दनवन . विषे, नन्दीहवर 
द्वीप विषै, ओर कल्पवासीनके विमानन विषै तौ उत्कृष्ट भवगाहनाकै धारक जिनमन्दिरि हँ 1 तिनको नींव 
भनि मेँ दोय कोस ह सौमनस वन, रुचिकमिर पर्वत, कृरुडलगिर पर्वत, वक्षारगिर पर्वत, इष्वाकार पर्वत, भौर 
मानुषोत्तर पर्वत तथा कूलाचलन प, मध्य भवगाहना के जिनमन्दिर है! विजयार्ध, जम्बवृक्ष, शात्मलीवृक्ष, इन 
पर चेत्यालयनकी अवगाहना-रुक कोस लम्बाई, आध कोस चौडाई, ओर पौन कोस ऊचाई है । भौर 
भवनवासी-व्यन्तर दैवोके क्षत्रं के च्रकृत्रिम चत्यालयोकी अंवगाहनाका प्रमा, अन्य ग्रन्थ करि जानना। 
उत्कृष्ट चेत्यालयनकै सन्युख कै बडु द्वार, ९६. योजन ऊंचे, ग्रौर आठ योजन चौड़ हैँ । ओौर उत्कृष्ट 
चैत्यालयनकै दौऊ तरफकै, छौटे-दार, भाट योजन ऊचै, भौर वच्यारि योजन चौड ह । मध्य चैत्यालथनकै 
सन्मुखके बड़ द्वार, ८ योजन ऊंचे व च्ारि योजन चौड हैँ । मध्य चैत्यालयनकै दौर पाहूर्वनकै छोटे द्वार, 

| योजन ऊंचे व २ योजन चौड हैँ । जघन्थावगाहनाके चेत्यालय, २९ योजन लम्बे, ३ ९२॥ थौजन चौड भौर 


चेत्यालयनक छौटे द्वार, दोय योजन ऊंचे व खक योजन चौड़ है । रोस तीन मेद ख्य, चैत्थालथय जानना । इन 
चैत्थालयनके तीन-तोन, रतनमथी कोट हैँ! रक-रक कोटक, च्थारि द्रवे ह । तहां प्रथम दरवाजे तैः 


] | मन्दिर पर्यत जावे क, च्यारि गली हैँ । तहां चारों तरफ, ४ मानस्तंभ हँ । दरवाजन पै, ६ रत्नस्तुप है तिन तिन ध 


| कोटक वीचि, दौय अन्तराल है । तिन अन्तरालनमै परिले-दुसरे कोटके वीच तौ वन है भौर दुसर-तीसरे 
। कोटक वीचि ध्वजा--सम्रह है । तीसरे कोटक त्रु जिन मन्दिरके वीच, गर्भगृह हैँ) जसे लौकिकमं 
¦ जुदे-जुदै कोठे होय, तैसे जुदै-जुदे गर्भगृह जानना जौर तिन गर्भ-गृहनके वीच, दैवष्ठन्द्‌ नाम मण्डप है। 
¦ सौ मंडप, रत्नमथो स्तभनक ऊपर कनक वर्श है । सौ मंडप, ८ योजन लम्बा २ योजन चौडा ग्रौर ४ योजन 


| छंचा है। ताके मध्य वि, रत्न-कनक मय सिंहासन है। तिसपर॒ लिराजमान, श्रीजिन-विम्व है | 
] 
| 


जिन-विम्व केसा है, मानी साक्षात्‌ तीर्थकर दैव ही हैं पांच सौ धनुष, रलनम अवगाहन 


९८॥॥ योजन ऊचे है । तिनके सन्मुखके बड़ द्वार ४ योजन ऊचे श्रौर दोय योजन चौड हैँ! जघन्थ 
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तहां मस्तकके ऊपर नीलमयी परिशम्था जौ इयाम वर्श रत्र सौ सुन्दर कैङनकी भमाकू धारं है। ओौर महा 
उज्वल, हीरा मथी दात शोभ हँ । ओर मृगा समान लाल, भधर-भोष्ठ शभे है! . नवीन कोंपल समान -लाल 
उत्तम शोभा सहित, कोमल हस्तकी हेली, जौर पावक पगथती, श्लीभायमान हैँ । रसे श्री जिनेन्द्र कै प्रतिबिम्ब 
है । सो मानौ भब ही बीलैँ है । तथा अबही विहार करगे । मानी टैखं है । मानँ ध्यान रूप हैँ मानौ वासी 
खिर है! मानौ चैतन्य ही ह । १००८ चिन्ह सहित हैँ । तिनपर ६४ जातिके व्यंतरदेव, रत्रमथी भाकार लिथे 
खड हैँ । पंक्तिबेध हस्त जोड़े खड है। सो मानों चमर ही ढोर रहे है । ओर तीन लौकके छत्र समान तीन छत्र, 
रतरमथी, दीह पे श्चोभाथमान है । शेसे जिनबिम्नि रुक-रक गरभगरृहमी, एक-रक है । ९०८ गमगरह है । तिनमे 
९०८ प्रतिविम्ब विराजमान है । तिनकौ नमस्कार होऊ 1 रसे कह जिनकिम्ब, तिनक निकट दोर पावन विषै, 
श्री दैवी, सरस्वती देवी, सर्वल्ह जक्ष देव, ग्रौर सनत्कुमार देव । इन च्यारिके, रत्मथो आकार पाये है. ये 
महा भक्त है । जिनविम्बनके निकट, अष्ट, मगल-द्रव्य श्ञोभ है 1 तिनके नाम-मारी, कलश्च, भारसी, ध्वजा. पंखा, 
चमर्‌, छत्र, भौर ठौरा सौ रक.जातिके, रक सौ ्राठ--रुक . सौ आठ जानना । जेस फारो १०८, कला 
९०८, रसे जानना । रेस गर्भगृह का सामान्य स्वरूप कल्या । भगे इस गृह-बाह्यःजो रचना भौर है। सौ 
कहिर है--पर्वम कल्या जो दैवष्ठन्द मर्डप, सौ. नाना प्रकार रत्नमयो, स्वरमयी-फलमालान करि श्लोभायमान 
है। ता मरुडप कै पूर्वं दिश्चाक, जिन-मन्दिर है । ताके मध्य मै, स्वर्ण-रूपा मथी, ३२ हजार धपघट हैँ । ग्रौर 
बड द्वारक दोऊ पाहून विषे, २४ हजार धुप-घट हैँ । बड़ द्वारनके बाह्य, ८००० रत्रमथी माला, दो भायमान 
है । तिन मालान के बोचि २४००० स्वरमयी माला हैँ । तिन बड़ द्वारन के भगै-- सन्मुख, छौटे मण्डप हैँ । 
ता विषे सोलह-सीलह हजार. कनक मथी धृप-घट, अररु कनक मयी माला, अरु कनक कलक ` पाड़ये है। 
तहां मुख्य मर्डप क मध्य, अनेक प्रकार रमसीथ शब्द करनहारा, रत्नमयी. छटा घंटा है । सन्मुख द्वारक दो 
तरफ कै छीर द्वार, तिन पं सवं रचना, मालादिक का विस्तार, बड द्वार तं आधा जानना । ओरं सर्व मन्दर के 
तोन--तीन द्वार है। पष्ठ क्‌ द्वार नाहीं । मन्दिर की पीष्ठली भीति की तरफ, ८००० रत्नमयी ओर २४००० 
स्वर्णमयी माला हैँ । घंटा, धृपचड़ आदि अनेक रचना, पीष्ठे कृ जानना । सौ तहां घंटा कल्या, सौ तौ मंडपकी 
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| छतत तै, चंबता जानना। ओर धूपघट; धरती प जानना । ओर माला, चौतरफ मीति, तिनतेः लटकती. जाननी । 


रसे रचना सहित जिन-मन्दिर ह । ताके गै १०० योजन लम्बा, ५० योजन चौड़ा भौर ९६ योजन ऊचा, 
जिन-मन्दिरि समान, रक प्ुख्य मंडप 'है। सो अनेक रचना सहित जानना! ताही मुख्य मण्डप के अगे रक 
चौकोर, प्रक्ष मंडप है । ` ताका विस्तार ९०० योजन लम्बा--चौडा, भौर कृष्ट अधिक सोलह योजन ऊंचा 





है । सो कनकपयी जानना । तिस पोठिका कै मध्य, चौकोर, - मशिमथी, .६४ योजन लम्बा, ९६ योजन ऊंचा 


रुक मन्डप है 1 इसरही मण्डप के भगे, रक मरिमथी, स्तूप की पीठिका है । सौ पीठिका, ४० योजन ऊ ची 
है। तिस पीठिका के चौतरफ, ९२ वेदी हँ! तिन रुक-रक वद के च्यारि-च्यारि द्वार है । ता पीठिका के || 
मध्य, तीन कटनी सहित ६४ योजन ऊ चा, अनैक~रत्नमयी स्तूप है । ता स्तूप के ऊपरि, जिनविम्ब विराजमान | 


है । सो रसे, ६ स्तुप हैँ । तिन सबका रसा ही वरन जानना । तिन स्तुपोके श्रागै, १००० योजन लम्बा-चौडा, 
रुक स्वर्णमयी पीठि है । ताके चौगिरद्‌, ९२ वैदी हैँ । तीन कोट व च्यारि-च्यारि द्रारन करि सहित, कोट-- 

वेदी जानना । तिस पठि के ऊपर, रुक सिद्धार्थं नामा वृक्ष है । ताका स्कन्ध ४ योजन लम्बा, जौर चौडा 
९ योजन है। ताकी च्थारि-बड़ी साखाथे, १२ योजन लम्बी हैँ । छोटी श्ञाखा ग्रनेक हैँ । भौर वृक्ष, ऊपर १२ 


च्थारों दि्ञा विषं, अरत प्रतिमा विराजमान हैँ । तहां भरहंत व सिद्ध प्रतिमा विषं, विहीष रता जानना) जौ 





९६ योजन लम्वै हँ । ओर्‌ रुक योजन चौड़ हैँ । जौर तिन ध्वजाके अनेक प्रकार वर्श हैँ । रत्नमथी वस्त्र है 


४ न~ 


| है । श्रौर इस प्रेक्ष मण्डप के श्रागे, दौय योजन ऊंचा, ८० योजन चौडा--लम्बा रुक पीठि कहिये चलूतरा 


योजन चौडा है । भौर भनेक पात, फूल, फलन करि सहित है । सो यह वृत्त, रत्नमयी जानना । यह रक सिद्धार्थ || 
| नामा, वड़ा वृक्ष जानना ! ताके परिवारमे अनेक वृक्ष हैँ । रैसी ही रचना सहित तथा रेसाही विस्तार धर, चैत्य || 
वृश्च है । रसे सिद्धार्थं व चत्य ये दौय महा-वृत्त है । सौ सिद्धार्थवृक्षके मूल विषं तिष्ठति, सिद्ध-प्रतिमा है। भौर | 
| चैत्यवृ्षके मूलमाग विषै तिष्ठती समभूमि पै, तीन पीठका, सिंहासन, छत्र रादि जनेक प्रकारकी रचना सहित | 


सिद्ध प्रतिमाकं चमर-छुत्रादिकी रचना नाहीं । ओर अरहंत प्रतिमा क, चमर-षछुत्रादिकी रचना होय है 1. भौर | 
तिस पीठिके आगे रुक पीठि है तामे नाना प्रकार ध्वजा शमं हैँ 1 तिन ध्वजाके, स्वरशमयी दरुड है सो दरड, (: 
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| तिन ध्वजा कैर ऊपर्‌, तीन-तीन धतर लोभे है । तिन भ्वजान कै भाग, जिन-मन्दिर हैँ । तिन निन-मन्दिरौं के 


न 


प्राग, चौतरफ, च्यारि दिश्ञानकौ, च्थारि हद्‌ ( तलाव ) है । सौ हृद्‌ ९०० योजन लम्तै, ५० योजन चौड | 
दङ्ञ.योजन गहरे है । ये हृद्‌, कनकमथी वेदीन करि भतै श्ोभाथमान है । तिनम कमल फल रहे है । ताके भगं 
मार्ग रूप च्यारि बोधं हँ । तिन बीथन के दोऊ पार्वन विषै ५० योजन ऊँचे, २५ योजन चौड, रत्रमथी, दैव के 
क्रीड़ा-मन्दिरि है। तिन मन्दिन के श्रे, तोर है सो तोरश मरिमथी स्तम्भन परि, गोल, भीति रहित हो है । सौ 


| अनेक रचना सहित, रमरीय है । सौ तोर, मोती-माला, धरटा-समृह करि दोभायमान है । सौ तोरण ५० 


योजन उचै, २९ योजन बडे है । तिन तीरों कै ऊपर भाग मै, जिनिम्ब विराजमान है तिन तोररा कै भागे, 
स्फटिकमसि का प्रथम्‌ कोट है । तहां प्राभ्यन्तर कोट के द्वार कै दोऊ पादर्वन विषै, रत्नमयी मन्दिरिहै। सौ 
मन्दिर ०० यौजन छव ९० योजन चौड है । रसे प्रथम कौर पर्वत वरान किथा। श्रागे पूर्वद्वारं विषै, जो 


| मर्डपादि का प्रमा कल्या । तात आधा प्रमाण, दक्षि व उत्तर द्वार का जानना ओर कथन, तीनों तरफ का 


समान है। रसै कहि, भव पहिले-दुसदे कोट के अन्तराल मै, जो ध्वजा-सम्‌ह पाईथे है। सौ ध्वजान मै दक्ष 
जाति कै चिह्न हँ । सिह, हस्ती, वृषभ, गरु, भधर, चन्द्रमा, सूर्य हंस, कमल भौर चक्र रसै द चिह सहित 
वजा सप्रू हे सौ रुक-रक चिह्न की ध्वजा, ९०८ हैँ । जैसे- सिह जाति की ध्वजा, ९०८ है । रसे सर्व 
जाति की ध्वजाय जाननां। सो जिन-मन्दिर के रक तरफ की ध्वजाय ९०८० भं । जिन-मन्दिर कै चारौ 


क च्थारि वन्‌ है । अश्लोक-वन, सप्च्छद्-वन, चम्पक-वन ओर भाप्र-वन--ये च्यारि वन तिनके फल 
र अर पत्त बेड्य रतमयी, हरित वर्ह । तिनकी कौपल मरकतमशिमथी है । तिनके फल महामनीज्न 
रतमयो हं । रसे च्यारि ही वन द प्रकार कै कल्पतृन्तन्‌ सहित, रमसीय हैँ । तिन बनन विषैः रुक-रुक चैत्य 


वृक्ष हे । तिनके मूल भाग मे च्यारौ दिन मै पद्मासनं श्री भरहन्त बिम्ब चमर-घत्ादि प्रातिहार्थ करि शलौभितः 


विराजं है 1 रसे रक-र्क वन म रुक-रुक चेत्य वृक्ष है । तिनके तीन-तीन कोट है । तिनकी तीन-तीन कटनी 


~ += 
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सहित पीठिका ह इत्यादिक रचना सहित रत्रमथी चत्यवृत्त ह । इन आदि बागवाड़ो, ध्वजापंक्ति, कलङ्, 

धप, घट, मौतीमाला आदि अनैक रचना सहित, अकृत्रिम जिन-मन्दिरों का सामान्य स्वरूप कल्या । ताके 
/| निकट सामाथिक करने के मन्दिर है । तहां भव्य सामाथिक करं है । वन्दना मरुडप है तिसके पास स्नान 
करने कै स्थान हैँ । जहां भव्यजन पूजन करनेकृं स्नान कर सो अभिषेक मर्डप हँ । तहां भक्त-जन नृत्य 
करने क स्थान सौ नृत्य मरुडप हैँ । तहां गान करने के स्थान सी जहां भव्य भगवान्‌ की गुरमाला का गान 
कर सो सद्खीत मण्डप ह भौर तहां नाना प्रकार की चित्राम-कलादि की अनैक रचना महा्लोभा सहित स्थान, 
तिनको देख, भव्य अनुमोद्ना करै । तिनकौ दैखते मन तृप्र न हौय सौ अ्रवलौकन मण्डप है । तहां केक 
। | धर्मालिा-जीवन क, धर्म क्रीडा के स्थान हैँ ओौर केरक स्थान रसे है जहां धम्मि पुरुष ज्ञास््रन का स्वाध्याय 
¦ | कर । गुशग्रहस मरुडप है । केई स्थान अनेक पट-चित्राम दिखावने के स्थान हैँ । पटज्ञाला-स्थान हैँ । रसे 
| अनेक स्थान अकृत्रिम चैत्यालथन क निकट पाडइये 1 तहां धमत्मा धर्म का साधन करै हैँ । रसे जिन-मनिदर 
अकृत्रिम तीन लोक सम्बन्धी हैँ । तिन सर्वकौं भनितिम मद्गल निमित्त हमारा मन-वच-काय करि बारम्बार 
नमस्कार होऊ । सवं कम रहित सिद्ध भगवान अरु च्यारि घातिया कम रहित अनन्त चतुष्टय सहित अरहंत 
देव अरु पुनि संव विषे अधिपति आचार्यः प्रन्थाभ्यास विषं भाप प्रवते थरु ग्रौरनकू प्रवत्तविँ रेसे उपाध्याय 
| योर २८ मूतगुख सहित साधु रते कहे पच परपेष्ठो, पश्च परम गुरु तिनकौ मन-वचन-काथ शुद्ध करि भअन्त- 
| पद्ध के निमित्त हमारा नमस्कार हीऊ। रेसे इस ग्रन्थ के प्ररं होतें भया जो हष ताकरि अन्तिम मङ्गल निपित्त 
जपने इष्टदैवकौ नमस्कार करि पाप मल धय निर्मल होने का कार जानि कवीड्वर ने कृत-कृत्यावस्थाकू 
प्राप्न होय अपना भव सकल मान्या । 

दति श्री सुदष्टि तरद्धिणी नाम ग्रन्य के मय्ये मे अन्व पूर्णं होते मंगल, निमित्त; नमस्कार पूर्वक, अकछरत्रिम चैव्याटये 

वर्णनं पञ्चपरमेष्ठौ वणेन नाम का गुणतारीसवां पयं सम्पूर्णं भया ॥ ३९ ॥ 


| 
| 
| आगे ग्रीर्‌ पद्गतकारी, जिनरानके समोवक्रणा हँ । ताका संक्षेप वर्णन कीजिये है। मद्धलमर्ति कल्याराका 
॥ 


व 








^~“ || भकार समोवर्श, भगवानूकै विराजनेका स्थान अनेक महिमाकों लिये दैवौपुमीत समोव्ञरस है । ताका 


॥.1 


- म्यः ० ज्य रः । 


५८९ 


दनि क्रिये नाम लिये, स्मरा किथे, पाप नाञ्च हौय, पुण्य संचय हीथ । रसां जानि, ग्रन्थक अन्त मङ्गलकरं, 
अनेक शार्त्रका रहस्य सेय समोवश्ञरणका स्वरूप किये है-तहां प्रथमही समोवक्ञरसकी भूमि, सममरमि तें 
५००० धनुष भकाश्चमै ऊ ची है। ताके च्थारों दिक्ञा विषे, समभरमि ते लगाय, समोव़रण भूमि पर्थत, बीस 
हजार पड़ीं, च्थारो दिश्चाओमं है । ते पड़ीं ( सीषधो ) स्वर्णमयी है । सौ पेड़ी, वृषमदैवकै हाथसे रक हाथ चौड़ 
रक हाथ ऊ चीं, जौर रक कोस लम्बी है । ओर अन्ध-जिनकी, क्रम तें हीन हैँ । सौ हीनका प्रमा किये 
हँ । वृषभदैवका जी प्रमार॒ है तामे २४काभाग दीजिये, तामे तं रक भाग घटावना। रसे नेमिनाथ तक, रक 
रक भाग घटावना । श्रौर पा्वनाथ व वीरके तिस तें श्राधा भाग घटावना सो समभ॒मि ते २॥ कोस भाकाषामे 


जाईथे । तहां वृषभदैवकी बारह योजन, नील रत्रमथी गोल-क्चिला है। सौ तो समोवक्षरणकी समभूमि है। याप | 


सर्वं रचना है । भौर तीर्थकरनके समोवक्षरसका हीनक्रम है । सो नैमिनाथ पर्त आधा-जाधा योजन, हीन है । 
पाश्वनीथ वीरका पाव-पाव योजन घटता है ! रसे महावीरका, १ योजनका समोवक्षरण॒ है! तिस हिला विषे, 
शिवाननकी सीध मै & गली, च्यारों दिक्षां है । तै गली, ्चिवानन (भगवान ) की लम्बाई प्रमा चौड है। 
जसे वृषभ दैवकी रुक कोस चौड़, लम्बी २३ कोस गतीं है सो धृलल्ञालके दरवाजे तं लगाय, गधकुटीके दवार 
पर्यन्त लम्बाई जाननी । भौर इन गलीनके दोऊ तरफ, स्फटिकमणिमयी मीति ह । इनको वेदी किये । इन 
दोऊ वैदीनके बोचि जी चौडाई, सो गलीकी चौडाई है ओर उन वैदीनकी चौड़ाई वृषभदेवके हाथ ते ७५० 
धनुष है । भौर जिनकी हीन है । तिन गलीनके वीचि, ४ अन्तराल खूप ममि है । तिन विषै, कोट व ९ वैदी 
है । अरु इन नवके अन्तराल विषे, ८ ममि है सो शिलाके भन्तभाग विषे कोट है। ताक पर, चैत्यप्रसाद नाम 
ममि है। ताके परे, वेदी है । ताके परे खातिका की भूमि है । ताके परे वैदी है । ताके परे, पुष्पवाड़ीकी मुमि 
है । ताके परे, दूसरा कोट है । ताक पर, उपबनकी भमि है । ताके परे, वैदी है । ताक परे, ध्वजा-समहकी भमि 
है । ताक परे, तीसरा कोट है । ताके परे, कल्पवृक्षकी भूमि है । ताके पर, वैदी है । ताके परे, मन्दिरिकी भमि है। 
ताक परे, चौथा कोट है । ताके परे, सभा की ममि है । ताके परै, वैदी है । रसे तिन गलिनके अन्तराल छप भमि 


विषे रचना जाननी । तिन गलिन विषं, & कोट व ९ वैदीनके द्वार है सौ रुक गली सम्बन्धो, नव द्वार है । च्थारों 


गली सम्बन्धी, ३६. दरवाजे हुरख। प्रथम कोट व प्रथम वेदी ताक बीचि सौ प्रथम म्रमिहै। ताते प्रथम कौट व 
प्रथम वैदी, इनके बीचि गली, सी प्रथम ममि कहियै । रसे ही अन्य द्वारनक बीचि द्वितीयादि ममि जानना । तहां 
प्रथम भमिकी गली ताके मध्य विषे तौ मानस्तम है सो च्यारि दिशा सम्बन्धी, मानस्तभरहै। रुक-रुक | ५८ 
मानस्तमके च्थारों दिक्चानमे च्यारि-च्यारि बावडी है। इस गलीकं दौऊ पूर्वन विषे दोथ नाट च्ञाला हैँ । 
रसी ही चौथी गती विषै दोय नाव्यजाला हैँ । द्रो गती कै दोऊ पावन विषे, यातं दूनी नाव्यश्ञाला है 
जौर सप्तमी ममि म, च्यारि दिक्षा मै, नौ-नौ रतर-स्तूप हैँ । भठवीं ममि विषै बारह समा हैँ । जौ गली के, 
पावन की लम्बाई सहित वेदी है सो ग्रनेक द्वारन सहित हँ । तिन द्वारन क रत्नमयी कपाट हैँ को भव्य, 
इनके चौतरफ की रचना देखे चाह हैँ । तो इन गतीन कै द्वारन हौय, जाय श्रावं है। या प्रकार गतीन की || 
सामान्य रचना कहौ जौ इन सर्वके मध्यभागे तीनि पीटि हँ । ताके ऊपर गन्धङ्टो है । त्म सिंहासन है । ताप || 
, | कमल है। तापर श्रीभगवान्‌ ग्रन्तरिक्ष च्थारि अंगुल, विराजं हँ सौ अष्ट प्रातिहार्य सहित च्यारि चतुष्टय लिये, || 
¦ | विराजमान जानना । रसे इनकी सामान्यपने रचना कही 1 अब तिनके स्थान बताइर है । इनका विरेष करहिर || 
है । तहां 8 कोट कह तिने पिला कोट, समवक्रण की अन्तमि विषे है सौ पथ-वर, रत-चूर्ख का है । || 
ताते याका नाम, धूलिज्ञाल है । नाना प्रकार वर्णा सहित इन्द्र धनुष समान विचित्र है । दुसरा कोट, तपार || 
स्वर्श समान लाल ह । तीसरा कोट, स्वर्णं समान पीत है । चौथा कोट स्फटिकमशि समान इवैत है ¦ पाचों || 
ही वेदी, स्वं समान पोत है! ये च्यारि कोट पांच वैदी नवे हीकै ऊपर, अनेक वर्की ध्वजा भरु अनेक || 
ठोभा सहित महल शोभायमान है । यहां वेदौ अरु कोट विषं रता विशेष है जो वैदौ तौ नीचे ते वैय ऊपर || 
पर्यन्त, समान चौड हैँ 1 अरु श्रु कोट नीचे ते चौडा अरु ऊपर हीनक्रम ह । अव इनके वीचि, आठ भूमि || 
। है 1 ताका विहेष करिये ह--तहां प्रथम भूमि विषे, रक च॑त्यालय है भरु पाँच अन्य मन्दिर हैँ । इनके वीचि |॥ ; 
| वावी, वन, वृक्ष इत्यादि की अनैक रचना है । दूसरी भूमि विषे, खातिका है । सो रत्रमयी पगथेन (पडी ) 
५०७ ,; करि सहित हे ! निम॑ल-जल करि भरो हे । सौ जल की उडाईं ( गहरी ) जिन दैव के शरीर तं चौथे भाग है भरु | 
| 


न्वः ०५ ८2 ~ 


| 


वह्‌ शई, कमलन करि प्रित, नाना प्रकार जलचर व हंसादिक जीवन करि श्लोभनीथ है भौर तीसरी ममि || 





„ 6१ ० ~, 


विषै, फुलवाड़ी है । जौ नाना प्रकार वृक्ष, एल बेलि करि शोभायमान है अरु चौथी प्रमि विषै, उपवन है । सी 
व्यारि दिश्चान विषै, च्थारि उपवन हैँ । तिनके नाम--भशोक-वन, सप्रपश॒-वन, चम्पक-वन अरु ब्राप्न-वन--ये 
वन, नाना प्रकार उत्तम वृक्ष करि सहित हैँ भौर इन वन विषे, नाना प्रकार कै दैव-क्रीडन क मन्दिर हैँ तथा यै 
वन, नृत्यञ्चाला बावड़ी, क्रीडा-पर्वत, तिनकरि श्ञोभनीय हैं इत्यादिक ओर भली रचना जाननी । तहां अशोक -वन 
विषै, श्र्लोक नाम चैत्यवृक्ष है । ताके चौतरफ, तीन कोन कै भीतर, तीन पीठि है । ताप, अदरोक वृक्ष है ताके 
मलमाग विषै च्यासौँ दिक्षा मै, च्यारि श्रृनत प्रतिमा हैँ । तिन प्रतिमा जो के भागै रक-रक मानस्तम्भ है । रसे 
श्रीर्‌ तीन वनन मै--सप्रपर्खा चेत्य वृत्त स॒प्र्पश-वन मैं है। चम्पक-वन मै चम्पक चेत्य-वृक्ष। आरग्र-वन मे अप्र 
चेत्य-वृक्ष । रसे वन की रचना जाननी श्रौर इस वन की बावड़ीन कै जल करि स्नान कीजिर, तौ एक भव की 


। अगती-पिली दीखं ग्रौर बावड़ीन के जल पै देखिर, तौ अपने सात भव की, श्रगली-पिष्ठली दीखं है ।. पश्चम- 
ममि विषै, ध्वजान का समूह है । तहां रुक दिश्चा सम्बन्धी ध्वजा कहिर हँ सिंह, हाथी, वृषभ, मोर, माला, 


भका, गरुड, चक्र, कमल श्रौर हंस--इन दश्च जाति की ध्वजा हँ सौ रक-रक चिह की, १०८ महाध्वजा 
है 1 इन रक-रुके महाध्वजा सम्बन्धी, ९०८ छोटी ध्वजा भौर जाननी । रसे रुक दिशा संम्बन्धी ध्वजा कर्हीं । 
च्थारों ही दिश्चा सम्बन्ध मिलाइर, तौ ७०८८० ध्वजा हय । तै सर्वं ध्वजा, रत्नमयी दरुडन करि सहित हैँ 1 
ते दर्ड, वृषभदैव के ८८ अगल चौड है । परस्पर ध्वजा का २५ धनुष अन्तराल जानना भौर ट्री मूमि विषै, 
कल्पवृक्षन कै वन तहां--बासन, गृह, भभूषर, वस्त्र, भोग, पान, ज्योतिष, माला, वादित्र भौर दौपक--ये दश्च 
जातिकेवनरहंसौच्यारि दिका, ४ ही वन हैँ । तह रक-रुक दिक्षा मै, रक~रुक वन मै; च्थारि च॑त्य वृक्ष 
है । तिनके नाम--मेरु, मन्दार, पारजाति भौर सन्तानक--ये च्यारि कल्पवृक्ष, चेत्य वृक्ष हैँ । . इनका विस्तार 


वरन, पीठे अश्ोक चेत्य वृक्ष का कथन करि ्रार हैँ, तहां समान जानना । रता विष्ष है, जौ यहां सिद्ध-प्रतिमा 


विराजमान हँ! सवं वापी, मन्दिर, क्रीड़ा-पर्वतादि सर्वं रचना, यहा-वहां समान जानना भौर सातवीं मि विष, 
रतरनयो माद्रन की पंक्ति, वन की अनेक शोभा सहित है। तहां देव-देवी, भगवान का गुख-गान कर हैँ। 
आटवी मूमि पै, ९२ समा है । तहां तिस पृथ्वी सम्बन्धो च्थादि अन्तराल, तिनभँ दौय-दोय तौ गली को वेदो है 
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श्रौर दौय-दोय तिनके वीचि स्फटिक मशिमथो पीति हैँ । इन च्थारों भीति के वीचि, तीन अन्तराल है! सौ 


ही तीन कोठे । रेसै च्यारों दिश्चान के, ९२ कोठे भर भरु ९६ भोति भई । तहां रत्र-स्तम्भ है तिनपे धरचा' 


श्रीमर्डप है । मोती की माला, रत्र घरटा, धुप घटादि अनेक रचना सहित है - श्रौर जगह तै, यहां रचना 
उत्कृष्ट है । तहां ९२ सभा के, बारह कोठे हँ । तिने अनुक्रमतं--पुनिराज, कल्वासी दैवी, मनुष्यसी, 
ज्योतिषो दैव की देविर्था, व्यन्तर देव की दैविर्था, भवनवासिनी देवी, भवनवासी दैव, व्यन्तर दैव, ज्यौतिषो 
दैव, कल्पवासी देव, मनुष्य भौर वारहवीं सभा मैं तिर्य बेै है । रेसे अष्टमी ममि मै २२ समा कहां । 
अव इन आठ म॒मिन की गली का विहोष किर ह- तहां प्रथम ही धृतिताल कोट है 1 ताके ४ दरवाजे हँ । 
तिनकै क्रम तै नाम किर ह--पूर्व दिङ्रा का विजय, दन्नि दिङ्घा का वेजथन्त, परिविम दिङ्ा का जयन्त 
ओर उत्तर दिश्चा का भपराजित- रसे नाम हैँ 1 च्यारि कोट व पांच वैदीन कै, छत्ीस द्वार, च्थारों दिक्ञा 
सम्बन्धी र । तामै धलिश्चाल कोट के च्थारि दरवाजे तौ स्वरणमथी हँ! बोनि के दोय कोट वैदीडइनष्छुःके 
२४ दरवाजे, खपामथी हँ । चौथा स्फटिक मशि का कोट अरु ्राभ्धन्तर की वदी कै द्वार ठ, सौ पत्रा 


| समान ह्रे है । इन सर्वं छत्तीस ही दरवाजेन के आभ्न्तर-बाह्य दो तरफ, मद्धल-द्रव्य ओर नवनिधि कै 


समह्‌ रुक द्वार के, दोय पाव है सो ही बाह्य-ग्राभ्यन्तर करि, ४ पारव भर सौ रक-रुक पां 
कै विषे, आठ-भाठ मद्भल द्रव्य ह सो रुक-रक मद्भल द्रव्य, ९०८ हीय है ! जेसे--छत्र ९०८, चमर्‌ १०८, 
रसे ही सर्व जानना । नौ निधि, नव जात्िकी है सो रुक-रक जाति की निधि, रक सौ भआठ-रुक सौ आठ 
हो है रेसो जानना 1 सौ रक-रक पाटवं विष, रती रचना जाननी धृप-घट हँ । तिनं सुगन्ध-द्रल्य, दैवादि 
सेवे हँ । तिनमें महासुगन्ध प्रगट होय रहो है भौर सर्वं द्वारन प, रत्रमथी तोरण हँ । तै मोती-माला कल्प- 


॥ | वृक्रन के परलन की माला, रत्र घरटा इत्यादिक रचना सहित हैँ 1 सौ तोरा द्वार, कोटन तं ऊंचे जानना ! 


तोरण ते, कोटन के दरवाजे ऊंचे ह । समवह्ञरण क रक तरफ क नौ द्वार हैँ । तहां धलिाल तै लगाथ, तीन 
दरवाजेन घ तो, ज्योतिषी द्वारपाल ह सौर दोय द्वारन के ऊपर, यक्ष जाति कै व्यन्तर दैव द्वारपाल ह । अगते 
टो दारन पं द्वारपाल, नागक्रुमार-पभवनवासी दैव है ओर दोय द्वारन के ऊपर द्वारपाल, कल्पवासी दैव ई । 
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रसे च्थारों दिक्षा विषं च्धारि जाति के दैव, द्रारपाल हैँ सौ सर्वे महामक्तिान मये, हाथ असि लिये है । कड 
| की छदी लिये है । कई एुर्ज लिथे है । कई दरड लिथे खड हैँ । रेसे दरवाजेन का स्वरूप कल्या । भव 
प्रथम भूमि की गली विषै, मानस्तम्भ है। ताक स्वरूप कहिथे है--सो प्रथम गली के मध्पर विषै च्प्रारि-च्यारि 
द्वार सहित तीन कोट हैँ । तै कोटन क दार, ग्रनैक घरटा, ध्वजा, मालान करि दौभनीय हँ । तहां प्रथम--दुसरे 
कोट ओर दुसरे-तीसरे कोट कै बोचि विषं वन हैँ । सो वन, भनक युम वृत्तन करि श्चोभायमान हैँ । तहां कोयल, 
मधर आदि ग्रनैक पक्षौन की ध्वनि हीय रही है तिस वन विषै लोकवाल देवन के नणर है । तहा प्रथम वनकी 

यारों दिश्ञा विषे, रक दिका मै इन्द्र-लोकपाल का भवन है । दुसरी तरफ; यम नामा लोकपाल का नगर है। 
तीसरी तरफ वरूण नामा लोकपाल का नगर है । चौथी तरफ कुवेर नामा लोकपाल का नगर है । रसै प्रथम वन 
के अन्तराल का कथन किथा भौर दुसरे-तीसरे कोटक दूसरे अन्तराल पै रक तरफ़ अग्नि जाति के लोकपालन 


कानगर है। रक तरफ़ नेकऋत्थ जाति कै देवन का नगर है । खक तरफ़ पवनक्रुमार देवन का नगर है! रक 


तरफ ईशान जाति क देवन का नगर है । ठेसे ये तीन कोठन क दोय म्रनतरालन.कै नगर कहे । तीसरं कोट कै 
आभ्यन्तर मे तीन कटनीदार ऊपरि-ऊपरि तीन पठि हैँ । सो प्रथम पठितो पत्ना समान हरा है! तापे दसरा 
पीदि स्वरमयी है। ताप तीसरा पीठि अननक रत्नमथी है! तिन की ऊंवाई वृषमदैव कै हाथ तै भआाठ धनुष तौ 
प्रथम पौठि की है। ऊपर की दौय पठि च्थारि-च्यारि धनुष की है । तीर्थङ्करन कै हीन-क्रम की है । अब इन 
पीठिन की चौड़ाई कहिथे है-- सो नीचै दोय पीठिन की चौडाई तौ अन्य ग्रन्थ तै जानना।. ऊपर क तीसरे 
पीठि की चौडाई वृषभ.के १००० धनुष की है । तीर्थङ्करन.के हीन-क्रम को है । तहां तीसरे पीठि मै मानस्तम्भ 


है सौ मानस्तम्भ नीचे सें तौ चौकोर भौर ऊपर तै गोल है । तहां नीचे तौ वज्रमथी है मध्यमे स्फटिकमथो भौर 


ऊपर पत्ना समान हरा है) ताकी दोथ हजार धारा हैँ । ज॑से--स्तम्भ क पहल हथ तैसी धारा हैँ । सो मानस्तम्भ 
घण्टा मोतोमाला कल्पवृक्षन के फलन की माला ध्वजा इन भादि ्रनैक रचना सहित शोभा कौ धर है । तिस 
मानस्तम्म के ऊपरि भाग मे च्थारि दिङ्ाओं मे च्थारि अर्हत विम्ब हैँ । सो अष्ट प्रातिहार्थनः करि सहित है! 
अशोक-वृक्ष, पुष्प-वर्षा, दिष्य-ध्वनि, चमर, सिंहासन, मामरुडनल, देवन के किये दुन्दुभी शब्द ओर छत्र--यै अष्ट 
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प्रातिहार्य हँ । तहां दिव्य-ध्वनि की तौ भाभासा है । मानं अब ही दिन्य-ध्वनि खिरमी ओर सवं प्रातिहार्य पाड्य 
है । तिनके दक्घनि किथे पाप नाञ्च होय है । इस मानस्तम्भ की प्रभा जाकाष्च विषै योजन पर्यन्त उद्यत कर है। 
तिसके दैखते भरचर्थं उपजे है । ताके अतिश्चथ करि इन्द्रादिक दैवन का मान नहीं रहै । सर्व का मान जाय । 
सर्व नमस्कार करें हँ । रैसी महिमा धरे है । ताते थाका नाम मानस्तम्भ है । रसे सामान्य मानस्तम्भ का स्वप 
कल्या । रेसे ही च्यारों दिङ्ञान क मानस्तम्भ का स्वप जानना । तिन मानस्तम्भ के कोट मैं च्थारों दिक्षां 
च्थारि-च्यारि बावड़ो हैँ । तहां पूर्व दिङ्ञा के मानस्तम्म सम्बन्धी बावड़ीन के नाम-- नन्दा, नन्दोत्तरा, नन्दवती 
जौर नन्दघोषा । दन्निरा क मानस्तम्भ सम्बन्धी बावडीन के नाम--विजथा, वैजयन्ती, जथन्ती भौर अपराजिता । 
पिविम दिका सम्बन्धी मानस्तम्भ की बावड़ीन के नाम--भश्ञोक, सुग्रतिबुद्धा, कुप्दा भौर पुण्डरकयी । भगे 
उत्तर दिका सम्बन्धी मानस्तम्म को बावड़ीन क नाम-- नन्दा, महानन्दा, सुप्रबुद्धा भौर प्रभङ्करी । रसे च्थारि 
दिङ्ञा सम्बन्धी च्थारि मानस्तम्म की सोलह बावड़ी जानना। इन रक~-रुक बावडी क बाह्य मुख पर दौय-दोय 


कुण्ड हैँ तहां के जल तै भव्य जीव पाद्‌ प्रक्षालन करं है । बावड़ी जल तै, प्रतिमाजी का अभिषेक होय है । ये सर्व | 


बावड़ी है, सौ स्वर्शा-रत्मथी है । रत्रमथी पगथेन ( पडीन ) करि सहित, चौकोर है । निर्मल जल करि मरै, 
कमलन करि सरोभायपान ह । रसे मानस्तम्भ का सामान्य स्वप कल्या । भगे नाव्यराला का संत्ेप स्वरूप 
किये है--तहां प्रथम गतो क दोर पाक्वन की, दोय नात्यक्लाला हैँ । सो तीन खरुड की हँ । तहां खक~एक 
नाव्यक्षाला विषे, ३२ अखाड़े है । रक-रक अखाड मै ३२-३२ भवनवासिनी दैवी नृत्य करे है । रक-रक 
मत्यक्ञाला के दोऊ पावन विषे, दोय-दोय धुप चड़ है ग्रौर ये नृत्यक्ञाला, रततप्रथी अनेक शोभा सहित हँ । रसी 
री रचना सहित, चौथी गली विषै, नृत्यज्ञाला है । विहीष रता है । जौ यहां कल्पवाससिनी देविय, नृत्य करे । रसे 
ही द्रौ गली विषे, नास्यश्चाला है सो पांच खण्ड की हैँ । यहां ज्योतिषी जाति की दैवांगना नृत्य कर है । रसे 


। ह 1 अने रल-स्तूप का स्वरूप करिये है- तहां सप्रवीं गली विषे रक-रुक दिश्चा विषं, नी-नौ रत्न-स्तूप है ¦ 


।. सो यै रत्न राशि समान, उतुद्ग शिखर को धरं हैँ । तिनके वोच मै ९०० तोरण ह । तिन स्तुपन कै अग्रमाग पर, 


| नाय्यज्ञाला करीं । सो र्हा भपनै-अपने नियोग प्रमा, क्ति की मरो देवी, नृत्य करि, अपना मव सफल कर || 





॥५९। 
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ग्रहन प्रतिमा विराजमान है। सौ तहा अष्ट-अर्ट मङ्गल द्व्य व प्रातिहार्थन सहित है । छत्र, चमर, सिंहासनादि 


भनेक भतितरय पाड्ये है । रसै स्तरूप का संक्षेप कल्या । या प्रकार इन पृथ्वीन की रचना कही । पञ्चम वेदी के 
भभ्यनतर-मध्य विषै तीन पीठि है । सौ ऊपर-ऊपर गौल है । सौ प्रथम वीठि, जट धनुष ऊंवा है । सौ वेदुर्थ 
रत्नमयी, हरा जानना शौर दुसरा पदि स्वरमयी, ४ धनुष ऊंचा है । तीसरा पीठि, अनेक रत्नमथी, च्यारि 
धनुष ऊवा हैँ । तहां प्रथम पीटि की, सोलह पथ्यां है। दोय पीटि की दद पगथली है । तिन पीटिकी 
चौडाई वृषभ दैव कै समय, प्रथम पीडि दोय कोस चौडाई सहित है भौर जिनराज कै हीनक्रम है । प्रथम पीठि 


विष व्यार दिका म च्थारि यकषदेव, मस्तक पै धर्मक्र धरै, दोय हस्त जोड़े, विनय त खड है । ता धर्मचक्र कै 


९००० आरा है । पिभा ( चक्र ) कै भकार, गोल है । ताके तैन के आगे, जनक सूर्य, मन्द्‌ भासे है । तहां 
प्रथम पीठि प, जष्ट मद्गलद्रन्य है भौर गगुधरदेव, इन्र, चक्री ्रादि भक्तजन, सौ इस प्रथम पीटि पै चद्वि 
जिनदेव की प्रना-मक्ति कर है । भागे नहं चदं । प्रजा करि, पठे पायन, पगथैन की राह उतर है । सौ भपनी 
सभा मे भाय तिष्ठ है । दुसरे पीठि मँ भाठ ध्वजा हं । तिन ध्वजान मैं चक्र, हस्ती, सिह, माला, वृषभ, आकाल, 
गरुड़ भौर कमल इनके आकार है जरु यहां भी मङ्गल-द्रन्यादि भनेक्‌ रचना है भौर तीसरे पीठि पै गन्धकुटी 
है । सौ चौकार है । सौ गन्धकुटी वृषभदेव के समथ की ६०० धनुष चौड़ है। इतनी ही ऊँची व लम्बी है भौर 
जिनके होनक्रम की है । सौ गन्धकुटी ग्रनैक मोतो-माला कल्पवृत्तन कै फलन की माला रत्नमाला अनैक जाति 
की ध्वजा पुगन्ध-द्व्यादि सहित शोभायमान है । तात याका नाम गन्धक्कुटो है । ताके मध्य, सिंहासन है। सो 
स्फटिक मशिमथी, निर्मल है। भनैक रत्न जडित, शोः है। नैक घरटान करि ज्ञोभायमान है। ताके च्थारि 
पायन को जायगा, च्यारि रत्नमथी सहन कै भकार ह । सौ बेठे सिहाकारहै सो मानु प्रत्यक्ष जीवित ही रहै। 
तथा मानो भगवान्‌ की भक्ति करने कों श्रावक-व्रत के.धार, सौम्य भावना सहित, धर्म-श्रवरा कौ प्राये है । रसे 
सिह वेठ है । ताते याकौँ सिंहासन नाम दिथा है। ता सिंहासन के मध्य, कमल है ता कमल पर, . अन्तरिक्ष 
भगवान्‌ विराजमान है । सो कमल, हजार पादो का लाल वर्या सहित है ताकी कशिका पै, भगवान्‌ विरा 
हे 1 तिनककं बारम्बार हमारा नमस्कार होऊ अरब इस ही समवटाररा कै कोट, वैदी जादि रचना की ऊंचाई 
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का प्रमारा किये है-- सौ समवक्चरण की पांच वेदी, च्थारि कोट भौर गलीन की वैदी। सो इनकी ऊँवाई तौ 

जपने तीर्ङ्कर के शरीर की ऊंचाई तै चौगुरी है ओौर क्रीडा-मन्दिर तथा जिन-मन्दिर तथा कोट -वेदी के दवार कै 

रतन-स्तूप, मानस्तम्भ, ध्वजादृरुट, क्रीडा-पर्वत, ृत्यज्ञाला, चैत्यवृक्ष, कल्पवृक्ष, सिदधारथवृक्ष, ब्रह्ञोकवृक्ष तथा 
वारह सभा, श्रीमरडप, रतै स्थान त्रपने-भपने तीर्थङ्करन के शरीर की ऊंचाई तै, बारह गुर ऊचे है । समोवशरण 
का प्रमार-वृषभदैव का बारह थौजन प्रमाण है । रन के यथायोग्य घटता है ओर जेसे--अवसर्पिसी के जिनो || 
का समोवशञरश-प्रमार, घटता कल्या । तेसे हौ उत्सर्पिसौ के जिनो का समोवजञरश-प्रमासा बधता जानना भौर 
विदह क्षैत्रन मै समोवक्षरण का प्रमाश, वृषम्‌ दैव क समान, सदेव सर्व जिन का जानना । रसे समौवक्षररा का 
कथन किथा । सौ त्रैलोक्य प्रज्ञप्ति, धरम संग्रह, समोवकरसा स्तोत्र, भदिपुराण इत्यादिक ग्रन्थौ के जनुसार वरन 
किथा । कोड चार्थ करि सामान्ध-वि्ेष रचना का कथन होय, सो केवलक्ञान-गम्य है। रसे सामान्य समोवहयरस || 
की रचना कहौ 1 रसे समोवक्षरण विषै श्रीजिनेन्द्र विराजं है । सो अष्ट प्रातिहार्थ करि मर्डित हँ सो तिन प्राति- || 


| हार्यन का विठोष कहिथे है । सौ तहां गन्धक्कुटो कै मध्य जाका मूल भरु चौगिरद्‌ बड़ विस्तार धरै, नाना प्रकार || 


रत्रमथी श्ाखान व रत्नमयी फल-पफरुल पत्र सहित, अशोक वृक्ष है । ताके दैखे अनेक जाति का श्लोक जाता रहै 4 
है! ताते याका नाम भक्लोक वृक्ष है 1२ दैवन करि वषड, सर्वं समौवहरर म भनक वर्मी महासुगन्ध सहित 
त्पवृत्तन के फलन की वर्षा, सौ अद्भुत महिमाकारौ मानौ ज्योतिषी देवन क विमान ही जकाक्ञ ते मगवान्‌ के || 
दर्घनकूं भाय है । रेसी प्रभा सहित फलन की वर्षा होनी सौ पुष्पवृष्टि प्रातिहार्यं है। २। भाकाङञ विषे दैवनि || 
कृरि वजाये। १२ करोड जाति के अनेक सुन्दर वादित्रन के शब्द्‌, सी दुन्दुभी वादित्रहं। उसीकानाम || 
दुन्दुभी प्रातिहार्थ है । ३! जसा जिनदेव कै रोर का वरा, ता समान हरीर की चौगिरद्‌, गोलाकार, र॒रीर की || 
प्रभा का मरुडन्न सो प्रभामण्डल है । तामे भव्य जीव अपने-श्रपने ग्रगले-पिघ्ठते भव दखं हैँ । उसी का नाम प्रभा- 
मण्डल है । ४ । तथा अनेक रत्नमयी सिंहासन शमं है 1 तापे जिनदेव विराजे । सो सिंहासन प्रातिहार्थ है ।५। रक 
दिन रात्रि विषै ४ वार छः-छठः घड़ी पर्यन्त, भगवान्‌ की वारी खिर । सौ दिव्य-ध्वनि है । सो जेस मेघ गर्जं तैसे 
शब्द करती ग्रौठ नाहीं हिल, तालवा नाहीं हिते, सर्व इरीर ते उत्पतन मर्ह, अक्षर रहित, भगवान्‌ की वारी खिर 
७५ 





ताके निमित्त पाथ जो जीव जिस भाषा करि सम्म; जाका जैसा अभिप्राय होय तथा जाक जैसा उपदैर ७०१. 
तिस जीव के श्रोत्र-इन्द्रिय द्वार तिष्ठ पद्गलस्कन्ध, तिसही बर्थ कू लिये तैसे ही अक्षर रूप होय, परिरं है 
तिस करि सर्वं जीव, जुदा-जुदा उपदेश धारण करं है । रसे अतिशय सहित भगवान्‌ की वासी काहौना सौ 


टर्‌ गये ६४ रमथो चमर गंगाधारा समान उज्ज्वल सौ चमर प्रातिहार्ं सहित मगवान्‌ समोवश॒रण भैं विराजै 
है।८। भगवान कै है तौ रुक मुस, परन्तु च्यारों दिशौ विषं ति्ठते जीव तिनकूंच्यारौं ही तरफ मुख दीसै च्थारो 
हो दिङ्ला क जीव रसा जानै, जौ भगवान्‌ का मुख हमारे सन्मुख है तथा उन्हे मगवान्‌ के च्थारि मुस दीसै है! 
भगवान की मुद्रा, विना यत्न ही नासप्र-टष्टि धरै ध्यान खूप समता-रसमयी होय है । तातं भगवान्‌ का दर 


हे सो पुद्रा भतिश्चय सहित है । कदाचित्‌ शान्तपुदरा नहं हती तौ भक्तन का भला नहीं हता । तात पर-जीवन का 





भगवान तिनकी बाह्य संपदा तो समोवशषरस है । भभ्थन्तर संपदा अनन्त-चतुष्टयादि अननत गुर है । रसे भगवान्‌ 
त हमारा नमस्कार हौ श्रौरजो भव्ध भगवान्‌ के दनक, समोवक्षरण मेँ जांय है, सौ देव-विद्याधर तौ स्वेच्छा 
से जाय है । पमि-गोचरी मनुष्य तथा तिर्थच, पगथैन की राह चट करि जांथ है सो केडं जीव तौ सीधै ही पगथेन 
वद्वि दर्ञनकोौ चल जाय है । कें जीव पगन वदि क, पीठे समपूमि पै जाय के, समोवशरश की गली की राह 
हीय, अनेक रचनां दैखतै, दर्घानकौ जाय हे सो जे दैव, विद्याधर, चक्री रादि भव्य है। सौ प्रथम पीटि पर्यत जाथ है 
म्ररु दशान करि, जपने कोने जाय तिष्ठ है । पीषठे कें जीव बाहिर आथ, जिन-गुरा-गानादि करे है सो समोवशरण 
विषै गयै, रसा भतिरय होय है कि भन्धै तौ नतर सु दैखं, बहर सुनै, रोगी निरोग होय । अनेक दुख सहित जीव 
तजि सुखी होय है समोवररण मैं गये भनेक.आरति, दुख, शोक, चिन्ता, भय दुर होय है! तहां सर्व प्रकार 
सुस हय है । परस्पर जीवनक वैर-भाव नही रह है । तहां सिह-गाय-मोर-सप, मसा-माजर, कुता-षिह्ठी 
| इत्यादिक जति-विरोधी जीव, वैर्‌-माव तजि मैत्री-भाव करैः तहां स्थान तो संख्यात. अंशुल प्रमा है । परन्तु तहां 
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दिव्यध्वनि प्ातिहार् है ।६। तीन रत्रमथी छतर, मगवानू कै मस्तकपे फिरै। सौ त्र प्रातिहार्थ है । ७। देवन करि 


केरनहार भव्यन की, दन करते ही, ध्यान मद्रा का स्मर होय, जानत दज्ञा होय है । तात वीतराग-भाव बधे 


मला करनहारो, विश्वास उपनावनहारी, ध्यान रूप, पद्रासन कायोत्सर्ग मुदराहो है सो ध्यान मुद्रा के धारी 
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जीव असंख्यात आवे, तौ मी भीड़ नहीं होय । तहां क्षुधा, तृषा, नहीं लागे । राग-द्वेष नहीं होय । क्रोध मान माया 


|| लोम नहीं उपजै। इन आदिक समौवश्रणमें म्रनैक श्रतिक्चय हीय है । ओर समोवशरणके बाह्य, ९०० यौजन 


पर्यत, दुर्भिक्ष, ईति, मीति नहीं हेय । या प्रकार भगवानृका तिरय होय है । इन्द्रंकी ओ्राज्ञा तं धनपति देव, 
समोवक्चरण रच है। रोसे समोवक्षरणमें विराजमान श्रीभगवान्‌ तिनका दनि जिनक्‌ प्रत्यत्त हीय ते भव्य धन्य 
हैँ । हम पुरथ-सम्पदा रहित, प्रत्यक्ष दरघनकों असमर्थ हँ 1 ताते मन, वच, तन, करि, जिनदैवकं परोक्ष नमस्कार 
करं। सो वै भगवान्‌, हमक इस ग्रन्थक पुर होत अन्त-मद्धल विषं, सहाय हौऊ 1 रोसे .समोवशरसा वरन 
किया) आगे भगवानृक विहार कमका स्वरूप किये है । तहां समोवश्चरण विषं विराजमान भगवानूकै विहारका 
जब समथ होय, तब इन्द्र महाराज अवधि तं जानिके, लौकिक समय साधवैक्‌, रसी विनति करेहँ। हे 


| भगवान्‌ ! यह विहार-समय है, सौ विहार करि अनेक भव्य-जीवनकृं धर्मौपदैश्ञ देयक, उनको सुमार्ग बताय |$ 


तिनका भला कीजिये । तब दैबेन्द्रका प्रश्र पाय, भगवानूका तौ विहार-कमं होय । भरु पिष्ठली समोवक्चरण- 


:\| रचना विघटि जाथ सो मगवान्‌ जिस मार्ग विषे विहार करर तिस मार्ग विषं, दोऊ तरफ नाना प्रकार षट | 

'| कऋतुके फल-पफल सहित, अनेक वृक्षनकी सघन पंक्ति, होय जाय हँ । दौर तरफ, चावलनके खेत, महा रमरीक, | 
हरित वर्ण हीय जाय हैँ नदी, बावड़ी, महल पंक्ति, पर्वतनकी रोभा, मनोहर हौय जाय है । तिस मार्गकी सर्व |॥ 
परमि, दर्पं समान निल होय जाय ह । तिसके दोऊ तरफ चांवलनके एतै वनकी पंक्ति, अरु तिन चावलनके || 


निकट दौऊ तरफ निर्मल जलकी धारा धरै, नदी समान नहर, चल्था करे है। भौर तिस मार्ग पे, भकाञ्च तै 


मैघकुमार जातिकै दैव, सुगंधित-जलकै कश, मोती समान बारीका वर्षावतै जथ है । जौर पवनकुमार जातिके || 
दैव, मन्द-सुगंध पवन, चलावते जाय हैँ 1 रक योजन पर्यन्त, सर्व ममि, कटक रहित करते जाय हैँ । तिस मार्ग || 


विषे, भगवान तौ समोवश्ञरणकी ऊंचाई प्रमाण भकारं गमन करं, तिनके पद्-कमलनके नीचे, ९५-९५ 


कमलकै फूलनिकी पंक्ति, १५ पंक्ति दैव रचि दय । सी २२५ कमलनका सपुदाय, रक जायगै भुमका रूप | 
र्है। ताक मध्यके कमल प, च्यारि अंुलके अन्तर प॑ पाव धरते भगवान्‌ भाकाङञ विष मनुष्यकी नाहं डग || 
भरते विहार कर) यहां प्रश्र-जो भगवान्‌ के तौ इच्छा नाहीं । सौ इच्छा विना इग कसे भरी जाय ? ताका 
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समाधान-जो भगवान कै, च्यारि भघातिया कर्म बैठे है । तिनके कारश पाय, वारी खिरना, उना, बैठना, 
चलना, ङग भरना आदि क्रिया संभवे है! यायै इच्छा-विना क्रिधा होय है, यातं दोष नाहीं । रेसा जानना । 
रोस्े तौ भगवान का विहार होय! मुनि भार्धिका, श्रावक श्राविका, च्यारि-प्रकार संघका विहार, मुमि विषं 
होय है। केसी ह भमि, सौ वीथी ( मार्ग) खूप है सौ बीधोके दोऊ तरफ तो कोट ह । ताके मध्य, रुक योजन 
लम्बी, आध योजन चौडी रास्ता समान, दैवन करि रची हई, महा शञौमायमान, रमसीय, निर्मल स्थान रप गली 
है सौ दैव, विद्याधर, चारण-मुनि, भौर सामान्य केवली तो आकां गमन कर ह । सो नहीं तो भगवान्‌ तें 
अति नजदीक, नहीं भति दूर, यथा-यौग्य स्थान पै गमन करे ह । सौ इन्द्र हँ तै तौ भगवानृकै नजदीक, भक्ति 
सहित चले जां हैँ । श्रौर सामान्य, चार प्रकारके दैवहैँ) सो दुर चलै जाय है। सो कें दैव तौ, चमर टीरतै 


जाथ है । के दैव जथ-जय शब्द्‌ करते जाय हँ । के देव, चौबदारकी नाई, हाथमे रत्र-छड़ी ` लिथे, दैवनकूं 
चले-चलो, चलै-चलो, कहते जाय है । देवौके समहकौ विन ते, सिलसितै ते चगावते है 1. इत उत करत जाय 
है । श्रौर कें देव, भगवानकी स्तुति करते जीय हैँ । के देव वन्दना नमस्कार करत जाय हँ । के हर्षके भरे 


कौतुहल करते जाय है 1 ओौर रसे ही मनुष्य तिर्यच, ममि विषै, हषति चलै जाय है ।. केई भव्य, भगवान्‌ की 
तरफ़ देखते जाय हैँ । इत्यादिक विहार समथ, अनेक शुभ कार्य हौय है 1 सौं सर्व व्याख्यान, विहष ज्ञानीके गम्य 


 है। हमारी शक्ति सर्वं कथा कहनेकी नाहीं । रेस विहार-कर्मका कथन किया) सो भगं भगवान्‌ जहां जाथं 


विराजे, तहां इन्द्रादिक देव, समोवश्चरणकी रचना पूर्वोक्त रच हँ । ता विषैः भगवान ? हारं करि, जाय 
विराजं हँ । तिन भगवानकू, हमारा नमस्कार होऊ । ये जिनेन्द्र दैव, इस प्रन्थके श्रन्त-मङ्गलक्‌ करहु ! ` 
इति श्रौ सुदृष्टि तरङ्किणी नाम ग्रन्थ के मध्य मेँ अन्त-मद्धल निमित्त अरहंतदेवकं नमस्कार पूर्वक समवशरण्‌ कथन 
. . विहार-कमं कथन करनेवाला चाङीस्वां पवं सम्पूर्ण भया ॥ ४० ॥ 
आगे ओर मी भन्त-मंगलके निमित्त, भगवानके महा भक्त, स्तोत्रनके कर्ता भाचार्य, तिन कं नमस्कार 
करिये है 1 तहां प्रथम श्री वादिराजनामं चार्थ, जिन-धमकि उद्यीत करवैकं सूर्य समान महा तैजस्वी, रकी- 
भाव स्तोत्रके. कर्ता, तिन कूं नमस्कार होर! वादिराज मुनिनै, जा कारश पाथ ख्कीभाव स्तोत्र कियो, सौ 


क 
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कहिथे ई--इनने गृहस्थ अवस्था में ग्रनैक राज्य-भोगनके भोक्ता हौय, कामदैव-समान प धरै, संसार-भोगन 
तै उदास होय, राज्य भार तजि, यति-व्रत धारचा। सौ महावीतराग पद्‌ के धारी कौ, पूर्वं कम उदृय, दरीर मैं 
कुष्ट रोग प्रकल्या । सौ तन, जगह-जगह तं फट निकस्या । महादुर्गन्ध उपजो । सो यह वीतरागी, तन ते निष्प्रेम 
है । आगे ही सं शरीर कू पुदगल-सप्रधातु का पिर्ड जानं भत्मा-रस रमता योगीश्वर, शरीर का उपचार कष्ट 
नहीं वांच्छुता भथा। सौ विहार करते, रक नगर के वन मैं तिष्ठ । सो जब बस्ती में आहार कृं जांय, सो नगर 
मै महाधर्मत्मा श्रावक, निर्विचिकित्सा गुण के धारी, यति कों नवधा-भक्ति सहित, हर्ष सौ दान देथ, भपना भव 
सफल मानँ । रसै वन मैं रहत, कई दिन भये! सो राजा का मन्त्री, रुक सेठ था। जो महाधर्मत्मा । प्रभात उदे 
वन मै जाय, रोज वादिराज मुनि का दुन करि, धर्म सुनि, तब पीठे राजा कै द्रवार मै जाय ! सौ कोर पापी 
इस सेठ कै द्वेषौ पुरुष ने, जाय राजा पं कही--भौ राजन्‌ ! इस सेठ का गुर, कोटी है। सौ यह प्रथम ही उस 
कोटरो क दर्शन कूं जाय, ताके मुख तं धम सुनि, पीष्ठं जआपकी सेवा मे भवे है। याका गुरु महाकोटी है । ताकी 


| दुर्गन्ध भागे, कोई नहीं ठहर । सौ ये बात उचित नाहीं । तब राजा कही--यह बात भूठ है । ये सेठ, हमारा 


रसा अविनय नहीं करे । तव चुगल ने कहौ-- याम भसत्य होय, तौ जो गुनहगार की गति होय, सो मैरी करौ। 
तब राजा नै, दुसरे दिन सेढ सुं कही--है सेद ! क्था तैरा गुरु कोटर है ? तब सेठ इसका उत्तर अविनय वचनं 
जानि, राजासूं कही--भी नाथ { कहनेहारे ने ्रसत्य कही है । गुरु शुद्ध हैँ । तब राजानं कही-जो शुद्ध हैँ ती हम 
प्रभात दहन कौ चालते । रसे राजा के वचन सुनि, सेठ चिन्ता कृ प्राप्न भया। जो मै राजा प॑ अ्रसत्य बोल्या, सौ 
तौ विनय तै वौल्या । मैरे पुख तं मै, गुरु कौ कृष्ट है, रेसा अयोग्ध-वचन कसे कहौं ? रेस जानि असत्य कहा । 


रु मैरा मर्ण भया ही है । परन्तु गुरु कौ उपसर्ग नहीं होय तौ भला है इत्यादिक प्रकार सेठ महाचिन्तावान 
होय पीठे वन मै गुरु के पास गया । सौ मुनीश्वर ज्ञान-मर्डार करही-मो वत्स ! तैरा मुख चिन्तावान्‌-उदास 

णो? जरु तं प्रभात आथा था सो अवार भावने का कारश कहा? तब सेठने गुरुके पास राजा क भावन 
की सर्वं कथा कही--भरु विनतो करो कि यह राजा महक्रूर स्वभावी है। सौ मोक मारेगा तौ मारौ । परन्तु 


| 
| अरु प्रभात, राजा दर्घनक्‌ जाय, गुरु का करीर प्रत्यक्ष रोग सहित दैखेगा, तौ यह पापि गुरुक उपद्रव करेगा । 
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आप रहा तै विहार करौ तौ भला है। नहीं तौ उपसर्ग करेगा । मै महापापी ताके निमित्त पाथ.उपद्रव हौ है 1 


|| इत्यादिक सेठ क महाभयावन्त भथा, अपनी आलोचना कूं लिर वचन बोलता देख, मुनीश्वर करुणा करि, धम 


की प्रभावना करने कूं बोलते भर । भौ वत्स ! भो आर्थं | भय मत करौ । राजा दर्शन कूं भवे, तौ भावने दैवो । 


|| रेसे गुरु कै वचन सुनि, सेठ मन मैं हर्ष पावता भया । जो जगत्‌ का नाथ, मैरे गुरु ने, मोहि भभयदान दिया । 
सो अब भय नाहं । तब भी सेठ ने विचारी, जी युरु के तन तो, यह प्रत्यक्ष रोग है अरु गुरु ने अभयदान 
दिथा। सो यह वचन गुरु का, आचर्य उपजात है तथा सेठ विचारे है । यह वीतराग गुरु की, अखण्ड आल्ञा 


है। सो मैरु चलायमान होय तो होय, परन्तु गुरु का वचन अन्थथा नाहीं हय । ताते, गुरु कही-- भय मति करौ, 
सौ अब मोहि, मय नाहीं । ठेसा टट निर्नय करि, सेठ भी अपने मन्दिर गथा । तब यतीश्वर ने भगवान की स्तुति 
करी । चौबीस काव्य मै, स्तोत्र किया। सो मन-वचन-काय रुकत्व जुभरूप.करि, जिनदेव के गुखानुवाद्‌ गाये । 


सो भक्ति के भाव तै, अन्त कान्य क पुरस होते, यति कै तन का सर्वं रोग, नाञ्च भया । सूर्थ कै तैज समान, तन. 


की दपि प्रगट भडईं। सौ यति ने बाय हाथ की छोटी अंगुली की रुक नौक, राजा के प्रतीति के भर्थ, रोग सहित 
रहन दहं । बाकी सर्व-तन, कथचन वर्खा भया ! जब प्रभात, राजा दुर्घन निमित्त, चतुरंग सेना मिलाय, महादूल 
सहित श्राया भरु यति कै तन का रोग, सब नगर्‌ जाने था सो इस कौतुक कूं सुनि, सब नगर के लोग भी, 
कौतुक-हैतु आथे । सौ वन मै मनुष्य का समह फल गथा । राजा तहां श्राया, जहां यतीश्वर विराजै । सौ बाहन तै 
उतरि, मुनि के दन कू जागे गथा। सौ शरद्‌ ऋतु की पुर्शमासी के चन्द्रमा समान निर्मल कान्ति धारे, समता 


समुद्र वीतरागी योगीश्वरं दैख, युनि के तन की दीप्ति कौं देख, विस्मथक प्रप्र भया । दुर ते नमस्कार किथा । ' 


राजा ने मुनि की म्रनेक स्तुति करी श्ररु जानं, राजा पं चुगली करी थी, तापे राजा कोप करि, ताकौ दरुड दैवे 
का विचार करता भया 1. तब यतीन्द्र नै, राजा के मन का ्रमिप्राथ जानि, भज्ञा करी । भी नृपेन्द्र ! कौप मति 
करौ । वानं असत्य नहोँ करी थी । हमारा तन कुष्ट-रोग सहित था । परन्तु था सेठ ने, मेर रोग का नाम, भवि- 
नय-भय ते नहीं लिथा। सो यके मथ निवारण क प्रभु की स्तुति के प्रसाद तै, सरीर शुद्ध भया । बाकी यह 
ररोर, महाअशुचि,. सप्र धातु का पिण्ड ग्लानि का स्थान है1. याक विषै, यति निष्प्रिय है। परन्तु सेढ कै 


4 
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ध्मातुराग सुं, यह कार्य किथा है । भपने बांधे-करकी श्रुती को नौक, रोग सहित रासी थ, सो राजा कां 
वताई । कही, भो नरेन्द्र | यह अंगुलि समान, यह सर्व तन था। सौ धमं के प्रसाद्‌ करि, प्रभुको भक्ति कै 
प्रसाद्‌ करि, यह तन शुद्ध भथा। तातं तरं कोप मति कर्‌। वाने सत्यही कहौ धो । रसे वचन मुनिके सुनि, 
राजा अचरज कर प्रात्र भया । मिथ्या-बुद्धिं गई । भरु शुद्ध-धमका धारो भया। बारम्बार, सर्वज्ञ का धम 
्रश॑स्या । सर्व लोग यह अतिशय दख, मिथ्या-माव तजि, जुद्ध-धमकि धारक भर। भौर श्री वादिराज 
मुनीन्द्रकी स्तुति करते भये। भरु वादिराज--योगीडवर का किथा रुकीभाव स्तोत्र कौ, घने भव्य, मद्गलके 
अर्थं सुनते मयै, पदट्तै भये । रेसा रकीभाव स्तोत्र, श्रु इसके कर्ता श्रौ वादिराज मुनीश्वर जगत गुरु, इस 
ग्रन्थक अन्त मै, इस ग्रन्थक कर्ता क, तथा इस ग्रन्थक पट्नेहारेन कं मङ्गल करौ । रसे वादिराज नामा 
¦ आचार्य कं नमस्कार करि, भन्त-मगल विष, तिनके गुरानका स्मरण किया। श्रागै इस ग्रन्थक अन्त-मगल 
' करत श्रो भक्तामर्‌-स्तोत्रके कर्ता श्री मानतुङ्गाचार्य, तिनक़ं नमस्कार करिथेहै। कसे है श्री मानतुंगाचाय, 
प्रत्यक् चिनधर्मं प्रकाज्ञनैकृं दिनकरि सूर्य समानि ह । भरु मिथ्या-सन्देह मयी शिखर, ताके भ॑जनक, इन्द्रवज्रके 
नननि हैँ ¦ प्रत्यक्च मगवन्त दैवके महाभक्त हैँ । तथा कुवादीनकी ग्रतत्व श्रद्धान र्पो प्रवाह रूप नदी, सो कुनय 
तगनि सहित, सौ ज्ञान र्षी जीर्णं वृक्ष तिनको उपाडती, भपनी स्वैच्छा वग ङ्प बहती रेसी तरगिसी, ताके 
नेज्ठक्छं ननतग दुर, कुलाचल-रिखर समानि है । रेसे गुरुकं नमस्कार होऊ । जिन नं भक्तामरस्तोत्र करि 

गट य्द्चाया! तिन तं भक्तामर-स्तोत्र कसे भया, सो कहिये है । तहां उज्जन नगरी, जहां राज सिह महा-प्रतापो 

ःज्यं कर्‌ ! ताके रत्नावली नाम स्वरी, सौ महा सती, ञ्जची समान र्पवती है सो तिनक पुत्र नाहीं राजाकूं चिन्ता 
डं । तरव मन्तरीने कही । हे नाथ ! धर्म-सेवन कीजे । ताके प्रसाद, सब सुख होय है । रेसे करते, रक दिन राजा, 
फार्वारं सहित वन गया । सौ रुक सरोवरके तीर मुजके वृत्त नोचे, रक बालक दैख्या । सो बालक, रानीकृ दिया 
अर्‌ ताका नाम मुजक्कुमार रखा । सौ बालक अपने रुप-गुख सहित, बढता भया । पीठे केतैक दिन गये, रतावती 
रानीके गर्म रह्या । सो नव मास पूर्ण मधे, पुत्र भया । ताका नाम, सिहलक्कुमार रखा 1 वह भनुक्रम तै, तरर भया। 
तव पिताने, सिहलङ्कमारके व्याह किथे सौ शुभ राजं की पुत्री, तिनमै रुक मृगावती नामा रानी सहित, कुमार 
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केः दोय पुत्र-युगल भय । .तिनमै बड़का नाम जुमचन्द्र, अरु छोटका नाम भत्‌ हरि । ये दौय-पुत्र क्रमक स्थाने 
भये । अनेक विद्या-प्रवीण भये । रुकदिन राजा सिह, संसार तं उदास भये सौ मुजक्‌ं राज्य, भ्रु सिंहलकू 


| भुवराज पद्‌ देय, भाप थति पद धारि, आत्म कल्थाण किथा। अब राजा मुज, राज्य करं सौ खक दिन, राजा 


वन-क्रीडाकों गथा था सो भावतै, रक मन्दिर कै द्वारः रुक तेली नै कुदार नाम विद्या साधी थो । सो ताने 
कही--है राजन्‌ मोकं विद्या सधी है सो मो समान, पृश्मी मै बली नाहीं । तब राजाने करही-त्‌ नीच-कुली 


क्‌ रती विद्या का बल कबहु हौ सकता नाहीं । तब तैली ने दोर हाधतं जौर करि विद्या का कुदार, धरती | 


मै गाडचा । कही जो कोई थौद्धा होय, तौ काटी । तब राजा ने भपने सामन्तनक कही कटौ सौ सर्वे सामन्त, 
नड़-बड़ मह पचि-पचि हारे, कुदार नाहीं निकस्या । तब राजा सिंहल उल्या सो रक हाथतं कुदार निकास्या 1 
पीष्ठे सिहल नै रक हाथतै, कुदार गाड्या अरु कही-याकौ कादौ, तौ जानें । तब तैली, विदया-बल करि हास्या 
तथा राजाके मह्व-सुभट पचिहारे^ कुदार नाहीं निकस्या । रते राजा-सिंहलके दोय पुत्र आये । अरु पितातं कहो। 
प्रभौ  हमकौ आज्ञा करो तौ हम काट । तब राजा, हँस करि कही । भो पुत्र हौ ! यहां तिहारा काम नाहीं । 
तिहारी बराबरी के लडका-बालकन मै क्रोडा करो । तव कुमारौ ने कहौ--है नाथ ! बिना हाथ लगाये कद; 
तो आपके पुत्रे जानहु । सौ हठ करि, पिता तै आज्ञा तैय, अपने मस्तक कै कैश्च तैय, कुदार मै उरमफाय कै, 
मटक्था सौ खेच कँ कृदार निकस्या सौ इनका पौरुष दैख, राजा मुञ्ञ ने मन्त्री सुं करही-इनकू मारौ । 


इन बालकन ष्ठते, मेरा राज्य जै नाहीं । तब मन्त्रो नै, इन कुमारनकं कही-- तुम्हारा बाबा तुमकौँ मार चा । 
चाह है ! तातं तुम कोड दिन यहां सू' भागो । तब दोर कुमारननै, अपने पितास्‌ कही-- भो नाथ ! हम कूं | 
राजा पुञ्ज मारया चाहै है, सो हमक कहा ग्रज्ञा हीय है ? तब राजा सिंहल ने कहौ--तुम ताकौ मारौ । जौ | 
श्रापको हनं, तौ हनताक्छ च्राप भी हनियै । याका दोष. नाहीं । यह राजनीति ह । ठेसे वचन पिता के सुनि, | 
शुभचनद्र अरु भत्‌ हरि इन दौर कुमारननँ करही--हे नाथ ! हमारे तौ वे भापकी. समान रह सोबावाकौ 


कसे मारं ? सो संसार त॑ उदास होथ, विरक्त भये 1 ग्रु दोरऊ भाई, तप धरते भये । सो शुभचन्द्र तो वनम 
जाय, धर्म धुरन्धर गुरु क पास जिन-दीक्षा धरि मुनि भथे। नाना तप करि अनेक ऋद्धिं पाई 1 छौटे भाई 


नि 


= ॥ क +~ ~~~ ~ 


६०० 


भि 
णी 


भतृहरिने वनम जाय तापसीके व्रत धारे सौ अनेक श्ज्ञान तप करे! सो रुक दिनि वने मूल्या सौ तृषावन्त 
भया नीर दैखता, रुक जायगा वनमे रक तापसी, पाग्नि भादि अनेक तप कर, तहां पहंवा। सो मतृ हरिन 
तिस तापसीके पास जाय, नमस्कार किथा। तब तापसीने, भत्र हरि सुं कहो । तुम अएना नाम-कुल कहौ । 
तव भतू'हरिने नाम-कुल कल्या सो भृ ह॒रिनै, याकी बड़ी सेवा करौ तव तापसीने राजी होय, कलङ्की तुम्बी भर 
दीनी! ओर कही । यात ताबा, कश्चन होय है। अनेक मन्त्र तन्त्र आदि चमत्कारी-विद्या दई । रसे बारह वर्ष 
ताईं, भतहरिजीने, तापसीकी सेवा करी । पीष्ठ गुरुके पास ते, सीख मांगी । पोष्ठं भाई शुभचन्द्रजी की खबर 
कँ चेला मेजे। सौ चेलौनै, शुभचन्द्र कों गन्धमर्दून पर्वत प, ध्याना, नगन तन, वीतराग दैखे सो भतृ हरिके 
चैला, दौ दिन उपवास करि, मख ते भागे सो आ्राय भत हरि कूं कही । तुम्हारे भाई प तंगोट नाहीं । भूख ते 
तीरा हं। अरु तुम, राज भोगो हौ । सो कष्ठु माई कों दैव । जाते ताका दारिद्र जाय । तब भतृहरि ने, आधा 
कलङ्क का तुम्बा, माई कों मेजा 1 सौ जुभचन्दरने पत्थर पे डाल दिथा । तब चेलाने, भतृ हरि सुं कही। वह 
भाग्यहीन है, कलङ्क डाल दिया । तव मतृ हरिने भाप, श्ुभचन्द्र जो प जाय, पिता समान बड़ भाई कु जानि 
धिनय तै नमस्कार करि कलंक की तुम्बी भागे धरी 1 तव ञुभचन्द्रजी न कही, तूम्बीधै कहा है ? तव मतृ हरिने 

ही 1 मो प्रभो ! तांबातें कचन कर, थामे रेसा गुण है । तब जुभचन्द्रजी ने तुम्बा उठाय, ङिलापर धरि पटक्या। 
सो भत्र हरि कही । मो भ्रात ! यह अनेक राज्य--सम्पदा का द्रव्य, भापने डाल दिथा, सौ भती नहीं करी 1 
है भ्रात | बारह वषं गुरु-ओे सेवा करो, तब मोक उन्होने दीनी थो। इसं तरह भतहरि कौ खेद-खिन्न 
देख, श्ुभचन्द्रजी ने कही । भो वत्स { राज्य तजि, वन वसे। भव भी कलंक नहीं तज्या । यह्‌ कलंक 
पुनीरवरों कू कलंक समान है । ताते तजना योग्य है ! अरु मो वत्स { तैरे कलक तै, पाहन तौ कंचन नहीं 

था) अरु तैरे स्वरं की चाह होय, तौ दख { तव जुभचन्द्र ने, अपने पांव-नीचेकी रज लैय, रुक बही 
|| शिला पं डाली! सो सवं हिला कचनकी भई । सौ भतू हरि यह अतिय देख, वहे भाईके पांयन पडे! 
| यनेक स्तुति करि, जिन--दीक्षा याची । तव जुमचन्द्रजी ने दीक्षा दई 1 भरु इनके संवोधवे को, ज्ञानारवि 
| नाम ग्रन्थ वनाय, दीक्षे टट किया । सौ प्व, दोउ भाई, जिन-दीन्ना सहित तप करत भये । भरु वह, 
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उज्जेन नगरी का राज्य, राजा मंज करे। सौ रक.दिन राजा मंज, मनम दगा विचारता भथा । जो, सिंहल 
जोरावर है यातै मेरा राज्य नहीं रहेगा । तब मन्त्री कृ कही । सिहल कृ मारौ । तब मन्त्रीने कही । दोष कहा 
सौ कहौ । निदषि कौ मारे, महा-पाप है। तब रक दासी सौं मिलि, ताकौ भधा किया ।. तिस चेटोने, सिहल 
को, तैल मर्दन करते, ताके नेत्र फोडे। तब राजा मुज, यह सुनि दुख करता भया। जौ पुत्र तौ दीक्षा ले गये 
माइ अधा भथा। अब कुल नाहर भयथा । मैने महा-पाप किया! इत्यादि प्रकार पष्ठताता भया सौ सतै, रुक 
भोजक--थाचकने भाय, राजा मुज कु बधाई दृह । कही मी राजन्‌ ! तुम्हारे भाई सिहलके पुत्र भया । तब 
राजा मृज राजो होय, सिहलके घर आया सी द्वार पे. रक श्रोक लिखा देख्या-- 
रलोक-- वर्षाणि पच्च पञ्चाशत्‌, सप्त मासान्‌ दिनत्रयं । भोजराजेन भोक्तव्या, सुखेन दक्षिण दिक्षा ॥ १ ॥ 


यह रोक देख, राजा मुंजने पशिडितन कु बुलवाय, कहौ 1 भ्रोक किसने लिख्था ? तब रुक परि्डितने कही । 


भौ राजन्‌ ! इस बालककै पुरथका माहात््य-होनहार, मैने लिख्था है । ये मोजराज, दक्षिण दिशम ५५ वष 


७ महीना ३ दिन राज्य करेगा । रैसी सुनि, सर्व राजी भये । बालक अनेक विद्यानिधान, क्रम करि बड़ा भथा 1 
तब राजा मुंजने भोजपुत्रका व्याह करि, राज्य दिथा सौ राजा भोज, जगतूरम अपने प्रताप करि, राज्य कर्‌ । इस 
भोजराजाके यहा, रकवररुचि नाम परित रहै सो ताकी पुत्री, वर-यौग्य भई । सो पिताने पुत्री सू कहौ! तु 
कह, ताहि परशाऊं 1 तब पुत्री ने कही । ऊंच-कुलकी कन्या, श्रपने भाप, वर नहीं याच । जौ भाग्यमे होय, सौ 
पावे । तथा व्यवहारनय करि, माता-पिता जाक परिशावं, सो प्रमाण है। रेसे पुत्रके वचन सुनि, पिता महा- 
कोप करि, रुक महा दद्र, मखं पुरुष खोज, ताहि कन्या परिणाई । तब कन्या ने कही, पूर्व-कर्म कौं कौन 
मैट ? खेसी जानि, वह समता धरती मई । पीष्ठे वररुचि विचारी जो. राजा भोज पृष्ठेगा, तुम्हारा दामाद कसा 
पर्डित है १ तो मोहि लज्जा उपजेभी । रेसा जानि वररुचि, ता दामाद कृं बहुत पटरावे 1 परन्तु ताको रुक अक्षर 
भो नहीं भवं । बहुत कालके, ्रा्ीर्वाद वद्राथा सो राजा भोजकी सभामे.अनेक पन्डितं इकदु भये । तहां वररुचि- 
कादामाद्‌ जाय, राजा कों आदमीष वचन देते अशुद्ध बोल्था । तब राजा ने कही, मूख है 1 तब वररुचि नै अश्युदध 
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वचन कौ, अपनी पंडिताई करि, शुद्ध करि, राजा कौं बताया) धर जाय जमाई कौ, मान-खंडनेहारे वचन के । 
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तव ये जपने कों म॒र्ख जानि, कालिका दैवी के मठ मै, भधौमुख जाय पर चा! कही मोय विद्या-वर देहु, नहीं तौ 
मरै मरि हौँ। तव सातवें दिन, दैवी प्रसन्न भई । वाच्छति वर दिया । कही- तेरा नाम कवि-कालिदास हौ ओर 
वचन-सिद्ध वर द्विया सौ दैवी कै प्रसाद तै, अनेक विद्या-शचब्द स्फुर! ताकरि सवं पण्डित जीते! तब सबने 
कही--विद्या कहां पाई 2 तब यानं कही--कालिका देवी के पास पाई । तब वररुचि याक पौँधन परचा। 
कही-- मैरी कन्था धन्य है । थाक वचन, सत्य ह । अव ये कालिदास प्रगट भया! सौ रुक दिन राजा भज की 


सभाम जाय, कालिका कु श्राराधी सो सर्वं सभा कालिका कौ दैख, नमस्कार करि, कालिदास की प्रसा 


करती भई । रेसे कालिदास प्रसिद्ध मया । अब रुक वसुद्त्त सेट, याही उज्जनी नगरी मै रहै । सौ महाध्मत्मा, 
ताके मनोहर नाम पुत्र था सो रुक दिन सेठ, पुत्र सहित, राजा भोज प गया । तब राजा नै सेठ ते पष्ठी । तिहारा 
पुत्र कहा पद चा है ? तब सेठ कही-भो नाथ ¡ नाममाला ग्रन्थ, बर्थ सहित पट्र्ा। तब भोजराज कही- 
नाममाला का कर्ता कौन ? तब सेठ कही--धनञ्जय नाम महापण्डित है । तब राजा कही-- धनञ्जय तें मिलाभो । 
सी राजा-मोज महापरिडत, गुरीजन का दास, सो धनञ्जय कु बुलाया । आद्र सहित राजा ने भले मनुष्य भेजे । 


|| तव कालिदास बोद्या । हे राजन्‌ ! धनञ्जय, कष्रु सममता नाहीं । .जब धनञ्जय-कवि आथा, तब राजा ने धनञ्जय 


कु, ऊंचे भासन पर वेठक दं ग्रौर कही-तुम्हारा नाम बडा। सो कौन प्रन्थ किथे १ तब धनञ्जय कही-- 
भो राजेन्द्र ! मेरे किये ग्रन्थ, इन पण्डितं ने मेरा नाम लोप, अपना नाम धरया है तब भोजराज नै, पण्डितो 
को उलाहना दिया, कि तुम काहे कै परिडत हौ । तन सर्वं परिडितीं न कही--भो राजन्‌ { यह धनञ्जय कब का 


| पण्डित है । याका गुरु तौ, मानतुद्ग सुनि है । जो महामख है । याप विद्या, कहा तं आहं ? याका गुरू अब भी वन 
| मेहे सो भाय, हम तै वाद्‌ करै। तब धनञ्जय कहौ--भी पण्डित हौ { गुरु का नाम तौ, उत्तम गुर-ख्प ह 


सौ वै वहीं विराजै रहै । परन्तु तुम्हारे वाद की इच्छा होय, तौ मौत वाद करौ । तब इनम परस्पर वाद हौता 
भया। सो भनैक नथ, टृष्टान्त, प्रश्रत्तर करि कालिदास आदि सर्वं परिडतँ कु राजा भोज को समा मै धनञ्जय 


| > जत्या । सब वचन-वद्ध भये । तब कालिदास कोप करि बौल्या। है राजन्‌ ! यह महामूर्ख है। सौ याते कहा 


कहा वाद्‌ करैं। याका गुरु मानतुङ्ग है। सो ताकौ बुलाद्ये, तते वाद करणै । तब राजा नै त्रपनै भले मनुष्य 


मिं 
णी 
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मानतुङ्ग नामा पुनीइवर कै ल्यायवे कौ मेजे । तिनतं मुनीश्वर सू कही--हे नाथ { राजा भोज ने नमस्कार कल्म 
है अरु भपकृ बुलाये है। तब यति ने कही--हमारा राजगृह मै प्रथोजन नाहं । रेसी कही ओर नहीं गथे तव 
कालिदास कदही--भो राजन्‌ { वह मानतुङ्ग मान का हिखर है । महामानी है सौ भली तरह नहीं आवेगा तब 
राजा भोज, कोप करि कही--यतिकों, पकड ल्थावो । रेसी सुनि, राजा के सेवक गये, सौ थतिकु उटाथ 
ल्थाये राजा क पास धरया सौ यति मौन सहित, पश्चपरमेष्ठो का ध्यान करत, तिष्ठते भये । तब राजा, कोप करि 
करही--थाकौ बन्दीगृह मै धरौ । तब राजा की आज्ञा पाय, किङ्करो ने यतिक्छौ मौँहरे मै दिया सो भडतातीस 
कोटं के भीतर मदै भौर सब कोटौ के जुदै-जुदै तादै दिथे। राजा की तिनपे मुहुर करी भरु यति क पावने 


लेडी भरु हाथ मे हथकड़ी, गले मै जेल (संकल) डाली इत्यादिक इद्र बन्धन किये । ताप, अनेक विश्वासी 
सुमट राखे । रसे महासंकट के स्थान मे, पुनोश्वरकू नाख्या । सौ वीतरागी यति, समता सहित रहे । तहां 
तीन-दिन भये, तन यती्वर नै विचारी कि यामे जिन-धमं की न्यूनता दिखेगी । पापीजन, धर्मी~पुरुषनक् 


पीडगे । रेसी जानि भादिनाथ स्वामी को स्तुति, महाभक्ति-भावन सहित करी । ४८ काव्य किथे । तिनं 
अनेक मन्त्र, अतिक्चय सहित गमित करि भक्तामर नाम दिया सो मन्त्र समान उत्तम काव्य किया) तिनमें 
आदिनाथ भगवान के गुरा कहै । सौ प्रभ की स्तुति के प्रसाद करि स्वं कोटं के ताले अकस्मात्‌ ट्टि गये । 


यति कै तन-बन्धन मड गये । यति निर्बधन होय श्राय । सो तिनकौ देख, सेवक उरे तब यतिकौ बहुत बंधन 


मे दिये सो फेरि बन्धन टटि गये । तब राजा भोज पं जाथ, सेवक ने कही--भौ नाथ ¡ यति बाहर निकसि 
आये हँ । तोन बार बन्धन में दिथे तीनो बार, बत्धन आपे-भाप ट्टे है । रेसा आचर्य न दैखा, न सुन्था । 
तब राजा भोज नै, कालिदास भादि सर्वे परिडतोकौ कहीौ- जौ यह अत्तिश्य यति का भया। तब सबने 


करही--भो राजा ¡ यह यति, महाजादुगर है । सो मन्त्र-तन्त्र करि निकस्या है । बन्धन तीडे है । तब राजा 


ने टट बन्धन करि पुनः कोठरी मे बन्द्‌ करि चौकी राखी । तब यति ने भक्तामर-स्तुति का पाठ किया । 
सो सवं बन्धन टूट । निर्बन्धन हीय यति भोजराज की सभा मै भये । तब राजा यतिक देख कांपता भया 


ओर कालिदासकू बुलाय कही--यति का तैज मेरे बूते सह्या नहीं जाय है 1 ताका यत्न करौ । तब कालिदास 


1 


६०२ 


कही--राजन्‌ उरौ मति भौर उसने कालिका दैवीक्‌ भाराधी । जब देवी आथो । सो महाविकराल रूप 
वनाय तानै करही-मो कालिदास ! क्यो जराधो सो कहो ? रतै ही मे चक्रदवरी दैवी भय यतिक नमस्कार 
| किथा भरु कालिकाक्‌ दख चक्रेहवरी ने कही--रे महापापिनी ¡ तने मर्खन के संग करि अपना आत्मा 
“| पाप-लित्र करि पर-मव बिगाड्या । भब तकँ स्थान भ्रष्ट करि हौ । द्वपत निकास हौं । तने यतिकौ उपसरगं 


| मो माता! मो अपराध क्षमा करि मोपे भन्ना करौ, सो करौं । रसे नाना प्रकार चक्ररवरी की स्तुति करि 
। | पीठे कालिका, मानतुङ्गः गुरु के पायन पड़ गुरु की अनेके विनति करती भई श्ररु कही--भो यति ! मोक 
, | जज्ञा करौ, सौ करं तब थति कहौ--मो दैवी ! पूर्व भव मँ पुश्य किथा, ताके फल दैवी भई 1 बड़ी शक्ति 
|| पाई 1 विवेक पाथा । ्रब तू ही हिसा की कर्ता भई, सौ भला नाहीं । अब हंसा तजि, द्था-धर्म का सेवन 
#| करौ । रैसी आज्ञा, गुरु नं करी तब कालिका ने मुनिकं नमस्कार करि कही--भौ प्रभो { आज तै, मन- 
वचन-काय करि हिंसा का त्याग किथा 1 आपकी भाज्ञा मोको कल्यार॒ के अर्थ है, सौ मैने अद्धीकार करी । 
| भो यतिनाथ { मो भपराध क्षमां करौ । रसे कालिका दैवीकौ सेवा करती देख राजा भोज श्राय मुनि कै 
{| पायन पटतां भया । दीन होय गदुगद्‌ वारी करि कहता भथा । भमो दृयानिधान ] रक्ष ! रक्ष ¡ मो ्रपराध 
क्षमा करौ । भौ दयामूर्ति ! मेरा प्राथदिवत्त कहो अरु भव-्रमख मिट, सौ उपदेश देहु । तब गुरु ने करही-- 
[| भो भोजराज ! आदिनाथ का धम सेयै, कल्थाश हौथगा । तब राजा भोज, मानतु्ग युनि पे, श्रावक कै त्रत 
४| तेता भया ! यह जतिक्षय देखकर, जे पण्डित, वाद्‌ कौं भाथे थे; सौ मान तजि, मिथ्याभाव ष्ठाडि, भ्रावक- 
व्रत धारते भये । तव कालिदास अय मानतुङ्ग पुनि के पायन प्या । कही--हं नाथ { मेरा अपराध क्षमा 
करो जरु मोहि श्रावक-व्रत दैहु । तव गुरु ने दया करि कालिदासकी श्रावक-व्रत दिथे | पीठे राजा मोजनै 
, | ¦ गुरुप नमस्कार करि करही--भो गुरुदेव ! खक सन्देह मोहि है सौ कहं हं । मो गुख्देव ! भापकै सवं बन्धन 
| ट्टेसो मन्त्र कौनरै? सो करी । ये मन्त्र हमकौ दथा करि दहु । तब गुरु कही- भक्तामर महामन्त्र भनैक 
, विप्र का नाज्ञक हे ताका स्मर्स, पठन, ध्यान, सुखकारी है 1 रसा म्रतिराय देख, अनेक मिथ्या-भाव तजतै 





¦| किथे । रेस वक्रहवरी के वचन कालिका सुन पप-फलतं कम्पाथमान होय चक्रेट्वरो के पायन पड़ी । कही-- 
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भये । सौ श्री मानतुक्ग आचार्य ने प्रथम तौ भक्तामर स्तवन राजा भोजको पटमाथा । ता पीठ, सर्वं जगत्‌ के 


| भन्य-जीव ताकौ पठन करत भये । सौ भक्तामर क कर्ता, विघ्र क हर्ता, मङ्गल के कर्ता, श्री मानतुद्ग गुरु 


मौकौ इस ग्रन्थ कै परण होते, अन्त-मद्गल मै सहाय करौ । रेसे महाअतिशशचय के धारक, पञ्चमकालै सधु 
भये । तिनकृ मैने ग्रन्थ के म्रन्त-मङ्गल निमित्त स्मरस॒ किया । 
इति श्वी सुरृष्टि तरद्धधिणी नाम ग्रन्थ के मव्य में अन्त-मङ्खल निमित्त, एकीभावं के कर्ता श्री वादिराज मुनीदवर्‌ तिनके 
गुणोक्रा स्मरण तथा भक्तामरके कर्ता श्रीमानतुद्ध नासा गुड; तिनके गुणनका चिन्तन, तथा स्तोत्रलके 
कारणों का वणेन करनेवारा इकतालीसवां पवं सम्पूणं भया ॥ ४१ ॥ 


रसे इस ग्रन्थ कै पर्या होते, अन्त-मद्गल के निमित्त, कल्या के अर्थ, इष्टदैव, पश्च परम गुरु, सिद्धक्षेत्र, 


समोवक्रश विषं विराजते भगवान्‌, अकृत्रिम जिन-भवन, इन आदिक सर्व का स्मर, ध्यानं करि, तिनकू 


नमस्कार किथा । ताकरि हमने अपना मनुष्य-जन्म पाना, सफल मान्या । काहे तं सो कहिथे है--जो यह 
ग्रन्थ, सागर समान गम्भीर, नय तरद्गन करि भर चा, नहीं दष्ट परं है सामान्य ज्ञान मे अर्थपी मर्यादा करिये 
पार्‌ जाकी ) रेस अगाध गुख-निधि का पार-पाना, हमसे ज्ञान दरिद्गीनकू, महादुर्लभ 1 सो इष्ट देव गुरु कै प्रसाद, 
तिनको भक्तिके अतिशय करि ग्रन्थ पुरश भथा । सो यह आचर्य रसा भया जसे कोड भुजा रहित पुरुष, अन्तके 





स्वयभूरमसा समुद्रकौं तिरक पार हौय, लोकनकूं विस्मय उपजवे। रसा यै कार्य जानना. तथा कोई धन 


रहित दरिद्र पुरुषने व्याह रव्या । श्रु बड़ी जायगा सगाईका संबंध करि, हजारों मनुष्य नवते देय परदैश्च ते 


वुलाथे। सौ इसकी क्रिया दैख, जौ धनवान थैः सौ हौ सि करतै भये जो दैखो, घर विषै तो रक दिनकों जत्र ` 


नाहीं । भरु व्याह, रसा भारी रव्या है 1 सो कसे बनंगा 2 अरु यह पुरुष भो, श्रपनी अन्नान-चेष्टा देख, चितावान 
भया । गने अपना पुरय-बल नाहीं विचारया, अरु कारज दीर्घ रच्या । यह कसे पूर्णा होयगा । रेसे यह पुरुष 
चिन्ता करता रात्रिक तिष्ठं था। सौ याकै पुरय तै, कोड देवता आय, चिन्तामसि दैथ गया सौ था पुरूषने 
चिन्तामशिके प्रभाव त, प्रभात भला व्याह. किया । वाच्छित सबनकौ भोजनज्यौनार देय, जगतकौ आचर्य 


उपजाथ, यज्ञ पाया । तैसे ही यँ ज्ञान-धन रहित, ग्रन्थ रूपो बही छादी स्य शी । ताक पर्या होनैव्छी बद्धे चिन्न ` 


द र द 


. 69 
© 
दणि 


गि 
णीः 


श्री | 


९ ल्म लय 













~ = =+ 


१ 


थो । जौ यह्‌ कार्थं कसे सिद्ध हीयगा 2 सो कोड पव-पुर्य त, इष्ट देवने, ज्ञान अंश॒ मयौ चिन्तामणि दिया । 

कै प्रसाद्‌ करि, निर्विघ्र कर्थकी सिद्धि पाई) सो इस बातका हमको महा अद्धुत सुख भया । तथा जसे कोई ` | 
वालक-वुद्धि-पुरुष, शक्ति रहित काष्टका खड्ग वाधि प्रबल वेका गढ़ जीतिनेकौं संग्राम करि, जीति पाय, गद | ९०७ 
तैय जगत कों भार्चर्य उपनाय, यञ्च पावता भथा । तसे ही मै ज्ञान-बल रहित तुच्छ अक्षर ज्ञान त, रेसा महान 
प्रथ पूरा किया। सो ये भी आह्वयं है । इन भादिक आह्वय सहित, इस ग्रन्धके पूर्णा होते हषं भया । ग्रन्थकर्ता 
अपना जन्म, कृतकृत्य मानता भया! जो या तन त, शुभ कार्थं करना था, सौ किथा । रसे अपना भव धन्य 
मान्या 1 परभव सुधरनेकी साई ( व्याना ) समान, आज्ञा भई ताकरि परम-सुख भया) इस ग्रन्थ विषे; ्रनैक 
ज्ञान तरङ्ग उपजों जका कथन पाडये है । ताते यके त्रध्ययन किर, सुटृष्ट होय । भरु ज्ञान-तरङ्गनका रहस्य 
जानं । तो तत्वज्ञान पाथ परम सुखी होय, मोक्ष मार्गका ज्ञाता होय । पाप-पुण्थके जुभङुभका भी वत्ता होय । उच्च 
पद्‌ पाथ, परपराय जन्म मररा मैट सेसा जानि इस ग्रन्थक भभ्धास विषे प्रवर्तना योग्य है। रसे इस प्रन्थकी 
वालवोध वचनिका रूप टोका, अपनी ग्रालोचनाकूं लिर, ग्रादि-भंत इष्ट दैव-गुरुकी नमस्कार करि पूर कश । 


न न "क न ~ 


न अ 1 1) 


¶| जे चस्तुं गुण सदटुता, वस्तुं कमं रहता, सिद्ध कटा सो देवा 1 चतु घात निवारे, चउगरुण धारे, तन यिति कारे तिस सेवा ॥ 


ताको सो वानी वर्म कहानी, शिव दस्थानी, मै व्याऊ। ते नगन शरीरा, सव जग पी-हरा, तप धर धीरा गुण गाऊॐं॥१॥ 


| मे रेन धर्म गुर्‌, तिष्ठो मो उर, है शिव सुख कर जगनाथा 1 म इनकौ दासा, गौर न जाशा, है यह्‌ प्यासा, रक्त तया.॥ । 
ई| यहु रेक हमारी दै गुणकारी, चुम युति प्यारी, पाप हरा । सो मोक दीजे, टीरु न कीजे, ठेय धरो, भोक्ष-घरा ॥ २॥ 


यह सुदष्टि तरङ्ग है, ताको यह विस्तार । सागर सम जो यह तिरे, सम्यक टेक सुधार । ३। 
गुरु आज्ञा-नौका चटे, शङ्का सकल निवार ते सुटष्टि तरङ्गके, उतरे पैलै पार। ४ । 


| दीतल-जिनकै जन्म थलि, ग्रन्थ समापति कीन 1 विघ्र मिटे मङ्गल थये भये पाप सब हीन । ५) ह 


टेक गई अघ कारन, रही टैक पुनि दाय । सो यह भव-भव टेक हम, मिलै टेक वृष दाय । ६ । र :' 
संवत्‌ अष्टागज् ज्ञतक, फिर ऊषर श्रडतोस । सावन सुदि रुकादज्ञी, अधं निहि पूरण कीन । ७। नि ` 
घौ जुप्टि तरद्धिफो नाम ग्रन्थ के मव्य कवि आलोचनादि का वर्णन करनेवाला व्यालोसंवां पर्वं सम्पूर्णं ॥४२ा॥। णीः 


‡ 
|| इति श्रौ पण्ठित देकचन्द्ध जी कृत, नुष्टि तरद्धिनी नाम ग्न्य तथा ताको बालवोविनी टीका सम्पूणं । 





